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१ ऋषिगणों की वार्ता 
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४ विष्णु को श्राप 
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अध्याय 
५० बढहार तथा शिव शयन 
५१ शिव यात्रा 
५२ पतिब्रता-धर्म वणान 
५३ शिव का केलाश गमन 
रुद्र संहिता--कुमार खांड 

१ शिव पावेती बिहार 
२ स्वामी कातिकेय का जन्म 
३ स्वामी कातिकेय का चरित्र 
४ कातिकेय को खोज और नन्दी संवाद 
५ कुमाराभिषेक 
६ कुमार का चरित्र 
७ युद्धारम्भ वर्णन 
८ देवासुर युद्ध 
द तारकासुर की वीरता 
१० तारकासुर बध 
११ कुमार को प्रलम्ब विजय 
१२ कातिकेय चरित्र 
१३ .गणेश चरित्र 
१४ गणों से गणेशजी का विवाद 
१५ गणों से गणेशजी का युद्ध 
१६ गणेश शिरोच्छेदन 
१७ गणेश जीवन 
१८ गणेश गौरव 
१८ गणश विवाद का उपक्रम 
२० गणेशजी का विवाह 

रुद्र संहिता--युद्ध खांड 
१ लिपुरासुर की कथा 
२ देवताग्रों द्वारा स्तुति 
३ भूतों और त्रिपुरों का धर्म 
४ नास्तिक शास्त्र का प्रादुभाव 
५ नास्तिक मत से लिपुर-मोहन 
६ लिपुर वध की कथा 
७ देवताओं द्वारा शिव स्तवन 
८ शिव-रथ का निमाण 
& शिव यात्रा 
१० तारकासुर वध , 
११ देवगणों को बरदान 
१२ देवताओं द्वारा वर प्राप्ति 
१३ इन्द्र को जीव-दान 
१४ जलंधर को उत्पत्ति 
१५ देव जलन्धर युद्ध 
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१६ विष्णु जलन्धर युद्ध 
१७ विष्णु जलन्धर युद्ध 
१८ नारद का कपट जाल 

१४ दूत सम्वाद 

२० शिवगणों का असुरों से युद्ध 
२१ द्वन्द युद्ध 

२२ ।शव जलन्धर युद्ध 

२३ वृन्दा का पतिवृत भंग 

२४ जलन्धर वध 

२५ देवों द्वारा स्तुति 

२६ तुलसी का श्राभिर्भाव 

२७ शंखचूड़ उत्पत्ति | 
२८ शंखचूड़ विवाह 

२८ शंखचूड़ राज्य प्रशंसा 

३० देवगणों का प्रस्थान 

३१ शिवजो द्वारा आश्वासन 
३२ पृष्पदन्त-शँखचूड़ वार्ता 
३३ शंकर को युद्ध यात्रा 

३४ शंखचूड़ को युद्ध यात्रा 

३५: शंखचूड़ का दूत भेजना 

३६ देव दानव युद्ध 

३७ शंखचूड़ का युद्ध 

३८ भद्रकाली का युद्ध 

३५ झंखचूड़ की सेना संहार 

४० शंखचूड़ वध 

४१ तुलसी शाप वर्णन 

४२ हिरण्याक्ष वध 

४३ अन्धक जन्म को कथा 

४४ अन्धक को अन्धता 

४५ युद्धा रम्भ 

४६ श्रन्धक युद्ध समाप्ति 

४७ शुक्राचाये का निगल जाना _ 

४८ शुक्र की मुक्त करना 

४६ अन्धक का गाणपत्य वृतान्त 

५० शुक्र को मृतसंजीवनीविद्या प्राप्ति 
५१ बाणासुर आख्यान 

५२ ऊषा चरित्र वर्णन 

५३ ऊषा बिहार 

५४ कृष्णादि युद्ध वर्णन 

५५ बाणासुर भुजा खंडन 

५६ बाणासुर को गाणपत्य पद प्राप्ति 
५७ गजासुर बथ वर्णन 
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अध्याय 
५८ निर्व्हादि वध 
५९ विदल उत्पल देत्यो का बिनाश 


शिवमहापुराण-उत्तराद 
(३) सतरुद्र संहिता 
१ शिव के पाँच अवतार वर्णन 
२ शिव मूर्ति वर्णन 
३ अद्ध नारीश्वर शिव 
४ ऋषभदेव चरित्र 
५ शिवअवतार वर्णन 
ए नन्दिकेश्वर अवतार 
७ नन्दोएवर अवतार 
८ भरव अवतार 
९ भेरवजी का अभिवादन 
१० नरसिंह लीला वर्ण न 
११ शरभअवतार 
१२ शरभावतार वर्णन 
१३ शिवानर वरदान 
१४ गृहपति अबतार 
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धक सम्पादकीय कहे 


च 
जिस प्रक्रार श्री मद्भागवत्‌ साक्षात कृष्ण का वाडमय स्वरुप ह, श्री रामायण 
| श्री राम कावाडमय स्वरूप है इसी प्रकार शिवपुराण भी भगवान शिव का वाडमय 
स्वरूप है । अत्‌ शिव पुराण को शिवरूप ही मान कर भक्ति श्रद्वा से पूजन तथा अध्ययन 
एवम्‌ मनत्‌ करना चाहिये । 


भगवान शङ्कर वैदिक देव हैं, और उनकी लिंग पूजा ही सनातन है, यह लिंग 
पूजा आरयों द्वारा ही प्रचलित है। शिवलिंग चिन्मय है, यह स्थूल अङ्ग विशेष नहीं है| 
चिन्मय आदि पुरुष ही लिंग है जिससे चराचर विश्व की उत्पत्ति हुई है लिंग पीठ 
॥ अर्थात प्रकृति ही पार्वती हैं और लिंग चिन्मय पर त्रह्म पुरुष हैं। पीठ श्री अम्मा मय है 
और शिवलिंग चिन्मय पुरुष हैं | सारा ब्रह्माण्ड लिंग के अनुरूप ही बनता है | ब्राह्मण 
सभी ज्योतिलिज्ञ अनन्त कोटि हैं, चराचर विश्व की सृष्टि लिंग ही के अन्तरगत हैं, लिंग 
मय है ग्रौर अन्त में लिंग में ही सारी सृष्टि का लय होता है। 


यथा 
आकाशं लिंग मित्याहुः प्रथ्वी तस्य पीठिका । 
्रालयः स्वं देवानां लयना लिंग मुच्यते ॥ 
आकाश हिंग है प्रथिवी उसकी पीठिका है सब देवताओं का भ्रालय है । इसमें 
सब का लय होता है इसीलिये इसे लिंग कहते है । 
शिव पुराण शिव भक्तों के लिये साक्षात्‌ प्राण स्वरूप है। इती विचार को रखते 
क्‍ हुए शिव पुराण का भाषानुबाद अत्यन्त सरल व रोचक भाषा में किय। है । यदि इससे 


> 


जनता ने लाभ उठाया तो मैं तथा प्रकाशक अपने परिश्रम को सफल मान गे । 


पं० बसन्तलाल व्यास 
श्री कृष्ण जयन्ती 


सं० २०२३ 
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® % शिवोपासना # 

ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च 
नमः शङ्कराय च मयस्कराय च 
नमः शिवाय च शित्रतराय च ॥ 


॥ अथ शिवस्तुति चालीस ॥ 


& दोहा & 
जे गणेश गिरजा सुवन, मङ्गल सूल सुतान । 
कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान ॥ 


॥ चोपाई % 


जे गिरजा पति दीनदयाला । सदा करत सन्तन प्रतिपाला ।। 

भाल चन्द्रमा सोहत नीके कानन ङुणडल नाग फनी के ॥ 
अङ्ग गौर शिर गङ्ग बहाये | मुरडमाल तनछार लगाये ॥ 

वस्न खाल बाघम्बर रोहे । छबि को देख नाग मुनि मो है ॥ 
मेंना मातु कि हवे दुलारी | बाम अङ्ग सोहत छवि न्यारी ॥ 
कर त्रिशूल सोहत छबि भारी । करे सदा शत्रुन क्षयकारी ॥ 
नन्दि गणेश सो हें तहँ केसे सागर मध्य कमल है जैसे ॥ 
कार्तिक श्याम और गणराऊ | या छविको कहि जात न काऊ ॥ 
देबन जबही जाय पुकारा । तबही दुख प्रभु आप निहारा ॥ 
किया उपद्र्ब तारक भारी । देवन सब मिलि तृमहि जुहारी ॥ 
पुरत पड़ानन आप पठायउ । लवनिमेष महँ मारि शिरायड ॥ 
आप जलधर असुर संहारा । सुयश तम्हार बिदित संसारा ॥ 
त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई। समहिं कृपाकर लीन बचाई ॥ 
किया तपहिं भागीरथ भारी | य रव प्रतिज्ञा तासु पुरारी ॥ 
दानिन महे तुमसम कोड नाहीं । सेवक स्तुति करत सदाही ॥ 
बट नाम महिमा तब गाई । अकथ अनादि भेद नहि पाई ॥ 
प्रगरेउ दधिमंथन मं ज्याला । जरे सुरासुर भये बिहाला ॥ 
कोन्ह दया तहँ करी सहाई | नीलकरठ तब नाम कहाई ॥ 
जन रामचन्द्र जब कोन्हा। जीत के लङ्क बिभीषण दीन्हा ॥ 

` सहस कमल के हो रहे धारी । कीन्ह परीक्षा तबहिं पुरारी ॥ 
एक कमल प्र राखे गोई। कमलनैन पूजन चह सोई ॥ 
कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर । भये प्रसन्न दिये SROs Ss बर ॥ 
NM 
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जय जय जय अनन्त अविनासी | करत कृपा सवके घट वासी ॥ 


दुष्ट सकल नित मोहि सतावे। भ्रमत रहे मोहि चेन न आबे ॥ 
त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो | यहि अबसर मोहि आन उब्रारो ॥ 
ले त्रिशूल शत्रुन को मारो | संकट से मोहि आन उदारो ॥ 
मात पिता भ्राता सब होई | संकट में पूछत नहीं कोई। 
स्वामी एक हे आस तुम्हारी । आप हरह अब सङ्कट भारी ॥ 
धन निरधन को देत सदाहीं । जो कोई बाँचे बा फल पाहीं ॥ 
अस्ठुति केहि विधि करों तुम्हारी | क्षमहु नाथ अब चुक हमारी ॥ 
शङ्क हो शङ्कट के नाशन | त्रिध्न बिनाशन मङ्गल कारन | 
योगी यती पुनि ध्यान लगावे । शारद नारद्‌ शीश नबाविं ॥ 
नमो नमो जै नमो शिवाये | सुर ब्रह्मादिक पार न पाये ॥ 
जो यह पाठ करे मन लाई। तापर होत हैं शम्भु सहाई ॥ 
ऋनिया जो कोई हो अधिकारी | पाठ कर सो पावन हारी ॥ 
पुत्र होन कर इच्छा कोई । निश्‍चय शिवप्रसाद ते होई॥ 
पंडित त्रियोदशी को लावे । ध्यान पुर्वक होम करावें ॥ 
त्रयोदशी ब्रत करें हमेशा | तन नहिं ताके रहे कलेशा ॥ 
यूप दीप नेवेद्य चढावे । शंकर सन्मुख पाठ सुनावे ॥ 
जन्म जन्म के पाप नसाये। अन्त बास शिवपुर में पावे ॥ 
लह अयोध्या आस तुम्हारी | जानि सकल दुख हरहु हमारी ॥ 


॥ दोहा ॥ 
नित्त नेम कर प्राप्त हो, पाठ करो चालीस । 
तुम मेरी मनकामना, पूर्ण करहु जगदीश ॥ 
| मृगसर छठि हेमन्त ऋतु सम्बत चौंसठ आन ¦! 
अस्तुति चालीसा शिवहिं, पूर्णा कीन कल्यान ॥ 
| 


भर 
॥ अथ शिवस्तुति प्रारश्भ ॥ 
श्री गिरिजापति बन्दि कर, चरण मध्य शिरनाय | 
कहत अयोध्या दास तुम, मोपर होहु सहाय ॥ 
& कावत्त & 
नन्दी की सवारी नाग श्रङ्गीकर थारी नित, सन्त सुखकारी नीलकष्ट त्रिपरारी 
हं । गले मु डमाला भारी; सिरसोहे जटाधारी, बाम अङ्ग में बिहारी; गिरिजा सुतवारी 
हे ॥ दानी बड़े भारी शेष शारदा पुकारी, काशीपति मदनारी कर शूल चक्रधारी हैं। 
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शंभु बेठे मृगळाला अङ्ग हो रहे निहाला पींब भंग का प्याला अहि अङ्ग पें चढ़ाये हें । 
गले सो हे मुरठ माला, कर डमरू विशाला, अरु ओढे एगळाला, भस्म अङ्गमें लगाये हैं ॥ 
सग सुरभीं सुतशाला,करे जगत प्रतिपाला मृत्य हरते हैं अकाला शश जटाको बढ़ाये हें ॥ 
कहे रामल(ला करो मोहि तुम निहाला गिरजापति आला जेसे काम को जलाये हैं ॥ २॥ 
भारा है जलंधर और त्रिपुर को सहारा जिन जारा है काम जाके शीश गंग धारा है । 
धारा है अपारा जासु महिमा है तिनलोक, भाल सोहे चन्द्र जाकी सुखमाकी सारा हे ॥ 
सारा बात सब खाया हलाहल जानि जक्त फे अधार जाहि वेदन उचारा है। 
चारा है भाग जाके द्वार है गिरीश कन्या कहत अयोध्या सोई मालिक हमारा हे ॥३॥ 
अष्ट शुरु जानीं जाके मुख वेदबानी भवन में भवानी सुख सम्पति लहा करे । 
मुरडन के माल जाके चन्द्रमा ललाट सीहे दासन के दास जाके दारिद दहा करें ॥ 
चारो द्वार बन्दी जाके द्वारपाल नन्दी कहत कवि अनन्दी नाहक नर हहाकरे ) 0 
नगत रिसाय यमराज को कहा बसाय शङ्कर सहाय तो भयङ्कर कहा करें ॥ ४॥ | 
सबैया-गीर शरीर में गौरि बिराजत मौर जटा शिर सोहत जाके । 
नागन को उपवीत लसे ये अयोध्या कहे शशिभाल मैं बाके ॥ र 
दान करें पल में फल चारि औ टारत अङ्क लिखे विधना के । ( 
शङ्कर नाम निमंक सदाही भरोसे रहे निशि वासर ताके ॥ ५ ॥ 
दोहा--मगसर मास हेमन्त ऋतु, छठ दिन है शुभबुद्ध । 
कहत अयोध्या प्रातः ही, शिवके विनय 'ससुद्ध ॥ 
ओ भजन % 
नमामि तात शङ्करं सुरम्य चन्द्र शेखरम्‌ | नमः उमा महेश्वरं स्वभक्त कप पादयम्‌ ॥ 
त्वमेकमीकमीश्बरं शिवम अनादि आधि देवतत्‌। नमामि प्रेस मंगल, जगद्शुरुच शाश्वतम्‌ | 
हे भजन 
चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहिमाम।मनमथेश्वर मनमथेश्वर.मनमथेश्वर त्राहिमाम। 
$ गंग धारी ताप हारी सोख्यकारी एतिमाम । कष्ट गंजन भय विभंजन्‌ इष्ट दनं देहि माम ॥ 
१७ त्रिगुणा आरती शिवजी की % 
जे शिव ओंकारा हरिशिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अधङ्गी धारा ॥ टेक ॥ 
५ एकानन चतुरानन पन्चानन राजी, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन छाजें ॥ जो शिव०॥ 
१ दो शुत्र चार चतुश्च ज दश्षुजते सोहे,त्रिगुणारूप निखरता त्रिुवन जनमो है ॥ जें शिव०॥ 
|] 


अक्षमाला बनमाला मुरडमाला थारी,चंदनगृग मदचंद्र भालपंसो हे शुभकारी (शिव ०॥ 
श्वेताम्बर पीताम्मर बाघम्बर अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे । जे शिव ०॥ 
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ह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर दोउ मध्ये ये तीनों एका ॥ जैशिव० ॥ 
त्रि = 0 ज्र ५ भरे DN 
गुणात्मक की आरति जो कोई गाव, भणत शिवानन्दस्यामी सुख संपति पाबे ॥जैशिव॥। 


® शिवजी की दूसरी आरती & 


शीश गङ्ग अधपावती सदाविराजत कैलाशी । नंदीभृङ्गी नृत्य करत हैं शुनिभक्तन शिवकी 
दासी ॥ शीतल मंद, सुगन्ध पवन्‌ व है बैठे हैं शिव अविनाशी । करत गान गन्धै सप्तसुर | 


% श्रीशिंब महापुराण भाषा # १३ 
¢ > स ५ ' कमंडल चक्र विणला मरता पाया साका का कल] 
करके सध्य कमडल चक्र त्रिशूल धरता, जगकरता जगभरता जगसंहार करता ॥ जेशिव ॥ | 


रागरांगनी सब गासी । यक्ष रक्ष भेरवजहं डोलत बोलत हैं बन के वासी । कोयल शब्द 
सुनावत सुन्दर भ्रमण करत है गुञ्जसी । कल्पद्र स अरुपारिजात तरु लागत हैं जहँ लक्षयासी 
॥ कामधेनु कोटिक जहं डोलत करत फिरत हें भिक्षासी ॥ ब्रयांकाति सम पबत शोभित चंद्र 
| कांति भवसी बासी | छञ ऋतु निति फलत गहत हैं पुष्प चढ़त हैं वर्षासी ॥ देब मुनि 
) जनको भीड़ पड़त हैं निगम रहत जो नित गासी । ब्रह्मा विष्णु जाका ध्यान धरत हैं कछु 
१ शिव हमको फरमासी । ऋषि सिद्धि के दाता शङ्कर सदा अनन्दित सुख रासी । जिनके 
0 सुमिरण सेवा करे ते टूट जाय यम की फांसी।।त्रिशूल धरजीको ध्यान निरन्तर मन लगाये 
॥ कर जो ध्यासी । दूर करे बिपता शिवतनुकी जन्म शिवपद पासी ॥ क्रेलाशी काशीके 
बासी अविनाशी मेरी सुधि लीज्यो । सेवक जान सदा चरणीन को अपनो जान दरश 
५ दीज्यो ॥ तुस तो प्रथूजी सदा सयाने ओगुण मेरे सब ढकियो । सब अपराध क्षमाकर शङ्कर 
४ किंकर की विनती सुणियो | 


ॐ भजन कोतंन % 


॥ भजमन शंकर भोलानाथ डमरू मंधुर बजाने वाले । पूरन व्रह्म सदा अविनाशी शीश जटा | | 
जल गङ्ग विलासी ॥ युक्ती हेतु बसाई काशी विजया भोग लगाने वाले । अङ्ग बिभूति गले 

॥ मुन्डमाला, कर त्रिशूल पहिरे एगछाला। भोले ऐसे दीन दयाला बिगड़े काम वनाने वाले । / $, 

| सकल मनोरथ प्रण कारा भावीउ मेट सके त्रिपुरी ॥ गिरजा पति क्रेलाश बिहारी प्रभू 

| महादेव कहाने वाले । जो नित गान प्रभू का गावे, सव सुख भोग परम पद पाबे । सेवक 

॥ निशि दिन शीश नवाबे, आवागमन छुड़ाने वाले । 


% भजन 36 


दानी कहुँ शंकर सम नाही। दीन दयालु दिबाई भाषे, जाचक सदा सोहाही॥ मारिके मार 
थप्यो जग में, जाकी प्रथम रेख भटमाहीं । ता ठाकुर की रीझि निवाजिबो, क्यो क्यों परत 
मो पाही ॥ जो कोटि करि जो गति हर सों, मुनि मांगत सकुचाही । वेद विदित तेहि पद 
| पुरारि पुर, कीट पतंग समाहीं ॥ ईत उदार उमापति परिहरि, अनत जे जाचन जाही ॥ 
,तुलसीदास, । मूढ़मांगते, कवहुँ न पेट अघाही ॥ 


> < 


afl AAA AE A SANSA 


Ss 


Peo Rohe 


१४ 5 [चन 


॥ अथ शिवमहिग्न्‌ स्तोत्रम्‌ ॥ 


महिम्नः पारन्ते परमबिदुपो यद्यसदृशी, स्तुतित्र हादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरिः । 
अयाबाच्य: सर्वे; स्वमतिपरिणामावधिगृणन्‌ ) ममाप्येपस्तोत्रः हर निरपवाद, परिकरः ॥ | 
अतीतः पन्थानं तब च महिमा वाडूमनसयोरतद्व्यावृत्यायं चकितममिधत्त श्रृतिरिपि । 
स कस्य स्तोतव्यः कतविधिगुणः कस्य बिपयः,पदे त्वर्वाचीने पपति न मनः कस्य न बचः। | 
मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतस्तबत्रह्मन्‌ किं वागबिसुरशुरो विस्मपदम्‌ | 
मम त्वेतां बाणीं गुणकधनपुणयेन भवतः, पुनामौत्यर्थेऽस्मिम्‌ पुरमथनबुद्वि व्यवसिता ॥ 
तबेश्‍वर्य यत्तज्जगदुदयरज्षाप्रलयकृतू, त्रयीबस्तुव्यस्तं तसय गुणभिन्नाशुननुपु । 
अभव्यानामस्मिन्‌वरद रमणीयामरमशीं बिहन्तु' व्याक्रोशी विदधत इहैके जडधियः ॥ 
किमोहःकिङ्कायः स खजु किमुपायस्रिपुवनम्‌,किमाधारो धाता सृजति किसुपादान इति च । 
अतकयेशव्े त्वव्यनवसरदुः स्थो हतथियः, कुतकोंड्यंक्रॉश्चिन्युखरयति मोहाय जगतः ॥ 
अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगनाभधिष्टातारं कि भवविधिरनाइत्य भवति } 
अनीशो वा कुर्याद्‌ भुत्रनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे ॥ 
त्रयी साइरूयं योग पशुपतिभतं बेंष्णवमिति, प्रभिन्ते प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च | 
सुनीनां बेचित्र्याद्जुकुटिलनानापथजुपां नृणामेको गभ्यस्त्वमसिपयसामर्णव इव ॥ 
महोच्तः खट्याडूम्परशुरजिनं भस्म फणिनः, कपालं चेतीयत्तव वरद तन्त्रो पकरणम्‌ । 
सुरास्तां तामृद्धिं दधति तु भत्र इश मणहितां, नहि स्वत्मारामं बिषय सृगतृष्णा अमयति ॥ 
बे करिचत्‌ सर्ब सकलमपरस्तव ध्र बभिदं, ध्रौव्याध्रौव्ये जगति गहति व्यस्तविपये । 
समस्तेऽप्येतस्मिन्पुरमथन तैविंस्मित इव, स्तुबञ्जिहेमि त्वां न खलु ननु श्ष्टा ब्रुखरता ॥ 
तब श्व ये यत्नाद्यदुपरिबिरचिहरिरध!, परिच्छेदत्त याताबनलमनिलस्कन्धबपुषः । 
ततो भक्तितद्वाभरगुरुणदूभ्यांँ गिरिश यत्‌ स्वय'तस्थे ताभ्यां तव किमनु वृत्तिर्नफलति ॥ 
अयत्नादापाद्य त्रिभुवनम वैरव्यतिकरं, दशास्यो यद्वाहुनभृत रणकरड्परवशान । 
शिरःपद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले, स्थिरायास्त्वङुकतेसिपुर्हर दिस्फूजितमि दम्‌ ॥ 
अमुष्य त्वस्सेवा समधिगतसारं भुजवनं, वलात्केलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्र सयतः | | 
अलभ्या पातालेऽप्यलपचलितांगुष्ठशिरसि, प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्ध्‌, बग्मुपचितोलुद्मति खल: ।। | 
यदृद्धि सुभ्त्राम्णे बरुद ! परमोच्चैरपि सतीमधश्चक्रेबाणः परिजनविधेयस्रिशुवनः । | 
न तश्चित्र तस्मित्‌यरिबसित रिस््चरणयोः, न क्याप्युन्नत्ये भवति शिरसस्त्वय्यवनति; ॥ 
अखरडन्रह्मारडक्षयचकितदेब[तुरकूपा, विधेयस्याऽसीद्यस्त्रिनयन विषे संहृतवतः | 
स कल्माषः कणठे त्र न इरूते न थियमहो, विंकारा5पिश्लाध्यो बुवनभयभङ्गव्यसनिनः || 
असिद्धार्था नेत क्प्रचिदपि सदेवासुरनरे, निवर्तन्ते नित्य' जगति जयनो यस्य बिशिखा; | | 
स पश्यन्नीश त्वामितरसुरसाधारणम भूत्‌, स्मरःस्मतेव्यात्मा न हि वशिषु पथ्यः परिभव; | 
मही पादा पादाघातादूबजति सहसा संशयपदमू पदं विष्णोीम्यदूशुजपरिघरुम्ण = । 
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मुह॒द्योदिस्थियं यात्यनिभ्वतजटाताडिततटा, जगद्रक्षाये त्व॑ नटसि नलु वार्मवविश्युता । 
विय इ व्यापीतारागणणुशितफेनोद्गम रुचिः, प्रवाहो बारां यः परपतलघुद्दष्टः शिरसि ते । 
जगद्‌ द्ीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमित्यनेवोन्नेयं रतम हिमदिब्यं त वपु: ॥ 
रथः कोणी यन्ता शतशनिगेन्द्रो धनुरथो; रथाङ्ग चन्द्राको रथचरणपाणिः शर इति । 
दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाङम्बरत्रिधिविधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रश्नुधियः ॥ 
हरिस्ते साहस्र कमलबलिमाधाय पदयोर्यदेकोने त स्मिन्निजश्ुदहरन्नेत्रकमलम्‌ । 
गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसी चक्रवपुषा, त्रयाणां राये त्रिपुरहर जागति जगताम्‌ ॥ 
क्रतौ सुप्ते जागृत्वमसि फलयोगे क्रतुमताम्‌ , क्व कम प्रध्वस्तं फलातिपुरुषाराधनमृते । 
अतस्तां संग्रेक्ष्य क्रतुषु फलदातप्रतिशचवं श्रती शाँ बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः ॥ 
क्रियादक्षो दचः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृताम्‌ , त्रूपीणामात्विज्यं शरणद सदस्याः सुरगणाः | 
कतुश्र सस्त्वत्तः क्रतुकलविधानव्यसनिनो भर वं कतु? श्रद्धाविधुरमभिचाराय हिं मखाः ॥ 
प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्तां दुहितरम्‌ , गतं रोहिदूभूतां रिरभयिपुमृष्यस्त वपुषा | 
धनुःपाणर्यातं द्विवमपि सपत्राकृतममुम्‌, त्रसन्तन्तेऽद्यापि त्यजति न सृगब्याधरभसः | 
स्वलावण्याशंसा धतधनुपमन्हायतृणवत, पुरः प्लुष्टः दट्वापुरमथन पुष्पायुधमपि | 
यदिस्त्रेशं देवी यमनिरतदेहार्थवटनाद्‌ , अ्रवेंतित्वामद्धा घत वरद मुग्धा युवतयः ॥ 
स्मशानेष्वक्रीडास्मरहर पिशाचाः सहचराश्‍्चिताभस्मालेपः स्रगपि नृकराटीपरिकरः | 
अमङ्गल्यं शालं तव भग्रतु नार्मेवमखिलम्‌, तथापि स्मतृशां वरद्‌ परमं मङ्गलमसि ॥ 
मनः ग्रत्यक्चित्तें सविधमबथायात्तमरुतः, प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसलिल्लोत्सङ्गितदशः । 
यदालोक्याह्णादंहृद इव निमज्याम्रतमथे, दधत्यन्वस्तच्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान्‌ ॥ 
त्यमक़स्त्प॑ सोमस्त्वमसि पत्रनस्त्वंहुतवहस्त्मापस्त्वं ब्योमत्बमुधरणिरात्मत्बमिति च | 
परिच्छिन्नमेवं त्वयि परिणता विश्रतगिरम्‌; न व्रिद्य्तत्तस्ववयमिह त यत्बं न भवति ॥ 
न्नयी त्रिखो व्रत्तीम्त्रिथुवनमथो त्रीनिषिसुरा, नकाराय वशोल्लिभिरभिधदत्तीर्णविक्रति | 
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरबरुन्धानमणुमि, समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद्‌ गृणात्योमिति पदम्‌ ॥ 
भग्रःशर्वो रुद्र, पशुपितरथोग्रः सह भहाँस्तथा भीमेशोनाविति यदभिधाना्कमिदम्‌ । 
असुष्मिन्मरत्येक प्रविचरति देवः श्रुतिरपि, प्रियायास्मै धाम्नेप्रणिहितनमस्योऽस्मि भते || 
नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो, नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः । 
नमो बर्षिष्ठाय त्रिनयन यथिष्ठाय च नमो, नमः सर्थ्मैं ते तदिदमिति शर्वाय च नमः ॥ 
बहुलरजसे विश्वत्पत्त भवाय नमो नमः, प्रवलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः | 
जनसुखकृते सत्वोद्रिक्तोमडाय नमो नमः, प्रमहसि पदे निस्त्रे गुणये शिवाय नमो नमः ॥ 
कृशपरिणतिचेतः क्लेशवश्यं क्व चेदं, कमच तब गुणसीमोल्लडि पनीशखदद्धिः । 
इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिरांधाद्रदचरणयी स्ते वाक्यपुष्पोषहारम्‌ ॥ 
असितिगिरिसमं स्यात्‌ कज्जलं सिन्धुपात्रे, सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वा । 
लिखति यदि ग्रृहीत्वा शारदा सर्वकालं, तदपि त्र गुणानामौशपारं न याति ॥ 

असुरसुरमुनीन्द्र रचितस्येन्दुमीलेग्र थितगुणमहिम्तो निर्गशस्व्रस्य । 
सकलग णवरिष्ठ पुष्पदन्ताभिधानो, रुचिरमलघुबृत्तेः OMSL SARI यर स्तोत्रमेतच्चकार ॥ 
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स भवति शिबलोके रुद्रतुल्यस्तथाऽत्र, प्रचुरतरधनायुः पुत्र मानक तिंमांश्च ॥ 
महेशान्नपरों दे महिम्नो नापरा स्तुतिः अधोरान्नापरो मन्त्रो नास्तिनस्यगुरो;पर्‌ । 
दीक्षा दानं तपस्तरीथज्ञानंयागादिकाः क्रियाः । महिम्नस्तवपाठस्य कलांनाहन्तिपोंडशीम्‌ ॥ 


आममापमिद स्तोत्रं पुणयं गन्धर्वभाषितम्‌ | अनीपम्य' मनोहारि शिवमीश्वरवर्णनम्‌ । 
तग तत्तन जानाभि कोदृशोऽसि महेश्वर | यदृशोऽसि महादेव ताइशाय नमो नमः । 
एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः । मर्वपापविनिषुःक्तः शिवलोके महीयते । | 
इत्येषा वाइमयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः | अर्पिता तेन देवेशम्रीयतां मे सदाशिवः | | 


जटाकटाहसभ्रमश्रमन्निलिम्प निझरी विलोलवीचिगल्लरीविराअमानमूर्धनि । धगद्वग- |; 
इगजबलल्लल । टपइपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षण' मम || १॥ जटाटवीगलञ्जल- 
प्रवाहपावितस्थ ले गलेऽलन्ब्यल स्नितांशुजङ्गतुङ्गमालिकाम्‌ | डमडुमडुमडमन्निनादबडमर्वय' 
चकारचंडबं तनोतु नःशिवः शिवम्‌।।२ ॥धराधरेन्द्रनंदिनीविलासबन्धुवन्युर स्फुरदिगन्तसंत ति- 
प्रमोदमानमानसे। कृपाकटाक्षधो रणी निरुद्धदृध रापति ककचिदृगम्परे मनो विनोदमेतु वस्तुनि।३। 


जटाभुजज्ञपिज्जलस्फुरत्फणामणिप्रभाकद्म्वकुडड मद्रव्र लप्तदिग्बधूमुखे।मदान्धर्तिधुरस्फुरख गत्त- 
रीयभेदुरे मनोबिनोंदमद्‌ ड्‌ 
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अहरहनवद्य भूजटः स्तोत्रमेतत्पठति परमभक्तया शुद्धचित्तः पुम न्य: | 


कुसुमदशननामा सर्वगन्धबेराजः शशिधरवरमीलेदेवदेवस्य दासः । 

स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्यरोपात्‌; स्तयनमिदमकां दिव्यदिव्यं महिम्नः ॥ 
सुरवरपुनिपूज्य स्वर्गभोशैकहेतु पठति यदि मनुष्य: प्राजञलिर्नान्यचेताः । 

ब्रजति शिवसमीपं किन्नरेः स्तूयमानः स्तवनमिदममाघ' पुष्पदन्तप्रशीतम्‌ ॥ 
्रीपुष्पन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्व्िपहरेश हरप्रियेण । 
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः ॥ 


॥ शिवताण्डवस्तोत्रस्‌ ॥ 


| 


रशुतं ब्रिमत्तु भूतमर्तरे ॥४॥ ललाटचत्वरज्वलड्मन्जयस्फु लङ्गा 


निषीतपन्चसायक्गं नमन्निलिम्पनायकभ्‌ ) सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं म हाकपालिस- 
म्पदेशिरोजटालमस्तु नः|४॥ सह्नलो चनत्भृत्यशे+लेखशेसर प्रश्ननधू लिधोरणी विधूसराडधि- 
पीठभूः । शुजङ्गराजमालयानिबद्वजाटजू7कः श्रियेचिरायजायताञ्जकोरवन्धुशेखरः ॥६॥ ७८ 
करालभालपट्टिकाधगढ़ गडूगज्वलडनञ्जयाहुतीकृतप्रचरडपन्चसायके । धराधरेन्द्रनन्दिनी- | 
कुचाग्रचित्रपत्नकप्रकल्पनंकशिल्पनित्रिलोचनेरतिमम ॥७॥ नवीनमेघम एडली निरुद्वदु धरस्फुर- 
त्कुहूनिशीथिनीतयःप्रवन्धवदूकन्धरः । निलिम्पनिर्मरीधरस्तो तुङतिसु्द्रःकलानिधानबन्धुर 
श्रिय॑जगद्‌धुरन्धरः ॥ = ॥ प्रफुल्लनीलपकज पन्चकालिमप्रभावलम्बिक्रठकन्दलीरूचि वड- 
कः्थरम्‌ । स्मरच्छिदपुरच्छिदभवच्छिदंमखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदंमन्तकच्छिदंभजे ॥६॥ 
अखवसवंम ङ्गलाकलाकदस्प्रमञ्जरीरसम्रबाहमाधुरी विज्म्मशाम घुब्रतम्‌ । 
€ भवान्तक मखान्तकं गजान्तकान्थकान्तकन्तकन्तमन्तकान्तक्र भजे।१०। ।जयत्यदभ्रवि 
` जल्डमश वसदूविनिर्गमक्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाट्‌ । धिमिस्थिमिन्थिमिर्यनं 


( 


स्मारान्तक्र पुरान्तकं 
भ्रमस्फुरदु- 
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फा-३ श्री शिवमहापुराण भाषा १७ 
ध्वनिक्रमप्रवत्तितप्रचरडतारडवः शिव! ।।११॥ रपद्विचित्रतलपयोश्च जड़मौक्तिकस्रजोगरि- 
रत्नलोष्टयोः सुहृद्रिपक्षयोः । तृणारविन्दचक्ष पोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः । सगप्रवृत्तिक!कदा 
सदा शिवं भजाम्यहम्‌ ॥१२॥ कदनिलिम्पनिर्फरीनिङुन्जकोटरेवसन्‌ विमुक्तयुमंतिः सदा 
शिरस्थमन्जलिं बहन्‌ । विशुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नंक शिवेतिमन्त्रमुच्चरन्सदासुखी 
भवाम्यहम्‌ ॥१३॥ निलिम्पनाथनागरीकदम्वमौलिमल्लिका निंगुम्फनिर्भरत्तरन मधूष्णिका 
मंनोहरः । तनोतु नो मनोझुदं बिंनोदिंनीमहनिशं परश्रियःपरम्पदन्तङ्गजतिविपाच्ञाय ॥१४॥ 
प्रचणडवाडवानल प्रभाशुभप्रचारिंणी महाष्टप्िद्धिकामिनीजनावहूतजल्पना | विपुक्तवामला- 
चनाविवाहकालिकध्वनिः शिवेतिमन्त्रभूषणाजगज्जय(यजायताम्‌ ।१५॥ पूजावसानसमयेदश 
वक्त्रगीतं यः शम्धुषूजनमिदं पठति ग्रदोषे । तस्यस्थिरा रथगजेंद्र तुरङ्गयुक्ता लक्ष्मीं सदे- 


बसुमु्खी प्रददाति शम्भूः ॥१६॥ 
॥ अथ श्री शिवाष्टकम्‌ ॥ 
प्र्ठ प्राणनाथ विश्व विश्वनाथं जगन्नाथसदानन्दभाजाम्‌ || भवद्भव्य भूतेश्वर 


शिव शङ्कर शम्भुमीशानमीडे ॥१॥ गले मुण्डमाल तनी सर्पजाल महाकालकाल गणेशा- 
थिगालम्‌ ॥ जटाजूट गङ्ात्तरगेपिशाल शिव कडूर शम्भु मीशानमीडे ॥२॥ मुदामाकर 
मण्डन मणडयणतं महामंडलं मस्मभूषाधरन्तम्‌ । अनादिद्यपहारं मद्दामोहमारं शिवं शंकर 
शम्भुमीशानमीडे ॥३॥ तटाधो निवास महाड्टाइहास॑ महापापनाशं सदा सुप्रकाशम्‌ ॥ 
गिरिशं गणेशं सुरेश महेशं शिगँ शङ्करं शम्धुमीशानमीडे ॥४॥ गिरीन्द्रात्मजा संगृद्दीतधंदेद 
गिरी संस्थितं सवं दासन्नगेहम्‌ ॥ परत्रहत्रह्मादिभिर्वन््यमानं शिवशङ्करं शं्रुमीशनमीडे ॥५॥ 
कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं पदाम्भोजकाम्राय कामं ददानम्‌ ॥ वलीबदयानंसुराणांप्रथान 
शिवं शङ्कर शम्धुमीशानमीडे ॥ शरच्चन्द्रगात्र' गुणानन्दपात्र. त्रिनेत्र पवित्र धनेशस्य 
मित्रम्‌ ॥ अपर्णाकलत्र' चरित्रः विचित्र. शिबं शङ्कर शुम्भ्रुमीशानमीडे ॥७॥ हरं सपंहारं 
चिताभू विहारं भवं वेदासारं सदानिबिकारम्‌ ॥ स्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं 
शांभुमीशानमीडे ॥८॥ स्तवं यः प्रभाते नरःशूलपाणेः पठेत्सवदाभगं भावानुरक्तः ॥ 
सपुत्र धनं धान्यमित्र कलत्रः विचित्रं समसाद्ममोद्षा प्रयाति ॥६॥ 
॥ शिवपश्चाक्षरस्तोत्रम्‌॥ 
श्री गणेशाय नमः ॥ नागेन्द्रहाराय त्रिलो चनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय । नित्याय 
शुद्धाय दिगम्बराय तस्में नकाराय नमः शिवाय ॥१॥ मन्दाकिनीसलिल चन्दनचचिताय 
नन्दीश्चरश्रथमनाथमहेश्राय। मन्दारपुष्यवहु-पुष्पसुपजिताय तस्में मकाराय नमः शिवाय 
॥२॥ शिवाय गौरोबन्दनाब्जवृन्दपवर्याय दक्षाध्वरनाशकाय | श्रीनीलकण्ठाय बृषाभाध्वजाय 
तस्म शिकाराय नमः शिवाय ॥३॥ बसिष्टङुम्भोद्‌भबगौतमाययचनीन्द्रदेवाचितशेखराय | 
चन्द्राकवश्चानरलो चनाय तस्मे वकारायः नमः शिवाय ॥४॥ यच्षस्वरूपाय जटाधाराय 


पनाकहस्ताय सनातनाय । दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवा ॥५॥ 
पञ्चाच्रमिदं पुणं यः पडेच्छिसन्निधी । शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥६।। 


श्द अ शिवाचन विधि ॐ 


॥ अथ शिव मानस पूजा ॥ 

रत्नेःकल्पितमासनं हिमजलेःस्नान' च दिव्यास्रं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मो दांकितं 
चन्दनम्‌ ॥ जातीचम्पकविल्धपत्ररचितं पुष्पं च भूपं तथा दीपं देव ! दयानिधे ! पशुपते ! 
हृत्कल्पितं शुह्यताम्‌ ॥ ¦ ॥ सोवर्णों मणिखणडरत्नरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्जविधं 
पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम्‌ ॥ शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कपू रखणडोज्यलं ताम्बूलं 
मनसा भया विरचित भक्त्या प्रभो स्वीकुरु । २ ॥ छत्र चामरयोयु'ग' ब्यजनक चादर्शकं 
निमंल' वीणा भेरि मृदद्ध काइल कला गीत च नृत्य तथा। साष्टांग प्रणतिः स्तुतिबंहुविधे 
चेतत्समस्तं मया ॥ संकल्पेन समितं तत्र विभो पूजा ग्रहण प्रभो ! ॥ ३॥ आत्मा सवं 
गिरिजापतिः सहचराः प्राणाःशरीरं गृह पूजा ते विषयोपभोगरचन। निद्रा समाधिस्थितिः । 
संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरा यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो 
तवाराधनम्‌ ॥ ४ ॥ कर चरणक्गतंवाक्रकायजं कर्म जवा । श्रत्रणनयनजं वा मानसंवाऽपराधम्‌॥ 
बिहितमबहितं बा सर्वमेतत्तमस्व | जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो ॥ ४ ॥ 


॥ अथ लिगाष्टकस्तोत्रम ॥ 


्रह्मपुरारिसुराचितलिंगं निर्मलभाषितशोभितलिंगम्‌ | जन्मञ्जदोषविनाशन लिंगं तत्रण- 
मामि सदाशिवलिगम्‌ ॥ १॥ देवप्रुनिप्रवरचिंतलिंगं । काम दहं करुणाकर लिंगम्‌ ॥ 
राबणदर्पबिनाशनलिगं तख्रणमामि सदाशिव लिंगम्‌ ॥ २॥ सर्वसुगन्थिसुलेपितलिंग 
बुद्धिविबर्धनकारणलिड्ठम्‌ ॥ सिद्धतुरासुरवविन्दत लिंग' तत्मणमामि सदा शिबरलिंगम्‌ ॥३॥ 
कनक महामणि भूहितलिग फशिपतिवेष्टितशोभितलिंगम्‌! दक्षसुयक्ञबिनाशनलिंग तत्यणमामि 
सदाशिव लिंगम्‌ ॥ ४ ॥ कु कुमचन्दनलेपितलिंग' पंकजहारसुशोभितलिंगम्‌॥सश्चित्पापविना- 
शनलिग तस्मणाम।मि सदाशिवलिंगम्‌ ॥ ५ ॥ देवगणाचितसेवितेलिग भाव्भक्तिभिरेव च 
लिङ्गम्‌ ॥ दिनकरकोटिंप्रभाक' लिंग तत्मणामामि सदाशिबलिगम्‌ ॥ ६ ॥ अष्टदलोपरिवेष्टित- 
लिगं सर्वे समुद्ध वकारणालिंगम्‌ । सुरशुरुसुरवरप्‌जितलिंग सुरवनपुष्पसदाचितलिंगम्‌ ॥ ७॥ 
परात्परं परमात्मकलिंगम्‌ तत्मणमामि सराशिवलिगम्‌ ॥८॥ लिंगाष्ठाकमिदं पुण्यं य; 
च्छिवसन्निधी शिवलोकमवाप्नोनि शिवेन सह मोदते ॥ 8 ॥ 


पठे- 


॥ अथ शिवापराधज्ञमापनस्तोत्रम ॥ 


आंदी कमं प्रसङ्गात्‌ कलयति कलुषं मातकुच्तोस्थितं मां बिरमूत्राेध्यमध्ये कथयति 
नितरां जाठरो जातवेदाः यद्वत्र दुःख व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तम्‌ । चन्तब्यो 
मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेवशम्भो ॥ १ ॥ वाल्ये दः खातिरेकान्मललु लितगुः 
स्तन्यपाने पिपासा नो शक्तरचेन्द्रियेम्यो भवगुणजर्निता जन्तवो मां तुदन्ति || नानारोग़ादि 
दुः खाद्र दनपरवशः शङ्करन स्भरामि चन्तव्यो मेपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेवशम्भो 
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॥२॥प्रोढा$हं योबनस्थो विषयविषथरेंःपश्चभि मम सन्‍्धो दष्टो नटो विवेकः सुतधनयुवतिरवा 
दसौख्ये निपरणः ॥ शेंबीचिन्ताविहीनं मम हृदयमहो मानगर्वाधिरूढं चन्तव्यो मेंपराधः 
शिव शिव शिव भो श्रीमहादेवशम्भो ॥३॥ वाढ क्ये चन्द्रियाणां विगतगतिमतिश्राधिदेंवा- 
धितापें;पापैरॉगेंवियोगें स्त्वनवसितवपुः प्रौठिहीनं च दीनम्‌ ॥ मिथ्या मोहाभिलापेम्र मति 
मममनो धूजंटे्ष्यान श्यम्‌ । चन्तव्यो मेपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेव शम्भो॥४।। 
नो शक्यं स्मार्वक्मप्रतिपदगहनं प्रस्यवायाङुलाख्यम्‌ । श्रीते वार्ता कथं मे द्विजकुल विंहिते 
ब्रह्ममार्गे सुसारे ॥ ज्ञानो धमों विचारैः श्रवणमननयोः किं निदिध्यासितव्यम्‌ । च्षन्तव्यो 
मेपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेवशम्भो ॥ ५ ॥ स्नात्वा प्रत्यूषकाले स्नपनविधिविधो 
नाहृतं गाङ्गतोयम्‌ पूजार्थ वा कदाचिद्‌ बहुतरगहनास्खणडविल्योदलानि॥ना नीता पद्ममाला 
सरसि विकसिता गन्ध पु्पए्वदर्थम्‌ चन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिवभो श्रीमहादेवशम्भो 
॥ ६ ॥ दम्बेंभध्वाज्यक्तैदधिसितसहिंतेः स्नापितं नेंव लज्ञम्‌ | नो लिप्तं चन्दनाद्ये /कनक 
बिरचितेः पूजितं न प्रबरनेंः॥ धूपें: कपू रद पेमिंविधरसयुतेर्नेब भक्ष्योपहारें।क्न्तयोमेडप- 
राधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेवशम्मो॥ ध्यात्वा चित्ते शिवाख्यं प्रचुरतथनं नव 
दत्तं द्विजेभ्यः । हब्यंते लक्षसंख्येंहु तवहवदने नापितं बीजमन्त्रें॥॥ नो तप्तं गङ्गतीरे त्रतजप- 
नियमैं रुद्रजाप्येंन वेदेः । षन्तव्योमेपराध शिव शिव शिव भो श्रीमहादेवशम्मो। ( ८ ॥ 
स्थित्या स्थाने सरोजे प्रणत्रमयमरु्कुणडले क्ष्म मार्ग | शान्ते स्वान्ते प्रलीने प्रकटितविभवे 
जयोतिरूगे पराख्ये ॥ लिङ्गचे त्रह्ममाक्ये सकलतनुगतं न स्मरामि । क्षन्तव्यो मेऽपराधः 
शिव शिव शिव भो श्रीमहादेवशम्भो ॥६॥ नम्नी निः सङ्गशुद्रस्रिगुणाबिरहिंतो ध्वस्तमोहा- 
न्घकारो । नासाग्रे न्यस्तदष्टिविदिनभवगुशो नें दष्टः कदाचित्‌ ॥ उन्मन्यावस्थया त्वाबिग 
तकलिमलं शङ्कर न स्मरामि । चन्तब्यो मेऽपराधः शिव शित्र शिब भो श्रीमहादेवशम्भो 


॥१०॥ चन्द्रोद्वापित शेखरे स्मरहरे गङ्गाधरे शङ्करे । सेभू पितकशठकणबिबरे ॥ दन्तित्मकक्र 


तसुन्दरान्पधरे त्रे लोकयसारे हरे मोचार्थ कुरु चित्तवृत्तिमखिलामन्येस्तु किं कर्मभिः ॥११॥ 
कि बाऽमेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तने राज्येन किम्‌ | कि बा पुत्रकलमित्रपशुभिः देहेन 
गेहेन किम ॥ ज्ञालेंतत्वराभ'गुर सपदि रे त्याजय मनो दूरतः स्वात्माथ गुरुवाक्यतो भज 
भज श्रीपार्वंतीबल्लभम्‌ ॥ १२॥ आशयुनंश्यति पश्चतां प्रतिदिनं याति क्षय यौवनम्‌ 
प्रत्यायान्तिगताः पुनर्न दिबसा कालो जगहुक्तक ॥ लक्ष्मीस्तीत्र तरंगभङ्गचपल। पिच चलं 
जीब्रितम्‌ । तस्मान्मां शरणागतं शरणरस्त्यं रक्ष रक्षा धुना ॥१३। कर चरणकृत बा 
कायज कर्मज वा । श्रबणतयतज वा मानस वापराधम्‌ । बिहितमहित वा सर्वमेतत्बमस्व 
जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेवशम्भो ॥१४॥ 
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२० ००७००१ ५०९" शिविधि ५ 
॥ अथ शंक रांष्टम्‌ ॥ 
शीपंजटा गणभारं गरलाहार॑ समस्तसंदारम्‌ । कैलासाद्रिविहारं पारं भववारिधे रह 
कालस्य कोमलं वन्दे ॥२॥ कोपेक्षणहातकाम स्वात्मारामं नगेन्द्रजावामम्‌ । संस्सृतिशोक 
| 


वन्द्‌ ॥१॥ चन्द्रकलोज्ञ्यलभालं क'ठव्यालं जगत्त्रयीपयसस्‌ । कृतनरमस्तकमालं कालं 
विरामं श्याम कठेन कारण बन्दे ॥३॥ कटि तट बिलसितनांग खडितयाग महाहुत- 
त्याग विगतविषयरसरागं भाग यज्ञे पु बिभ्रत वन्दे ।।४॥ त्रिप्रादिकदलुजान्तं गिराजाकान्तं 
सदव सशान्तम्‌ । लीलाविजितकृतात भांत स्वान्तेपु देहिना वन्दे ॥५॥ सुरसरिताप्लुतकेशं 
त्रिदशकुलेशं हृदालयावेशम । बिगताशेपक्लेश देशं सुबेष्टसांपद वन्दे ॥६॥ करतलकलित- 
पिनाके निगतजराक सुकमंणां पाके परपदश्वीतवराक नाकङ्गमपगवदिन्ते वन्दे ॥७॥ 
भूतविभूपितकार्य दुस्तरमायां भव विवजितोपायँ प्रणाम समूह सहाय साय प्रातर्तिरन्तरं वन्दे 
॥८॥ यस्तु 'पदाष्टकमेतदत्रह्मानन्देन निर्भिनित्यम्‌ | पठति समाहितचेताः प्राप्नोत्यन्ते 
स शे्रमेव पदम्‌ ॥ 8॥ 


॥ अथअसितकृतशिवस्तोत्रम ॥ 


कालरूपं कलयतां कालकालेश कारण कालादतीत कालस्य कालकाल नमोऽस्तुते ॥३॥ 
गुणातीत गुणाधार गुणाबीज गुणात्मक | गणेश गणिनां वीज गणिनां गरवे नमः ॥४॥ 
ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मण्‌ ब्रह्ममावं च तत्पर। ब्रह्मयौजस्वरूपेण व्रह्मगीज नमोऽस्तुते ॥५॥ 
इति स्तुत्या शिव नत्वा पुरस्तस्थो मुनीश्वरः । दोनवत्साश्र नेत्र पुलकाञ्जितविग्रहः ॥६॥ 
असितेन कृतं स्त्रोत्र भक्तियुक्त्च यः पठेत । स लभेढे ष्णवँ पुत्र' ज्ञानि चिरजीविनम्‌ । 
भवेद्वनाद्यऽदुःखी च मूको भवति पन्डितः ॥७। अभार्यो लभते भार्या सुशीला च 
पतिश्रताम्‌ । इह लोके सुखभक्त्या यात्यन्ते किवसन्निधिम्‌ ॥=॥ इदं स्तोत्र पुरा दत्तं 
ब्रह्मणा च प्रचेतसे ॥ प्रचेतसा स्वपुत्रासिताय दत्तमुत्तमम्‌ ॥६॥ 


॥ अथ द्वादश ज्योर्तालगानि कथ्यन्ते ॥ 


सोराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशेले मल्काजु नम्‌ | उज्जयिन्यां महाकालमोकांरममलेश्चरम्‌ 
॥१॥ परल्यां वैद्यनाथ च डाकिन्यां भीमशङ्करम्‌ । सेतुबन्धे तु रामेश नागेशं दारुकावने 
॥२॥ वारा्स्यां तु विश्वेशं व्यम्बक गीतमीतटे । हिमलये तु केदारं घृष्णेशं श्विलये 
॥३॥ एतानि ज्योतिलिङ्गानिसायं प्रातः पठेन्नरः । सप्तजन्मकृत पाणे स्मरणेन विनश्यति ॥४॥ 
शड च्छ्रा 
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जगत्गुरो नमस्तुभ्यं शिवाम शिवदाय च योगीन्द्राणांयोगीन्द्र शुरूणां गुरवे नमः ॥१॥ 
मृत्यो मृ त्युस्थरूपेण मृत्युसँसारखन्डन । मृत्योरीश मृत्यु्रीज मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते ॥२॥ 


श्री शिवमहापुराण भाषा २१ 


॥ अथ विश्वनाथष्टकम ॥ 

आदि शंशु स्वरूप मुनिवर चन्द्रशेश जटाघरं। मु डमाल विशाल लोचन वाहनं 
वृषभध्वजम्‌ ॥ नागचम्म त्रिशूलडमरू भस्मअङ्ग विहंगमम्‌ । श्रीनीलकंठ हिमालजलधर 
विश्वनाथ बिवेश्वरम्‌ ॥१॥ रङ्ग सङ्गप्रसङ्ग सरिता कामदेव सुसेवितं । नादबिन्दु संयोग- 
साधन पच्चवक्त्र त्रिलोचनम्‌ ॥। इन्दु बिन्दु बिराज शशिधर सेतितं सुरवंदितं । श्रीनीलकंठ 
हिमालजलधर विश्वनाथ विश्वेश्वरम्‌ ॥२॥ ज्योतिलिङ्ग सुलिंग फणिमणि दिव्यदेव 
सुसेत्रितं । मालती तनुपुष्पमाला ॥ गंधधूप निवेदितम्‌ ॥ अनलकुम्भ सुकुम्भ झलक कलश 
कंचन शोभितं । श्रीनीलकरठ हिमालजलधर विश्वनाथ विश्श्ववरम्‌ ॥३। मुकुट क्राट 
सुनक कुण्डल मणिडतं मुनि रंजितं । हार मुकता कनक रेखा रेखित' सुविशेषितम्‌ ॥ गंध 
मादन शेलग्रासन आसन परकासनं । श्रीनीलक्रंड हिमालजलधर विश्वनाथ विशवेश्वरम्‌ ॥४॥ 
मेघडंबर छत्रधारन चरन कमल विशालतं पुष्परथपर मदनमूरति गीरिसंग सदाशिवम्‌ ॥ 
७ क्षेत्रपाल सुपाल भैरव कुसुम नबग्रहभूषितँ । श्रीनीलकरठ हिमालजलधर विश्वनाथ विश्‍वेश्वरम्‌ 
) ॥५॥ त्रिपुरदेत्यसुदेत्य दानव प्राप्यते फलदायकं । रावणा दशकमल मस्तक अङ्गजलधर 


` च सायकम्‌ ॥ श्रीनीलकठ हिमालजलधर विश्वनाथ विश्वेश्वरम्‌ ॥६॥ मथित दधि जल शेप 


विगलित भ्रमत मेरु सुमेरुक । स्त्रवत विगलित दीपप्रनवत युग्मनेत्र सुनेत्रं ॥ महादेव सुदेव 
सुरपति सवंदेव विश्य॑ंभरं | श्रीनीलकणठ हिमालजलधर विश्वनाथ विश्‍वेश्वरम्‌ ॥७॥ रुद्ररूप 


~ ७ सुतेजनं कृत भक्षपान हलाहलं । गगन वेधित अखिलधारा आदि अन्त समाहितम्‌ | काम 


१ कुञ्जर म।नकेशव महाकाल विश्वे श्वरम्‌ | श्रीनीलक ठ हिमालजलधर विश्वनाथ विशवेश्वरम्‌। ८॥ 
१ ऋतु वसन्त सुचक्र चौंदिशि प्राप्यते फलदायक्रं । पूर्वकाशी भयेवाशी मनुजमं गल दायकम्‌ ॥ 
अभ्विकेतट बेद्यनाथं शंलशिखर महेश्वरं । श्रीनीलकरठ हिमालजलधरविश्वनाथ विश्वश्वरम्‌ ।8। 
॥ अथ कालभेरवाष्टकस्‌ ॥ 
देवराजसेब्यमानपाबनांध्रिपंकजं व्या लयज्ञ्त्रमिन्दृशेखरं कृपाकरम्‌ । नारदादियोगिबृन्द 
॥ बंदितं दिगम्बरं काशिक्रापुराधिताथ कालभेरबंभने ॥१॥ भाचुकोटिमास्करं भवाब्धितारकं परं 
र नौलक ठमीप्सिताथदायक त्रिलोचनम्‌ । कालकालमम्वुजाचशलमच्रं काशिकापुराधिनाथ 
काल भैरव भजे ॥२।। शूलटंक पाशदंडपाणिम्रादिकारणं श्यामकायमादिवेवमक्षरं निरामयम्‌ | 
। भीमविक्रम प्रषु बिचित्रतांडवप्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरव भजे ॥३॥ भुक्तमुक्तदायक 
) प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलस्थितसमस्तलोकब्रिग्रहम्‌ । विनक्कणन्मनोज्ञहेमर्किकिणीलसत्क- 
टिंकाशिकापुराधिनाथकालमैरवं भजे ॥४॥ घमंसेतुरालक त्य मागंनाशक कमंपाशमोचकं 
| सुशं दायक विशम्‌ । सवण वण शेपपाशशोभितांग मंडले काशिकापुराधिनाथ कालगीरव भजे 
॥५॥ रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुः्रक _नित्यमङद्वितीयमिष्टदवतं निरञ्जनम्‌ । भृत्युदषनाशन- 
१ करालदेंटमोबर काशिकापुराधिताथ कालगीरंमजे ॥६॥ झट्हात भिननप्जारडकोशसन्ति 
| दृष्टिपातनष्टपापजालपुग्रशासनम अष्टसिडिदायवकपालमालिकधरं काशिकापुराधिनाथकाल- 
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भैरवं भने ।। ७॥ भूतसंवनायकविशालक्ी तिंदायकका शिवासिलो कपुरयपा शो थरकबिश्चम्‌ । 
नीतिमागंकोविदं पुरातनं जगत्पति काशिकापुराधिनाथ कालमैंरवं भजे ॥८॥ कालभैरवाष्टकं 
पठन्ति ये मनोहर ज्ञानमुक्तिसाधन विचित्रपुर्यवर्धनम । शौकमो हदेन्यलो भको पतापनाशन 
ते प्रयान्ति कालभैरवांघ्रिसन्निधि भ्र बम्‌ ॥६॥ 


॥ अथ शिवरक्षा स्तोत्रम्‌ ॥ 
अस्य श्रीशिवरचषास्तोत्रमंत्रस्य याज्ञवल्क्याऋषिः । श्रीसदाशिवो देवता । 
अनुष्डप्छन्दः । श्रीसदाशितप्रीत्यर्थं शिवरत्तास्तोत्रजपे विनियोगः ॥ 

चरितं देव देवस्य महादेगस्य पावनम्‌ । अपारं परमो दारं चतुवर्गस्य साधनम्‌ ॥ १ ॥ 
गारीविनायकोपेतं पंचबकत्र त्रिनेत्रकम्‌ । शिवं ध्यात्वा दशभुज शिरवच्षां पठेन्नरः ॥ २॥ | 
गङ्गाधर; शिरः पातु भालमन्दुशेखरः | नयने मदनध्वंसी करणो सर्वविभूपणः ॥ ३ ॥ 
घाणंपातु पुरारातिंमु खं पानु जगत्पतिः । जिब्हाँ बांगीश्वरः पातु कंधरां शितिक्रंधरः || ४ ॥ 
श्रीकः पातु मे कठं स्क्रधो विश्वधुर धरः । शचुजी भूमारसंहर्ता करी पातु पिनाकघ्रक ॥ ४ ॥ 
हृदय शंकरः पातु जठरं गिरिजापतिः । नाभि मृत्युञ्जयः पातु कणठं व्याघाजिनांवरः ॥ ६ ॥ 
सक्थिनी पातु दीनातंशरणागतबत्सलः । उरू महेश्वर! पातु जानुनी जगदीश्वरः ॥ ७॥ 
जंधे पातु जगत्कर्ता गुल्फो पातु गणाधिपः । चरणो करुणा सिधुः सर्वाङ्गानि सदाशित्रः॥ ८ ॥ ( 
एतां शिवबलोपेतां रक्षा य; सुकृती पठेत्‌ । भुकत्वासकलन्क्ामान्‌ शिवसायुज्यमाष्तुयात्‌ ॥8॥ | 
ग्रहभूतपिशाचाद्यास्त्र लोक्ये विचरन्ति ये। दूरदाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात्‌ ॥ १० ॥ 
अभयकर नामेदं कवचं पावतीपते । भक्त्या विभति यः कणठे यस्य बश्यं जप्रत््रत्रम्‌ ॥ ९१॥ 
इमांनारायणःस्वप्ने शिवरचायथाऽऽदिशत्‌। प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यस्तथाऽलिखत्‌ १ २ 
| ॥ अथ मृत्युञ्जय स्तोत्रम्‌ ॥ 
केलासस्यो रे शृ गे शद्वस्फटिकसन्निभे । तमोग्‌ शविहीने तु जरामृत्युविव जिते ॥ १ ॥ स्माथ 
सम्पदाधारे सबज्ञान कृतालये। कृताञ्जलिपुटो ब्रह्मा ध्यानासीन सदा शिब्रम्‌ ॥ २॥ | 
पप्रच्छ प्रणतो भूत्वा आनुभ्यामवनि गतः । सर्वार्थसम्पदाधारों बरह्माल्ोकपितामहः ॥ ३ ॥ 

॥ ब्रह्मोवाच ॥ | 
केनोपायेन देवेश चिरायुलोंमशोऽभवत्‌ । तनमे ब्र.हि महेशान लोकानां हितझाम्यया ॥ ४ ॥ 

॥ श्रीसदाशित्र उवाच ॥ 
शृणु ब्रहन्म्रवक्ष्पामि चिरायुभु निसत्तमः । सञ्जातः कर्मणा येन व्याधिमृत्यु विविजितः ॥४॥ 
तस्मिन्नेकाण बोघरे सलिलौघपरिप्लुते | कृतान्तभयनाशाय स्तुतो मृत्यु जयः शिव: ॥६॥ 
तस्य सद्लीत्त नान्नित्यँ सुनिमृत्य, विविजितः । तमेव कीतयेब्रह्षन्मृल्य जेतु'न संशय: | ७॥ 
' ॥ श्रीलोमश उवाच ॥ 

ॐ देवाधिदेबदेवेश सर्वश्राणभृताम्बर । प्राशिनामपि नाथरत्व' मृत्यजयु नमोऽस्तुते ॥८) 


देहिनाँ जीवभूतोऽसि जीवो जीवस्य कारणम्‌ । जगतोरच्षकस्त्व थे मृत्युञ्जय त नगो ।8॥ 
र | 
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हेमाद्रि शिखराकरं सुधावीचि मनोहरम्‌ । पुण्डरीक परं ज्योतिंमृत्युञ्जय नमऽस्तुते ॥१०॥ 
घ्यानाधारं महाज्ञानं सर्वज्ञानेककोरणम्‌ । परित्रासि च लोकानां मृत्युञ्जय नमो5स्तुते॥१ १॥ 
निहता येन कालेन सदेवासुरसाचुषाः । गन्धर्वाप्सरसश्चे्र सिद्वविद्याधरास्तथा ॥१२॥ 
4 साध्याश्च वसवो रुद्रास्तथाश्चिनिसुतावुमी । मरुतश्च दिशा नागाः स्थावराजङ्गमास्तथा॥ १ ३॥ 
| जिता सोऽपि त्वया ध्यायन्मृत्युजय नमोस्तुऽते ॥१४॥ ये ध्यायन्ति परां मूतिम्पूजयन्त्यम- 
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रादयः । न ते मृत्युवंश यान्ति मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते ॥१४॥ त्वमोङ्कारोऽसि वेवानां च सदा 
शिवः । आधारशक्तिः शक्तीनां ? त्युजय नमो$स्तुते ॥|१६॥ स्थावरे जङ्गमे वापि यावत्तिष्ठति 
देहगेः जीतरत्यपत्लोकोऽयं सृत्यु्जय नमो स्तुते ॥१७॥ सोमसूर्याग्निम ध्यस्य ब्योमब्यापिन्स- 
दाशिवः । कालत्रयमहाकाल मृत्युजय नमोस्तुते ॥१८॥ प्रबुद्दे चाप्रचुद्धे च त्वमेव सृजसे 
जगत्‌ । सृष्टिरुपेश देवेश मृत्युजय नमोऽस्तुते ॥१६॥ ब्योम्नि तं ब्योमरूपोऽसि तेजः सर्वत्र 
तेजसि । ज्ञानिनां ज्ञानरूपोऽसि मृत्यु नमोऽस्तुते ॥२०॥ जगत्जीबो जगत्प्राणः सरष्टा त्वं 
जगतः प्रभुः कारणं च सर्वेतीर्थानां मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते ॥२१॥ नेतः त्वमिन्द्रियणांच सब 
ज्ञानप्रवोधकः । सांख्ययोगश्च हंसश्च मृत्युजय नमोऽस्तुते ॥२२॥ रूपातीतः सुरूपश्च पिणड 
स्थपदमेत्र च । चतु योगकलाधार मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते ॥२३॥ रंचकेवन्हिरूपोऽसि सोमरुपोसि 
पूरके । कृम्भके शिवरूपोऽसि मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते ]।२४॥ च्तयङ्करोपि पापानां पुणयनामपिं 
नम्‌ हेतुसत्वं श्रयसोनित्यं मृत्युञ्जय नमोस्तुते ॥२४॥ समाया कलातीत सर्वेन्ट्रिय 
पराप्रर । सर्वेन्द्रियकलाधोशं मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते ॥२६॥ रूपं गन्धोरसः स्पर्श शब्दः संस्कार 
एवं च । ल्व्त; प्रकाश ऐतेपां मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते ।२७॥ चतुर्विधानां सृ्टीनां हेतुस्त्वं कार- 
शेश्वर भावाभावपरिच्छिन्न मृत्युञ्जय नमो ःस्तुते॥२८॥त्वमेको निष्कलं लोके सकले भुवन- 
त्रये । अति सक्ष्मातिरुपस्त्वं मृत्युञ्जयनमोऽस्तुते॥ २8। त्वं प्रचो धस्त्वमाधारस्यद्वी जं भुवनत्रयम्‌ 
सत्वं रजस्तमस्त्वं स्त्यञ्जय नमोऽस्तृते ॥३०॥ त्वं सोमस्तं दिनेशश्च त्वमात्मा प्रकृतेः 
परः । अ्त्रिशत्कलानाथ मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते ॥३१॥ सर्बेन्द्रियाणामाधारः सवभूत 


€ 


गुणाश्रय । सर्वज्ञानमयांनन्त मृत्युञ्जय नमोऽस्तते ॥ ३२ ॥ त्वमात्मा स्रभूतानां गुणानां 
तमधीश्वरः । सर्वानन्दमयाधार मृत्यूञ्जय नमोऽस्तुते ॥३३॥ त्वं यज्ञःसर्वयज्ञानां खं बुद्धि 
बॉधलचण । शब्दन्रकमत्वमोङ्कार मृत्युञ्जय बमोऽस्तृते ॥३४॥ 
॥ श्रीसदाशिव उवाच ॥ 
एवं सङ्कीतयेद्यस्त शुचिस्तइगतमानसः भक्त्या श्ृशोतियो ब्रह्मन्न स मृत्युवशो | 
॥३९॥ न च मृत्युभय' तस्य प्राप्तकालं च लघयेत्‌ । अपमृत्यू भय तस्य प्रणश्यति न संशयः 
॥३६॥ व्याधयो नोपपद्यन्ते नोपस्गभयं भवेत । प्रत्यासन्नय रे काले शतेकाबतने कृते।३७॥ 
मृत्य ने जायते तस्य रोगाम्सु'चतिनिश्चितम्‌ । पांचस्या बा दशम्यां वा पोर्णमास्यामयापिता 
॥३८॥ शतमावतेयेद्यसत्‌ शतवर्ष स जीवति । तेजस्वी बलसम्पन्नो लभते श्रियप्नत्तमाम॥२६॥ 
त्रिविधं नाशयेत्पापं मनोवाक्कायसंभवम्‌ | अभिचाराणि कर्माणि कर्माण थंबणानि च | 
चीयन्ते नात्र सन्देहो ठुःस्वप्तश्च विनश्यति ॥४०॥ इदं परम देव देव य शूलिन्‌ः । दुःश्वप्न 
ह 
नाशन पुण्य स विधिना म यायाची (18002 
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रे चन्द्रचूड़ मदमातड़ शूलपाशो स्थाणो गिरिश गिरिजेश महेश शंभो । भूतेश 
भीतिभयद्वदून ममनार्थों संसारद/ख गहनाञ्जगदीश रक्ष ॥१॥ हे पार्वती हृदयवल्लभ 
"द्रमीले भूताधिप प्रथमनाथ गिरीशजाप | हे वामदेव भव रुद्र पिनाकपाणो संसार क्‍ 
गहन स्जगदाश रक्ष ॥२॥ हे नीलकंठ बृषभध्वज पच्चवकत्र लोंकेश शेष वलय प्रमथश शर्व । 
धूजेट पशुपते गिरजापते मां ससारदुःखगहनाञ्जगदीश रक्ष ॥३॥ हे विश्‍वनाथ शिवशंक | 
दबे गङ्गाधर प्रथमनायक नब्दिकेश । वाणेश्‍वरान्धकरियो हर लोकनाथ संसारदःखंगहन। ९ 
ञ्जगदीश रक्ष ॥४॥ वाराणपी परपते मशिकणिकेश वीरेश दक्षमकाल विभो गणेश । } 
सत्रेझ समहु ीकनित्रासनाथ संसार द;खगहनाज्जगरीश रक्ष ॥५॥ श्रीमन्महेखर कृपामय | 
हे दयालो हे व्योमकेश शितिकण्ठ गणाधिनाव । मस्मांगएग नकपालकल्ञपमाल संवार 
दःखगइनाञ्जगरीश रक्ष ॥६॥ केलाश शेलबि निवाशप्रपाभकरे हे मृत्युञ्जयत्रिनयन त्रजग / 
निवास | नारायणप्रिय मदापह शक्तिनाथ ससार दुःखगहनाञ्जगदीश रक्ष ॥७॥ विश्येश , 
विश्वभबनाशित विश्वरूप बिश्वात्मकत्रिभुव नेगुणाभिवेश । हे विश्‍बबन्धकरुणामय दीनबन्धो हे 
ससार दुःखगहनाञजगदीश रक्ष ॥८॥ गोरीबिलासभुवनाय महेश्‍वराय पंचाननाय शरणा 


| 

१ गत कल्पकाय । शर्याय जगतामधिपाय तस्मै दारिद्रयदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥६॥ 
| । ३? 
| 
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हतउवाच ॥ श्रयतारपय श्र ष्ठाः कथायभि यथा श्र तम्‌ ॥ विष्णुनाप्रार्थितो येनसंतुष्ट! 
परपश्वरः ।। तदहकथयाम्यद्यपुरय नामसहेस्त्रक म्‌ ॥१॥ श्रीविष्णुरुपाच॑ || शितो हरो मृडोस्द्र 
पुष्करः पुष्पलोचनः । अर्थिगम्यः सदाचारः सवः शंभुमहेश्वरः ॥२॥ चन्द्रापीडश्चन्द्रमीलितिं- 
शवंविश्वामरश्वरः ॥ वेदांतसारसंदोहः कप।हीनीलुलो दितः ॥३॥ ध्यांनाधोरो5परिच्छद्योगीरी- 
भत्ता गणंश्वरः ॥ अष्टमूतिविश्वमृतिस्त्रिस्वरगसाधन: ॥४॥ ज्ञानगर ?।इटप्रज्ञोद्‌बदव स्तिलो चन; 
वामदेवोमहादेवः पडु: परिबृटोदडः ॥५॥ विश्वरूपो विरूपाच्तोवागीशः शूचिसत्तमः ॥ सर्व 
प्रभाणपंवादीबषङोबषत्राहनः ॥६॥ ईशः पिनाक़ीखटबाङ्गी चित्रपेपश्चिरंतनः । तमोहरोमहा 
योगी गो पोकत्रझ।च बूजटिः ॥७॥ कालकालःकृत्तित्रासा;सुभ ग गसात्मकाउन्नधःपुरुषो जुष्य- 
दुर्बीसाः परशासतः ॥८॥ दिव्वायुवःस्कर पुहः परेऽ ्रीयरात्यरः । अनादिमध्यनिधिनोगरी 
शोगिरिजाधग्रः ॥३॥ ङुपेरबन्धुःश्रीकंठोलोकतणात्तमो मृदः । समाथिवेद्यःकोदुंडीनीलकंर 


परस्वधी। ॥१०॥ बिशालाक्तो पशव्पाधःसुरशःख््य तापन! | धमधामत्षमाक्षेत्र भगवान गनेत्र- 
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भित्‌ ॥११॥ उग्रःपशुपतिस्तिक्ष्यः प्रियभक्तः परंतपेः | दातादयाकरोदचःकर्म दीकामशासनः 
॥१२॥ श्मशाननिलयःस्रकष्मःरमशानस्थोमहेश्वरः । लोककत्तांसृगपतिमहाकत्तामहीपध्चिः 
॥१३॥ उत्तरोगोपतिगोप्ताज्ञानगम्य!पुरातनः । नीतिःसुनीतिःशुद्धात्मासोमःसोमरतःसुखी 
॥१४॥सोमपोऽमृतपःसीम्योमहातेजामहाद्य तिः । तजोमयोऽग्तमयोऽन्नमयश्वसुधापतिः)।१५॥ 
अजातशत्रुरालोकःसंभाव्यो हव्यबाहनः । लोककरोवेदकरः सत्रकारःसनातनः ॥१६॥ महर्पि- 
कपिलाचायोंविश्वदीसिखिलोचनः पिनाकपाशिधू देवःस्वस्निदःश्वस्तिकृत्सुधीः  ॥१७॥ 
धातृधामाधामकरःसवंगःसर्यगो चरः । ब्रह्मसृखिश्चशुक्सर्गः कणिकारः श्रियः कविः ॥ १८ ॥ 
श!खोविशाखोगोशाख,शिकाभिषगनुत्तमः। गड्भाप्लवोदको भव्य; पुष्कलःस्थपतिःस्थिरः। १६) 
विजितात्माविषयात्माभूतवाहनसारथिः । सगशोगणकायश्चसुतकीर्तिश्छिसंशयः । २० ॥ 
| कामदेवः कामपालोभस्मोद्वलितविग्रहः । भस्मग्रियोभस्मशायीकामीकांतः कृतागमः ॥२१॥ 
समावर्तोनिवृत्तोत्माधमपु जः सदाशविः । अकल्यपश्चतुर्वा हदु रावासोदुरासदः ॥२२)।द्‌लीभी 
दुर्गमोदुर्गः सर्वायुधविशारदः । अध्यात्मयोगनिलयः पुतं तुस्तन्तुवर्धनः ॥२३। शुभांगोलोक- 
सारङ्गोजगदीशोजनादनः । भस्मशुद्धिकरीमेरुरोजस्बीशुदविग्रहः ॥२४॥ असाश्यःसाधुसाध्य- 
श्चभृत्यमर्क्टरूपशृक्‌ । हिरण्यरेताः पौराणोरिपुजीबहरोबलः ॥ २५॥ महादृदोमहागत्तः 
है सिद्धच्व दारवंदितः । व्याघ्र चर्माम्वरोब्याली महाभूतोमहनिधिः॥ २६ ॥ अम्ृताशाऽमृतवपुः 
पाँचजन्या प्रभंजनः । पचविंशतितन्वस्थःपारिजातः परावरः ॥२७॥ सुलभःसुत्रतःशारोब्रह्मवेद 
निधिर्निधिः । बर्णाश्रमशुरुवणाशत्रजिच्छत्रतापनः ॥२८॥ आश्रमःच्पण चषामोज्ञानवानचलेश्वर | 
प्रमाणभूतोदुन्ञेयः सुपणोवायुवाहनः ॥ २६ ॥ भनुर्धरोधबुर्येदो गुणराशिशु णाकारः । सत्यः 
| सत्यपरो दीनो धर्मागोधर्मसाधनः ॥३०॥ अनंतदृष्टिरानंदो दंडो दमयितादमः । श्रमिवराद्योमहा- | 
मादोविश्चकर्माविशारद ॥ ३१ ॥ बीतरागोविनीतात्मातपस्तींभूतभाब्रनः । उन्मत्तवेषप्रच्छ- | 
॥ ननोजितकामोऽनितग्रिः ॥ ३२ ॥ कल्याणप्रकृतिःकल्पःसर्वञोकप्रजापतिः । तरस्त्रीतारकोधी- 
मान्प्रधानभ्रसुरब्ययः ॥ ३३ ॥ लोकपालोंश्तहिंतात्माकल्पादिःकमलेक्षण: । बेदशा्नाथतत्व- | 
७ ज्ञोऽनियमो नियताश्रयः ॥३४॥ चन्द्र:सर्यःशनिःकेत॒वरांगोविद्र मच्छविः। भक्तित्रश्‍य:परत्रझम- 
मृगवाणार्पणो$नध:॥३५॥ अद्रय, लयःकाँतःपरमात्माजगद्ग रु:सर्वकर्मालयस्तष्टोमड्ठल्यो- 
मङ्गलाव्ृतः ॥३६॥ महाः तपादीघ तपा-स्थाबिष्ठःस्थबिरो भ्र वः अहः संवत्सरोब्यासिःप्रमाण - 
परमंतप: ॥ ३७ ॥ संवत्सरकरो मंत्रप्रस्यय सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धोमहारेतामहाबल 
॥३८॥ योगीयोभ्योमहातेजा-सिद्विःसर्वा दिरश्रहः । ब्रसुवसुमनाः सत्य:सर्वपापहरोहर: ॥३६। | 
सुकी तिं-शोमनःश्रीमानबा मनसगोचरः । »म्रतःशाश्वतःशॉतोबाण हस्त:प्रतापवान्‌ ॥ ४० ॥ ७. 
4 कमंडलुधरो धन्बी वेदांगो वेदबिन्छुनि: भ्राजिष्णुभोजनंभोक्तालोबनाथोदुराथर: ॥४१॥। अती- 
) द्रियोमहामाय: सर्ववासाश्चतुष्पथ: | कालयोगी गहानादो महोत्साहोमहात्रलः॥४२।महाबुदि | 
| महावीयों भूतचारी पुरंदर: । निशाचर: प्रेतचारी महाशक्तिमंदाद्यति:॥४३॥ अनिरदेश्यवषु | 
श्रीमान्सर्वांचार्यभनोगति: । बहुश्रती महामायो नियत माध वोड्य वः ॥ ४४ ॥ ओजप्तेजो- 
४ यतिघरो नतेक:स्वशासकः नृत्यम्रियोतृत्यनित्यः प्रकाशात्माप्रकाशाकः ॥ ४५ ॥ स्पष्टचरो { 
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पुधो मंत्रः समानः सारसंप्लवः । युगादिकृध् गाब्तों गंभीरो वृषवाहनः ॥४६॥ इष्टो विशिष्टः 
शिष्टेष्टः शलभःशरभोःधनुः । तीर्थरूपस्तीर्शनामा तीथदृश्यः स्तुताऽर्थदः ।४७। अपांनिधिर 
थिष्ठानंविजयो जयकालवित्‌ । प्रतिष्ठितः प्रमाणश्ञोहिरणयकवचोहिरः ।४८। विमोचनः सुर- 
गणो विद्य शोविंदुसंश्रयः । वालरूपोबलान्मत्तो बिक तागहनो गुहः ।४६। करणंकारणंकर्तासर्ववंध- 
विमोचनः । व्यवसायोव्यवस्थानः स्थानदोजगदादिजः ।५०। गुरुदोललितोऽभेदोमाबात्मा- 
त्मनिसंत्थितः । वौरेश्वरोवीरभद्रोवीरासनविधि विराटः ।११। वीरचूडामशिोत्तातीत्रानन्दो- 
नदीधरः । आज्ञाधारखिशूली चशिपिबिष्ट शित्रालयः ।५२। बालखिल्यो महाचापस्तर्ग्मा 
शुर्वधिरः खगः | अभिरामःसुशेरणःसुत्रह्मणयःसुधापतिः ।५३। मधत्रान्कीशिकोगो मास्विरामः 
सरवेसाधन: । ललाटाचोविश्वदेहः-सारःसंसारचक्रश्रत ।५३। अमोषदंडोमध्यस्थोहिरणयो- 
जह्मचयंसी । परमाथ -परोमायीशंवरोव्याघ्रलोचनः ।५४। रुतरिबिरचिः स्ववंधुर्वा चस्पति- 
रहर्षति : रविबिरोचनः स्कन्दः शास्तावैवस्यतोयमः ।५६। युक्तिरुन्नतकातिंश्रसानुरागः 
परंजयः । के लासाधिपतिः काँतः सबितारत्रिलोचनः ।५७। विद्वत्तमोवीतभयोविश्चमर्ताऽनि 
वारितः । नित्योनियतकल्यांशः पुण्य श्रवणकीर्तनः ।४८ दूर श्रवाविश्वस हो ध्येयो दुःस्प्न- 
नाशनः । उत्तारणोदुष्कृतिहाविज्ञ योदुःसहोऽभवः ।५६। अनादिभू भु बोलक्ष्मी: किरीटीत्रि- 
दशाधिपः । विश्वनोप्राविश्वकर्तासुवी रो थचिरांगदः ।६०। जननोजनमन्मादिः प्रीतिमान्नी- 
तिमान्धवः । चसि्ठःकश्यपोभनुर्भीमोभीमपराक्रमः ।६१। प्रणवः सत्यथाचारोमहाकोशो- 
महाधनः । जन्माधिपोमहादेवः सकलागमपारगः ।६२। तत्वतत्वविदेकोत्मा विभुर्विश्व- 
भूषण: । ऋषित्राह्मशऐश्चयंजन्ममृत्युजरातिगः ।६३। पञ्चयज्ञसमुत्पत्तिविश्‍वेशोबिमलोदय: | 
आत्मयोनिरनाश्न'तोवत्सलोभक्तलोकड्वक ।६४। गायत्रीबल्लभः प्रांशुविश्वासः प्रभाकरः । 

शिशुगिग्रितः सम्राट्सुषेणः सुरशत्रुह्ा ।६४। अमो घोऽरिष्टनेमिश्चकुुदोविगतञ्चरः । 
स्वयंड्यो तिस्तनुञ्योतिरात्मञ्योतिर' चलः ।६६। पिंगलः केपिलश्मश्र भालनेतरस्रयीतनुः । 

ज्ञानस्कन्दोमहानीतिबिंश्वोत्पत्तिरुपपल्लवः ।६७। भगोविवस्वाना दित्यो योगपारो दिवस्पतिः । 
कल्याशगणनामांचपांपहापुणंय दशनः ।६८। उदारकी तिंरुधयोगीसदसंमयः । नक्षत्रमालीना केश: 


स्वाधिष्ठानपदाश्रयः । ६६॥ यवित्रः पापहारीचमणिपूरोनभोगतिः । हस्पुरडरीकमासीनः 
शक्रशॉतोबृषाकपि | ७० । उष्णोगृहपति कृष्णःसमर्थोग्नथ नाशनः । अधमंशत्रुरज्ञेय-पुरुहतः 
बुरुश्रुतः ॥७१॥' जह्मद्गभोब्रद्यदूगभो धर्मघेसुधम नागमः । जगड्वितेषीसुगतःकुमार कुशलागमः 
॥ ७२ । हिरण्यवर्णा ज्योतिष्मान्नांनाभूतारती ध्वनिः । अरागोनयनाध्यक्ष विश्वमित्रोधनेश्वर 
॥ ७३ । बरह्ज्योति्सुधांमा महाज्योतिरनुत्तमः । मातामहोमातरिथ्वा नभस्वान्ननाहारधूक 
। ७४ । पुलस्त्यः पुलहोऽगस्त्यो जातूक यः पराशरः । निरावरणनिवारो वेरंच्यो विष्टर 
। ७१ । आत्मभूरनिरुद्धोतत्रिरज्ञानमूतिर्मेह्वायशांः लोकवीरराग्रणीरवीरश्च डः सत्य पराक्रमः 
rr ७६ । व्यालाकल्पोमहाकल्पः कल्पबत्तः कलाधरः । अलङ्करिष्णुर चलोरोचिष्णुविक्रमोन्नत्ः |. 
। ७७ आयुः ` शब्दपतिवें गीप्लवनः शिखिसारथिः | असंस्जष्टोऽतिथिःश॒क्रपमाथीषादपासननः | 

| ७ॐ। वसुश्रवा इब्यत्राहः प्रतप्ताविश्वभोजनः।' जप्योजरादिशमनोलो हितात्मातनूनपात्‌ ७8 ४. 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


me CTT TTT PPT >” 
श्री शिवमहापुराण भाषा २७ 

बृहदश्वो नमोयोमि; सुप्रतीकस्तामिस्रहा । निदानघस्तपनोमेघः स्वन्तः परपुरञ्जय। ८० | | 
सुखानिलः सुनिष्पन्नः सुरभिःशिशिरात्मकः । वसंतो माधतोग्राष्मोनभस्योवीजवाहनः ।८१। 
अङ्किरागुरुरात्र योबिमलोवबिश्वपाबनः । पावनः सुप्तिर्विद्वाद्न विद्योनरवाहन! । ८२। ! 
मनोबुद्विरहंकारः चेत्रज्ञः चेत्पालकः । जम इरिने लनिधिर्विंगालोबिश्वगालवः | ८३ । 
अ्घोरोऽनुत्तरोयज्ञः श्रे योः निः श्र यसांपथ । शेलोगगनकुन्दाभो दानवारिररिंदमः ।८४। 
रचनीजनकश्वारुविशल्योलोककल्पश्रक । चत्र दश्चतुर्भावश्च तुरश्चतुरप्रियः ।८५। आम्नायो 
ऽथसमाम्नायस्तीथंदेवशिवालयः । बहुरू गोमहारूप; शर्वेरूपश्चराचरः ।८६। न्यायनिर्माय- 
कोन्यायीन्यायगम्यो निरन्तरः । सहसर्धामू देवेन्द्रः सवंशाखरप्रभंजनः ।८७। मुरडोविरूपोविः 
क्रांतो दंडी दातो गुणोत्तमः । पिंगलाच्ोजनाध्यच्ोनीलग्रीवोनि रामयः |८८। सहृख्रबा हः सर्वेश; 
शरणयःसवलोकट्टक । पद्‌मासनःपरंज्योतिः परंपार परंफलम्‌ ।८६। पद्मगमोमहागभां 
विश्वगभों विचक्षणः । चराचरज्ञोवरदोवरेशस्तुमहावलः ।६०। देवासुरमुरुदेवोदेवासुरमहा- 
श्रयः । देवादिदेवोदेवाग्निदेवाग्निसुखदःग्रश्ुुः ।8१। देवासुरेश्वरो दिव्योदेवासुरमहेश्वरः । 
देवदेवमयोऽचित्यो देवदेवात्मसंभव ।8२। सद्योनिरयुरव्याघ्रोदेब्रसिद्दो दिवाकरः । विवुधांग्र- 


वरश्र ्ठःसवदेवोत्तमोत्तमः ।8३। शितरज्ञानरतःश्रीमांछिखिश्रीपतरतग्रियः । वज्रहस्तःसिद्वि 
खङ्गीनरसिहनिपातनः ।8४। त्रह्मचारीलोकचारीधर्मचारीधनाधिपः नन्दीनन्दीश्वरोऽनंतो 


नग्नब्रतधरःशुचिः । 8५ । लिगाध्यक्ष:सुराध्यक्षायोगाध्यक्षों युगावहः । स्वधर्माखर्गतः 
स्वर्गस्वरःस्वरमयस्वनः ।8६। वाणध्यक्षोवीजकर्त्ताधमकृद्ूम संभव । दंभोलोज्येबिच्छधु 
सर्वभूतमहेश्वरः ।६७। श्मशाननिलयस्त्र्यचषःसेतुरप्रतिमाकृतिः । लोकोत्तरस्फुटालोकस्ल्यम्त 
कोनागभूपणः।8८। अंधक्रारिमंखद्वे पी विष्णुकंधरपातन! । हीनदोपोऽ्षय गुणों दत्तारिंः 
पूषदंतभित्‌ ।8६। धूजंटिःखंड परशुःसकलो निष्कलोऽनघः । अकोलःसकलाधारःपांडुरामो 
मृडोनटः ।१००। पूर्णः परियितापुश्यः सुकुमारः सुलोचनः । सामगेयग्रियोऽक्ररः पुरय- 
कीर्तिरनामयः ॥१०१॥ मनोजबस्तीथ करो जटिलो जीवितेश्वरः | जीव्रितांतकरो नित्यो 
वसुरेता वसुप्रदः ।१०२। सद्गतिः सत्कृतिः सिद्धिः सज्जातिः कालकंटकः | कलाधरो 
महाकालो भूतसत्यपरांयणः ।१०३। ` लोकलावण्यकर्ताचलोको त्तरसुखालयः । चंद्रसंजीवनः 
शास्ता लोकगूढ़ो महाधिपः ।१०४। लोकबंधुलोकनांथ ` कृतज्ञः ` कीर्तिभूषणः ॥ अनपाः 
योंऽच्षरः कॉतः सवेशस्रमृतांवरः। १०५। तेजोमयोद्य तिधरो लोकानामग्रणीरणुः । शुचिस्मितः | 
प्रसन्नान्मादुर्जेयोदुरतिकृमः ।१०६। ज्योतिमंयोजगन्नाथो ` निराकारो जलेश्वर: तु बबीणो- ( 
महाकोपो .विशाकःशोकनाशन. ।१०७। त्रिलोकपस्रिलोकेशःसवशुद्धिधीक्तजः । अब्यक्त 

लक्षणों देवो व्यक्ताब्यक्तो बिशॉपतिः ।१०८। वरशीलो वरणुणः सारो मानधनो मयः। ) 
ब्रह्मा बिष्णुः प्रजापालो हंसो हंसो हंसगतिवयः ।१०९। बेधा विधाता धाता. च सषा हर्ता | 
तुसु खः: । केलासशिखरावासी सर्वाबासी सदागतिः । ११० |; द्विरणयंगमों } 
द्र हिणो भूतपालोऽधभूपतिः । सद्योगी योगविद्योगीः वरंदोः व्राह्मणग्रियः ।१११॥ | 
देबग्रियो देवतायो देवज्ञो देवचिन्तकः | विषमोक्षो विशालाच्तो बृषदो वृषवधनः । ११२७ १ 


सहस्रजित्सहखाचिः स्निम्धप्रकृतिदक्तिण: । भूतमव्यभवन्नाथः प्र मो भूतिनाशन:॥ ११४॥ 
अरथोऽनथाँ महाकीशः परकार्येकपंडित; । निष्कंटकःकृतानंदोनिर्व्यांजो ब्याजमर्दनः ।११४। 
१ सत्ववान्सात्विक/सत्यक्ीति:स्नेहक्ृतागमः । अक्षितो गुणाग्राह्य नेकात्मानेककर्मकृत्‌ ।११६। 
सुम्रीत!सुपुख! प्रक्षमः सुकरो दक्षिणानिलः । नंदिस्कंधधरो धुर्यः प्रकटः प्रीतिबर्धनः ।११७। 
अपराजित/स्वसत्यो गोबिंद सत्ववाहन: । अध्ृतः स्वर्त; सिद्विः पूतमूतिय शोधनः ।११८। 
घाराहभूङ्गशृक्छङ्गीबलबानेकनायकः । अ तिप्रकाशः भ्र तिमानेकबरंधुरनेकळृत्‌ ।११६। 
श्रोबत्सलशिवारंभः शांतभद्र (समोयशः । भूशयो भूपणो भूतिभू तकृदुतभावनः ।१२०। 
घो भक्तिकायस्तु कालहा नीललोहितः । सत्यत्रतमहात्यागी नित्यशॉतिपरायणः।१२१। 
परार्थवृत्तिवरदो विषिनुस्तुबिशारदः शुभदःशुभकर्ताशुभनामाशुभःस्रयम्‌ ।१२२। अनर्थि- 
तोऽगणः शाक्षी ह्यकर्ता कनकप्रभः । स््रमाव भद्रो मध्यस्थः शीघ्रगशी्रनाशनः ।१२३। 
4 शिखंडी कची शूली जठी छु डी च कु डली | भ्रमृत्यु; स्व र्दिसहस्तेजो राशिमंहाम णः।१३४। 
असं र्येयो्रमेयात्मा बी्यबान्वीय कोविद । वे्यश्चेववियोगात्मा परावरपुनीश्वरः ।१२५। 
अनुत्तमो दुराधषों भधुरम्रियदशनः । सुरेश शरणं सवं शब्द ब्रह्म सतांगतिः ।१२६। कालपच्षः 
कालकारी फेकणीधृतवासुकिः । महेष्व सो महीभर्ता किप्कलंको विश्रह्नलः ।१२७। द्य मणित्तर 
शिधेन्यः सिद्विदसिद्विसाधनः । विश्वत संदृतःस्तुत्योब्यूढोरस्को महाभुजः ।१२८। सर्वयोनि- 
निशातंको नरनाराणप्रियः । निलेपो निष्प्रय चात्मा निष्य गो व्यङ्गनाशनः ।१२६। 
स्तब्यःस्तबभ्रियःस्तोता ब्यासमूतिनिरंकु, । निरवद्यमयोपायो विद्याराशी रसम्रिय, ।१३०। 
प्रशान्तुद्विर्ुणय संग्रशी नित्वसुन्द्र, । बयाघ्रधुरयोधात्रीश,शाकल्य; शर्वरी पति;।१ ३१।प२- 
| मार्थग रुद ष्टि; शरीराश्रितयत्सस,सोमोरसङ्ञोरसद सब॑सत्वावलंवन;।१३२।एवं नाम्नासहम्र ण 
4 तुष्टाव इपमध्वजम्‌। प्राथेयामास शंभु चपूजयामासपंकजे; ।१३३। परी चार्थ हरेसत्वीश, कमलेषु 
| महेश्वर; ॥ गोपयामासकमलंतदकंधुवनेथवर; ।१३४। हृदिविचारितंतेनङुतोवैकमलङ्गतम्‌ ॥ 
॥ यातुयातुसुखेनेवनेत्र किकमलनहि ।१३ ॥। ज्ञात्वा तुनेत्रमुद्ध्रत्यसवेसत्वावलंबनम्‌ ।। पूजयामा- 
सभावेनस्तबेनाऽनेनसथा ।१३६। माभेतिब्याइरन्नेवप्र दुरासीज्जगद्गरु ॥ ततस्तु तमथो- 
दृष्टयातथाभूतंहरोहरिम्‌ । १३७ स्तमादवतताराशुमंडलात्पाथिवस्यस; ॥ यथोक्तरूपिणशंधु'- 
4 तेजोराशिसमुत्वितम्‌ ।१२८। नमस्कृत्यपुर; स्थित्वास्तुतिकृत्वाविवेपत; । पूजयामास देवेशः 
| पावंत्यासहितंशिबम्‌ ।१३8। प्रसस्नबदनोंभूत्वाशंभो श्रसंमुखेस्थित; ॥ इत्थंभूत हरो दृष्ट वाको- 
दिभास्करभूपित; ।१४० प्राणिनामीश्चर, शंध्षुदेंवदेवोजनादनम्‌ । तदाप्राहमहादेव, प्रहस- 
७ न्निव शङ्कर) । संप्रेतमाण तविष्णु कृतांजलिपुटंस्थितम्‌ ।१४१। शङ्कर उवाच ॥ ज्ञातंमये- 
| दंसकलंदेवकाय जनादन । सुदर्शेनाख्य चंचददामितवशोभनम्‌ ।१४२। यद्रूपंभता दष्टः 
सें होकतुलाबहम्‌ । दितायततरदेवेशक्रत॑भावयधुत्रत ।१४३। रणाजिरेपससमृप्यदेवानादुख, 
है नाशनभ्‌ । इदचक्रमिईरूपमिदनामसहख्रकम्‌ ।१४४। येथृर्वंतिसदा भक्‍त्यासिद्धि,स्यादन- 
बै प थिनी । एवयुक्‍्त्वाददोचक्र घर्यायुतसमप्रभम्‌ (१४५) विष्णुरपिचसंस्नात्वाजग्राहोदडूमुख- 
$ स्तदा । नमस्कृत्यतदादेवपुनवचनमूत्रबीत्‌ ।१४६। शृणुदेवमयाध्येय पठनीय चर्मेग्रभो । दुखा- 
2000 0७ ०८०८-5022002020000७७४७ढे _ 


| 


5७५७०६००८७ >०३०५& Siddkhonta 20520 Kosha < 
) श्री शिवमहापुराण भाषा २६ 

नांनाशनार्थदिबदत्वंलोकशडूर १४७ इतना शिवा सयग ।१४७। इतिषृषटस्तदातेनसं तुष्टस्तुशिवोऽब्रवीत्‌ । रूपंध्येमंम- 
| दीयंबेसर्वानर्थप्रशांतये ।१४८। अनेकदुःखनाशार्थ पाव्य नामसहस्रकम्‌ । धायचक्र सदामेउ्च- 
सर्वानथप्रशांतये ।१४8। अन्येचयेपठिष्यंतिपाठयिष्यंतिनित्यशः तेषांदृः ख॑नस्वप्नेऽपिजायः 
तेनात्रसंशयः।१५०। राज्ञांबसं कटेप्राष्तेशताबतचरेद्यदा । सांगंचविधियुक्तो हिकन्याणंलभतेनर- 
।१५१। रोगनाशकरंझ् तद्विद्या दायकप्रुचमम्‌ । सध्ुदिश्यफलंश्र छ पठतिफलमुत्तमम्‌ ।१५२। 
लभं तेनाऽत्रसंदेहः सत्यमेतद्व चंमम । ग्रातःसमुत्थायसदापूजांक्रत्वामदीचिकाम्‌ ।१५३। पठ- 
तोमत्समबैचष नित्यं सिद्विर्नदूरतः । ऐहिकींसिद्धिमासाद्परलोकसमुझुवाम्‌. ।१५४( प्राप्नो तिः ) 
पाठकोनित्यमष्टमासानसुरेश्वर ॥ सायुज्यमुक्तिमायातिनाअ्रकार्या बिचारणा ।१५५। एवम्ु- 
| क्त्वातदाविष्णु शङ्करःप्रीतिमानसः ॥ उपस्पृश्यकराभ्यांचउवाचशडूरः पुनः ।१५६। वरदो5- 
स्मिन्सुरश्र छवरान्वरयथेप्सितान्‌ ॥ भक्त्यावशीकृतो नूनस्तवेनानेनवे पुनः। १५७।इतयुक्तो देव- 
देवेनदेब देव ग्रणम्यतम्‌ ॥ यथे नीकृपादेवक्रियते वाऽप्यतः परम्‌ ।१५८। कार्याचैतरविशेषणः 
| कृपालु त्यात्ययाप्नभो ॥ त्वयिभक्तिमहादेवप्रयच्छवरमुक्तमम्‌ । १५६ । नाञन्यमिदामिभग- 
बन्पूतणाऽहतेग्रसादतः॥ तच्त्क्माबचनंतस्यदयावान्सुतरांभव ।१६०। प्राहृत्वेनंमहादेवः पर- 
मात्मानतच्युतम्‌ ॥ मयिभक्तिश्चव स्त्व पृञ्यश्चेवसुरेरपि ।१६१। विश्व भरस्त्व दीयंचैंनामपाप- 
हरंपरम्‌ ॥ भविष्यतिनसंदेहोमत्मसादात्सुरोतम्‌ ।१६२। इत्युक्त्वांऽन्तदैधेरुद्रोभगवान्नी ललो- 
हितः ॥ जनार्दनोऽपिभगतान्यचनाच्छंकरस्यच ।१६३। प्रप्य चक्रशुभंष्यानंस्तोत्रमेतन्निर - 
तरम्‌॥ पपाठाऽध्यापयामासम क भ्यस्तदुपादिशत्‌ ।१६४। अन्येऽपियेपठिसयंतितेतिंदंतुवथा- 
फलम्‌ ॥ इतिषृष्टसमाख्यातंशृणवतांवाप दारकम्‌ ।१६५। अतः परं च किं श्रेष्ठाः 
्रष्टुमिच्छ्थ थे पुनः ।१६६। 

ॐ इवि श्रीशिवमहापुराणे ज्ञानसंहिवायां शिवसह्रनामकथनं समाप्तम्‌ # 


# श्री गणेशाय नमः ॐ 
॥ शिवस्तुति ॥ 


चापेयगीराद्वं शरीरकायै कपूरगौराध शरीरकाय । घम्मिल्लकायै च जटाँधराय नमः 
6 शिवायै च नमः शिवाय ॥१॥ रणत्क्कणत्कंकणनपुराये भिलत्फशा भासुरन्‌ पुराय । $ 
& हेमांगदाये शुजगांगदायनमः शिवाये च नमः शिव (य ॥ २ कस्तूरिकाङुङ्कं मचचितायौ चिता- 
रजः पुजविचर्चिताय । सुकुरडलाये फणिकुरडलाय नमः शिवाय च नमः शिवाय ॥ ३ ॥ 
मन्दारमालाङलितालकाय कपालमालांकितिशेखरायादिव्यम्बराये च दिगम्वरायनमः शिवायै 
च नमः शिवाय | ४ । गरोत्फुल्लनीलोत्पललो चनायं विकासपंकेरुहलो चनाय । समेत्तणायो 
विषमेक्षणाय नमः । शिवाय च नमः शिवाय । ५ । अम्मोरुहश्यामलङ्न्तलायं तडित््रभा- 
0 भासजटाधराय । जगजञनन्ये जगदेकपित्रे नमः शिवाय च नमः शिवाय 1 ६। १ 
| सदाशिवानां प्रियभूषणाय सदाशिवानां प्रियभूषणाय । शिवन्विताय शिवान्विताय नमः 


$ शिवाय च नमः शि० ।७। प्र पचचसृष्टे 
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खतास दायो । त्रे लोक्थसंहारकृतांन्तकाय | कृतस्वराय | 


३० ॐ शिवाचेनविधि # 
विकृतस्मराय नमः शिवाये च नमः शिवाय ॥८॥ नमस्ते भगवद्र द्रभास्य रामिततेजसे । 
नमो भवाय देवाय शिवाय परमात्मने ।8( शान्ताय क्षि तरूपाय सदाऽसुरभिदे नमः । 
ईशानाय नमस्तुभ्यं स्पशंमात्रायते नमः । १० । महादेवाय सोमाय अमृतेशाय ते नमः । 
4 उग्राय यजमानाय नमो मो दृष्टाय ते। ११। नमोऽस्तुते शङ्कर शांतिमूर्ते नमोऽस्तुते चंद्र- 
कलावतंस। नमोऽस्तुते कारणकारणाय नमोस्तुते कारणवजिताप । ११। स॒ एव धन्यस्तव 
भक्तिभाजां तवाचेनं यः कुरुते सदैव । १३। मन्त्रद्दीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर । 
यत्पूजितम्‌ मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। १४। 


॥ अथ वेदसारशिवस्तोत्रम्‌ ॥ 


पशनां पर्ति पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्ति वसानं वरेणयम्‌। जटाजूटमध्ये स्फुरद्‌ग- 
ङ्गवारि महादेवमेकं स्मरामि स्मरासि । १ । महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विश्चु विश्वनाथं 
विभूत्यङ्गभूषम्‌ । बिरुपाच्तमिन्द्रक्वन्दित्रिनेत्र सदानन्दमीडे प्रश, पञ्चवक्त्रम्‌ । २। गिरीशं 
गणेशं. गले नीलवर्ण गजेन्द्राधिरुणं गुशतीतरूपम्‌ | भव भास्करं भस्मना भूषिताङ्ग भवानी 
कलत्र भजे पंचबकत्रम्‌ । ३। शिवाकान्तशम्भो शशाङ्कधपीले महेशान शलिन्‌ जटाजूटः 
धारिन्‌ । त्वमेको जगद्ब्यापकोविश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो विश्वरूप । ४ । परात्मानमेकं 
जगहीजमाद्य निरीहं निराकारमोंकार बेद्यम्‌ । यतो जायते प।ल्यते येन विश्व. तमीशं भजे 
लीयते यत्र विश्वम्‌ ।५। न भूमिन चापो न वहिनने वायुर्नचाकाश मध्ये न तन्द्रा न निद्रा । 
न ग्रैष्मो न शीतं न देशो न वेषो न यस्यास्ति मूतिख़िमूर्तिस्तमीडे | ६ । अजं शाश्चतं 
कारण' कारणनां शिवं केवलं भासक भासकानाम्‌ | तुरीपं तमः. पारमाधन्तहीनं प्रपद्ये परं 
पावनं दोतहीनम्‌ । ७। नमस्ते-नमस्ते विमो विश्वमूर्ते नमस्ते-नमस्ते चिदानन्दमते । 
नमस्ते-नमस्ते तपोयोगगम्यं नमस्ते-नमस्ते. श्र तिज्ञीनगम्यम्‌ । = । प्रभो शूलपाणे विभो 
विश्वनाथ महादेब शम्भो महेष त्रिनेत्र । शिवाकान्त शान्त स्मरारे पुरारे त्वदन्यो उरेशयो न 
तान्यो न गण्यः । & । शम्भो महेश करुणामय शलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन्‌ । 
काशीपते करुणया जगदेतदेकस्त्वंहरसिपासिबिदिघासिमहेश्वरोऽसि। १० । त्परत्तो जगतपति 
| देव भवस्मरारे ` त्वय्येवतिष्ठति जगन्मृड विश्वनाथ । त्वय्येव ˆ गच्छति लयं जगदेतदीश 
लिङ्गात्मकं हर चराचर बिश्व रूपिन्‌ | ११ । 


॥ अथ शिवभुजगप्रयातस्तोत्रम्‌॥ 


गलद्दानगण्ड मिलद्भृङ्गखणड' चलचारुशुणडं गजत्राण शो ण्डम्‌ | लसरन्त कांड 

पिवदूभङ्ग चंडं शिवप्र मतु ड' भजे वक्रतुड । १ । अनादयन्तमाद्य परं तत्वमर्थ चिड़ाका- 

रभेकं तुरीयं त्वमेवम्‌ । हरिज्ममृग्यं परत्रह्मरूपं मनोवागतीत महा शेबमीडे । २ । स्वश- 

क्त्यादि शक्त्यन्त सिहासनस्थं मनोहारिं सर्वाङ्गरत्नानि भूपम्‌ । जटा इन्दु गज्ञाशिस्यकंमोलं 

/ परंशक्तिमित्र नमः पं चवक्त्रम्‌ ॥ ३ ॥ शिवेशान तत्पुरुषा ` घोरवामादिभित्र हा मिनह॑न्युखे 
क कि प वीत. त - 
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पडभिरंगेः । अनीपभ्यपटत्रिशतं तत्व विद्यामतीत परं त्वाँ कर्थं वेत्ति को वा ॥ ४ ॥ प्रवाल 
प्रवाहप्रभाशोणमधं मरुत्वन्मणिश्रीमहः श्यामाधम्‌ । गुणस्यूतमेक्र वपुश्चेकमन्सः मरामि 
स्मरापत्ति सम्पत्ति हेतुम्‌ ॥ ५ ॥ स्वसेवा समायातदेवा घुरेद्रा नमन्मीलि मन्दार मालाभि- 
विक्तम्‌। नमस्यामि शम्भो पदाम्भोरुहन्ते भबाम्भोधिपोतं भवानीविभाव्यम्‌ ॥६॥ जगन्नाथ 
| गोरीशनाथ प्रपन्नानुकम्पिन्विपन्नातिं हारिन्‌ । महः स्तोममर्ते समस्तैकबन्धो नमस्ते-नमस्ते 
| पुनस्ते नमाऽस्त्‌ ॥ ७॥ महादेवदेवेश देवाधिदेव स्मरारे पुरारे यमारे हरेति । बुबाण 
स्मरिष्यामि भक्त्या भवन्तं ततो मे दयाशील देव प्रमीद ॥ ८ ॥ विरूपाक्ष बिश्नेश विद्यादि | 
केश त्रयीसूल शम्भो शिव त्र्यम्बक त्वम्‌ । ग्रसोद स्मर त्राहि पश्चाऽ्चपुष्य क्षमश्वाप्नुही तिः- 
चपांद्चिपामः ॥ & ॥ त्वदन्यः शरणयः प्रपरनस्य नेति प्रसीद स्मरन्देव हन्यास्त्‌ दैन्यम्‌ । 
नोचेत्‌ भवेद्भक्त वात्सल्य हानिस्ततोमेदयालो दया सन्निधेहि ॥१०॥ अशं दानकालास्त्वहं 
दानपात्र भवन्नाथ दाता त्वदन्यं न याचे । भवद्भक्तिमे स्थिरा देहि मह्य कृपाशीलशभ्मो- 
कृताथांऽस्मि तस्मात ॥११॥ पशु वेत्सि चेन्मा लमेग्राधि रूढः | कलां कीतिवा मूधिन- 
धत्से त्वमेव । द्विजिन्हिः पुनःसोऽपि ते कण्ठभूषा त्वदङ्गीकृताः- शबः सर्वेऽपि धन्याः ॥१२॥ 
न शक्नोमि कत परद्रोहलेशं कथं प्रीयसे त्वं न जाने गिरीशं । तदाहि प्रसन्नोऽसि कस्यापि 
कान्ता सुत द्रोहिणी वा पित द्रोहिशी व ।१३। स्तृति ध्यानमर्चा पथावद्विधात भजन्नप्य- 
५ जानन्म हेशावलम् | त्रसन्तं सुतं त्रानुमग्र मकरडोयमप्राणुनिर्वापण त्वत्पदाब्जम्‌ ॥१४॥ 
अकंठे कलङ्कादनंगे थुजगादपाशी कपालादभालेऽनलाचात्‌। अमौल्ो शशक्लांदबामे कलत्रा- 
दहं देषपन्यं न मन्ये न मन्ये ॥ १५ ॥ 


ॐ अथ चन्द्रशेखराष्टकस्तोत्रम्‌ ॐ 


चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहिमाम्‌ । चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर 
रक्ष माम्‌॥ १ ॥ रत्न सानु सराशनं रजतादि शृङ्ग निकेतनम्‌ । सञ्जीवनी कृत पन्नगे- 
श्ररंभच्युतानन सायकम्‌। क्षिप्र दग्ध पुरत्रय ` त्रिदिवालये रभिवन्दितम्‌ । चन्द्रशेखरमाश्रये 
मम किं करिष्यति वे यमः ॥२। पञ्चपाद सुपुष्प गन्ध पदाम्बुजद्वय शोभितम्‌ । भाल 
लोचन जात पावक दग्ध मन्थन विग्रहम्‌ । भस्म दिग्ध कलेबर भवनाशनं भत्रमव्ययम्‌ | 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति थे यमः ॥३॥ मत्त वारण मुख्प चर्म कृतोत्तरीय 
मनोहरम्‌ । पङ्कजासन पद्मलोन धूजिताप्रि सरोरुहम्‌ । देवसिंधु तरङ्ग सीकर सिक्त शुभ्र 
जटांधरम्‌ । चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिस्यति बे यमः ॥४॥ यक्षराज सख भगाक्षहरं 
भुजद्ठ विभूषणम्‌ । शेलराजधुता परिष्कृत चरु वाम कलेवरम्‌ स्मरेत नील गल परस्त्रध ' 
घारिण' मृग धारिणम्‌ । चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति ग्रे यमः ॥५॥ कु'डली 
क्रतकुण्डलेश्वर कुड बृष वाहनम्‌ । नारदादि मुनीश स्तुति वेभवं भुवनेश्वरम्‌ । अन धकांध ` 
4 कमाश्रितं त्बत्पादक शमनात्मकम्‌ । चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति गे यमः ॥ ६॥ ९. 
9 भेषजं भव रोगिणामखिलापदामपहारिणम्‌ । दक्ष यज्ञ बिनाशनम्‌ त्रिगुश।त्मक त्रिविलोचन | 
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शुक्तिसुक्तिफलप्रदं सकलाघसंघ निवर्हणम्‌ं । चन्द्रशेखर माश्रये मम किं करिष्यति वे 
यमः ॥ ७ ॥ भक्त वत्सलमचितं निधि भक्षयं हरिदम्परम । र्व भूतपति परात्परमाप्रये- 
यमचुत्तमम्‌ ॥ सोम वारिद भृत हुताशन सोमपान लिखाक्ृतिम्‌ । चन्द्रशेखरमाश्रथे मम 
कि करिष्यति वे यमः "| ८॥ विश्वसृष्टिविधापिनं पुनरेव पालनपत्परम्‌ । संहरन्तमपि 
प्रप'च महेश लोक निवासिनम्‌ ॥ क्रीडयन्त्यहनिशं गणनाथ यूथ समन्वितम्‌ । चंद्रशेखर- 
माश्रये मम कि करिष्यति घे यमः ॥ ६ ॥ मृत्युभीत सृकणड सूनु कृतस्तवं शिव सन्निधौ । 
यत्र कुत्र च यः पठेन्नहिन तस्य मृत्यु भयं भवेत्‌ ॥ पृणेमायुररोगितामखिलार्थ सम्पद साद- 
रम्‌ । चन्द्रशेखर एब तस्य ददाति मुक्ति सयत्नतः ॥१०॥ 


॥ अथ प्रदोषस्तोत्राष्टकम्‌ ॥। 


सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं त्रबीभ्युपनिषद्‌ध्रदयं ब्रवीमि ॥ संसार पुल्व- 
णसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरषदाम्बुरुहस्य सेवा ॥ १ ॥ ये नार्चयन्ति गिरिशं 
समये प्रदोषेः येनाचितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये ॥ एतत्कथां श्रृतिपुटेनं पिवन्ति मूढास्ते 
जन्मजन्मसुभवन्ति नरा दरिद्राः ॥ २ ॥ ये बे प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुवन्त्यनन्यमनसो 
ऽधि स्रोजपूजाम्‌ ॥ नित्यं प्रबृद्वधनधान्यकलत्रपुत्र सीभाग्यसंपदधिकास्तु इहैवलो के ॥३॥ 
कलासशलशुयन त्रिजगजनित्रीं गोरीनिवेश्य कनकाचिरत्नपीठे ॥ नृत्य' विधातुमभिब्राणछति 
शूलपाणी देवाःप्रदोषसमये तु भजन्ति सर्वे ॥ ४ ॥ बाग्देवी धृतबल्लकी शतमखा वेणु 
दधतपद्यजां | तालोन्निद्रकरा रमा भगवती सेय प्रयोगान्विता ॥ विष्णुः सान्द्र मृगङ्गवादनप 
डदवा; समन्तात्तस्थिताः । सेवन्ते तमजु प्रदोप्र समय देवं मृडानापतिम्‌ ॥५॥ गन्धर्वय'च्तपत 
गोरगसिद्रसाध्योः । विद्याधरामरबराप्सरसां गणाश्च।।ेऽन्वे त्रिलोकनिलयाः सहभूत वर्गा; | 
राप्ते ग्रदोषसमय हरपाश्वे संस्थाः ॥६॥ अतः प्रदोषे शिव एक एवं पज्यो5थनान्ये हरिपद्य- 
जाद्याः । तस्मिन्महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसादन्ति सुराधिनाथाः ॥७॥ एप ते तनयः 
पूर्ण जन्मनि ब्रह्मणोत्तमः ; प्रतिप्रहैर्णयो निन्ये, न दानाय; सुकर्मभिः ॥८॥ अतो दारिद्र- 
पमापलः, पुत्रस्ते द्विज भामिनी । तद्दोषयरिहारार्थ शरणं यातु शङ्करम्‌ ॥ &॥ 
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# श्री शिव महापुराण 
[ माहात्म्य | 


१ श्री शिव पुराण माहात्म्य & 
१६ प्रथम अध्याय # 

भवब्थि मग्नं दीन माँ समुद्र भबाणुबात्‌ । 

कमंग्राह ग्रीह्ीताङ्ग दासोऽहं तब शंकर ॥ 
( शीनकजी के प्रश्‍न करने पर ख़तजी का उन्हें शिवपुराण की महिमा सुनाना ।) 
श्री शोनकजी ने पूछा-सूतजी ! ज्ञान और वेराग्य के सहित 

से प्राति होने वाली विवेक वृद्धि केसे होती है? साधु पुरुष किस काम ॥ 

क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हें कलियुग में जीव |) 
असुर स्त्रभाव के हो गये है उन्हें शुद्ध बनाने का उपाय कया हे? ४. 
आप मुझे कोई ऐसा साधन वताइये जो कल्याणकारी वस्तुओं में श्रेष्ठ 
हां जिसके करने से शीघ्र ही अन्त: करण की शुद्धि हो जावे तंथा है 
निर्मल पुरुष को सदां के लिए शिवजी की प्राप्ति हो जावे । ` 
श्री सूतजो बोले-श्रीग्यासजी ऋषिबृन्द्‌ झप धन्य हो ! आप में १. 
| | कथा सुनने को उत्सुकता है तो सुनिये में एक उत्तम शास्र का वणन 
4 करता हूं । यह शास्त्र भक्ति उत्पन्न करने वाला, शिब को प्रसन्न करने } 
(वाला, काल रूपी सर्वे को नाश करने वाला, रसायन खरूप है। } 
. 4 सब प्रथम इस शास्त्र को शिव ने अपने श्रीमुख से श्री सनकुमार जी १. 
(से कहा था इस लिये इतका नाम शिव महापुराण है । श्री सनत्कुमारजी ने | 
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३४ "चक ॐ श्रीशिवपुराण महात्म्य क्र | 
उपकार के लिये संक्षेप से कहा । इस शास्त्र के श्रवण पठन तथा मनन करने | 
| से कलियुगी जीवों का मन शुद्ध होता है। और शिव पद प्राप्त | 
। करते हैं। इसके श्रवण मात्र से भ क्ते मुक्ति तथा म यज्ञों का फल 
॥ गाए हो जाता है। इसके श्रोता गण शिवरूप होते हें । इसके श्रोता 
गणों की चरण रज तीर्थ स्वरूप है। यदि श्रवण करने को समय नहीं 
मिलता तो दो ही घड़ी बेठ कर सुने यदि प्रति दिन न सुन सके तो 
पवित्र महिनों में श्रवण करे । एक मुहूर्त अयबा आधा क्षण ही सही इस 
पुराण को अवश्य श्रवण करे । इसी से दुर्गति नाश होती है। श्रोता 
संतार के कर्म बंधन को पार कर जाता है । हे महर्षियों ! सर्ग प्रकार के 
दान एग यत्ञों के करने से जिस फलको प्राति होती है,वह फल इसके श्रोता 
को स्थयंही प्राप्त हो जाते हें । इसका श्रवण,शिव नॉम कोतन कल्पवृक्ष के 
| समान फलदायक है धर्माचरण त्यागने वाले दुबु डियो के लिये तो यह 
शिवपुराण अमृत ही है। अमृत से तो केबल पीनेवाला ही अमर 
हो जाता हे । शिवपुराण की सात संहिता हें चौबीस हजार श्छोक हैं 
¶ सात संहितायें हैं. विश्वेश्वर संहिता, २ रुद्र संहिता, ३ शतरूद्री,४ 
कोरिरूद्री, ५ उमा संहिता, ६ केलाश संदिता,७ वायु संहिता यह सातों 
संहिता वाला शिवपुराण परम दिव्य है। सर्वोपरि ब्रह्म तुल्य हे, शुभ 
गति देने वाला हे । यह सातों संहिता वाले शिवपुराणको जो पढ़ लेता 
है वह जीवनमुक्त है। हे ऋषियों ! जब तक मनुष्य इत पुराणका श्रवण 
नह करता जब तक वह इस संसार में अज्ञान वश घूमता रहता है। 
१ जिस घर में इस पुराण की कथा होती हेह तीर्थहै, उस घर के वासियों ( 
१ के पाप नष्ट हो जाते हैं । सहस्त्रों अश्वमेध एवम्‌ सैकड़ों वाजपेय यन्न इस ( 
१ शिवपुराण को सोलहवीं कला के बराबर भी नहीं । पाप करने वाला तभी ( 
१ तक पापी कहलाता हे जब तक कि उसने भक्तिपूर्वक शिवपुराण नहीं ( 
। सुना । गङ्गादि पवित्र नदियाँ,सातों पुरी तथा गया सभी इस पुराण की h 
१ समता नहीं कर सःती । मनुष्य परम गति चाहे तो शिवपराण का श्लोक 
/ सातों पुरी तथा गया सभी इस पुराण की समता नहीं कर सकती । 
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4 निर्दय पुरुष भी कलियुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो ब्रह्मणों 
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मनुष्य परम गति चाहे तो शिवपुराण का श्लोक अथवा आधे श्लोक | 
अपने मुखसे नित्य पढ़े । शिव पुराण का अर्थ समझकर जो मनुष्य पढ़ता | 
है अथवा प्रेमपूव ऊ पढ़ता है । वह निश्चय ही पुण्यात्माहे । अन्त समय 
में जो इसे सुनलेता है उसे शित अपना पद दे देते हैं। इस व \ 
की जा नित्य श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है,वह इस लोक के उत्तम सुख 
को भोग कर अन्त में शिवपर्व पाताहे । इस शिवपुराण को रेशमी वस्त्र 
से सत्कार करे तो वह सदा सुखी रहता है। शिवपुराण शिव का सबख 
है। यह धर्म, अथ, काम, मोच को देने वाला है। आत्मावेत्ता पुरु को 
इस पुराण का सदा सेवन करना चाहिये । यह सर्व श्रेष्ठ, तीनों पापों का 
हरने वाला ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को प्राण प्रिय,सन्तों का पूज्य | 
है। में श्रद्धा भक्ति पूवक इस पुराण की वन्दना करता हूं, जिससे शिव $ ` 
प्रसन्न होकर मुझे अपने चरणों में स्थान दें । | 
% दूसरा अध्याय ॐ ' | 
|! 
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( शिव पुरात के श्रवण से देवराज को शिवलोक प्राप्ति ) | 

शोनकजी बोले-सुतजी ? आप धन्य हैं आपने हमें अडत कथा 
सुनाईहै । जो पापों का नाश करने वाली,मनको पवित्र करने वाली ओर 
भगवान शिव को प्रशन्न करनेवाली है। अब आप कृपा करके यह बतलाइये | 
कि इस कथा के सुनने से कलियुग में कौन २ से पापी पवित्र होते हैं ? 

सूतजी बोले-सुनि ! सुनिये जो दुराचारी, पापी, कामो एवम्‌ दुष्ट 
जन भी इस कथा द्वारा शुद्ध हो जातेहें । जो लालची,मिथ्याभाषी,पिता 
माता को दुख देने वाले, दम्भी पाखण्डी, हिंसक भी शुद्ध हो जाते 
हें। इसी के श्रवण करने से अपने वर्ण एवं आश्रम से पतित द्वेषी h 
जन भी कलियुग में तर जाते हें। छल कपट करने वाले, कगत्मा 


के धन से पलते हैं । महा व्यभिचारी हैं वे भी इसके द्वारा तर जाते हैं, 
पाप परायण शठ अपवित्र दुबु दिदेव द्रव्य एवम्‌ साधुओं का द्रव्य खा. 
ने वाले पुरुष भी इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। एक प्रावीन इति) 
हास सुनिये, जिसके श्रवण से पापों का नाश होता है। रात नगर ॥ 
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में एक दुबल आर दुराचारी दरिट्री ब्राह्मण था देवता एवं धर्म से | 
बिसुख था । सन्ध्या तो क्या स्नान भी नहीं करता था उसका देवराज | 
नाम था । उसने अधर्म हारा बहुत सा धन इकट्ठा किया ओर धम में 
एक कौड़ी भी न लगायी वह एक समय स्नान करने तालाब पर गयो । 
वहाँ पर शोभावती नाम की गैश्या को देखकर व्याकुल हो गया । वह | 
सुन्दरी भी एक धनी ब्राह्मण को अपने में आसक्त देखकर प्रसन्न हो | 
गई वार्तालाप के हारा उन दोनों का सम्बन्ध हो गया । वे दोनों अपने | 
आपको स्री पुरुष मानकर कामासक्त हो बहुत काल तक विहार करने | 
लगे । ब्राह्मण उस वेश्या के साथ ही बंठना, खाना पीना, एवं शयन 
कोड़ा आदि करने लगा बाह्मण को माता पिता एवं पली ने वार २ रोझा | 
किन्तु उसने उनकी एक न॒ मानी । उस नीचने ईष्या बश एक रात्रि 
को सोये हुये माता पिता को एवं पर्ती को मार डाला, और उनका धन 
हर लिया और उसे कामासक्त ने गैश्या को दे दिया वह पापी देव ? 
योग से प्रहस्तिनाएुर में आया । वहां उसने शिवालय देखा जिसमें बहुत 
से साधुजन एकत्रित थे । वहां बह बीमार पड़ गया । इस अवस्था में ? - 
उसने ब्राह्मण के मुष्ष हारा शिव सम्बन्धिनी कथा श्रवण की । एक मास [ 
के अनन्तर देवराज मर गया । तब यमदूत उसे पकड़ कर यमपुर 
ले गये । उसी समम शरीर पर भस्म लगाये, रूद्राक्ष धारण किये त्रिशूल | 
उठाए रूद्रगण क्रोध में भर कर शिवलोक से चलकर यमपुरी पहुँचे ( 
आर यमदूतो को भगाकर देवराज को छुड़ा लिया । फिर उसे परम ) 
अडुत बिमान पर चढाकर वे गए जब कि कैलाश को जा ही रहे थे कि ' 
यमपुरी में महा कोलाहल हुआ। जिसे सुनकर धर्मराज भी अनेक मसल 
| से बाहर आगये। वहां साक्षात शिवजी के समान चार दूतों को देखा । 
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| धमराज ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की। ज्ञान चचुओं के द्वारा धर्मराज 
4 सब कुछ जान गये । इस प्रकार पूजा एवं प्रार्थना कराकर शिव गण क्लाश * 
| पर पहुंचे । वहां श्री पार्बतीजी के साथ दयासागर शिव को उसे आकर 
6 आपत किया। 
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% तीसरा अध्याय % | 
( चंचुला का पाप से भय एवम्‌ संसार से वैराग्य ) 

| शोनकजी ने कहा-हे प्रभु ! आप बुद्धिमान हो, भाग्यशाली एवम | 
| रज्ञ हो आपकी कृपा से में भी बार बार कृतार्थ हँ इतिहास को सुनकर ) 
५ 
१ 


मेरा मन अत्यन्त प्रसन्न हुआं है। आप कृपा करके प्रेमबर्धिनी ओर 
। मोल दायिनी शिव कथा भी कहिये । 
_ सूतजी बोले-शोनक ! तुम शिवभक्त और वेद ज्ञानी हो । इसलिए } 
७ में तुम्हे उतत श्य कथा को सुनाता हूँ समुद्र के निकट एक वाष्कल नाम का ) 
| आम था। वहाँ गेदिक धर्म को त्याग कर महापापी जन निवास किया करते | 
थे वे बड़े दुष्ट थे,जिनकी आत्मा दुविषयी थी, शखधारी, पर खो भोगी 
खल,कपटी खेती करने वाले थे । ज्ञान नैराग्य एवम्‌ सत्‌ धर्म तो जानते 
हो न थे। उनकी ख्लियाँ भी सवको सेच्छव्चारिणी,कुटिला,पाप परायण, 
4 दुबु दवि, व्यभिचारिणी थी इस प्रकार दुर्जनों से पूर्ण उस वाष्कल ग्राम 
६ में विन्दुग नाम का अथम बाह्मण भीथा। वह दुरासा महापापी था । वह b 
'सुधर्मंणी चंचुला नाम की अपनी पत्नी को त्याग कर वेश्यागामी हो 
गया । इसी प्रकार उसे कुकर्म करते २ बहुत समय व्यतीत होगया । उसकी 
| पत्नी चंचुला नाम पीड़ित होकर पहिले तो अपने धर्म के भयसे क्लेश सहती | 
रही जत्र वह युवती हुई तो काम न सह सकने के करण उसने भी अपना 
धर्म त्याग दिया और कुमागं गामिनी होगई। एक वार बिन्दुग ने काम ( 
पीड़ित अपनी पत्नी को अन्य पुरुष के साथ देख लिया । तब तो वह क्रोध ( 
में भर उसपर वेग से दोड़ा। उसे देख कर वह पुरुष तो कपट करके वहांसे ( 
| भाग लिया। तब तो उसने अपनी खरी को पकड़ लिया और उस दुश्वरित्रा ( 


| eS 
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में खूब घू से जमाये। जब वह अपने पतिसे पिट चुकी तो उसे भी क्रोध झा 
गया और वह निर्भय होकर पति से बोली तुम्हें अपना विचार नहीं तुम 
| भी तो मुझ नव योवना पति सेवा परायण मुझ पत्नी को त्यागकर गेश्या- 
| गामी होरहे हो । पत्नी रूपवती हो काम से व्याकुल हो उसे पतिका विहार 
प्रा न हो तो उसकी क्या गति होगी ? उत्तर दो में रूपवती नबयोवना / 
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| हूं । मुझे तुम्हारा सङ्ग प्राप्त नहीं । में किस प्रकार काम का दुःख सहन 
६ करू सूतजी बोले-जब उस ब्राह्मण की पली ने ऐसा कहा तो उस 
4 दुबु द्वि पापी ने पत्नी को कहा-तुमने सत्य कहा है। तुम्हारा मन भी 
काम से व्याकुल है। कान्ते ! अब तुम्हें हित को बात कहता हूं. भय 
छोड़ कर सुनो । तुम निर्भय होकर रों के साथ विहार करो 
4 पर उनसे धन भी तो लो । क्योंकि में वेश्यागामी होगया हूं और तू 
उनसे धन लेकर मुझे देती रह जिससे तेरा मेरा दोनों का स्वाथ बना 
रहेगा । सूतजी बोले-इस पतिसे सुनकर वह चंचुला प्रसन्न हुई और 
पति की बात मान ली। अब तो वे दोनों कुकर्म में पड़ गये। 
इस प्रकार उन दोनों दुराचारियों को कुकर्म करते-करते बहुत सा समथ 
| गत गया। कुमति दुष्ट ब्राह्मण समय आने पर मर गया एवं पापों के 
| करण नरक में गया । और बहुत काल पर्यन्त नरक भोगे । इसके 
| अनन्तर वह पा गी विन्ध्याचल पर्वत पर भयङ्कर पिशाच हुआ । अब 
बिंदुग पति के मर जाने पर मूर्खा चंचुला पुत्रों के साथ घर में रह गई । 
अन्य पुरुषों के साथ उसका विहार वेसा ही रहा समय की गति के 
कारण उसका योवन बीतने लगा। एक बार देवयोग से पुण्य पर्व के 
आने पर वह नारी बन्धुओं के साथ गोक चेत्र में आ गई । बन्धुओं 
के प्रसङ्ग से उसने भी तीर्थ पर स्नान किया । बन्धुं के साथ इधर- 
उधर घूमने लगी । किसी देवालय में पहुंचकर उसने देवज्ञ के मुख से 
शिवपुराण कौ पवित्र ह ह में उसने सुना जो खी पर पुरूषों | 
के साथ ब्यभिवार करती हैं यमलोक में यमदूत लोहे के परिघ तपा कर ९ 
उसकी योनि में डाल देते हें । इस वेराग्य--वर्धिनी कथा सुनकर वह 
भय से कांप उठी । जब कथा हो चुकी श्रोतागण भी चले गये, वह । 
डरी हुई शिव भक्त कथा वाचक के पास गई ग्रोर बोली-जाह्मण ! में दरा- £ 
चारिणी हूँ । मेरा चरित्र पापमय है। मुझ मूर्खा ने अपना योवन व्य- | 
'भिचार में कामासक्त होकर व्यतीत कर दिया है। आपकी वेराग्यदायक ( 
# कथा सुनकर मुझे ज्ञान हुआ हे । दुराचार में पड़ी हुई सधर्म से पति / 
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# श्रीशिव महापुराण भाषा ॐ ३६ 
महा निन्दनीय मेरी कया गति होगी ? 
प्रभु ! में क्या करू ? कहाँ जाऊं किसकी शरण लू नरक समुद्र h 
में गिरती हुई मुझे कोन आकर बचायेगा ? हे बराह्मण ! आप ही मेरे | 
पिता हो। में आपकी शरण हूं कृपा करके मेरा उद्धार करो। 
सूती बोले-वह इस प्रकार दुःखी होकर ब्राह्मण ने कृपा करके उसे 
उठाया । 


१७ चोथा अध्याय % 
( चंचुला को शिव पद्‌ प्राप्ति ) 


ब्राह्मण बोला-मुझे प्रसन्नता है तुझे समय पर ज्ञान हो गया।) 
यह सदाशिव की कृपा हे । तू भय मत कर । शिव की कृपा से तेरे सब | 
प्रकार के पाप नष्ट हो जायंगे। शिव कथा के श्रवण से तुम्हारी इस प्रकार | 
| / की बुद्धि हुई है, विषयों में गेराग्य हुआ है। पश्चाताप संयुक्त तुम्हारी ॥ 
| मति शुद्ध हो गई हे । शिवपुराण की कथा के श्रवण से जिस प्रकार | 


| 
h 
| 
( 


4 चित्तशुद्ध हो जाता है गैसा अन्य उपायों से नहीं होता है। चित्त के 
शुद्ध होने पर महादेवजी पार्गतीजी के उस हृदय में जाकर विराजमान 

| होते हैं। तब वह शुद्धात्मा शिव के परम पद को पाता है। इसी कारण 
सब वर्ण इस कथा को सुनें । शिवने इसकी रचना की है। बहुत से पापी 

4 इस कथा के श्रवण से शिव का ध्यान पाकर पश्चाताप करते हुए सिद्ध | 
| को प्राप्त हुए। इसके श्रवण से सर्ग प्रकार के मङ्गल होते हैं। शिव कथा 

4 को हृदय में मनन करने से सर्गथा वित्त की शुद्धि हो जाती हैं। 

{ मक्ति विहीन माया के बन्धन में पड़े हुए पुरुष को पशु जानना 

4 चाहिये, वह संसार बन्धन से कभी मुक्‍त नहों होता । इसलिये बराह्मणी ! 

4 तू भी इस परम पावनी कथा को सुन । विषयों से मन को हटाले । शङ्कर 

4 भगवान्‌ की कथा के श्रवण से तेरी चित्त की शुद्धि हो जायगी तब मुक्ति 

4 को प्राप्त होगी। | 


| | सूतजी बोले-पह कहकर कपाल श्रे ब्राह्मण शिव ध्यान मग्न | 
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होकर मोन होगथे । चंचुला सुनकर प्रसन्न हो गई । उतकी आंखों से 
4 आँसू झरने लगे । तब हाथ जोड़ कर बराह्मण के चरणों में गिर पड़ी और 
॥ बोली प्रभो ! में कृतार्थ हुई । चरणों में से उठकर परम शान्तिसे गद्गद्‌ 
| बाणी द्वारा बाह्मण से वेराग्ययुक्त वचन बोली-शिवभक्त ! आप धन्य हैं। 
| 
| 
{ 


DNDN 


परोपकार परायण हें । श्रेष्ठ जनों में वणनीय हे । साधो ! मैं नरक रूपी 


समुद्र में गिर रही हँ । मेरा उद्धार करो । शिवपुराण की कग्रा अर्थ युक्त 
सुनकर में विषयों से विरक्त हो गई हूँ । अब युके इस पुराण के सुनने 


23222. 


को बड़ी श्रद्धा है। सूतनी बोले-शिवपुराण सुनने की इच्छा से वह 
६ द्विजवर की सेवा में वहीं रहने लगी उनकी कृपा पाकर हाथ जोड़े सदा 
उपस्थित रहती । वह सर्व श्रेष्ठ बाह्मणी थी उसे शिव पुराण की कथा 
| सुनाने लगे । इस प्रकार उस महात्तेत्र म श्रेष्ठ ब्राह्मण से शिव पुराण की 
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| उत्तम कथा उसने सुनी । भक्ति ज्ञान वैराग्य वर्धिनी एवम्‌ मुक्तिदायिनी | 


५ 


| प्रभा वाले थे। गणेश भृङ्गी नन्दीश्वर, वीरभद्र आदि जिनकी उपासना 


| र्द्रा पहनत न उपादर है 
| माण द्वारा शिवा नाम का जप करती हुई उसने शिव को सन्तुष्ट झिया । |. 
१ 
{ 
द 
१ 
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गौरीश शङ्कर का दर्शन कर बंचुला परम प्रसन्न होकर वार वार प्रणाम 
झरने लगी । श्रीपार्वतीजी ने तो उस चंचुला को दिव्यरूप देकर अपनी h 
सखी बना लिया । वह परम सुखी होगई, उस ज्योति स्वरूप सनातन h 
लोक में उसने निवास प्राप्त किया । ) 
> पाँचवाँ अध्याय > ( 

( चंचुला के प्रयन्त से विन्दुग का पिशाच योनि से उद्धार ) 
| 

| 


3 


शोनक बोले-सूतजी आप धन्य हो, आपने हमें अडत कथा सुनाई 
है । चंचुला ने सदगति पाकर क्या किया और उसके पतिका क्या हुआ? 
सूतजी बोले-चंचुला एक दिन पार्वतीजी के पास जाकर हाथ जोड़ 
कर स्तुति करने लगी-पार्वतीजी ! आप स्कन्द माता हो । सब सुखों का | 
देने वाली हो, आप प्र्त सुद्धा, सच्तिदानन्द रूपा, सगुण ब्रद्मा्रादि | 
देवों से श्रेष्ट हो । सृष्टि स्थिति प्रवलकारणी, त्रिसुरा लया हो । तीनों ) 
देवो को परम प्रतिष्ठा करने वाली हो । चन्चुला इस प्रकार पार्वतीजी की ) 
स्तुति कर प्रभो श्रु बहाती हुई नत मस्तक होकर मोन हो गई । तब भक्त | 
बत्सला शङ्कर प्रिया पाव॑तीजी ने प्रसन्न होकर चंचुला से कहा सखी | 
चंचुले ! में तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हुई । तृ वर मांग । तुम्हारे लिये | 
कुछ भी अदेय नहीं । मस्तक भुकाकर चचुला बोली में अपने पति की) 
१ गति नहीं जानती वह अब कहाँहे ? मुझे उससे युक्त करने की कृपा करें, 
दोन वत्सले ! महादेवि वह महापापी मुझसे पहले मरा है न जाने किस || 
गति को प्राप्त हुआ हे यह सुनकर. श्रीपर्वतीजी प्रसन्न होकर बोली- ) 
4 तेरा पति बिंदृग वेश्याभोगी महापापी मर कर नरक में गया । -अनेक 
4 वर्षों तक दुःख भोगकर अब पाप शेष से वह पापटी विंध्याचल पर पिशाच ( 
{ हुआ है। वह वहाँ वायु भोजी अनेकों क्लेश पारहा है। 
सूतजी बोले-पावंती के वचन सुन चंचुला पति के दुःख से बड़ी . 
१ दुःखी हुई । कुळ धेय धर पार्वती को प्रणाम करके, दुःखी मन से वह ९ 


बोली देवि कृपा कर दुष्ट पापी मेरे पति का भी उद्धार करो । किस 
# उपाय द्वारा उस पापी की सद्गति हो कृपा शीघ्र कहें । सृतजी बोले ४ 
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4 इस प्रकार सुनकर श्रीपावंतीजी ने चंचला से कहा, यदि तुम्हारा प 
4 शिवपुराण की कथा सुनले तो उसे सद्गति प्राप्त हो जायेगी । गौराज 
| के वचन सुनकर चंचुला बार-बार प्रणाम करने लगी । अपने पति के 


द्र 
bd 5), 
शश्र या 


सब पापों की विशुद्धि के लिये एव सदगति के लिये कथा की प्रार्थना 
करने लगी । जब उस नारीने बार बार प्रार्थना की तो कृपालु पावती 
जी को दया आगई । तश उन्होंने शिव कीति गायन करने वाले तुम्बरू 
गन्धर्वं को बुलाकर कहा कि तुम्बरू ! मेरा वचन मानकर इस खत्री के साथ 
भिध्याचल पर शीघ्र जाओ । तुम्हारा कल्याण हो । वहां एक भयङ्क 
पिशाच रहता है, वह पिछले जन्म में वह विन्दुग ब्राह्मण मेरी इस सखी 
का पति था वह दुष्ट गैश्या को पति भी वना रहा। स्नान, सन्ध्या क्रिया 
आदि से वह हीन अशुद्ध क्रोधी दुर्भची व्यभिचारी तथा सज्जनों से छेष 
करने वाला था । उसने वेश्या सङ्गमें पड़कर स्वमा का नाश कर दिया। 
4 बित्त लोभसे अपनी पत्नीको भी वेश्यां वना आयुभर बह दुराचारी रहा | _ 
समय पाकर मरा तो यमपुरमें उसे घोर नरकमें डाला गया उस पापीने | | 
4 वहाँ घोरयम यातनायें भोगी अव वह विन्ध्याचल पर्वत पर पिशाच 
। होकर पापों का भल भोग रहा हे तुम वहाँ जाओ । तुम यत्नपूदेक 
शिवपूराण की तुम पाप विनोशिनी दिव्य कथा उसके आगे कहो 
/ शिवपुराण की कथाके द्वारा वह शुद्ध होकर प्रेत भाव को त्याग देगा । 
। सूतजी बोले--पावतीजी ने कहा तब चन्चुला तुम्बरू के साथ 
। विमान पर चढ़कर विन्ध्याचल पर्वत पर पहुंची । वहाँ उसने बड़े शरीर 
। बाले महा हनु वाले हंसते अथवा रोते हुये विकट आकार वाले एक 
१ 
| 
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पिशाच को देखा । उस भयङ्कर पिशाच का महा वली तुम्बरू गन्धर्य ने 
बलपूर्वक पकड़ कर पाशों से बाँध दिया । तब उसे शिवपुराण सुनाने है 
4 केलिये महान उत्सव मनाया उस उत्सव से यह प्रसिद्ध होगया कि गौरी 
९ की आज्ञा से पिशाच को तारने के लिए तुग्बरू गन्धर्व विन्ध्याचल पर 


१ कथा सुनने के लिये देवर्षिगण वहां शीघ्र पहुंच गये । शिवपुराण सुनने | 
/ << Co eS उ तजायकराफ का सच्छा 
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के लिये वहाँ बड़ा समाज इकट्ठा होगया सब में कथा सुनने को लालसा 
थी । पाशों से बंधे हये पिशाच को वहाँ विठाया गया। तम तुम्बरू 
हाथ में बीणा लेकर शिव कथा कोर्तन करने लगा । पहली सहिता से 
) लेकर साती संहिता तक माहास््य के साथ उसने शिवपुराण की कथा 
सुनाई सारे श्रोता गण सांत संहिता वाले सम्पूर्ण शिवपुराण को सुन 
कर सब पागों से मुक्त हो गये । ओर पिशाच शरीर त्याग कर दिव्य | 
रूप प्राप्त हुआ। उसकी पत्नी को देखकर सारे देवषि बिस्मत एवं | 
| आनदित हुए और प्रसन्न होकर शिव यश गाते-गाते अपने-अपने | 
| लोक में गये । बिन्दुग भी विमान पर चढ़कर अपनी पलनीकैसाथश्रीशइर 

१ 


> कळ 


के गुण गाता तुम्बरू के साथ लोक में गया । श्रीपावंतीजी के साथ 
शङ्कर भगवान ने उसका आदर किया और उसे अपना गण बनालिया 
( जो इम इतिहास को भक्ति पूर्वक सुनता है एवँ कीर्तन करता है वह त 
| उस लोक भोगों को भोग कर अन्त में मुक्ति पाता है । 
ऋ छठा अध्याय # 

१ ( शिवपुराण के श्रवण की विधि ) | 
। शौनक ऋषि बोले-सूतजी ! आप परम शेव हैं । कृपा कर शिवपुराण 
| के श्रवण का विध,न भी कहिये, जिससे श्रोतागण सम्पूर्ण फल प्राप्त 
कर सकें । 
| सूतजी बोले-शौनकजी ! अब सम्पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए 
१ शिवपुराण के श्रवण का विधान सुनिथे । प्रथम ज्योतिषी को बुलाकर | 
| पुराण की निर्वि समाप्ति के शुद्ध मुददते दिखवाये । उसके अनुसार 
4 देश देश में पत्र भेजे # यहाँ शिव कथा होने ग है। अन्तःशुभार्थी | 
। सज्जनों को शीघ्र पहुंचाना चाहिये। शिव तथा कीर्तन के प्रेमी सज्जनों | 
| को दूर दूर से भी आदर पूर्वक बुलाना चाहिये। शिवालय, तीर्थ, वन ( 
4 अथवा घर में ही शिवपुराण के श्रवण का उत्तम स्थल बनवाये । पृथ्वी | 
। को शद्ध करके लीपे । धातुओं से शोमित करे । महान्‌ उत्सव के लिये 

वहाँ दिव्य रचना करे । घर की बेकार चीजों को वहाँ से हटा दे । केले 
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| के खम्मों ते शोभायमान ऊँचा मंडप बनावे । उसके चारों ओर फ़ल } 
फूल वितान एवं पताकायें लगावे । चारों दिशाओं में “वजा पताकायें 
सुशोभित करे । यह सब काम भक्ति श्रद्धा पूर्थे करे । वेदी पर भगवान्‌ ) 
शङ्कर का दिव्य आसन लग।वे। वक्ता का भी सुखदायक एने दिव्य | 
आसन लगावे । श्रोताओं के बेठने का उत्तम स्थल बनावे । विवाह की | 
भांति इस कार्य में मन लगावे, अन्य लौकिक चिन्तांयें त्यांग दे । उत्तर | 
बगे ओर मुख करके वक्ता, पूर्व की ओर मुख करके श्रोता बेठे। वक्ता | 
के सामने श्रोताओं के मुख होने चाहिये । जवपोराणिक ब्राह्यण व्यास | 
आसन पर गेठे तो कथा प्रसङ्ग को समाति तक किसी के आंगे नमस्कार 
न करे । वालक, युवा,वृद्ध, दरिद्री अथवा दुर्बल पुराणक्ष पुश्यांसाओं 
सें सदा वन्दनीय हे । जम्म से गुण से तो कई शुरू होते हें किन्तु गुण | 
होता परम युरू है। पुराणइसे बढकर और शुरू है कोन ! जो करोड़ों | 
जन्मों में कष्ट उठाते हुए पुरुषों को मुक्ति दिलाता हे । पुराएक्ञ भी | 
शुद्ध चतुर शान्त साधु एवं दयालु होना चाहिए ऐसा चतुर ही इस } 
कथा को कहे। सूर्योदय से लेकर साढ़े तीन प्रहर तक बुद्धिमान इस | 

| 

| 
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शिवपुराण की कथा बाँचे । कथा कीर्तन करने वाले, मलमूत्र त्यागने के | 
१ लिये मध्यान्ह में दो घड़ी पर्यन्तकथा विराम करें। वक्ता को कथाम्रारम्म १ 

से पहिलेदिन हजामत करा लेनी चाहिये । सारे नित्यक्ृत्यभी सक्तेपमें करते 
रहना चाहिये । वक्‍ताकी सहायता के लिये संशय छेदनकर्ता चतुर परिड- 
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त बकता के पास ठाना चाहि! कथा निविष्न समाप्त हो, इसलिये ( 
| प्रथम नित्य ही गणेश पूजन करे । फिर कथा के स्वामी शिव तथा पुस्तक | 
१ की पूजा करे । श्रोता शुद्ध हो। शुद्ध चित्त हो प्रसन्न होकर शिवपुराण 

| की आदर क कथा सुने । अनेक कर्मों में आन्त चित्त, काम, कोधादि । 
६ छेः विकारों से युक्त, व्यभिचारी, पाखरडी, ऐसे वकता एबं श्रोता पुण्य | 
६ भांगी नहीं होते। सांसारिक चिन्ता, धनगृह, पुत्रादि की चिता त्याग * 
4 कर शुद्ध बुद्धि होकर कथामें चित्त लगाने वाला ही उत्तम फल पाता 

4 हे श्रद्धा भरित से युक्त अन्य कायोँ में लालसा.से रहित, वाणी रोकने 0 
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वाला शुद्ध श्रोता हो पुण्य का भागी होता हे । जो नराधम भक्तिहीन 
था को सुनते हैं उन्हें कोई फल नहीं मिलता , वे जन्म जन्म में 
दुःख पाते हैं । जो पुराण की पूजा यथाशक्ति भेंटों के द्वारा न करके 
इस कथा का सुनते हें वे मूखं दरिद्र एवम्‌ अपवित्र होते हैं जो मनुष्य | 
कथा होते सप्रय उठकर अन्यत्र चले जाते हें भोगान्तरमें उनकी दारादि | 
सम्पत्ति नष्ट हो जाती है । जो पान चबाते इस कथा को सुनते ) 
हैं उन्हें नरक में यमदूत उन्हीं की ही विश खिलाते हैं ' जो इस कथा 
वे! ऊवे आसन पर वेठकर सुनते हैं वे सब नरकयातनायें भोगकर काक 
होते हें और जा वीरादि आसन ( कुर्सी ) पर चढ़कर कथा के सुनते 
वे नरक भोगकर विष वृत्त होते हें । जा वकता को प्रणाम न करके कथा 
सुनते हैं वे सब नरक भोगकर अजु न वृ होते हैं जो निरोग होकर 
भी लेट कर कथा सुनते हें वे नरके के अनन्तर अजगर आदि होते है। 
जा वक्ता फे बराबर आसन पर बेठकर कथा सुनते हैं उन्हें नरकमें गुरू 
शय्या पर चढ़ने का जितना पाप लगता है। पाग बाधे कथा सुनने ! 
„` वाले मनुष्यों के पुत्र पापी एवम्‌ कुलदूषक होते हैं । जो वक्ता की एबम्‌ 
इस पवित्र कथा की निन्दा करते हैं वे नरक भोगकर सो जन्म कुत्ते 
गोते हें । कथा होते समय जो बुरे वचन निकालते हैं वे घोर नरक भोग 
र गधे होते है । जो इस पवित्र कथा को कभी नहं सुनते, वे नरक 
होगकर वन शूकर होते हैं । जो खल कीतन कथा में विध्न डालते हे | 
वे करोड़ वर्ष नरक भोगकर ग्राम सूकर होते हें । यही विचार कर श्रोता 
वक्ता दोनों को भक्तिवान प्रपन्न बुद्धिमान होकर कथा कहनी एवं सुननी | 
चाहिये । नित्यकृत्य संक्षेपसेप्रायश्रित भी करे। नवग्रह पजन सवं पजनकरे 

| एवं नित्य विधि पूर्वक शिव पूजन तथा पुस्तक पूजन करे पूजन के 

। अनन्तर भक्ति से हाथ जोड़ विनीत हो पुस्तक का शिवरूप समझ 

। स्तुति करे । 

| शिबषुराण देव ? आप साक्षात महेश्वर हो, प्रत्यक्ष हो श्रवण के | 
` 9 लिये स्वीकृत हो अतः मुझ पर संतुष्ट होवो । मेरा यह सम्पूणं कथा | 
| A 34 &# «36. 
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। श्रवन करने का मनोरथ आपके सफल करना है। है शिव में आपका | 
4 दास हूं भवसागर में निमान हूं । कम रूप ग्राहा से पकडा गयो दोन हूँ। } 


| मेरा उद्धार करो । इस प्रकार शिवपुराण के साक्षात शिव जानकर स्तुति 
| करे । व्यासजी की पूजा करे । शिव पूजा को विधि से पुष्प बल्न भूषण 
धूप दीप आदि से वक्ता की भी पूजा करे। वक्ता से प्रार्थना करेकि आप 
शिव शाश्च विशारद श्री व्यास रूप हो, शिव कथां के प्रकाश से मेरा 
अज्ञान दूर करो। शिव पंचाएं मंत्र के लिये पांच ब्राह्मण का वरण करे। 
वे शिव पंचाक्षार मंत्र को भक्ति से जपते रहें । यह मेंने कथा के श्रवण 
का सद्रिधान वक्ता श्रोतो आदि भक्तों का लक्षण पुना दिया । अव 
तुम क्या सुनना चाहते हो । . 
ॐ सातवाँ अध्याय ॐ 
( श्रोताओं के पालन करने योग्य नियम ) 
शोनक बोले-सूतजी ! आपने यह परम पवित्र एवम्‌ अडुत कथा तो सुना 
दी अब कृपाकरके लोकहित के लिए शिवपुराण के श्रोताओं के नियम 
सुनाइये । सूतजी बोले-शौनक ! दीक्षा रहित पुरुषों के कथा श्रवण करने ॥ 
का कोई अधिकार नहीं। अतः श्रोताओं को पहिले बता से दीक्षा 
लेनी चाहिये। कथा ब्रती के ब्रह्मचर्य भूमिशयन पत्रावली पर भोजनक'ना 
चाहिये । भोजन कथा समाप्ति पर करें । शुद्ध हो कर शिउपुराण भक्तिसे : 
उपव,स अथवा एक समय भोजन करें। शुद्ध होकर शिवपुराण भक्ति से 
सुने । घतपान दुग्धपान, फलाहार अथवा एक समय भोजन करके सुख- 
. ॥ एवक कथा सुने । अथवा एकवार इविष्यान्न (खीर) भोजन करें । जिससे 
{ सुख पूवक कथा में विध्न न पड़ने का भय रहता हे । गरिष्ठ (भारी)दालें, 
जल,अन्न,निष्पाह (बौरा या राज सिंवी के बीज) मसूर की दाल ब'सी 
इन्हें कथा जती न खावे । पलांड (प्याज) लहसन,हींग गाजर, नशीली | 
वस्तु एवम्‌ अमिष संज्ञक चीजों को श्रोता छोड़ दे । बेंगन, कलिन्द, पिच | 
ण्ड, मूली पेठा, नालका शाक,भुना मूल इन्हें कथाब्रती न खावे । काम | 
| आदि विकार,बह्मणों की निनदा, एवं साधुजनो की निन्दा आदि न करो | 
“+&9# किक स्स 
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के समान अति उतम मानने चाहिए । इन उत्तम दिनॉमें अल्प वस्तु भी 
न धिपे दान दी जाय तो उपका अक्षय फल प्राप्ठद्येताहै इस प्रकार ब्रतविधि 
पूरी करके कथा सुनकर परमआनन्द युक्त उद्यापनभी करे इसके उद्यापन 
धनी पुरुषों को चोदस के दिन करना चाहिये । निष्किचन (गरोव) 
| को उद्यापन का आग्रह नहीं क्योंकि वे शब्शुकेभक्त निष्काम है श्रवण 
१ से ही पवित्र हो गये । इस प्रकार परायण के यज्ञोस्सव की समाति होनेपर 
f गैताओं को भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिये। शिव पूजनका भातिपुरतक 


र ° 

का पूजन करें। उसके अनन्तर वक्ता का भी पूजन३रे । पुस्तक आणी. | 
दन के लिये नवीन वस्त्र एवं बांधने के लिए रेशमी डोर दे । जो पुराण 
के लिए नया वख,तथा रेशमी डोरी देते हैं वे युग में ज्ञान एवं भोग | 
| पनन होते हैं । बांचने वाले को बहुमूल्य बसतुयें अनेकों प्रकार के वख | 
| भूषण दिव्यपात्र देने चाहिये। जो पुरुष पुरतक के आसन $ लिये स } 
4 अजिन रेशमी वस,वोकी पाट आदि देत हैं वे खगं में पहुंच मन चा | 
"| भोगों को भोगकर ब्रह्मलोक में एक कल्प निरस करके फिर शिव लोक | 
' १ प्र्त करते हे । इस प्रकार वकता का पूजन करके सहायता के लिए बेठे) | 
4 हुए परिडत का भी वक्ता से कुळ कम धन दरारा पूजन । आये | 
| येत्र ह्मणों का अन्तथन आदि से सत्कार करे फिर गायन बाजे उृत्य्रादि | 
| से महान उत्सव मनावे । श्रोत यदि विरत हो तो दूसरे दिनजो शिवने | 
| श्रीरामचन्द्रजीकी प्रीत कही है गीता का पाठ करे । श्रोता यदि ग्रहस्थहो ) 
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4 श्योक से अथवा तन्मयता से गायत्री मन्त्र से किंवा इस पुराण के तखसे ॥ 
| होम करे अथवा मूलमन्त्र से होम करे । न्यूनाधिक दोषों की शान्ति के 
4 लिये भक्ति पूर्वक शिव सहद्चनाम का पाठ करे । इससे सब सकल है 
इसमें संशय ही नहीं ग्यारह ब्राह्मणों को मधु तथा खीर से भोजन इरा 
4 और दक्षिणा दे। शक्ति होने पर तीन फल जितने सोने का सुन्दरसिह 
| बनवा कर शिव संतुष्टि के लिये दान करे । इसी दान के प्रभाव से एव 
4 पुराणदान के प्रभाव सें शिवजी के अणुग्रह से भबवन्धनों से मनुष्य मुक्त 
4 हो जाता है। | 
| शोनकजी ! मेने शिवपुराण का महात्म्य सुना दिया । अब और 
4 क्या सुनना चाहते हो ? शिवपुराण पुराणों का तिलक है। जो जन्म 
धारी इस संसार में सदा शिव का ध्यान करते हैं और उनकी वाणी 
शिवगणों की स्तुति करता है वे भवसागर से तर जाते हैं । 
शिवपुराण-महात्म्य सप्तमोऽध्यायः 


>>> 


ad /01 ~? 


| | 
नमोरुद्राय शान्ताये ब्राह्मणे परमात्मनेः 
~ CE | १ 

व भी शिव महाप्राण # 

0 > | 

) १ विद्य शवर संहिता % नकी 
।क्‍ ॐ प्रथम अध्याय % ॥ 

| । कथा-प्रसड़ | | 
हक 15 BIS तीर्थराज में सुनियों का समागम ) | 

। विशेद्रव स्थितिल यादिषु हेतु मेक । | र्क ) 

| गौरीपति विदिततत्व मनन्त कीतिम्‌॥ | 

। मायाश्रय विगतमाय मचिन्त रूपा। १ 
4 बोधाखरूग भलं हिशिवं नमामि ॥ | 

.. १ जो संसार की उत्पत्ति स्थितओर अन्त आदि के एक मात्र कारण हैं तत्वशहें जिनकी ॥९. 
4 कीति का कहीं अन्त नहीं है जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यन्त दूर हैं तथा 

4 जिनका स्मरूप अचिन्त्य है उन बिमल वोध स्वरूप भगवान शङ्कर को में सादर प्रणाम 
करता हूं।' | | | 

र ब्यासजी बोले-एक समय श्रीगङ्गा और यमुना के सङ्गम प्रयाग 0 
में जब मुनियों ने एक विराट सम्मेलन किया, तब परम पौराणिक सूत- | 

। जी के आने पर सभी लोगोंने अपने-अपने स्थानों से उठकर उनकी यथो- | 
/“ 0 ह | 


चित अभ्यथना की तथा पूजा-सत्कार करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना 
की कि,हे मुनीश्वर ! कलियुग में सभी प्राणी पाप, ताप से पीडित हो) 
सत्कर्म रहित, परनिन्दक, चोर, पर-ख्री गामी, दूसरों की हत्या करने वाले 
| देहाभिम्रानी, आत्मज्ञान रहित नास्तिक, माता-पिता से द्वेषी ओर 
|| स्त्रियों के दास हो जायेगे । ब्राह्मण लोभी, वेद को बेचकर जीविका कर- ) 
ने वाले धन के इच्छुक अर मद से मोहित अपनी जातिके कर्मों को 

छोड़ कर बह्यज्ञान से रहित दयाहीन और जत को न करने वाले, कृषक 
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५० * श्रीशिव शिव महापुराण मिथ र विद्य स्वर संहिता # जा 
\ क्र र और मलिन सवभाव के हो जायेंगे । क्षत्रिय धर्म के विपरीत कुसंगी 
\ ओर पापपारायण होंगे । रण से कायरता, रमसे विमुखता चोरी, 
| र नीचता और दास्ता ही उनको धर्म हो जायगा । इस प्रकार दूत भी | 
4 संस्सकारहीन अपने धर्म से रहित कुमागी से धन कामना हा अपना | 
| सुर्य धर्म सममेंगे । वे गुरु देवता और तह्मणों से रहित कोमी, मालि | 
\ मोहांच्छत्र ओर परम लोभी होंगे । शूद्र भी अपने थम को छोड तिलक | 
| छाप लगा ब्राह्मणों का सा आचार करने वाले, नकली तपस्वी होम कता | 
/ 
| 
| 


कुटिल ब्राह्मणों के निन्दक धनवान कुकर्मी विद्यावान विवादी, ER 
दंभी महाभिमानी, ऋर वणं धर्म के नाशक, सर्व वणो से उच्च आर 
4 दुष्कर्मी होजायेगे । इस प्रकार स्त्रियोमें मी धम का हास हो जायेगा और 
वे तमोगुण से युक्त यारवासी पति से विमुखी, माता पिता की भक्ति से 
। रहित नित्य रुण रहा करेंगी । ऐसी नष्ट बुद्धि सन्तानो की परलो र में | 
र्‍या दशा होगी तथा वे किस काम उपाय से सदगात को प्राप्त होंगे। 
! सूतजी ? आप इस पर प्रकाश डालिये । क्याके हम लोगों को इसी | 
बात की बड़ी चिन्ता है कि जगत कगे क्या दुदेशा होगी ॥ परोपकार | 
से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। अतः इसके लिये जो सब्‌ सिद्धान्तं से 
मान्य हो-ऐसी कोई सरल युक्ति आप बतलाने की कृपा कोजिये । 
$ दूसरा अध्याय % 
( श्रीशिवपुराण की महिमा ओर संहिताओं के भेद ) 
सूतजी बोले--मुनीश्‍वरो ? यह आपने त्रिलोक हितकारी उत्तम | 
प्रश्‍न किया है कलिके पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव- | 
पुराण ग्रन्थ सब ग्रन्थों से उत्तम और वेदान्त सागर का भी सवंस्व है । 
जसके पढने सुनने से मनुष्यको सर्वोत्तम शिव-गति प्राप्त होती है । वेद 
व्यास के कहे हुये इस पुराण का बहुत महल है इसके कोतंन और | 
श्रवण से जो फल प्राप्त होता है, वह सव को में नही कह सकता | 
१ किन्तु उसका कुछ माहात्म्य में आप लोगों सें कहता हूं ध्यान देकर सुनिये | 
व्यासजी ने कहा हे, यदि शिवपुराण का एक या आंधा श्लोक भी कोई है 
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पढ़ेगां तो पाप से छूट जायगा ओर यदि सावधानी से सम्पूर्ण पढ़े | 
| तो जीवनमुक्त हो जावे और इसके अनुसार आचरण करे तो एकएक ॥ 
) अश्वमेध का फल पावे । श्रीशिवपुराण को गरजा करदे तो वह सब ९ 
) देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करे । इस कोई सन्देह नहीँ 
हे । क्योंकि शिव-संहिता नामक इस सुधा की स्वयं श्री शिव भगवान 
ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथकर उसमें से निकाला हे अतः जो इसका 
१ पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जावेगा । यदि उ मास को 
| पढ़े तो ब्रह्माहत्यादिक पापों से भी वह मुक्त हो जावेगा और शिवालय 
( में या विल्मके वनमें जो इस सहिता को पढ़ेगा वह अदभुत फल लाभ 
करेगा । श्रीभेरवजी की सूति के सामने इसका तीन बार पाठ करता हे, 
उसके सभी मनोरथ पूर्ण होजाते है । यदि चतुर्थी के दिन निराहार रह 
बिल्यकी मूल में बेठकर इसे पढे तो शिवजी की पूजाके समान है। इस 
| में शिवजीकेदिये हुए अर्थ काम और मोज चारों पदार्था का विवे- 
4 चन और उनकी प्राप्तेके उपाय तथा शिवजी का लोला ओर 
| विज्ञान सब कुछ निहित हें। अतएव यह सब प्रकार आद. 
( रणीय है । वेद और श्रीव्रह्माजीकी सम्मतिके र अनुसार श्रीशिव ने || 
| ही प्रथम इस श्रीशिवपुराणकी रचना की, जिस १, विद्येश्वरसंहिता, 
4 २.रुद्र,संहिता३. बिनायकसंहिता, ४. उमासंहिता, ५. मातृ संहिता, ६. | 
4 एकादश रुद्रसंहिता, ७. केलाश संहिता, ८. शतरुद्र संहिता, ६. कर | 
| संहिता, १०. सह कोटि रुद्र संहिता, ११. वायवीय सहिता और १२. | 


तेरह हजार, कैलाश संहिता छः हजार, शतरुद्र तीन हजार कोरिरुद्र | 
नौ हजार, सहल्कोटि रुद्र ग्यारह हजार, वायवीय संहिता दश हजार | 
और धर्मसहिता बारह हजार कुल एक लाख श्लोकोंका यह शिवपुराण ॥ 
| है। परन्तु इसे शिवने अब वेवल चौबीस हजारकाही सबके लिये रख 
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| दिया है ओर यह पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता हे । परन्तु | 
१ अब इसमें सात संहितायें ही हैं अन्यथा सृष्टिके आरम्भ में शिवजीने ॥ 
सौ श्लोकों में कहा था ।अब यह चोबीप हजार संख्याओं वाला शिव- | 
पुराण केवल इन सात संहिताओंमें ही शेष रह गया है। १ विद्य श्वर- ) 
संहिता, २ रुद्रसंहिता, ३ शतरुद्र, ४ श्रीकोटिरुद्र, ५ श्रीउमा ६ श्रीके- ) 

| 
१ 
| 


महापुराण विध श्वर संहिता # 


६ लाश और ७ वायवीय संहिता । जो इस सप्त-संहिता युक्त श्री शिव 
१ महापुराण को आदर सहित पूरा पढेगा वह जीवन्मुक्त हो जायगा। 
. ऋ तीसरा अध्याय % 

( ब्रह्माजी का उपदेश ) 


व्यासजी बोले-सूतजी के ऐसा कहने पर उन समस्त ऋषियों ने | 
पुळा कि महामुनि ! यदि आप हमें शिवमहापुराण सुनाते तो बड़ी कृपा | 
होती । सुनियों से ऐसा सुनकर शिवपुराण का स्मरण करते हुए सूतजी / 
बोले अच्छा तो अब आप दुर्लभ शिव महापुराणको ही सुनिये, जिसमें | 
भक्ति ज्ञान और वराग्य तीनों का वर्णन है । ऋषियो ! पूर्व समयमें जब १ 
कल्पों का क्षय होता गयां और उसके पश्चात और सब इस कल्प का | 
{ प्रादुर्भाव हुआ तब सृष्टि सम्बन्धी कार्यों के आरम्भ होने पर पट कुलीन ) 
अर्थात्‌ छः कमोंके करने वाले उत्तम कुलके मुनिथो में यह मतभेद पेदा 
होगया कि यह “सब से पर' है या नहीं । तब इसके निर्णय के लिए | 
वे लोग ब्रह्माजी के पास गये । ब्रह्माजी ने कहा जो सबसे पहले उत्पन्न 
हुआ जिसमें मन, वाणीकी कोई गति नहीं तथा जिससे ब्रह्मा, विष्णु, } 
4 रुद्र इन््रादिक महाभूतों और इन्द्रियों आदि संयुक्त सारे जगतकी उत्पत्ति 
4 हे, वही 'सब से पर! है वह सर्वज्ञ जगदीश्वर शिव है जो परम भक्ति से 
4 दिखाई पड़ते हैं तथा रुद्रादि सभी देवता जिनके दर्शनों की अभिलाषा 
4 रखते है। अधिक क्या कहूँ, शिवजीकी भक्ति से संसार जाल कट जाता 
4 हे। उनके प्रसादसेभक्तीओरभक्तिसे हीउनके प्रसाद की प्रापि होती हे। जेसे 
बीजसे अंकुर ओर अंकुर से बीजकी उत्पत्ति होती हे । अतः बाह्मणों 
४ आप लोग महोदेवजीका प्रसाद पानेके लिए एक हजार वर्षका दीर्घ 
nS 5 अक्क पकट पकट प्क 
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गा । इस पर सुनियोंने पूछा कि, हे भगवन्‌ यह साध्य और साधन बया 

| है? ब्रह्माजीने कहा, साध्य शिव-पद हे और साधन उनकी सेवा है 
6 परन्तु इसके लिए साधन को सर्वथा ही निस्पृह होना चाहिये। जब इस 
। प्रकार वेद विधि से भगवान्‌ शिवकी आराधना होती है, तब परमेशपद 
को प्राप्ति हो जाती हे । इत सम्बन्ध में खयं शिव ने भी कई निर्देश 
॥ दिये हैं। कानोंसे सुनना, वचन से कहना, मनसे मनन करना भी एक 
महान साधन हे । क्योंकि वे महेश्वर सर्वथा ही सुनने, कीर्तन करने और 
| मनन करने योग्य हें । अतः साथ तक पहुँचना हो तो साधन में डट 
१ जाना आवश्यक हे प्रत्यक्ष का ही विश्‍वास होता हे अतएव बुद्धिमान 
६ को चाहिये कि पहले गुरु मुखसे श्रवणकर कीर्तन औरमनन द्वारा शिव 
| योग को प्राप्त होवे। संभव है कि साधन में पहले तो कुछ क्लेश प्रतीत 
0 हो, परन्तु पीछे आनन्द ही प्राप्त होता हे। 
4 १ चौथा अध्याय % 
( सनत्कुमार व्यास सम्वाद ) | | 
मुनियों ने पूळाकि अह्याजी ! श्रवण और मनन कया है, तथा कीर्तन 
केसे किया जाता हे? ब्ह्माजी बोले-ईश्वर के रूप, गुण, नाम और 
उनके बिलासों में अपनी पूजा और जप से रुचि बढ़ाना तथा निरंतर 
। १ अपनी युक्तियों सहित अपने मन को उनके सन्मुख रखना मनन है 
ओर श्री परब्रह्म महादेवजी अथवा शंभु भगवानके नाम का वारम्बार 
४ ( जप करना कीर्तन है, तथा दृढ़ हो भगवत्‌ सम्बन्धी शब्दों को कानों से 

4 सुनना और उसे चित्त में स्थित करना श्रवण है। जब सत्संग में बेठकर 
| पप्पा श्रीमहादेवजी की कृपा से श्रवण ग्रोर कीतन करले, तब उसका 
` 4 मनन करे और वही सर्वोत्तम मनन हे । जिससेआ(मा पवित्र हो जाती हैं। 
| 4 सूतजी बोले मुनिश्‍वरो, में साधन सम्बन्धी एक प्राचीन इतिहास आप 
' 4 लोगों को सुनाता हूँ, एक समय सरस्वती नदी के तटपर मेरे गुरु पारासर ( 
` # पुत्र वेदव्यासजी तप कर रहेये तो सनत्कुमारजी ने आकर उनहे निकट | 
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$ ५४ % श्रीशिव महापुराणविद्य श्वर संहिता # 
स्‍्तनस्न्न्न्न्न्न्न्न्न््त्त्तत्त्जक्ा क्रय ल प्रयस्त सबके सहायक हैं फि 
१ बेठकर पूछा कि भगवान्‌ ! शिवजी तो प्रत्यक्ष सबके सहायक हैं फिर | 
आप ऐसा तप क्यों कर रहे हें? व्यासजी ने उत्तर दिया सुक के लिये। | 
इसपर सनत्कुमारजी ने कहा-अवश्य ? पहले मुझे भी ऐपाहो भ्रम हुआ | 
१ था, और मन्दराचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा था परन्तु व्याल | 
शिवजी की आत्गा से नन्दिकेश्वर ने आकर मुझे यह बतलाया कि शिव 
जीके श्रवण, कीर्तन और मनन से मुक्ति प्राप्त होजाती है, तव मेरासारा 
१ सारा भ्रम दूर हो गया । अतएव ब्रह्मन ! आपभी ऐसा ही करे । यह कह 
कर सनत्कुमार जी चले गये । इसपर ऋषियों ने सूतजी से पूछा कि जो 
4 श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता उस जीवकी मुक्ति केसे होती है | 
तथा बिना यत्न किये भी वह केसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है । 
% पाँचवाँ अध्याय % 9 
( लिंगेश्वर परिचय ) , 


सृतजी बोले-ऋषियो ! श्रवण कोतंन ओर मनन से असक्त प्राणी | 
दि शिवजी के लिङ्गवेर की स्थापना कर नित्य उसको पूजा करे तो भी र 
ह संसार सागर से तर जायगा । मुनियों ने पूछा यह केसे ! बेर मात्र | 


A -६ 


में ही सव देवताओं की पूजा केसे संमभव हो सकती है ओर लिङ्गयेरके 
के द्वारा शिवजी केसे पूजे जा सको हें ! सूतजी बोले-सुनीशवरो ! यह 
स्वयं शितने कहा हे, किसी अन्य से नहीं । मैंने श्री गुरु मुखसे सुना है 
कि एक शिवजी ब्रह्मरू१ और निष्फल अर्थात्‌ कला रहित और कलो 
सहित भी हैं इस निष्फल में निराकार लिङ्गकी प्रधानता हे । परन्तु वे 
4 सभो कलाओं से युक्त हें इस लिये शिवका साकार वेर सरूप भी हो 
4 जाता है और इस साकार ओर निराकार से ही शिव ब्रह्म संज्ञक भी हो 
4 जाते हें । इसी से लोग उन दोनों सरूपों की पूजा करतेहैअन्य देवों में 
यह तख नहीं हैं । यही कारण है कि वे निष्कल लिङ्ग रूप से पूजित | 

नहीं होते । ब्रह्म पदवी तो केवल शंकरजी को ही प्राप्त है इस वेदान्सार | | 
. ॐ प्रणव के लिये भी सनत्कमार जी ने मन्दराचल पर्वत पर श्रीनन्दके. 
9 श्वर से प्रश्न किया था जिस पर नन्दिकेथरने यह स्पष्ट कहा था कि शिव | 
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1 ॐ श्रीशिव-महापुराण भाषा # _ प्र 
६ जी इस प्रकार पूजनीय हैं । कलापूर्ण भगवान शिग्र का वेर.पूजन लोक | 
4 सम्मत है और वेदने जिसकोग्राज्ञा दी है । सनत्कुमारजी ने लिठ्ठवेर की | 
उति पूछी तो नन्दिकेश्वर ने कहा कि पूर्व कालमें जव ब्रह्मा और ) 
१ विष्ण में युद्ध हुआ तो उनके बीचमें निष्कल शिवजीने स्तम्भ रूप में | 
4 प्रकट होकर विश्व.संरक्षण कियाथा, और तभी से महादेवजी का निष्कल | 
' ५ लिङ्ग और सकल वेर जगत में प्रचलित हुये । वेर मात्र को देवताओं | 
4 ने भी ग्रहण किया इससे शिवजी के अतिरिक्त वेर लिङ्ग से देवताओं | 
( की पूजा होने लगी, ओर वही उसका फलदाता हुआ । परन्तु शिवजी | 
( के लिङ्ग और वेर दोनों ही पूजनीय हुये। | 
# छटवाँ अध्याय % | 

( ब्रह्मा विष्णु सुद्ध ) | 

नन्दिकेश्वर बोले-पूर्व में जब श्रीविष्णु अपने सहायकों सहित ॥ 
श्रीलक््मीजी के साथ शेषशष्या पर शयन कर रहे थे, तब बद्यदेवताओं | 
में श्रेष्ठ ब्रह्माजी स्वयं ही वहाँ जा पहुँचे ग्रोर विष्णुजी को पुत्र कह कर ) 
पूछने लगे पुत्र | उठ मुझे देख में तेरा ईश्वर यहाँ आया हूं। इस पर | 
विष्णुजी के भीतर क्रोध तो हुआ परन्तु उसे दवा कर उन्होंने ब्रह्माजी | 
4 से कहा कि पुत्र! तुम्हारा कल्याण हो । आओ बेठो में तुम्हारा पिता | 
| हं कहो कि तुम्हारा मुख टे क्यों हो गया है बह्माजी बोले समय के | 
| फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है में तुम्हारा रत्रक हो हूं, किन्तु समस्त | 
( जगत का पितामय हूं। बोले चोर तू अपना पड़प्पन क्‍या दिखाता है 
“ हे ! सारा जगत. तो मुझमें नित्रास करता है तू मेरी ही नाभि कमल से 
| प्रकट हुआ सुमे ही ऐसी बातें ला हे । नन्दीकेश्‍वर बोले जब इस 
| कर रजोगुण से मुग्ध उन दोनों में बिवाद होने लगा तब वे दोनों 
अपने को प्रभु कहते.कहते एक दूसरे को बध करने पर तयार हो गये 
आर युद्ध बिड गया । हँस ओर गरुइ पर बेठे दोनों ईश्वर परस्पर 
| यु करने लगे। उनके वाहन भी लड़ने लगे ब्रह्माजी के वक्षस्थल 
) में श्रीविष्णु जी ने अनेको अखों का प्रहारकर उन्हें व्याकूलकर दिया। 
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| ५६ % श्रीशिव महापुराण-विद्य स्वर संहिता # 
५ इससे कुपित हा ब्रह्माजी ने भी उनके वक्षस्थल पर भयानक प्रहार किये। | 
एक दूसरे के प्रांत युद्ध से श्रमित विष्णुजी हॉफने लगे । और उन्होंने 
बह्माजी पर मासेखर अस्त्र चला दिया । इससे ब्रह्माजी को चोट लगी 
१ और उन्होंने पाशुपत विष्णु के वक्षस्थल पर आघात किया । पारस्परिक 
| आघातों से देवता लॉग अध्यन्त व्याकुल हो उठे और उन्होंने कहा 
दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते- हैं यह हमारी सृष्टि शिवजी की है 
६ कि जिन त्रिशूलधारी की इच्छा बिना कोई एक तिनका भी इधर नहीं 
१ कर सकता । हम लोग शिवजी के पास जाते हैं । ऐसा कहकर देवगण 
4 चन्द्रशेखर श्रीमहादेवजी के पास गये । महादेवजी अपनी सभा में उमा ) 
सहित सिहोसन पर विराजमान थे । देवताओं ने साष्टाड दरडबत कर 
१ महादेवजी को नपस्कार किया । उनको नमस्कार करते देख शिवजां | 
4 ने उन्हें अपने पास बुला लिया और बोले । 

ॐ सातवां अध्याय १ 


) 
। ( शिव-निर्णंण ) | | 
१ h 
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महादेवजो बोले-पुत्रो ! तुम कुशलसे तोहो  मेंनेपुना हे कि ब्रह्मा 
ओर विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं, और तुम लोग बड़े दुःखी हो । 
4 अच्छा तो में अपने गणों के साथ चलता हूं । तुम लोग भय न करो । 
यह कहकर शिवजी ने अपने गणों को वहाँ चलने की आज्ञा दी । साथ 
| ही सयं भी अपने भद्ररथ पर आरूढ हो चलने को तेयार हुये । देवता- ) 
{ओं सहित इन्द्र के उनके साथ हुये । वहां पहुँच शिवजी आकाश 
मण्डप में बादलों में छिपकर ब्रह्माविष्णु का युद्ध देखने लगे । शिवजी ९ : 
। ने देखा बर्मा और विष्णु परस्पर एक दूसरे के बध की इच्छा से माहेश्‍वर } 
और पाशुपत अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं इस रूपको देख निष्कल 
{ 


AS 


£> 


शिवजी से न रहा ओर उनका युद्ध शांत करने के लिये महाअश्नि के ९ 
तुल्य एक स्तम्भ के रूप में उन दोनों के मध्य में जा खड़े हुये । फिर 
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| परस्पर कहने लगे कि यह इन्द्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तम्भ कया है, 

। हमें इसका पता लगाना चाहिये ? ऐसा निश्चयकर दोनों वीर उसकी 

। परीक्षा के लिये बहुत ही शीघ्र वहां से चले । भगवान्‌ विष्णुने शूकर 
का रूप धारण किया और उसके मूलको देखने के लिये नीचेचले । ब्रह्मा | 

| नेहँस कारूप धारण कर उपर गमन किया । विष्णुजी पातालमें बहुत 
दूर चले गये परन्तु स्तंभका कुछ भी पतान चला । तब वह फिर युद्ध भूमि 

| में लौट आये। उधर ब्रह्माने आकाशमें जाकर केतकी फूल देखा। उन्हें ॥ 

क | विश्वाश होगया किमेंने स्तंमकाअंतदेख लिया । वेकेतकीका फूलले विष्णु 

के पास आये । विष्णुजी ने उनके चरण पकड लिये । तव ब्रह्मा के छल | 


न ली 


(को जानकर शिव को प्रकट होना पड़ा और विष्णुत्ती ने इतके भी) 
चरण पकड़ लिये । विष्णु की महानता से शिव प्रशन्न हो गये) 
| और बोले विष्णु ! तुम सत्यवादी हो अतः में तुम्हें अपनी समानता | 
प्रदान करता हूँ । 


।क्‍ ॐ आठवां अध्याय % 
र ( ब्रह्मा का अभिमान भङ्ग ) 
१ 
| 


नन्दिकेश्वर बोले-महादेवजीने ब्रह्मा पर क्रोधित हो अपनी भौंहो | 

के मध्य से भेरव प्रकट किया जिसने नमस्कार कर उनसे ग्राक्ञा माँगी । ) 
५ शिवजी ने आज्ञा दी तुम अपनी तलवार से ब्रह्मा को पूजा करो । यह | 
आज्ञा पाते ही भेरवजी ने ब्रह्माके शिर के केश जा पकड़े । बह्मा थर थर ) 
कांपने लगा । भेखजी ने ब्रह्मा का मिथ्याभाषी पाँचवाँ शिर काट लिया । | 
| 


i 


4 मेरवने उनके और शिरों को भी काटना चाहा ब्रह्माजी भेख के चरणों 
4 में गिर गये। यह देख विष्णुजी ने शिवजी के चरणों का आश्रय 
4 लिया और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की आरम्भ में भी आपन कृपा 
| कर इन्हें पाँचवाँ शिर प्रदान किया था, अतः इन्हें चमाकरें शिवजी की 
आज्ञा से भेरवने ह्मा को छोड़ दिया फिर वे बोले तुम ने अपनी प्रतिष्ठा | 
4 ओर इंश्वरके लिये छल क्रिया । अतः तुम सलार स्थान ओर उत्सव से 
| विहीन कीये जाते हो | ब्रह्माजी बोले स्वामिन बरद मुझे मेरा पाचवा ( 
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4 शिर दे । ईश्वरने कहा में विश्व स्थिति को बिगड़ने नढूगा पुत्र! जो 
अपराधी हैं उन्हें तुम दरड दो । लोक मर्यादा का पालन क्रो । मैं 
4 ठम्हें वर देता हूँ कि आज से तुम गणों के आचाय हुए । कोई भी । 
4 यज्ञ तुम्हारे जिना पूर्ण न होगा । ऐसा कहकर ई वर केतको के पुण्य से | 
बोले-मिथ्याभाषी केतक दुष्ट ! तू भांग जा तू मेरी पूजा के योग्य नहीं ) 
हे । शिवजी के गणों ने उसे दूर भगा दिया। केतक शिवजी की | 
। प्राथना करनेलगा नाथ ! कुछ तो सफल कीजिये । मेरे पापों को दूर | 
कीजिये शिवजी ने कहा मेरा बचन मिथ्या नहीं होता । तू मेरे भक्तों 
के योग्य है और इस प्रकार तेरा भी जन्म सफल होगा और मेरी मंडप ( 
रचना का शिर मोर तू होगा । 
| ऋ नवां अध्याय # 
( शिवजी का झानोपदेश ) 
{ 


A 


A SIS 


के अगल-बगल में जा बेठे और उनकी पूजा को। पुनः ब्रह्मा विष्णु से 
पूजित शिवजी प्रसन्न हो उनसे वोले- वत्स तुम्हारी पूजा से में संतुष्ट 
4 हुआ । अतएव अव आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि नाम से 
१ प्रति एक बड़ो पवित्र दिन होगा कि जो मेरी प्रिय तिथि होगी । 
शिव रात्रि के दिन जो मेरे लिङ्गवेर ( शिवकीपिशडीकों ) को पूजा 


Sa 


नन्दिकेश्वर बोले सनत्कुमार ! ब्रह्मा बिष्णु हाथ जोड़े हुए शिवजी 


£ 


३ 


करेगा वह स॒ष्टि-विधायक तरु होगा । यदि कोई जितेन्द्रि और निहार 
रहकर एक वर्ष निरन्तर मेरी पूजा करेगा वह बड़ा तपस्वी है। किन्तु | 

६ जो एक दिन शिवराजिकी मेरी तिथि पर प्रपन्च रहित हो मेरी |. 
4 पूजा करेगा वह उसके समान होगा । क्योंकि जैसे चन्द्र दर्शन | 

६ से समुद्र उमड़ता हे । वेसे ही यह दिन भी मेरी भक्ति को उमडाने | 
4 वाला है । मेरा स्तम्भ जो में पहले प्रकट हुआ (लिङ्गरूप) अद्रा नक्तत्र ) 
4 हे) यदि कोई अगहन में आद्रा नक्षत्र में उमा सहित दर्शन करता है। | 
4 वह सुमे काणिकिय से भी अधिक प्रियहै इस पुनीत दिन के दर्शन से ही | 
4 महाफल प्राप्त होता हैओर पूजन फल तो वाणीसे नहीं कहा जा सकता । |. 
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क्षेत्र नहीं होता 


a 


न्मा और 


SNS 


९ इसस्थान में जहाँ 
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में लिड्ररूप से प्रकट हुआ हूं इसका यही नाम 


पूजन के समय छोटा होजायगा । यह भक्ति--मुक्ति दायक होने के साथ 


आर ध्यान से आवागमन से मुक्ति देने वाला है। 


| इसका नाम अरुणाचल होगा ओर यहाँ शरीर त्यागने वाले को मुक्ति 

। प्रात होगी । जो इस लिंग में मुझ लिंगेश्‍वर की पूजा करेंगे उन्हे सा 

। लोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टि और सायुज्य पांचों प्रकार की मुक्ति 

| प्राप्त होगी । अह्या-विष्णु के युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी उन सब 

। को शिवजी ने अमृत वरस्ता कर जीवन दान प्रदान किया । और उन 
दोनों की परस्पर शत्रुता को भी यह कह कर समाप्त किया कि मेरे सकल | 

आर निष्फल दो स्वरूप हैं जैसा और किती का नहीं है और इसलिए ९ 

॥ कोई और ईश्वर नहीं हो सकता। मेरा एक तो लिंग रूप है और 

दूसरा निष्फल सयुणरूप है। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों ने अज्ञान- | 


शवर मान लिया था । उसे ही दूर करने के लिये में ९ 


८९. 


परब्रह्म हूँ और गेरी ही यह सब कलायें हैं जो निष्कल रूपमें गोचर 
हो रही हैं। मुझ गुरुदेव के वाक्य ही सव | 
तुम्हारी प्रीति देख कर ही मेने कहा है । में सगुण निय॒ण दोनों हं | 
| यह सब कुछ मेरा है और अह्यज्ञान देने के लिए ही में निष्कल रूप में 


© 


= § संग्राम भूमि में आया अब अभिमान त्याग मेरी भकत करो। में ही | 


दा तुम्हारे लिए प्रमाण है। 


मेरा यह निष्कलल्व ही ब्रह्म का वोध कराषेगा जिससे | 


रा आसिक सम्बन्ध है। लिंग और लिङ्ग के अभेद से यह नित्य ही 
पूजनीय हे। जो गेरे इस लिंग रुपकी स्थापना करेगा वहाँ में 
प्रतिष्ठित रूपसे रहता हूँ । लिंग के अभाव से बेर सहित भी वह स्थान 


| 
$ दसवां अध्याय ॐ 
( ब्रह्मा-विष्णु को उपदेश ) 
विष्णुजी बोले-प्रभो ! सर्गादि पंचकृत्य का लक्षण | 


प व्यड पचक स 


हमको सुनोइये। श्रीशिवजी बोले कि गेरे सारे कार्य ज्ञानगुद्य हें, तथापि \ 
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सुनो पुत्रो ! १ सृष्टि, २ स्थिति, ३ संहार, 9 तिरोभाव, ५ अनुग्रह ये 
मेरे पाँच कृत्य जगत में नित्य सिद्ध हैं। इसमें संसार के आरम्भ का 
६ नाम सग, उसके रखने का नाम स्थिति, नष्ट का सहार, अदल-बदल | 
६ को तिरोभाव और स सार का सर्ग से मुक्त होने का नाम अजुग्रह है। | 
4 इन्हीं कमोके द्वारा में स'सारका सचालन करता हूँ । इस पंचकृत्या चलाने ) 
६ के लिये मेरे पांच मुख हें चारों दिशाओं में चार ओर मुखों के मध्य | 
६ में पांचवा मुख है जिसे विठ्ठार जानते हैं । तुम दोनों ने अपनी तपस्या | 
4 से सृष्टि और स्थिति इन दो कृत्यो को प्राप्त किया है। ऐसेही रुद्र और | 
६ महेशने भी स हार और तिरोभाव ये दो कृत्य प्राप्त किये हे । परन्तु | 
| अनुग्रह कोई भी न पा सका ओर अति प्राचीन होनेसे तुम दोनों कर्म | 
१ को भूल गये । परन्तु रुद्र ओर महेश नहीं भूले । तब तुम्हारे भूलने |; 
4 से सृष्टिको स्थिति के लिये रूप वेश, कृत्य, वाहन तथा आपुधादि सब 
4 को मुझे स ग्रह करना पड़ा । क्योंकि तुममें सूता आगई और महेशने 
4 दान ओर रूप दोनों का संरक्षण किया । अब यदि तुम चाहते हो तो 
4 मेरा अकार नाम का मन्त्र अवसे जपो जिससे तुममें अभिमान न 
4 उत्पन्न हो। नन्दिकेश्वर कहते हैं कि उमासहित शिवजीने उत्तर की 
१ ओर मुख करके रह्मा ओर विष्णु को मन्त्र उपदेश दिया। तब ब्रह्म 
१ आर विष्णुने देवाधिदेव महादेवजीसे हाथ जोड़कर बोले कि, सर्वेश 
/ 


> कप ए कु 


A 
4 5. 


घ्रापको नमस्कार ससार के रवियिता, पाँच मुख वाले ! आपको प्रणाम 
है । जब इस प्रकार स्तुति कर दोनों ने गुरुदेव शिवजी को नमस्कार 
किया । महादेवजी बोले कि पुत्रो ! मैने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन ( ० 
कर यह मंत्र भी बतला दिया है कि जिसको जपकर मेरे स्वरूप को जान ( 
/ सकते हो । मेरा बतलाया हुआ यह मन्त्र भाग्य-विधायक और सब प्रकार ( 
| { के ज्ञानका देनेवाला है। जोइसे (मागशीघ को ) आद्रांवाली चतुदंशीमें | 
4 जपता है और यदि झाद्राकेसू में तो इस एक एक ही मन्त्र का जाप | 
र / करोड़ गुना हो जाता हे । इसमें प्रताः संध्या समय मेरा दर्शन भी उक्त ( 
॥ फल. देता है। मेरे लिंग ( स्तम ) और वेर ( मूति ) इन्ही दोनों 
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का पूजन करना उत्तम है । ओंकार मंत्र से लिंग का, पंचाक्षर ( शिवा 


, यनमः ) मन्त्र से बेर का ( मूर्ति का ) पूजन करना चाहिये । ब्रह्म आर 
( विष्णु को उपदेश देकर शिवजी वहीं अन्तर्धान होगये । 


१ ग्यारहवा अध्याय % 


( शिव सिङ्ग स्थापन विधि ) 
पियोंने सूतजी से पूछा “क लिंग की केसे ओर कहाँ स्थापना करनी 
चाहिये और उसके क्या लक्षण हैं ! सूतजी बोले-ऋषियों ! गङ्गादिक 
नदियों के तट पर अथवा जेसी इच्छा हो वसे ही लिङ्ग को 
थापना करे, विन्‍्तु पूजन नित्य होता रहे । प्रथ्वी सम्बंधी द्रव्य जलमय 
थवा तेज से अर्थात धातु आदिसे बना हुआ जेसी रुचि हो ऐसे लिंग 
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की स्थापना करे । चल मूरति बनानी होतो छोटी बनावे, अचल बनानी 
हो तो बड़ी बनावे । शिवजी के लक्षणों से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति 
पधरावे । मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के साँचे से इन्ही धातुओं का 
बारह अंगुलका लिङ्ग उत्तम होता है। यदि इससे न्यून होगा तो न्यून 
फलहोगा। अधिक का कुछ भी दोष नही है। लिंग या वेर दोनों ही 
पूजा शिवपद को देने वाली है। लिंग का स्थावर जङ्गम दो रूप हैं । 
यावर लिंग तरु, गुल्म, लता आदि हैं और जडम लिंग कृमि, कीट 
आदि हें । विद्यार जन स्थावर जङ्गम में सुख पूर्वक अनुराग रखते 
4 एवं इस प्रकार की शिवपूजा करते हैं । कोई भक्त शिवकी गोदमें श्री 
(उमा (पार्वती जी) को बेठाकर उनकी पूजा करते हैं। शुरु से जानकर | 
| 


शौ ह 


स्नान, वस्त्र, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, ताम्मूल निवेदन. चवे, अध्य 
तर्पण और नमस्कार आदि करें । पिसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर 
| अथवा कनेरके फूल, अनेक प्रकार के फल, गुड़ मकखन, भस्म, अन्न या 
जैसी इच्छा हो उससे लिंग बनाकर उसकी पूजा करे । कोई अंगठे में 
| ही शिवजी की पूजाकर लेते हैं। जो श्रद्धापूर्वक शिव भक्तिको लिंग 

दान लिंग मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है जो नित्य 
दश हजार का जप करता है, अथवा प्रातः संध्या दोनों समय जो एक 
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२ हजार जप करे तो उसे शिव पद की प्र।पिहो । ब्राह्मणों को पत्माक्षर 
| (शिवायनमः) के जप में प्रणव लगाना' चाहिये तथा फल प्राति के लिये 
गुरु से दीक्षा लेनी योग्य है। गुरु ज्ञानी होना चाहिये और उसमें भी 
ब्राह्मण होना योग्य है । ब्राह्मण को नमःशब्दप्रथम बोलना चाहिये ओर 
वणं अन्त में नप्र: शब्द कहें । खिया अन्त में नमः शब्द लगाव । ब्राह्म 
ए-ख्ली नमः पहले लगावे । जो पाँच करोड़ मन्त्र जपे तो वह शिव के 
समान हो जावे एक दो तीन चार करोड़ ती ब्रह्मादिकों का पद पावे । 
इस प्रकार जप और पूजन का क्रम चलावे तो नित्य एक दो ब्राह्मण को 
भोजन करावे। याद कोई ब्राह्मण नित्य प्रायः एक हजार आठ यात्री 
काजपकरे या नित्य वेद सूक्त को जपेतो बह शिव पद को पावे । इससे 
१ अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हे। यदि कोई 'ओश्म' इस मंत्र को 

एक हजार बार जपे तो उसके सब मनोरथ पूणं हों । विद्वान को चा 
कि वह आमरण शिव चेत्र में निवास करे जहाँ कहीं मनुष्यों हारा लिग 
4 पधराया होता हेवहासो हाथ का चेत्र है। वहाँ जो भी पुण्यकर्म किया जाता 
१ हे उसश सौ गुनाफल मिलताहे और जहाँ ऋषियोने लिंग पधराया हो 
h 
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१ वहाँ पर हजार हाथ की दूरीतक, और जो लिंग खय निकले होते है 
वहाँ पर दश हजार हाथकी दूरी तक शिव क्षेत्र माना जाता है कबियोंका 
| कहना हे कि पुण्य चेत्र में कुं आ, बावली, तलांब और तलाई आदि | 
६ का होना आवश्यक हे । उसे शिव गङ्गा कहते हें । ऐसे स्थान में दान 
६ जप करना सर्वथाही कल्याण प्रद है । दाह, दशास, मासिक, सपिंडींक 
रण, वाषिक पिंडदान आदि शिवक्षेत्र में करने से सब पापां से मुक्ति 
4 करा देता है शिव क्षेत्र में सात, पॉव, तीन, यां एक रात अवश्य ही 
६ निव स करे विशेष कर कलियुग में तो और भी सरल हे । इतना सुनकर 
१ ऋषियों ने कहा कि, सूतजी अब आप हमें ऐसे सभी पुणय क्षेत्रों का | 
वर्णन संक्षेप में सुनाइये कि जिसका सभी खरी पुरुष आश्रय लेकर | 
| । शिव पद की प्राप्ति करते हैं । | 
मक —— ®: ०:३७।----- \ 
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(न | 
१ १६ बारहवां अध्याय % | 
| ( शिव क्षेत्र वर्णन ) | 


सूतजी बोले-ऋषियों ! शिव-क्षेत्रो में पाप बरना वज्र को तरह | 
॥$ हह हो जाता है अतण्त मुनियों ! पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर | 
१ किंचित भी पाप न करे और जेसे भी हो सके मनुष्प को चाहिये कि वह | 
| सर्वदा पुण्य क्षेत्र में निवास करे । गङ्गा आदि नायो के तट पर अनेक 
4 तीर्थ हैं : साठ मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत हे । इसके । 
तट पर निवास करने वालो ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। हिमालय से । 
निकली शतमुखी गड्डा नदी पतितपावन है। उसके तट पर बास करे । 
काशी आदि अनेक पुण्य शेत्र हे कि जिनमें जाकर वसे । सोन भद्र के 
तट पर बसे । उसमें स्नान करने ओर वहाँ ब्रत करने से गणेश-पद प्राप्त 
होता है। महानदी नबदा के तट पर बसे जो चोबीसमुखोबालीओ रबेष्णव 
पद प्रदान करने वाली है। हादस सुखों वाली तमसा नदा दश मुख 
4 वाली नदी और महा पुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर वसे कि जहाँ 
4 बसने से बरह्महत्या तथा गोहत्या का भी पाय नष्ट हो जाता है। यह इक्कीस 
मुख वाली गोदावरी पुण्यलोक को देने वाली है । उनके अतिरिक्त मुख 
4 कृष्णा वैनी विष्णुलोक दायकी दशसुखी लुङ्गभद्रा ब्रह्मलोकदायकी आर 
4 सुबर्ण मुखरी नदी जो नो मुखों बाली है और जो ब्रह्मलोक से च्युतहुये | 
प्राणियों को अपने तटपर जन्म देती है तथा सरखती पम्पा कन्या श्वेत | 
नदी और महापुण्य कावेरी जिसके सत्ताइस मुख हैं ये सभी पुण्यदा | 
| शभप्रद और सर्गशयनी हैं ये भी पुण्य चेत्र शिव-लोकदायक अभीष्ट ॥ 
भलप्रदायक है। इन सभी नदियों ओर चेत्रों में स्नानका अपनां २ | 
| पवं है । इन पर्वों ओर महूतों पर जो इन नदियों में स्नान करता है उसे 
| उनके माहात्य के अनुसार उत्तमोत्तम फलों की प्रात्ति होती है। यदि 
समावार सदवृति और सदभावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट | 
पर निबांस करता हे तो उसे अनेकों प्रकार की ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त होती ॥ | 
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| ६४ % श्रीशिव महापुराण-विद्य श्वर संहिता # | 
॥ है। किन्तु ऐसे पुय चेत्रो ने थोड़ा भी किया पाप मनुष्य के बड़े 
बड़े पुन्य का नाश कर देता हे और जब तक उतने ही समय तक के लिये | 
4 प्राश्चित करे तब वह चय होता है क्योंकि पुन्य ही एखर्यको देने वाला 
६ हे कायिक वाचिक पाप तो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, परन्तु मानसिक पाप 
4 वज्रलेप के समान होता है जो कर्प कर्पान्तक नहीं छटता ओर केवल 
ध्यान से ही छूटता है। | 
# तेरहवाँ अध्याय ऋ 
( सदाचार विवेचन ) 


> 

ऋषि बोले-सूतजीधर्म क्या हे र अधर्म क्या है खर्ग और नरक 
लोकों में जाना पड़ता है । वह सदाचार क्या है कि जिनसे इन पर विजय 
प्राप्त की जावे ? सूतजी बोले-ऋषियों ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और | 
शुत्र इन चारों बण को उचित है कि वह सूर्योदय से पूर्व उठ कर अपने 
4 इष्ट देव का ध्यान करे। पूर्व दिशाकी ओर मुख करके बेठने से उत्तम | , 
| फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण घर से हूर बाहर जाकर शौचादिक 
कर्मो' से निवृत होकर दतौन करे ओर जल के देवताओं को नमखार | 
स्नान करे । कंठ तक या कमर तक जलमें खड़े होऋर स्नान काना उत- 
| कर है। परन्तु ऐसा न कर सके तो घुटनों तक जल में ममे स्नान करे। 
और उस तीर्थके जल से वहाँ के तथा अपने इष्ट देवताओंको तृप्त करे । | 
फिर पाँचों प्रकार के कपड़े पहने । फिर गीले बल्न को बिना साबुन के 
। धोवे पितरों को जलदे । पश्चात्‌ आवमन कर संध्योपासन करे गायत्री |) | 
के मन्त्र जपे और सूर्य को अर्थ देवे । प्रातः काल सूयोचुवाक से और 
संध्या में अग्नि अनुतार से प्रोक्षण करे । संध्या समय पश्चिमकी ओर 
मुख करके तथा प्रातः एवं मध्यान्ह के समय में अंगुलियों से तीर्थ 
१ देवता को जल देवे। फिर अंगुलियों के बिदर से सूयं भगवान्‌ को अस्त | 
होता देखे ओर प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करे । संध्या हो जाने पर 
१ हो सन्या करना योग्य हे । नित्य प्रति जितना जप करना हो उससे 
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१०० गायत्री अधिक जपे । गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि दश 
दिन में एक लाख गायत्री का जाप पूरा करे । ब्राह्मण को उचित है कि 
बह नित्य एक हजार गायत्री का मन्त्र जपे। सोऽहं भावना से जप करता 
हुआ जीव को परब्रह्म परमेश्वर से जोड़ देवे । इस प्रकार एक हजार बार 
का जप ब्रह्मद ञ्र एक सो का जप इन्द्रपद देने वाला है तथा इससे 
कमती-बढ़ती जप अपनी रक्षा के लिए और ब्राह्मण योनि :प्राप्त होने 
के लिए हे । धम से अर्थ (धन ) अर्थ से भोग और भोग से वेराग्य 
होता है। परन्तु विपरीत अधमं से पेदा किए धन के उपभोग से मोह 
की प्राति होती हे । अतः धर्म दो प्रकार का हे । एक देह से, दूसरा धन 
से यज्ञादिक धर्म होता है और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। 
किन्तु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चात्‌ ज्ञान प्रातहोताहै। सतयुग | 
के आरम्भ में तप की प्रशंसा थी । किन्तु कलयुग में उनकी प्रधानताहे । / 
सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है। त्रेता में तप से, द्वापर / 
में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की प्राप्त होती है। जो जैसा पाप-पुण्य | 
करता है उसे जड फल मिलता हे । हिंसा ही अथम का रूप हे तथा 
। सुखी ही धर्म का रूप है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को सौ वर्ष तक वृत्ति 0 
| ( जीवन का सर्च ) देता है तो उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है तथा एक | 
| दार चन्द्रायण करने से भी बहलोक की माहि होती है। माके जब h 
तक जिसका जो अन्न खाताहे, तव-तक वह जो कुछ आत्म विचार | 
कीर्तन, श्रवण आदि करता है इसका आधा फल दाता को पहुँचाता है। | 
इसी प्रक्रार लेने वाले को चाहिये कि वह जो चीज ले उसका अंश दूस- | 
रों को दान करता रहे। वह तप करे या अन्य उचित साधनों से पाप ) 
सशोधन कर दे, अन्यथा वह रोख नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिये 
कि वह अपने प्राप्त किये धनका तीन भाग करे । १-धर्म २-वृद्धि, ३- 
नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म । धर्म से चित्तको बढ़ावे, बचत का कोष 
१ नियत करे,किसी को पीड़ा न हो और अपना थोड़े में निर्वाह करे। |; 
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{ भाग दान करदे, शेष से थमं कर दे, शेष से धर्म पूर्वक अपना संसार चलावे, अन्यथा 
4 रौरव नरक में पडेगा, बुद्धि ही भ्रष्ट हो जायगी या अन्न ही पेदा न 
4 होगा । ऐसे हो व्यापार से पेदा किये हुए धनका क्ल भाग दान कर | 
4 देना चाहिये । क्योंकि अपने भोग की बृद्धि के लिए स्वयं बुलाकर दान |; 
4 देना अच्छा होता है याँचना करने वाले को यग्राशक्ति सदेव दान दे। 
4 क्योंकि मांगने पर न देने से जन्मान्तर के लिये ऋणी रह जाता है। | 
बुद्धिमान को उचित है कि वह दूसरों से न कहे। सुना और देखा दोष ९ 
भी न कहे । प्रातः सायं दोनों समय संध्या और अग्निहोत्र करे । दोनों ) 
4 समय न हो सके तो एक समय तो अवश्य करे कभी न बुभने वाली 
अजख अग्नि स्थापित करे अथवा केवल जप मात्र और सूयदेव को 
| बन्दना क्रे । | | 
/ $ चौदह॒वां अध्याय % 

म्य ( यज्ञा आदिक-विवेचन ) ) 
ऋषि बोले-महषिं । अग्नियज्ञ, देवयज्ञ अहययज्ञ, शरुपूजा तथा ७ , 
( ब्ह्मतृत्ति को क्रम से कहिए । सूतजी बोले-अग्नि में द्रव्य युक्त हवन १ | 
करना अग्नियज्ञ है। ब्राह्मणो ! यह कई प्रकार का होता हे । एक 
तो वह जो समिधा अग्नि में इन की जाती है । दूसरी ब्रह्मच | 
ग्रग्नि, जिनमें ब्रह्मादिक का बाहुल्य होता है जब तक विवाह नहीं होता 
तब तक वह ब्रह्मचारी है। जब विवाह हो जावे तब दो समय अभ्नियन्ञ | 
करे । परन्तु महापुरुषों ने अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण की 
हों और बनवासी हों ऐसे यतियों के लिए तो समय पर थोड़ा और (है 
हित कर भोजन कर लेना ही अग्नि होत्र हे । विवाह के समय से £ 
१ अग्नि संधान को सदेव सुरक्षित रखना योग्य है उसे कुरिडयां भाड में 
र्खे ऐसी अग्नि अजल अग्नि कहलाती है। ब्राह्मणों ! सायङ्काल की | 
अग्नि आहुति से सम्पत्ति ओर प्रातःकाल की अग्नि आहुति से | 
आयु बढ़ती हे । तथा दिन में इन्द्रादिक सब देवताओं के उदेश्य से | 
| अग्नि को जा आहुति दी जाती है वह देव यक्ष कहलाता है ब्राह्मणो ! 
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4 महादेवजी ने सर्व लोकों के उपकारार्थ औषधियों में षधि प्रथम अपना 
६ वार अर्थात आदित्यवार बनायापुनः सप्ताह के शेष छः दिनों को उनके | 
| ग॒णों के अनुमार वेसी रचना की उन्होंने प्रत्येक दिन का उसका देवता | 

और उसका फल नियत किया । जिनसे आरोग्य सम्पत्ति व्याधिनाश ( 


| पुष्टि आयु भोग मृत्यु और हानि ये यथाक्रम से प्राप्त होते हैं इन | 
१ 
१ 
र 
। 
{ 


fe 


दिनों के देवताग्रों की प्रीति से उनकी पूजा का वेसा फल देने वाले | 
शिव हैं जिस देवता को प्रसन्न करना हॉ उसका मन्त्र होप दान और 
तप करे । नेत्र शिर रोग तथा कुष्ट कौ शान्ति के लिये ग्रादित्य की पूजा 
कर त्राह्षणों को भोजन करावे। तीन दिन तीन महिने या तीन व || 
अथवा इससे भी अधिक पूजा करे। पापों की शान्ति के लिये रविवार | 
| के दिन की पूजा उत्तम है कि जिसमें जप आदि से इष्देव को | 
प्रसन्न किया जा सकता है । लक्ष्मी के शिये सोमवार को लक्ष्मी की 
पूजा करे रोग शान्ति के लिये मङ्गलार है और इस दिन काली 
आदि का भजन पूजन करे ग्रोर उर्द मूग आदि देकर ब्राह्मणों को) 
भोजन करावे बुधवार के दिन विष्णु का दही सेव अनेक प्रकार से पुजन | 
करे, तो सर्वदा पुत्र, मित्र,कलत्र (श्री) को पुष्टि होवे। बृहस्पति का दिन ) 
आयुवद्ध क है । इस दिन ब्राह्मणों को गो, देवताओं को उपवती वस्त्र | 
चढ़ाकर चीर, दूध घी से पूजा सेवां करे । भोगों का इच्छुक शुक्रवार | 
को जितेन्द्रिय हो पटरस भोजन युक्त देवताओं और ब्राह्मणों की | 
र पूजा करे । स्त्री प्रप्ति के लिये शनिवार के दिन रुद्र आदि का पूजन ) 
करे ओर तिल का होम तिल का दान और तिल का भोजन करावे | 
देश काल पात्र का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन वारों के नियम 
पालन करता है उसे इस देवापासन द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है । 
ब्राह्मणों को मन्त्र को तन्त्र विधि से पूजन करना योग्य हे । धनवान 
| हो तो तप से देवताओं की उपासना करे । धनी हो तो धन से पुजा 
$ करे फल प्राप्त होगा।. 
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( स्थान व काल निरूपण ) 


ऋषि बोले-सूतजी ! अब आप पूजा के योग्य स्थान व समय 
बतलाइये । सूतजी बोले-देव यक्षादिकर्मा में शुद्ध गृह बरावर फल दने 
वाला होता हे । उससे दस गुणा गोष्ठ ( गौओं के बॉथने को जगह ) 
उससे दसगुणा जल का तट उससे दसगुणा बेल, तुलसी, पीपल की जड़, 
देवालय,तीर्थ का तट, नदी, तीर्थ नदी का तट, रुप गङ्गा का तट जिसमें 
| गङ्ग गोदावरी; कावेरी, ताग्रपण, सिन्धु, सरसू, रेवा ये सातों नदियाँ 
सप्तगड़ा कहलाती हैं । इनसे दश गुणा फल समुद्र का तट और उससे 
दश गुणा पर्वत की चोटी पर पूजा करने से होता है । ओर सब से 
अधिक फल तो वहाँ जहां मन रमे। सतयुग में यज्ञ दानादि से पूर्ण | 
फल की प्रालि होती हे। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधा कलियुग में | , 
चौथाई और आधा से अधिक कलियुग बीतने पर इससे भी कम फल | 
प्राप्त होता हे । परन्तु शुद्ध हृदय से किया हुआ धर्म या पूजन बराबर | | 
फल देता है । इससे दश गुणा भल सूर्य सँक्रान्ति के दिन, उससे दश | | 
गुणा फल तुला, और मेष कीसंक्राति में तथा चन्द्रग्रहण में उससेभी | 
दश गुणा फल सूर्य ग्रहण में तो उससे भी दशगुणा प्राप्त होता है। तपो | 
निष्ठ ज्ञानिष्ठ और योगी यति पूजा के पात्र हैं । ऐसे समय में जो इनकी | 
१ पूजा करता है उसके पाप क्षय हो जाते हैं। ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है | | 
१ जिसने चोबीस लाख गायत्री का जप किया हो। वह सम्पूर्ण काल और | 
भोग का दाता है। गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण शुद्ध है। नर- ) | 
नारी आदि जीप कोई भी हो वही अन्न दान का पात्र है इच्छा वाले को 
देना ही अभिष्ट दायक हे । मॉगने पर दीया तो आधा फल, सेवक को 


) 
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4 दीया तो चौथाई फल, ओर यदि ब्राह्मण दीन हो तो उसे देने सें दस 
$ वर्ष का फल प्राप्त 
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होता है। ब्राह्मण तो जाति रो ब्राह्मण ही हे।यदि 
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4 वेद पाठा हे । गायत्री के जप से युक्त है तो उसे दान देने से बेकुणठ की 

| प्राप्ति होती है थोड़ा या बहुत देवापंण बुद्धि से किया हुआ दान | 
4 अनन्त भोग देता है । मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही सर्वदा 
| करना चाहिये । देवताओं की तृसि के लिए सभी भोग मिलते हैं। | 

| १ सोलहवाँ अध्याय % 

( पाथिव पूजन ) 

{ अषि बोले-सूतजी ! अब आप हमें उस पार्थिव पूजन की निधि 
बतलाइये सूतजी बोले महर्षियों ! मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन | 
4 करने से पुरुष हो या खरी सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं । इसके लिए | 
६ नदी,तालाब, कुआ या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगन्धित द्रव्य 
4 के चृणं से उसका शोधन करे दूध डाल अपने हाथ से सुन्दर प्रतिमा बना- 
वे । पद्मासन से उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करे गणेश, 
| सूयं, विष्णु, पार्वती, शिवजी की मूर्ति और शिवजी के शिव लिंग | 
का तो बाह्मण सदेव पूजन करे । इस प्रकार षोडशोपचार युक्त पूजन | 
से मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी देवता के स्थापित ॥ 
किये लिङ्ग पर तीन सेर नेवेद्य ओर स्वयं उत्पन्न हुए लिङ्ग पर पांच | 
सेर नेवेद्य चढ़ाने का नियम है । इस प्रकार जो हजार नेवेध चढ़ाता है 
4 यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्यलोक की प्राति होती है बारह अंशुल 

1 चौड़ा और पच्चीस अंगुल लम्बा यह लिंग का प्रणाम है तथा पन्द्रह 

अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाये पात्र का भी नाम शिव है। 

* 4 इनके अभिषेक से आतमा बुद्धि, गन्ध चढ़ाने से पुण्य, नेवेद्य चढ़ाने से 

| आ तथा भूप देने से धन की प्राप्ति होती हे । दीप से ज्ञान ओर) 

| तब्बूल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि ये छः पूजन के अङ्ग ) 

का यल पूर्वक साधन करे नमस्कार और जप ये दोनों सभी अभीष्टः) 
| हें, जो जिस देवताकी पूजा करता है वह उस देवता के लोक को आए 

होता है । साथ ही उनके बीच के लोकों में भी यथेष्ट भोग मिलते हैं।। । 

' ७ महर्षियों भू लोक में शिवजी ने 
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| किया है। उस के अनुसार तिथि वार नक्षत्र आदि का विचार कर जो 

सविधि इनकी पूजा करता है, उसके कोन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते | 
गणेश पूजन से सभी पाप दूर भाग जाते हैं और यह अपने सभी अभीष्ट 
को पूर्ण करते हुए मोक्ष तक पहुँच जाता है इसी प्रकार श्री विष्णु जीको 
तथा और भी देठाओं की जो जिसकी पूजा करना चाहता वह उन | 
६ देवताओं के वार तिथि नक्षत्र का विचार कर पौडशोपचार पूजन भजन | 
| करे तो अभीष्ट की प्राति होती है। शिवजी का पूजन तो सब मनोर: | 
$ थों को देने वाला हे । महाश्रा्दा में माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिवजी | 
॥ का पूजन करता हे उसकीआयु बढती हे । ऐसेही ओर भी नकतत्रों महीनों | 
६ ओर वारों में शिवणी की पूजा का अडत माहात्य है। शिव का | 
भजन भोग और मोक्ष का देने वाला है। कार्तिक मास में देवताओं | 
१ का भजन विशेष फलदायक होता है । विद्वानों को उचित हे कि वह | 
६ इस महिने में सभ देवताओं का भजन करें। यम नियम से दान | 
{ तप होम ओर जप करे। क्योंकि कातिक में देवताओं को भजन सर्व | 
4 व्याधिहतां हे । कातिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा | 
4 करता है तेल तथा कपास का दान करता है उसके यदि कृष्ट रोग हे) 
4 तो वह दूर हो जाताहे जो अपने मन को या जीवन को शिवजी को ) 
अपण कर देता है र शिवजी स्वासायुज्य मुक्ति प्रदान करते हें । | 
१ योनि शर लिङ्ग इन दोंनों खरूपों के शिवजी के स्वरुप में समाविष्ट | 
होने के कारण शिवजी जगत के जन्म निरूपण हैं और इस नाते से जन्म | 
की निबृत्ति के लिये श्रीशिवजी को जन्म पूजा का अलग विधान भी 
/ हे । जेसे अखिल जगत विन्दुनादात्मक है जिसमें बिन्दु शक्ति है 
। योर 'नाद' शिवजी का हे । द का आधार वाद हे जगत का 
| आधार हिन्दु है। अतः ये दोनों ही जगत के आधार हुए । बिन्दु 
/ देवी ग्रोर नाद शिव हे । उसीसे यही दोनों शिवलिङ्ग इस नामसे कहे ९ 
। गये ? अतः जन्म को निवृति के लिये शिव लिङ्ग को पूजे। देवी रूपी 
0 माता 'बिन्दु' ओर शिव रूप पिता 'नाद' है। शिव भक्ति के मिलाप 
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। का न'म लिङ्ग है। शिवजी अपने लिङ्ग के पूजन करने से उत्पन्न हो 
जाते हें । जो इस शिवलिगको सादर पूजन करता है वह जन्मादि से | 
। निवृत्त होजाता हे । आदित्यबारके दिन पंचगव्य द्वाराशिवजी को स्नान 


हे [a 


करावे ! गोबर, गोमूत्र,गोदुग्ध,गोष्ृत और मधु यही पंचगव्य हें । फिर 
दुग्धादि से अलग स्नान करवे। शहद ईंख का रस गोदुग्ध से अन्न का | 
| नेवेद्य बनाकर प्रणब पूर्वक चमोंवे । जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन 
| प्रणव पुर्वक महालिङ्ग की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता । 
रुद्राच्च धारण करने से चौथाई विभूति धारण करने से आधा मन्त्रजपने | 
4 से पौन पूजन से पूर्ण भक्ति प्राप्त करता हे । 
। 


ॐ सत्रहवाँ अध्याय % 
( प्रणव पच्चाक्षरी का माहात्म्थ ) 


ऋषियो ने पूछा--महांशुनि ? प्रणव एवं षड लिङ्ग का क्या माहत्य हे | | 
तथा शिवजी की भित पूजा का क्या विधान हे, हमें सुनाइये । सूतः | 
2 4 जी वोले-ऋषियो ! प्रकृति से उत्पन्न हुआ र संसार को नोका स्वरूप | 
4 हेइसलिये पण्डित उसे प्रणव कहते हैं। प्र! प्रपंच. 'न' नहीं और है 
'ब तुमने अर्थात्‌ तुममें कुछ प्रपंच नहीं है। यह प्रणव माया से रहित | 
। होने के कारण सर्वदा नवीन है। वह प्रणव सूद्म, स्थूल दो प्रकार का | 
| हे । इसको एकान्त में जपने से भोग की प्राप्ति होती है, और जो इसे ) 
4 इत्तीस करोड़ जप लेतो है वह योगी हो जाता हे । यह अकार, उकार, | 
= मकार,विन्द ओर नाद सहित तथा वि काल कला से युक्त हैं अर्थात्‌ | 
१ अ! 'उः 'म' इन तीन दीर्घं अचरों और मात्राओं सहित भणव होता | 
| है जो योगियों के हृदय में निवास करता है यही शिव शक्ति को एकता | 
स्वरूप यथा समस्त पापों को नाशक है। प्रवृत्ति के इच्छुको का हस्व 
प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं तथा निवृति के 
इच्छुक को दीर्घ जंप करना चाहिये वेद के आदि ने तथा दोनों समय 
| की संध्या बन्दन में सबं प्रथम 5“कार का प्रयोग करना चाहिये । प्रणव 
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| ७२ CRU महिला के 1 शिव-महापुर दय हेता % | 
| के नो करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है। फिर नो करोड़ के जप से | | 
| पृथ्वी, फिर इतने हो जप से तेज का, नौ करोड़ जप से वायु का और 
नौ-नो करोड़ से गन्धादि का जप होता है। ब्राह्मण ! नित्य सचन] 
| मन्त्र जप करने रो झंकार से प्रबुद्ध हो शुद्ध योग को प्राप्त होता है। 
फिर जितेन्द्रिय होकर जो पांच करोड़ प्रणव का जप करता है शिवलो$ 
को प्रात होता । जहाँ नन्दी का स्थान और तप रूप वृषभ के दर्शन 
होते हैं। जहाँ नन्दी का स्थान है उसके आगे के शिव-वेभव को कोई 
नहीं जानता । वहां नन्दकेश्वर वाहर स्थित होकर पंचांक्षर मन्त्र की 
उपासना करते हैं। पहात्माओंका वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी 
। बिना शिव को कृपा के नहीं होती । ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर 
। शिव पञ्चाक्षरो का ५ लाख जप करता हे, उसकी आयु बढती है छली 
स्री से छट जाती, क्षत्रिय क्षजित्र से छूट, कर ब्राह्मण हो जाता और 
पुनः मुक्त हो जाता हे । वेश्य गैशल से छूट क्षत्रिय हो जाता है और 
वह ब्राह्मण कहलाता हे तथा शूद्र २५ हजार जपे तो बह ब्राह्मण के 
१ समान हो जाता हे क्योंकि यह मन्त्र शिवस्वरूप है और जो इसको 
१ धारण कर लेता हे वह शिव सरूप हो जाता है । भक्ति की यही 
महानता है। शिवभक्त श्लीयाँ देवी लिंगरूप हो जाती हे और थे 
जितना मन्त्र जपती हें उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता 
प्रात होती है शिवजी की पूजासे विद्वान को आनन्द की प्राप्त होती हे । 
१ शिव लिङ्ग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है और जा भत भक्तिपर्वक 
१ षोडशोपचार पूजन करता है वह शिव रूप होकर शिव को प्राप्त ह 
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4 जाता है। 
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। ऋ अठारहवां अध्याय % 
१७: ( बन्ध और मोच ) 


_ अपि वोले-सूतजी ! वन्ध और मोच क्या हे? सूतजी बोले- ( 
ऋषियों । प्रकृति के आठ बन्धनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा 
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। इनसे छूटकर मुक्ति को पाता है। प्रकृति के आगे बुद्धि, बुढ़िके 

आगे गुणात्मक अहङ्कार और पञ्चतन्मात्रा यही सब आहों प्रकृति हैं 

| नही आठों से यह देह है और इससे जो कुछ क्रिया हो रही है उस 
का नाम कमं है फिर कमं से देह इस प्रकार वारम्वार होते हें । स्थूल 


Cc] 


सूतम और कारण ये तीन प्रकार के शरीर होते हैं स्थूल व्यापार करता 
सूक्ष्म इद्रियों का भोग करता तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग 
निमित्त हे। कमों के द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगता है और इन्ही से ७ 
सुख-दुख की प्राप्ती होती हे इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोर से h 
वारम्वार बधकर,कर्मों सेतीनों शरीर सहित चक्रवत सदेव भ्रमता रहता 
हे आठ प्रकृति ही आठ चक्र हैं, शिव इनसे परे हें । वही चक्रकर्ता हैं h 
वही आठों को वश में किये स्थित हैं। जो मन, वचन, शरीर आर h 
धन से बेर लिङ्ग या भक्त जनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते ४ 
हैं, उनपर वे महेश जो प्रकृति से परे शिव हैं निःसन्देहं अवश्य ही | 
प्रशन्न होते हैं। सूतजी बोलेजाह्मणो ! में लिङ्ग हूं जिससे सब कामनायें h 


सछ्‌ 


छ 


णं होती हें। वह स्थूल भी है और सूदम भी । इसके अतिरिक्त h 
4 पुरुषार्थं से और प्रकृति से भी बनाये हुये बहुत सें लिग हैं जिन्हे शिवजी ) 
६ ही जानते हें अन्य नहीं। किन्तु पृथ्वी पर पाँच लिंग हें १ खयंभू लिग, | 
२ विन्द॒ लिंग, ३ प्रतिष्टित लिंग, ४ चर लिंग और ५ गुरुलिग। जो | 
लिङ्ग किसी देवता या ऋषि के तप से परथ्वी को फोड़ कर वह स्वयंभू 
लिङ्ग है। उस लिंग की पूजा करने से खयं ज्ञान की वृद्धी होती है।| 
"६ सुवणं, चाँदी और पृथ्वी आदि को वेदिक में या लिंग को प्रवण मन्त्र 
से पत्र पर लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आवाहन करे तो बह विन्दु 
नादमय लिंग स्थावर और जंगम रूप शिब दर्शन के योग्य है । विधि 
पूवंक लिंग को संपुट पात्र में रख नर एथक गृह में स्थापनाकरे ओर 
नित्य भोजन निवेदन करे । यह ग्रहस्थ के लिये उचित है निवृत हुए 
जनों को सूद्म लिंग काही विधान है । खरी हो यापुरुष उसे सदेव भस्म 
धारण करनी च।हिये । दिन हो यारात किप्ती समय भी सजल भस्मको 
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७४ % श्रीशिव महापुराण-विद्य स्वर संहिता # 
तृपुर्ड सहित धारण कर जो शिव की पूजा करता है उसे शिव पूजन) 
१ का पूरा फल मिलता हे । शिवमंत्र द्वारा भस्म धारण करके श्रेष्ठ आ- 
श्रमी होता हे शिव परायण ही शिवाश्रमी हैं शिव ब्रती को अपवित्र 
१ ओर सूतक नहीं लगता । शुरु के हाथों सीखकर निस्म भस्म धारणकरना | 
योग्य है । वही सच्चा शुरु है जो शिष्य के राजस, तामस तीनों गुणों ॥ 
१ को नाशकर शिवजी का बोध करता है। इसी कारण ज्ञानी गुरु सवथा) 
$ ही पूज्य हे । शिष्य पुत्र के समान हे । यह मंत्र-पुत्र भी कहा जाता हे) 
4 उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र को संसार में डवादेता है परन्तुनज्ञान दाता ), 
गुरु रूप पिता संसार से पार कर देता है। तन, मन ओर धन से गुरु 
सर्वथा ही पूजनीय हे । सब कर्मों के आदि में विध्न नायक गणेशजी 
4 का पूजन करना चाहिये । फिर सत्र बाधाओं को शान्ति के लिये देव- 
4 ताओ का पूजन करे । देहिक, देविक ओर भोतिक तीनों प्रकार के दोष | 
4 पाप देवादिक पूजन से शान्त हो जाते हें । दानादिक भी नियम पालन 
करना पड़ता है ! प्रतिमा का भी दान किया जाता हे । सवण प्रतिमा १ 
दान दक्षिणा सहित करे । संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिये तिलका दान 
करे । व्याधि दूर करने के लिये घतका पात्र दान करे । हजार आह्मणको 
4 भोजन करावे दरिद्र होतो गोको भोजन करावे, धनभाव होतो यथा शक्ति 
4 भोजन करावे । भूत आदिकी शान्ती के लिये भेखजी की पूजा करे । 
आर सवके अन्त में शिव का महा अभिषेक करे तथा उन्हें नेवेद्य समर्पण 
कर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावे । यदि इस प्रकार का यज्ञ प्रत्येक | 
वष फाल्युनमास में करे तो बहुत से दोषों की शान्ति हो जाती है । पर- > 
न्तु ऐसा सविधि दक्षिणायुक्त यज्ञादिक कर्म धनाभाव के कारण करने ) 
/ में असमर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान देवे और एक सो आठ मन्त्र ) 
द्वारा सूय को नमस्कार करे, दश हजार लक्ष अथवा करोड़ नमस्कार * 
करे इस प्रकार के नमस्कार से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। फिर | | 
| शिव भगवान्‌ से le करे ! शिवजी ! आप सगुण ओर प्रकाशमय | 
है। आपके स्वरूप में मेंने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी हे और जो कुछ 
00थीकिीकिीकिशिणिकििकििफ्िणफिकेिेे ८, 
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भी मेरा है वह सब मुझ सहित आपका हे । में अपनी देह से नम्र 
हूं। ग हे प्रभो आप महान्‌ हैं और आपका होने से ही मेरा स्वरूप शून्य 
नहीं है क्योंकि में आपका दास हूं। प्राथना कर नमस्कार पूर्वक आत्म- 
। यज्ञ की कल्पना करे ओर ग्राचाय एव शुरु जैसा बतलावे वेसा पाप- 
। नाशक निधान करे । शिव धर्मों में प्रदक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है । क्रिया 
से युक्त जप प्रणव (ओंकर ) ही प्रदक्षिणा है। जन्म और मरण 
। माया चक्र है और इसी को शिव का बलिपीठ से प्रारम्भ करके प्रदक्षिणा 

के क्रम से नमस्कार द्वारा आत्म समर्पण करे अर्थात्‌ जन्म और मरण 
। दोनों को शिव की माया में अर्पण कर देवे। शिव की माया में अर्णण 

करने से फिर आत्मा को जन्म-मरण नहीं प्राप्त होता और मुक्ती को 
| जाता है। जब तक शरीर क्रिया के आधीन है तभी तक बृद्ध होने से ) 

यह जीव कहा जाता है और स्थूल सूद्म और कारण तीनों शरीरोंको 
१ वश करने पर विद्वानों द्वारा यही सुक्त कहा जाता है और शिवजी 
Fx | ही उस मायां-चक्र के प्रणेतां हैं। शिवजी ही सबसे परम कारण हें) 
' १ शिवजी की माया में अर्पित इन्द का शिवजी ही निवारण करते हैं । | 
६ ्रह्मणो ! प्रदक्षिणा ओर नमस्कार शिवजी को अत्यन्त प्रिय हे 1 | 
जो परमात्मा शिव को इस प्रकार षोठशोपचार वाली पूजा प्रदक्षिणा ) 
नमस्कार करते हैं उन्हें महान फल की प्राप्ति होती हे । शिव-मन्त्र के 
4 रहस्य को शिवजी ही जानते हैं अन्य नहीं शिव-भक्त को चाहिये कि 
4 नित्य ही शिव लिङ्ग का आश्रय कर वास करे। 


> उन्नीसवाँ अध्याय % 


af 


2 


| 


( पूजा का भेद ) 


ल क ७०. अ ८ क्क > > 6666 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


१. 


NN 92292 a a 
७६ अ श्री श्वर संहिता # 


सि ण॒ विद्य 
व्‌ लिंग श्रेष्ठ है जिसके पूजन से बहुत से लोग सिद्ध होगये हैं । अझा, 
बिष्णु और कितने ही ऋषि आदि को पार्थिव लिंग के पूजन से | 
उनके मनोरथ पूणं हुए हैं । देवता अधुर मनुष्य गंधर्व सप राक्षत )' 
शिव लिङ्ग की पूजाकर परम सिध्दी को प्राप्त हुए हैं । सतयुग | 
में रत्न का, त्रेता में सुवणं का. द्वापर में पारे का ओर कलियुग | 
4 में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है । पार्थिव मूर्ति के अनन्त पूजन से, | 
१ तप से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे समस्त नदियों में गङ्गाजी | 
4 श्रेष्ट हें ऐसे ही सव लिंगों में पार्थिव सिङ्ग श्रेष्ट हे जेसे सब मन्त्रँ में ॥ 
ग्रोकार ही महान हे, ऐस, सब लिंगों में पार्थिव श्रेष्ठ आराध्य ओर 
पूजनीय हें । जेसे सब वर्गों में बराह्मण श्रेष्ठ हे सब पुरियों में काशी 
4 श्रेष्ठ तम हे जेसें सब अतो में शिवरात्रि भी श्रेष्ठ हे और जेसे 
शक्तियों में शेवी श्रष्ठपरा मानी गई हे बैसे ही सब लिगों में पार्थिव 
लिङ्ग श्रेष्ठ हे । पार्थिव का आराधन पबित्र पूणं रूप और धन तथा 
| तथा आधु का बढ़ाने वाला तुष्टिपुष्टि लक्ष्मी का देने वाला तथा | 
| काय का साधन करने वाला है। जो पार्थिव लिग बनाकर नित्य शिव } ॒ 
जी का जीवन पर्यन्त पूजन करता है वह लोक का भागी होता है ९ 
| तथा असंख्य वर्षों तक वहां रहकर शिव लोक से लोट भरतसंड का 
राजा होता है। निष्काम भगवान से जो नित्य पार्थिव लिंग का पूजन ) 
| इता हे उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती हे । जो बाह्मण होकरभी पार्थिव 
लिङ्ग को पूजा नहीं करता वह अत्यन्त दारुण शूल नामक घोर नरक ९. 
को प्राप्त होता है । रत्न, सुवणं स्फटिक तथा पार्थिव पुष्पराग से उत्पन्न 
लिङ्ग हो उसे अच्छी तरह बनाकर पूजा करे। | 


_ ओ बीसवां अध्याय %. 


2 न 


h 

` h 

( पार्थिक पूजन रूप) ` अ 
| 


हे 
| ` श्रीसूतजी बोले-वेद-सत्रों की विधि से स्नान संध्या करके, फिर |). 
१ बह-यज्ञ कर पीछे तर्पण करे तथा सम्पूण नित्य कर्मों को करके शिव- 
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| स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राज्ञ तो पहिले ही धारण कर लेवे फिर भक्ति 
पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भलो प्रकार पूजा करं । | 
किसी नदी के तट पर,पर्वत पर, जङ्गल में, शिवालय या पवित्र देश में |, 
पार्थिव पूजन करना चाहिए। शुद्ध देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयत्न 
से लाकर सावधान हो शिव लिंग की पूजा करनी चाहिए । भृत्तिका को 
§ जल से शुद्ध कर धीरे २ उसके लिंग बनाबें। “नमः शिवाय' इस मन्त्र 
से पूजन सामग्री का शोधन वरे। फिर भूरसि इस मन्त्र से क्षेत्र सिद्ध 
करे । आायोस्मान से जल का संस्कार करे। नमस्नेरुद्र इस मन्त्र से ॥ 
स्फाटिकबन्ध करे। नमःशिवाय उस मन्त्र से क्षेत्र की शुद्धि करे । 
और नमः पूर्वक पञ्चाघृतक प्रोक्षण करे । नमोलग्रीवाय उस मन्त्र से 
लिंग की प्रतिष्ठो करे तथा एततस्ट्राच मन्त्र से भक्ति पूवक रमणीय 
९ आसन देवे । फिर नमोमहान्तम इसे मन्त्र से अवाहन कर यातेरु; उस 
4 मन्त्रसे उपदेश करे ( स्थिर करे ) 'यांमिषुम' इस मन्त्र से भ्रम पूवक आ. 
4 थिवास करे तथा 'असोजी” इत मन्त्र हारा देवता न्यास और 'असोयो व 
4 समर्पति इससे उपसमर्पथ करे । फिर “नप्रोःस्तुनीलग्रीयाय' इस मन्त्र से 
4 मनु द्वारा पाद्यस्नान और रुद्रगायंत्री से अध्य देकर त्रिम्बक मंत्रसे आव. 
4 मन करावे। 'दधिक्राए' इस मन्त्रसे दाधिस्नान इतयाव मन्त से दष से | | 
| स्नान करावे । इस प्रकार वेदोक्त विधि से जो बुडिमान शार का पूजन & 
न करता है उसको शिवजी उत्तम फल प्रदान करते हें । शिव के नामा 
५ से ही पार्थिव लिंग को पूजा करे । हर महेश्वर शम्भु शूल पाणि पिना- | 
कधारी शिव पमुपति महादेव” इस क्रम से . मृतिका लाकर उसे मिलावे | 
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| 
॥ | 
| 


जप करे शिवजी का ध्यान नित्य करता रहे । इस प्रकार शुरु के दिये | 
हुए पंचात्तरी मन्त्र को विधि पूर्वक सर्वदा जपे ।. शत रुद्रिय का पाठ) 
करता रहे । हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भक्ति से प्रसन्न चित्त हो इस 

| मकर 11008 /0 र टर की प्रार्थना करेहे सड ! आपके गुणों को | 
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4 जानने वाला. आप में चित्त लगाने वाला में आपका हूं। भूतनाथ ! 
॥ ऐसा जानकर मुझ पर कृपा करें । शङ्कर अज्ञान से अथवा ज्ञान से मेने 
| जो कुछ भी आपका पूजादि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो । 


€ 


ऐ गौरीश ! में तो महापापी हूं आप महापवित्र हे ऐसा जानकर आपको 


= 


जेसी इच्छा हो वेसा करो । हे महेश्वर! में सर्व भाव से आपका ही हूँ । हे 
॥ परमेश्वर आप मेरी रक्षा करें । मुझ पर प्रसन्न होवें। इस प्रकार शिवजी 
५ के ऊपर ( हाथ में लिये )उन पुष्पों और अक्षत को चढावे । साष्टाङ्ग h 
दरडवत प्रमक्षिणा करे । फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुति द्वारा देवेश का स्तवन h 
। करे । फिर गले से शब्द निकाल कर पवित्र हुआ नम्रता पूर्वक प्रणाम ) 


| करे । और सादर पूजा बिसर्जन करे । | 
) $ इक्कीसवां अध्याय % की. 
। ( शिव लिंग की संख्या ) ॥ 


ऋषि बोले-सूतजी ! शिवजी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी ) 
संख्या है । सूतजी बोले-ऋषियों | पार्थिव लिंग की संख्या कामना के | 
अनुसार कही गई हे। विद्यार्थी पुरुष प्रीति पूर्बक . सहस पार्थिव शिव 
का पूजन करे । धन का इच्छुक पांच सो, पुत्र का इच्छुक डेढ़ हजार, 
वस्र का चाहने वाला पाँच सो, पार्थिव लिङ्ग को बनाकर पूजे। मोक्ष का | 
इच्छुक एक करोड़ भूमि का इच्छुक एक सहस्र, दयो का इच्छुक तीन) 
सहस्र, तीथ की कामना वाला दो सहस्र, तथा इसी प्रकार जिसकी जेसी b 
१ कामना हो उसके अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी-उतनी संख्या में पार्थिव ) 
१ लिंग की पूजा करे । पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञ का फल देने वाली हे 
4 यथा कामार्थी मनुष्य को भक्ति ओर मुक्ति देने वाली है। कलियुग में 
4 ओर लोकों में जो लिङ्ग पूजा ही श्रेष्ठ कही हे। उसके समान दूसरा 
4 कुछ नहीं है । यही शास्र का नियम हे । भक्ति मुक्तिदाता लिंग अनेक 
१ आपत्तियों से बचाता हे । इसे नित्य इजने वाला शिवजी की सायुज्य 
६ मुक्ति को प्राप्त करता है। चार अंगुल ऊंचा सुन्दर वेदी से युक्‍त लिंग | 

को उत्तम कहा गया हे। उसके आधा मध्यम और उससे आधा अधम 


“400४४ ७00#0989#0909900४िकिककि के Se De ०६ 25% जा. क. St SS A eA 


ANNA 


> ८ > 


१ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


- 


| } ॐ श्री शिव-महापुराण भाषा अ ७६ 
| 1 कहा गया पुणय नहीं है। विद्वान को उचित है कि वह सव कर्म जालों 
4 को छोड़कर नित्य एक लिंग की ही पूजा करे । क्योंकि लिङ्ग का अर्चन 
करने से सम्पूणं स्थावर जड़ पूजित हो जाता है । संसार से तरनेका इस | 
, से सुन्दर उपाय दूसरा नहीं है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्री तथा अन्य | 
) सभी जातियों को शिव लिङ्ग की पूजा करने का अधिकार हे । द्विजो ॥ 
) को वेदिक माग से पूजा करनी चाहिए अन्य मार्ग से नहीं और दधी- | 
| चि, गोतम आदि बाह्मणों के शाप से दग्ध चित्त वालों एवं उनके वंश- 
९ जों को जिनकी गैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं है, जो वेद-स्मृति के कमं का 
4 अनादर कर दूसरे कमं का आचरण करते हैं, उनके संकल्प नहीं प्राप्त 
| होते । उन्हें चाहिए कि वे उसी स्थान पर त्रिजगन्मयी अष्टमूति का पूज 
न करे | एथ्वी,जल, अग्नि,ायु, आकाश, सूर्य चन्द्रमा ओर यजमान ये \ 
4 आठ मूर्ति पूज्य हैं । शवं भव, रुद्र उग्र, भीम, ईश्वर महादेव पशुपति 
4 इनकी मूर्ति द्वारा पूजन करे, देवकर्म को रात्रि में सवदा उत्तरा भिमुख 
होकर करें । इसी प्रकार पवित्रता से युक्त हो उत्तर की ओर मुख करके ) 
शिवजी का पूजन करे। 


2 < ( 
9 बाईसवाँ अध्याय % | | 
| 


( शिवनीवेद्य ओर बिल्व महात्म्य ) 

ऋषि बोले-हमने पूर्व में सुना है कि शिव नेवेद्य ग्रहण योग्य नहीं ९ 
| हें। हे मुनि! इसका ओर विलरूपत्र के महात्य का निर्णय कीजिये । ९ 
4 सूजी बोले-मुनियो ! शिवजी के नेवेद्यको देखकर तो पाप दूर से ही 
4 भाग जाते हैं। और उसको भक्षण करने पर तो त पुण्य टे प्राप्त 
(हीते हें । शिव नेवेद्य का भक्षण करने से तो हजारों और f अरों यज्ञो 
से बढ़ कर शिव सायुभ्य की प्राप्ति होती हे । जिसके घर में शिवजी के 
नेवेद्य का प्रवार होता है उसका सारा घर तो पवित्र है साथ ही वह 
| अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है । अतएव शिव नेवेद्य को आया ५ 
। हुआ देख कर प्रसन्नता पूर्वक उसे शिरोधार्य कर शिवजी का स्मरण ९ 
# करता हुओ बड़े प्रयल से उसे भक्षण करना योग्य है। शिव नेवेद्य) 


जट्ट ष्क काक &&&>& >> छा छछछ MMI >> >> छ 


> 


> 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


Se i Si NN स्न्ेकिकाा8्ाकशक्राफसेकक्श्किासायरा 


CAAA «> 


>>” 


(१ 


a BS: & a 3 2562 3990242 19812 


४:08009:24989:489 TS 
५ लक ताक 
ग्रहण कर ब्रह्महत्यारा भी पवित्रे हो जाता हे । हां, जहां चांडालो का 
अधिकार है वहां का महाप्रसाद भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिते । वो- 
णलिग,लोह लिंग,सिद्ध लिंग और खयम्भू लिंग में तथा सम्पूर्ण प्रति- 
भागो में चांडाल का अधिकार नहीं है । मुनीखरों ! लिंग के ऊपर का 
द्र्य अवश्य ही अग्राह्य है, किन्तु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह 
पवित्र है ! विल्व महादेवजी का स्वरूप है और इसकी देवताओं ने भी । 
बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है । संसार 
में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब विल्व में ही निवास | 
करते हैं क्योंकि विखवभूल में लिंगरूपी अव्यव महादेव का वास रहता | 
| है और पुण्यात्मा इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिवजी को ) 
प्राप्त होता है। विश्वभूल में जो शिवजी को जल चढांता है जानों वह ) 
सब तीर्थो में स्नान कर चुका और वह प्रथ्वी में पवित्र है। जो मनुष्य 0 
विख्वभूल को गन्ध पुष्पादि से पूजता है वह शिवलोक को जाता हे तथा | 
१ उसे सन्तान और सुख की वृद्धि होती है। जो आदर पूर्वक विल्वमूल में | 
| दीपक जलाता है तथा उसकी पूजा करता है, वह सब पापों से छूट जाता ) 
है। विल्वमूल में जे शिवभक्त को भोजन कराता है उसी एक के जिमाने | 
| से करोड़ गुना फल पाता है विल्व मूल में दूध ही में पका हुआ अन्न ) 
जो शिवभक्त को देता हे वह दरिद्री नहीं होता । ब्राह्मणो ! प्रवृत्ति तथा | 
4 निवृत्ति मार्ग दो प्रकार का है। प्रवृत्ति मागींय पाठ पूजा करे तो है 
4 मनोरथ पूणं हो जाते हें अभिषेक के अनन्तर शालिझन्त से नेवेद्य दे 
4 फिर घर में लिग को सम्पुटित कर शुद्ध स्थान में रखे। निवृत्ति मार्गीय 
4 सूम लिंग पूजा है। बिभूति हारा पूजन कर विभूति भी निवेदित करे | | 
4 पूजा करके लिग को शिर पर धारण करे । \ 
ॐ तेईसवां अध्याय ॐ _ fF \ 
| ih 
| 


( शिव नाम महिमा ) | | 
/ चाहिये ? सूतजी बोले-भस्म; रुद्राच,शिवनाम ये तीनों त्रिवेणी के सहश 
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| महा पुण्यमय है। जहाँ इन तीनों का निवास हो उसके दर्शन मात्र से 
त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त होजाता है । यह तीनों जिसके शरीर में | 
| रहे उनका दर्शन भी पांप हारक एवं परम दुलभ i शिव नाम गड्ठाजा, 
| भस्म यशुनाजी, रुद्राच सरस्वती यह तीनों पाप विनाशक हैं अतः भस्म, 
द्रात नाम सदा धारण करे । 
१ 
{ 


ह्माण्ड भर में असत्‌ से परे केबल शिव ही जानते हैं। परम सत्य | 
समभो शिव नाम दावण्नि है, महापाप पर्वत है। उससे यह पाप पत | 
शीघ्र जल जाते हैं अनेकों पापमूल एक ही शिव नाम नष्ट हो जाते है। | 
मुने ब्रह्महत्यादि पापों की राशि भी हों तो शिव नाम उस सबको नाश 
| कर देता है। शिव नाम रूपी नाव पाकर संसार सागर से जो तर जाते | 
हैं उनके संसार मूल पाप निःसंसय नष्ट हो जाते हैं। 
मुनीश्वर ? अनेक जन्मों में जिसने तप किया है उसे सवे त 
शिनी शिव की भक्ति मिलती है अनेक पाप करके भी जिसका शिव में 
झाद्र हो चुका है उसी जपसे उसके निःसंशय सब पाप नष्ट हो जातेहै। 
जिस के नित्य ही भस्म से अङ्ग पवित्र रहते हैं और शिवनाम के जप में 
4 आदर है शोनकजी ! वह घोर संसार से वह तर जाता है। मुने ! पहले 
4 इन्द्र म्त नाम का एक राजा महापापी हुआ । एक ब्राह्मण पत्नी भी ) 
| महापापिनी हो चुकी है । इन दोनों ने शिवनाम के प्रभाव से सद्गति | 

री 
a भ चौबीसवाँ अध्याय % | 
| ( भस्म महिमा ) किक आ ९ 
4 सूतजी बोले-मस्म दो प्रकार की हैं एक महा भस्म द्वितिय स्वल्प | 
भस्म । श्रोता, स्मार्थ तथा लौकिक तीन प्रकार को महाभस्म है। खल्पसं 
ज्ञक भस्म भी बहु प्रकोर की है। श्रोता तथा स्मर्थ भस्म ब्राह्मणों 31 
लियेहे दूसरे सबके लिए लौकिक भस्म है । ब्राह्मणों को मन्त्र द्वारा अन्य 
| बिना मन्त्रःधारण करें ) उपलो से सिद्ध हुई राख आग्नेय नामक भस्म 


है दूसरे के यज्ञ से भी उत्पन्न भस्म त्रिपुण्ड धारने में श्रेष्ट है। जवाल 
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२ % श्रीशिव-महापुराण-विद्य श्वर संहिता # 
उपनिषद में लिखे अनुसार अग्नि इत्यादि मन्त्रों हारा सातवार जय से ) 
भिगोकर भस्म शरीर में लगावे। तीनों सन्ध्याओं में जो शिवभस्म से ) 
त्रिपुण्ड लगता है वह सब पापों से निमु क्त होकर शिव के साथ मोद 
पाता है। त्रिपुण्ड तथा भस्म रमकर हो विधि से जप करे नितेय, अध ) 
4 माँ, सर्वथा पापी, हत्यारा मूर्ख पतित भी हो किन्तु भस्म धारने से जिस 
१ देश में भीवह रहे वहाँ सव तीर्थ एवं यज्ञों का वास हो जाता है। | 
| 
) 


सारे उपनिषदों का यही सार है कि भस्म तथा त्रिपुण्ड धारण 

श्रेय कर है । इनकी निन्दा करने वाले यों ब्रह्मा की आय पर्यन्त घोर 
नरक में पड़कर अनेक यातनायें भोगते हैं । भस्म तथा त्रिपुण्ड तिलक 

धारी होकर जो श्रद्धा, यन्न, जप होम, बलि वेश्यदेव एव पूजन आदि | 

करते हैं । उनकी आसां शुद्ध होजाती है मनको भी अपने वश कर लेते | 

हैं । मल त्याग के अनन्तर जल स्नान देह को शुद्ध करता हे,मन्त्र स्नान | 

पापों को कष्ट कर शुद्ध कर देता है । ज्ञान स्नान से सडत मिलती है। | 

) किन्तु भस्म स्नान से सर्वदा शुद्धता प्राप्त हो जाती हे जो ब्राह्मण होकर | 

} 


II I 


Cf fie fle 


१ जिपुण्डधारी नहीं उनके स्नान, ध्यान, जपन, दास आदि सभी निष्फल 
हें । वानप्रस्थी अदीक्षित एव कन्याये ठीक मध्यान के १२ बजे जल 
मिली अथवा विना जल भस्म का त्रिपुण्ड प्रतिदिन लगावे तभी तो वे 


2 


१ शिव भक्ति एवं मुक्ति के अधिकारी होते हैं । 


१ 


/ मुनिगण ! मध्यावली अंगुली उसके साथ वाली अनामिका एवं 
छोटी अंगुली के साथ वाली इन दो अंशुलियों से भस्म लेकर भूकुटि 
/ के मध्य एवं समापि तक जितना भी विस्तार है उतने तीन २ लकीलों 
वाला त्रिपुरड तिलक मस्तक पर तथा अन्य अङ्गों में धारण करे । त्रिपु- 
| एड की प्रत्येक रेखा के नो नो देवता माने गये हैं। जेसे कि प्रथमा के 
4 साकर ग्राहंपत्य, अग्नि प्रथ्वी, तत्व धर्म रजोगण ऋग्देव क्रिया शक्ति 


( 
| 
( 


। 
h 
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१ आकाश तक यज्॒ेद आत्म! अन्तरात्मा इच्छा शक्ति मध्यन्दिन सवन 
८.५ AC टः 9५७ 2,८८८ प्या ल यक 


डर 


he 
म्य 


न क 


| 


serene 


NT <>> 


< SS SO A SS SS SA CA SAT 
SSA SA SEAS a ai i fi bs a Safi 


5 णमि क-म बभा ७४ Kosha ट्‌ ३. 


एवं महेश्वर इत्यादि नौ देवता हें । तीसरी रेखा के-मकार, आहवनीय 


टा 


AN RE 


। अग्नि परमात्मा तमोगुण दिवा सामवेद ज्ञान शक्ति सांय सवन एवं 
। महादेव इस प्रकार नो देवता हें । ब्राह्मण वृन्द ! प्रत्येक रेखा को लगाते 
। समय उन २ देवताओं का ध्यान एवं स्मरण आवश्यक है जिससे 

भक्ति-पुक्ति सहज प्राप्त होती है। भस्म बत्तीस, सोलह आठ वाँ पाँच 
र अड़ों में धारण करे । सिर,माथा, दोनों कान,दोनों नेत्र,नासिका के दोनों | 
| हाथ, मु ह,कण्ठ, दोनों कुहनी, दोनों मणिबन्ध हृदय,दोनों बगल, ट्‌ डी ) 
र अन्ड काल दोनों उरू दोनो घोटू' दोनों पिन्नी, जाधें दोनों पांवआदि | 
र २ बत्तीस अङ्गां में क्रमशः अग्नि पृथ्वी वायु देश दश दिशायें दस / 
1 दिग्पाल, आठों बल्न धरा, भ्रुव, सोम आम अनिल, प्रातःकाल इत्यादि h 
का नाम लेकर भस्म त्रिपुण्ड धारण करे । अथवा सिर, कण्ठ, मन्तक, 
नो-नों स्कन्ध, दोनों हाथ, कुहनिये', दोनों मणि, बन्धु युगल, ट्‌ डो 
दोनों बगले, एवं पीठ इन सोलह अड्डों में क्रमशः धारण करे तब 
अश्विनी कुमार शिव शक्ति र्र ईशं नारद बाम इत्यादि नौ देवताओं 
के नाम स्मरण करके त्रिपु'ड लगावे। अथवा सिर,बाल, कान, दोनों मुख 
दोनों हाथ, हदय टू डी, उरु युगल, दोनों पिन्नी, एवं दोनों पॉव इन | 
सोलह अङ्गां में क्रशः--शिव, चन्द्रमा, रुद्र ब्रह्म गणेश लक्ष्मी 
बिष्णु शिव प्रजापति, नाग, दोनों, नाग कन्या दोनों ऋषि 
कुमारिका, सपुद्र तीथं इत्यादि के नाम स्मरण कर त्रिपुंड) 
भस्म धारे । अथवा माथा दोनों कणं दोनों स्कन्ध छाती हू'ड़ी एवं शुह्य) 
अड़ इत्यादि आठों अङ्गां में कमशः-सप्त ऋषि ब्राह्मणी का नाम) 
लेकर धारण करे । बरह्मा रुद्र की उत्ति करने वाले परब्रह्म परमात्मा | 
शिव का ध्यान कर ॐ नमः शिवाय से त्रिपुंड धारे । | 
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| 
% पच्चीसवां अध्याय % | 
( स्द्राचू--महात्न्य ) | 
सूतजी बोले शोनक! रुद्राक्ष शङ्कर को अतीय प्रिय हे । इसके | 
| जपन करने से समस्त पाप निवृत्त हो जाते हें । इसकी महिमा तो | 
4 सदा शिव ने लोकोपकार के लिये श्रीपावतांजी को सुनाई हैं। | 
| सदाशिव ने पावंती जी से कहा-देवि ! मेने पूव समय दिः 
4 सहल वर्ष पर्यन्त तपस्या की थी। उस समय मुझे कुछ भय लगा | 
जिससे मैंने अपने नेत्र खोल दिये मेरे नेत्रां से आँसुओं की बिन्दुये | 
गिरने लगी उसी से ही गोड देश से लेकर मथुरा-अयोध्या काशी | 
लड़ा मलयाचल, सह्य पर्वत आदि देशों में रुद्राज्ञ उच्च उत्पन्न हो) 
गये-तभी तो इनका महात्म्य बढ़ गया वेदों ने इसको महिमा गाया । | 
अतएव इसकी माला समस्त पापों को नाश कर भुक्ति-मुक्ति देने वाली | 
हे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र जन सफेद, लाल या पीले एवं | 
/ काले रुद्राच धारे । 
जप रुद्राच माला हारा विशेष फलदायक है अन्य किसी से नहीं । 
गोल, स्निग्ध, ( चिकना ) मजबूत मोटा कांटेदार रुद्राक्ष मनोरथ साधन 
एवं भुक्ति-पृक्ति प्रदायक है। किन्तु कीड़ों से खाये गये वरे-फूटे काँटों 
से रहित फलों से पूर्ण एवं चपटे यह छः प्रकार के रुद्राच्च नहीं धारण 
करना चाहिये। जिन रुद्राक्षो का छेद निकला हुआ हो बह उत्तम जिन 
के छेद मनुष्य निकालें वे मध्यम हैं। साढ़े पाँच सौ र्ट्राचों का मुकुट 
। तीन, लड़ीदार तीन सो साठ र्टराच का यज्ञोपवीत र एक सो. एक रूद्राक्ष ९४ 
की माला,तीन स्ट्राच शिखा में छ: छः कानों व में नर २ दोनों कुह 
( नयो में तथा दोनों भणिवन्थो में, तीन जनेऊ में पॉच कटि में इस प्रकार 
कुल ग्यारह सो रुद्राज्ञधारी मानव साक्षात शिवरूप हैं। । 
गले में रुद्राच, मस्तक पर त्रिपुरड धारी रुद्राच पहिने ॐ नमः 
शिवाय: मन्त्र का जप करने वाले महात्मा यमपुर को नहीं जाता। | 
रुद्राक्ष माला पर मन्त्र जपने का फल करोड़ गुना प्राप्त होता हे । स्ढराच 
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१ धारी को दश करोड़ गुना फलं मिलता है। | 
| 

| तीन मुख वाला रुद्रा साधन सिद्ध करताहै। यह प्रमुख विद्याओं | 
। में निपुण कर देता है । चार मुख वाला रुद्राज्ञ ब्रह्मरूप है। इसके दर्शन 
में एवं पूजन से नर हत्या निबृत्त हो जाती हे । धर्म, अर्थ, काम मोक्ष, 
१ आदि चारों पुरुषार्थो का फल देता है ।कांलाग्नि नाम पळ्वमुखी रुद्राक्ष 
३ रुद्र रूप है। यह कामनायें पूर्ण कर मोक्ष प्रदान करतां हे । अभोग्य 
श्लियो के भोगने के पाप तथा अभल्य वस्तुओं के भक्षण करने से पाप | 
निवृत्त करता है। छः मुखी रुद्रा्त कातिक स्वामि रूप है। इसे दक्षिण | 
| हाथ में बॉथे इससे ब्रह्म इत्यादिक दोष निवृत्त होते हें । सक्ष मुखी रुद्रा- | 
| च्ञ अनेक नामक हैं इसके धारण से धन प्राप्त होता हे । अष्टमुखी रद्राः | 
| त्त अष्ट मूर्ति भेख का रूप है इसके धारण से दीर्घायु होता है मृत्यु के | 
अन्तर शिव सरूप हो जाता है! नो मुख वाला रुद्राक्ष भेरव तथा| 


>>>. 


>>> 


कि 


जाते हैं। पार्वतीजी ! रु्वाज्ञों के मन्त्र करमशः श्रवण करो:--१ ही 
4 नमः २ॐ नमः, ३ क्लीं नमः, 9 ॐही नमः, ५ ॐ ही नमः, ६ उनी हूँ | 
डर 55 4 SE : यंश ० १ १० ॐ हृहु नमः, ११ 
नमः ७ ॐनमः "आतन 0010 
ॐ हीं हुँ नमः, १२ ॐ हुं नम १३ ॐ क्रो क्षौरों नमः, १४ ॐव नमः, 
ये मन्त्र एक मुख आदि रुद्राच धारण करने के लिए हैं । मन्रो का 
उच्चारण करके रुद्राच धारण करे। बिना मन्त्र रुद्राच्च धारण करने से | 


व्र र में पड़ने से जितना पाप होता है। मुनिगण ! 
को यायु परत सर 222002 2 
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यह आख्यान रुद्राच की महिमा से परिपृणं है जिसे खयं शिवजी ने श्री | 
पार्वतीजी के प्रति कहा है। सूतजी कहते हैं--मैंने भी आप लोंगों के | | 

| प्रति कह सुनाया है । भस्म त्रिपुण्ड स्ट्राच की महिमा से पूर्ण इस || 


अध्याय को नित्य प्रति जो पढेंगे, सुनेंगे वे पुत्र-पोत्रादि समस्त सुख प्राप्त | 
कर के सुखमय जीवन व्यतीत कर अन्त में शिव रूप हो कर मुक्त) 


हो जायेंगे । 


| ॥ इति श्री विद्ये श्वर संहिता सम्पूणं शुभमस्तु ॥ 
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ॐ नमः शिवाय 


वन्देऽन्तरस्थं निज गूट रूपं, 

शिव स्मस्त्रष्टु मिंद विचष्टे । 
जगन्ते वित्यं परितो भ्रमन्ति, 
यृत्सं निधो चुम्बक लोह वत्तम्‌ ॥ 
जिस तरह लोहा चुम्बक से आर्कषित होकर उसके पास ही लटका रहता हैं, उसी 
प्रकार यह समस्त विश्व सदा शिव ओर जिसको आस पास श्रमण करते हे जिन्होंने स्वं 
। से इस प्र पञ्चकी रचने को बिधि बतलाई है जो सवके भीतर अन्तेयामी रूप से विराज 
मान हे, तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यन्त गूढ है,ऊन भगवानशंकर को में सादर बन्दना 

करता हूं ।। 


| 

| 

अथ रुद्र संहिता प्रारम्भ । 
१ 

| 


| 


|° 


“>> 


% प्रथम अध्याय % | 
( ऋषिगणों की वार्ता ) है 

ऋषि बोले-सूतजी ! आप शिव का प्राकटय, उमा की उत्पतति, है 

शव उमा का विवाह, गृहस्थ धर्म एवं ओर भी शिव-चरित्र अनन्त है। 
करके सुनाइये । 
"सुती जसि लोगों के प्रश्‍न क. जगत पावनी श्री गङ्गाजी b 
की तरह सुनने वालों को, कहने वालों को एव पूछने वाले इन तीनों 
को पवित्र करने वाले हैं । में आपको आपके प्रश्नों के अनुसार शिव 


र 
(a 


| चरित्र सुनाता हूँ । आप आंदर पूवक श्रवण करें आपके प्रश्नों के अनु- | 


~ 
Pas] 


9) 


| | 


र 
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# श्रीशिब महा-पुराण रुद्र संहिता 

१ $ दूसरा अध्याय ॐ 

१ ( नारद की काम विषय ) 

| सूतजी बोले-आह्मणो ! एक समय बरह्मा पुत्र नारदजी हिमालय पर्वत 
। की एक गुका में गेठकर मौन हो बहुत दिनों में पूर्ण होने वाला तप 


करने लगे उनके उग्र तप को देखकर इन्द्र डर गया वह विचार करने 
लगा कहीं ऐप्ता न हो कि नारद जी मेरे राज्य के लिये तप कर रहे हों | 
६ इन्द्र ने कामदेव को बुलाया और कहने लगा हे कामदेब ! तुम मेरे परम } 
६ सखा हो एवं हितू हो । नारद हिमाचल की गुफा में गेठकर दृट़ासन से | | 
६ तप कर रहा है । कहीं ऐसा न हो कि वर में ब्रह्माजी से मेरा राज्य ही 
माँग बैठे ? अतः तुम आज ही वहां जाकर उसके तप को खंडित करो । 
इन्द्र की इस प्रकार की ग्राज्ञा से कामदेव वहाँ पहुंच गया । तप नष्ट 
। करने के लिये नाना प्रकार के उपाय करने लगा । अनेकों प्रकार के 
4 ऐसे २ उपाय किये जिससे नारद जी का मन विचलित हो जाय, किन्तु 
4 वे नारदजी का कुछ भी बिगाड़न सके । यह तो श्री सदाशिव की कपा १. 
4 ही थी । दूसरे उसी स्थान पर स्वयं सदाशिव ने भी तपस्या को थी इस 
नारद जी का तप खंडित न हो सका । कामदेव को भस्म कर देने का भी । 
यही स्थान हे । वेसे भी कामदेव की माया इस स्थानपर नहीं चल सकती 
थी क्यों कि जब सदाशिव ने उसको भस्म किया था तो काम की पत्नी 
| ने पति के जीवित होने के लिये प्रार्थना की थी, देवताशों ने श्री महा । 
| देवजी से मार्थनां की तब महादेवजी ने कहां था कि कामदेव कुछ काल ॥ 
| के व्यतीत हा जाने पर जीवित हो जागा परन्तु इस स्थान पर ओर | 
| इस स्थान के साथ जहाँ तक यह भस्म होता दिखाई न देता हे वहाँ | 
| तम उतने पृथ्वी खण्ड में इसकी माया एवं काम वाण नहीं चल सकेंगे । | 
| वह लज्जित होकर इन्द्र के पास लोट गया । 
| शिव माया थी जिसे न समझ कर इन्द्र ने नारदजी की तपस्या ! 
| की प्रशंसा की । श्री शिव की महिमा का उसे पता ही न लगा । वह | 
आश्चर्य में पड़ गया । सदाशिव की परम कृपा से नारदजी ने बहुत ( 
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{ काल पर्यन्त तपश्‍चर्या की । अपने तप को पूरा हुआ समझ कर अपने तप को पूरा हुआ समम कर नारदजी 
उठे फिर उनको कामदेव पर विजय ध्यान आया, मन में आभिमान जग 
उठा । मैंने काम पर विजय पाईं इस प्रकार के अभिमान से उनका 
| ञान नष्ट हो गया । अपनी विजय कथा श्रीमहादेवजी को ही सुनाने 
। के लिये शीघ्र ही केलाश पर्वत पर जा पहुँचे। अपनी वहाँ रुंद को 
प्रणाम करके अपनी तपश्‍चर्या की सफलता का समाचार तथा कामदेव 
| पर बिजय पाने का सब समाचार कहा । 
| भक्तवत्सल सदा शिवजी ने नारद जी की प्रशंशा करते हुए कहा 
१ 
१ 


| 
| 


नारदजी तुम धन्य हो । परन्तु एक बात मेरी भी मानो । यह समाचार 

अन्य किसी देवता को न सुनाना विशेष कर श्री विष्णु भगवान को 

न सुनाना सदाशिव के इस परकार कहने पर भी होन हार बड़ प्रबल 

होती हे सदाशिव के वचन स्वीकार नहीं किये यह भी सदाशिव की 

पाया ही है। तदन्तर नारद ब्रह्मलोकमें पहुँचे वहाँ नह्माजी को नमस्कार 

करके अपने तपोवल से कामदेव पर विजय मि के समाचार सुनाया 

्रह्माजी ने भी शिव स्मरण करके सब कुड जान (लया झौर इस बृतान 

को सब किसी के आगे प्रकट करने के लिये मना किया । किन्तु नारदजी 

ने ब्रह्माजी के बचनों पर ध्यान नहा [दया । यह शिवकी मोहनी माय # 

थी । नारदजी के मन में अभिमान के अह, दृढ हो गये । आभमानसे 

मारी गई तब तो झट ही विष्एुजी के लोक में जा पहुंचे । श्रीविष्णु | 

जी ने नारद को दूर से देखा ग्रपने आसन से उठकर नारदजी को 

लेकर आये और आसन पर बिठाय तब शिवजा के चरण कालो का | 

ध्यान करके विष्णुजी बोले-नारद आप कहाँ से आरहे हो । इस लोक में | 

| आपका शुभागमन किंस प्रकार हुआ ! भगवान विष्णु के बचन सुनकर | 

नारद ने अभिमान के साथ अपने तप के पूर्ण होने का एवं कामदेव | 

' १ पर विजय पाने का सम्पूर्ण ग्राख्यान कह सुनाया तन विष्णु बोले सदा 
| शिव ! ग्रापकी मोहनी परम थ्य 
| _ नारद तप के सागर पकी कायी नारद तप के सागर आपकी कीति निर्मल बुद्धि धन्य हे मुनिवर 
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६ में सदा इससे निर्भय हूं। भगवान को नमस्कार करके जहां कहीं अपन 


4 ओर जारहे थे उसी मार्ग में एक सुन्दर नगर रच दिया। उस नगर के 
4 राजा का नाम था शीलनिधि उस राजा की एक कन्या थी उसका खयम्बर 
4 था देशों से बहुत से उप युवक वहां पहुँचे हुए थे। खूब चहल पहल थी । 


29:७-:88289>/49)525228०4:9903-59:4&<०> 
&० # श्रीशिव-महापुराण रुद्र संहिता # 


_ KT V७ रीा अअ Eo 
LO RR Ee कळ 


कि भक्तिहीन हे आप ज्ञान वेराग्य युक्त हो, सतत ब्रह्ममारी हो, भला |. 
१ वह विकारी काम आपका कर ही क्या सकता था । नारदजी कहने लगे: 
१ हे स्वामिन ! यह सब आपकी कृपा का फल हे । आपकी कृपा के 


[oN 


आगे कामदेव बेचारे को शिति ही कया हे जो मेरा छुछ बिगाड़ सके, 


इच्छा से घूमने बाले नारदजी विष्णु-लोक से चल दिये । 
१७ तीसरा अध्याय % 
( नारद मान भङ्ग ) 
सूतजी बोले-त्राह्मण श्रेष्ठ | नारदजी के चले जाने पर शिव 
इच्छा से भगवान विष्णु ने एक अइत माया रची वारदजी जिस 


इस नगर की शोभा को देखकर ही नारदजी तो मोहित होगये । राज्य 
ने देखते ही उन्हें प्रणाम किया और स्वर्ण सिंहासन पर उन्हें बेटाया 
आर उनकी पूजा को । देव सुन्दरी अपनी कन्या को बुलाकर उनके 
चरणों में डालकर प्रणाम कराया। और बोला सुनिराज ! आप सर्व 
श्रेष्ठ त्रिकालज्ञ हें । कृपा करके कहें इसको केसा वर प्रात होगा । राजा 
के वचन सुनकर नारदजी बोले राजन्‌ ! आपकी कन्या भगवती है 
इसका पति तो त्रिलोकीनाथ तीनों लोनों में विजय पाने वाला, श्रीशिव | 
के समान वीर,कामदेव को भी जीतने बाला महा-यशस्त्री होगा। यह | 
कहकर नारदजी चल पडे । शिवमाया से मोहित होकर कामदेव के || 
वशीभूत हो गये । उनके मन में विचार हुआ-यह कन्या मुभे प्राप्त हो। ) 
पर इसमें उपाय क्या करना चाहिये ? सब राजा के सन्मुख खयंबर में || 
भला यह मुझे क्यों बरने लगी। हां? एक उपाय है में विष्णु का रूप || 
लेकर पहुंचू तभी कार्य बनेगा । यह विचार कर फिर विष्णुलोक में जा 
-3 49४४ लिकनिकिकीेल डड र्य 
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| पहुंचे । विष्णु भगवान्‌ को नमस्कार कर बोले-प्रभो ! राजा शीलनिधि 
। की कन्या अत्यन्त सुन्दरी है उसका स्वयंवर हो रहा है। में यह चाहता 
| हूं कि उसका विवाह मेरे साथ हो । आप अपना रूप मुझे प्रदान कर 
) दीजिए। श्री विष्णु बोले-हे नारद | आप वहां जाये में आपका हित 
करू गा । जिस प्रकार उत्तम वेद्य रोगी के वचनानुसार तो औषधि नहीं 
देता उसका हित सोचकर ही ग्रौषध देता है उसी प्रकार में आपका 
| हित करू गा यह कहकर परम दयामय विष्णुने नारदजी को बिदा किया। 
| विदा करते समय बानर का रूप देकर यह भी कहा कि मेंने हरि का 
| रूप दे दिया है नारदजी झतीव प्रसन्न होते हुये अपने को परम सुन्दर 
{ 


> जच्छ 


समझ कर शाप्रतिशीत्र उस खयमर में आगये । अपने आपको सभा 
में बेठे हुए इन्द्र के समान शोभायुक्त समझने लगे । उस समा में दो | 
रुढरगण ब्राह्मण के रप में बेठे हुए थे । वे इस भेद को भली-भाँवि जानते 

थे । श्री नारदजी को वानर रूप केवल कन्या ही देखने वाली थी बाकी के | 
| नारदजी का वास्तविक रूप देख रहेथे । कज | 
| & दियों के साथ वह कन्या भी खण की जयमाला लेकर आ पहुचा। | 
वानर रूप में मुनि को देखकर वह कम्या अतीव कुद हुई । नारदजी 
| 


>, 


22 


की ओर तो वह कन्या गई भी नहीं । जब उसे अपने योग्य कोई भी 
दर नहीं दिखाई दिया तो वह अत्यन्त उदास हो गई । कुछ बिलम्तर 


| से खयं विष्णु ही वहाँ आ उपस्थित हुए किन्तु विष्णु का रुप किसी को | 

| भी दिखाई नहीं देता था। तज कन्या ने प्रसन्न होकर बह जयमाला | 
"१ विष्णु के गले में डाल दी । विष्णु भी उस कन्या को लेकर अपने लोक |! 

| को चले गये । सब के सब राजा मुनि नारदजी के साथ a होकर | 
' ६ वहां से उठ गये । नारदजी से ब्राह्मण रूपधारी उन दोन रुद्रगणों ने 

॥ आकर कहा-नारदजी ! आप कामदेव से मोहित हो इसी कारण कन्या | 
| | को पाने की व्यर्थ अमिलापा में हो । आपका वानर जसा हु | 
| 
क 


मुख दै, जरा उसको तो देखो? तब नारदजी ने दर्पण में अपना | 
मुख देखा । उसे. वानर जेसा देखकर क्रोध में भर गये । सामने खड़े हुए 
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दोनों रुद्रगणों को शाप दे डाला । तुम दोनों ने ब्राह्मण रूप होकर मेरी | 
| हंसी उड़ाई है । इती कारण हुम ग्रहण कुल में उत्पन्न होकर राक्षस | 
| बन जाओ रूद्रगणों ने शाप को सुना और नारदजी को कुछ भी | 
नरां कहा । | 


_ NSS 


| 
1 


| 
र ऋ चौथा अध्याय % | 
१ (विष्णु को श्राप देना ) | 
| ङ्ऋपि बोले-सूतजी रुट्रगणों के चले जाने पर कामदेव से व्याकुल | 


नारदजी कहाँ गये? और कयां किया ? सूतजो बोले-नारदजी कुड | 
होकर रुद्र गणों को शाप देकर तालाब पर झाये वहाँ जल में अपनी 
परिळाँई देखी तो पूरी बानर जेसी आकृति उनको दिखाई दी। तब 
4 नारदजी क्रोध भरकर सीधे विष्णु लोक में आये और विष्णुभगवान से | 
| बोले-हरि तुम बड़े दुष्ट हो अपने कपट सें विश्वभर को मोहने वाले | 
4 दूसरे को सखी होता तुम देख ही नहीं सकते तभी तो मोहनी रूप धारण | 
कर देतों से अमृत का कलश छीन लिया था अमृत के स्थान उनको |; 
बारुणी मदिरा पिला दिया । यदि भगवान शिव दया करके विष न पी) 
लेते तो तुम्हारा सब कपट जाल प्रकट होता । देखिये वेद ब्राह्मण को |. 
१ उच्च कहते हें । लात को में आज प्रत्यक्ष करके दिख दु गा। जिस । 
4 से फिर कभी ब्राह्मणों को तुम सता न सकोगे । विष्णु ! तुमने खी | | 
/ क्लेश से मुभे दुःखित ओर स्यं कपट से राजा का रूप धारण किया | 
4 अतएव जाओ तुम इसी रूप में मनुष्य-राजा होवोगे और इसी प्रकार } 
स्री वियोग भोगोगे । वानरों जेसा मुख बनाया वे वानर ही आकर 
{ तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम मनुष्यों को तरह स्री वियोग में 
दुखित रहोगे । इस प्रकार का शाप सुन कर श्री विष्णु भगवान ने 
| 
| 


ज 


शाप अङ्गीकार कर लिया । विष्ण के साथ जो कन्या दिखाई दें रही 
थी वह अदश हो गई बिष्णु तथा नारद अपने २ रूप में आ गये : 

इस प्रकार से नारदजी का माया से लुप्त हुआ ज्ञान फिर आकर उप- 
| सत हो गया तव तो नावजी पबताने गे गर अपने न| स्थित हो गया । तब तो नारदजी पताने लगे ओर अपने को धिकका- | 


४) ; [S 


न + श्रीशिव-महापुराश-भापा # न 
{ रने लगे। तब तो नारदजी विष्णु के चरणों में पडकर बोले भगवान 
| मुझे क्षमा करो में अज्ञान होकर आपको शाप दे वेठा । वह ङसत्य हो 
जाय । में तो घोर नरक में पडू गा । भगवन ऐसा उपाय कीजिये जिस 
से मेरी इस पाप से मुक्ति हो । में आपका ही दास हूं मुझे नरकयाचना 
) सेबचाञ्मो। तब विष्णु भगवान ने उनको उठा, गले लगाते हुए 
बोले नारदजी विन्ता मत करो तुम परम श्रष्ठ हो तुमने अभिमान 
| किया शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया । वही परमेश्वर हैं गर्व 
ˆ ९ हारी हैं यह मुझे परम निश्चित है। वह पर ब्रह्म सच्विदानन्दसत्यराज- | 
तम से परे हैं निगुण निर्विकार हैं नारदजी ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन तीनों ) 
रूपोंमें अपनी माया द्वारा से ही.प्रगट होते हें । नारदजी अब आप | 
| समस्त संशयों को त्याग केवल उन्ही का गुणगान करो और शिव के 
शतयान-स्तोत्र का प्रेम से पाठ करो इससे तृम्हारे सव पाप-ताप नष्ट | 
4 हो जायेंगे । 


{ इह पांचवां अध्याय ॐ 

| ( नारदजी ब्रह्माजी से प्रश्‍न करते है) 
| सूतजा बोले-नारदजी से इस प्रकार कहकर श्री विष्णु भगवान्‌ | 
4 अन्तर्धान हो गये । तव नारद जी प्रथ्वो लोक में आकर शिवलिङ्गोंका 
दर्शन करने लगे। इस प्रकार भुक्तिपक्ति देने वाले अनेकों शिंबलिंगों 
के दर्शन किये । तब उन रुद्रगणों ने नारदजी को देखा अपने शाप की | 
| मुक्ति के लिये वे दोनों उनके पॉस आकर चरणों में गिर पड़े और 


उष्य ~ म्प्य 


महर्षि हम पर प्रसन्न होकर हमारा उद्धार कर । नारदजी बोले रुद्रगणो | 


प्र समय शिव की इच्छा से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी इसी कारण ७ 


वश होकर आप लोगों को शाप दे डाला। किन्तु मेरा कथन तो 

कभी असत्य नहीं होता अब में उस शाप उद्धार के लिये तुम लोगों को 
| कुछ उपाय बताता ह. । तुम दोनों मुनि वीर्य द्वारा एक रातसी से जन्म 
4 पावोगे । तुम्हारा प्रताप वल एवं वभव दिनों दिन बढ़ता जायेगा। 


) तुम सदाशिव के पूर्ण भक्त होवे।गे। अनंतर भगवान अपने दूसरे रूप | 
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से तुम्हारा उद्धार करेंगे । 
सूतजी ने कहा-कि इस प्रकार नारदजी के कथन को सुनकर प्रसन्न | 
होकर दोनों रुद्रगण चले गये एवं नारदजी भी शिव तीथोँ का भ्रमण | 
| करते हुए शीघ्र ही ब्रह्मलोक में आये श्री ब्रह्माजी को नमस्कार करके | 
। उनकी स्तुति की,तदनन्तर हाथ जोड़कर बोले-पितामह ! आपतो पर- 
। ब्रह्म का रूप भली-शाँति जानते हो आपको ही कपा द्वारा मेने भगवान्‌ || 
विष्णु के स्वरूप को समभा किन्तु में शिवतत को नहीं सुन सका अब में 
शिव पूजन एवं उनके अनेक चरित्रों को सुनने को अभिलाषा कर रहा 
हूं । वे शिव सृष्टि के आदि में किस रूप से रहते हैं सृष्टि के मध्य में 

१ उनकी केसी लाला होती है एवं अन्त में अर्थात्‌ सृष्टि के प्रलव काल में 
वे सदा शिव महेश्वर कहाँ निवास करते हैं । सदाशिव प्रसन्न किस प्रकार 


Caf 


ऋ छटवा अध्याय % 

( ब्रह्माजी द्वारा तत्वो का वर्णन) 
झाजी बोले-्रह्मन्‌ महाप्रलय के समय. में सब स्थावर जंगम के 
नष्ट होने पर जब सूर्य,गृह- ताराय़ों से सब रहित होकर अन्धकारमय | 
हो गया था चन्द्र, दिन, रात, अग्नि, पृथ्वी जल कुछ भी नहीं था, 
प्रधान आकाश ओर अन्य तेज भी शून्य हो गया । जब सत-ग्रसत 
स्वरूप कुछ भी न रह गया और जिसको योगी निरन्तर हृदयाकाश ( 
{ में देखते हैं जो मन, वाणी से परे इन्द्रियों के विषय से रहित नाम, रूप 
अर वण रहित स्थूल तथा सूदम भी नहीं है। जिसमें हख, दीघं एवं 
(लघु गुरु घटना बढ़ना भी कुछ नहीं होता । वह सत्य ज्ञान और अनन्त 
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) 
होते हें । अपनी प्रसन्नता से क्या फल देते हैं। . | 
| | 
| 


_ 4 माया ओर वही विकाश से रहित, वुद्धि तव जन न कहलाई । वही । | 
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शक्ति अम्बिका, प्राकृति, सम्पूणं लोकों की ईश्वरी, त्रिदेवों की माता, 
नित्य और मूले कारण कही गई जिसकी आठ भुजाये हैं और जो) 
विचित्र मुख वाली और शुभा है। सदा शिव ने उस शक्ति को साथ | 
लेकर शिलोक नामके चेत्र की रचना की । उती को काशी कहते हैं | 
जो परम मोच को देने वाली और सवोंपरि है । उस चेत्र में परमानन्द | 
रूप शिव पावती सहित निवास करते हैं । धनुषधारी शिव-शिव ) 
के रमण करते रहने पर हे नारदजी ! उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण ) 
की इच्छा हुईं और उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे पर | 
देकर शान्ति से कोशी में केवल शयन करें। इस प्रकार निश्चय कर | 
इसके दक्षिणा के दशे अंश में सुध रूप आसव का व्यापार किया | 
जिससे त्रिलोकी में एक सुन्दर पुरुष का आविर्भाव हुआ जो शान्त और | 
सत्व गुण से युक्त एवं गम्भीरता में सोगर के समान था। तब उस 
अजय पुरुष ने प्रकट होकर परमेश्वर शम्भु को भी प्रणाम कर कहाकि,खा | 
मिन ! मेरो नाम कह कर मेरे कर्मों को भी तो कहिये । यह सुन कर प्रभु 
शिवजी हँसकर वोले कि सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु 
नाम प्रसिद्ध होगा । ऐसा कहकर शंकरजी ने अपने माग से वेदों को ९ 
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दिया । तब अच्युत ने शिवजी को नमस्कार कर बड़ा तप किया और } 
शिवजी अन्तर्धान हो गये। विष्णुजी ने दिव्य बारह वर्ष तक तपक्षिया 
किन्तु तंबसे अव तक उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी शम्भु का 

कभी दर्शन न पाया। तब इन्हें इसकी चिन्ता हुई तो शिवजी ने यह 


4 शुभ वाणी उसन्न की कि तुम अपने मनोरथ कल्याणकारी शम्भु का 


च पा 


श्‌ 
हिर तप करो । विष्णुजी ने फिर बहुत दिन तक तप किया । तब 
शिवजी की माया से विष्णुजी के शरीर से अनेक प्रकारकी जल धारायें 
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निकली और वह सब जल शून्य से व्याप्त होकर फिर ब्रह्म रूप हो गया 
जिसके स्पर्श से पाप नाश होते हैं । फिर तो विष्णुजी थक कर | 
| प्रसन्नता से बहुत काल तक मोहित हुए ओर खयं ही उस जल पर सो 

OR क्लार्क 


| ) गये । उसी समय उनका नारायण नाम हुआ उसी समय में उन महात्मा है 
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FF की उत्पत्ति हुई । फिर उनका विस्तार हुआ । की उत्तत्ति हुई । फिर उनका बिस्तार हुआ। पहले ! प्रकृति 
4 से महान और महान से तीन गुण उत्पन्न हुये । फिर उस से तीन | 
| गद्य और भेद वाला अहङ्कार उसन्न हुआ । उपसे तन्मत्रा ( शब्द, 


4 स्पर्श रूप, रस और गन्ध ) उससे पच्चभूत [ परथ्वी, जल, वायु ] और 
4 उस नेत्र, कान,नाक, जिव्हा, ओर खचा, ge तथा वाणी हाथ, 
| पंर शुदा, और उपस्थ ये क्मेन्टरियॉ उत्पन्न हुई हे । इस प्रकार पुरुष | 


| के बिना यह सव प्रकृति का जड़ रूप कार्य हुआ जो सब तत्व शिवजी | 
की इच्छा से चौबिस प्रकार के हैं। ये सब एकत्र हो कर बह्म रूप जल |. 
में सो रहे हैं। 


१ ऋ सातवां अध्याय 3 
१ 
१ 
{ 


व्य 


( बुन्या को उत्पत्ति ) 
राजी बोले-श्रीनारायण शयन करने पर शिवजी की इच्छा से 
उनका नाभि में से कमल की उत्पत्ति हुई जिसकी अनन्त योजन को | 
| थी । पार्वती सहित शिवजी ने मुझे उत्पन्न किया । मेरे चार |), 
मुख लाल मस्तक पर त्रिपुण्ड धोरण किये हुए मेंने उस कमल के अतिः | 
रिक्त और कुछ भी नहीं देखा । उस समय मुके कुछ भी छान नहों था | 
जिससे मैंने न तो यह जाना कि में कौन हूँ और सुके किसने उत्पन्न 
किया है । कुछ ही क्षण पश्चात मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और कमल के 
॥ नीचे में अपने कर्ता को हूं दने लगा h तब एक एक नाल को पकडता |. 
हुआ सो वर्ष तक में नीचे को चला। किंतु मैंने वहाँ भी कमल की जड़ ७ 
को न पाया । फिर में कमल के उपर जाने की इच्छा करने लगा। | 
हे मुनि | जव इस नाल के मार्ग द्वारा में उपर आया वहाँ मुझे तप 
/ करने की मज्जलमय वाणी सुनाई पड़ी । इस मोह नाशक आकाशवाणी | 
\ को सुनकर में अपने पिता के दशन की इच्छा से फिर तप करने लगा ९ 
/ आर बारह वर्ष तक कठिन तप क्रिया चार भुजाधारी सुन्दर नेत्र वाले | 
भगवान विष्णु प्रकट हुए । सत असतमयउत महासुज नारायण भगवान 


को देखकर मे बडा स्न हुआ और शिव की मायावश अपने पिता | 


| 
| 


AO Br >. 
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प्या... | 
१ को न जानकर उससे बोला तुम कौन हो ? फिर मेने अपने हाथ से उस 
सनातन पुरुष को जगाया । परन्तु मेरे तीज हाथों द्वारा जगाए जाने पर | 


Pa 74499: 


वह चण मात्र के लिए ही जागे और मुख से बोले कि तुम निर्भय 
हो जाओ में तुम्हारी सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्ण करूँ गा ।तब उन मुस्क | 
राते हुए विष्णुजी से ऐसे वचन सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने 
उन जनादन से कहाकि--हे निष्पाप ! कया तुम नहीं जानते कि में 
सबके संहार का कारण हूं में साक्षात जगत का कर्ता प्रकृति का प्रवतक 
समातन आद्य ब्रह्म और विष्णु से उत्पन्न होने वाला और विश्व को 
आत्मा हूं । वेद मुझे सयम्भू खराट परमेष्ठी और श्रेष्ठ कहते हैं हे नांर 
जब मैंने ऐसा कहा तो रमापति भगवान सुक पर करद हुए ओर कहने 
लगे कि अवश्य तुम लोकर्ता हो, में जानता हूँ, परन्तु तुम मेरे ही 
अविनाशी अँग से उत्पन्न हुए हो। कया अब तुम निदांष नारायण 
जगन्नाथ को भूल गये ? निपन्देह तुम मेरे नाभि से तो उत्पन्न हुए h 
हो । चतु मुख देवों का ईश्वर में ही हूं. । में ही सबका कर्ता इतां भरता / 
शौर व्यापक हूँ में ही अद्वितीय परब्रह्म पितामह और परमतत हूँ । | 
तुम मेरी शरण आओ में तुम्हारी रक्षा करूगा। भगवान विध्णु ने हे 
ऐसा कहा तब में कढ होकर बोला कि तुम कौन हो? बहुत बकवाद न 
{ करो । तुम परब्रह्म ईश्वर नहीं हो । तुम्हारा भी कोई कतां होगा । ग्रौर | 
ने हरि से युद्ध आरम्भ कर दिया । तब मेरे और उनके बीच में लिङ्ग 
प्रकट हुआ । हम दोनों ने उस देव को नमस्कार कर अपना युद्ध बन्द || 
6 किया और प्रार्थना की कि हे महाप्रभो ! आप शीघ्र ही हमें अपने बास्त 


| 
क्‍ विक रूप का दर्शन द । 

१ % आठवाँ अध्याय # 
। | ( प्रवण बाख्या ) 


ब्रद्माजी बोले-पुनिश्रेष्ठ | जव हम दोनों का गर्व नष्ट हो गया तब 
सबके प्रभु, श्रीशिवजी ने गम्भीर वाणी सुनाई कि हे देवताओ ! 3” ३“ 


ड्या उक चट षट ८ पट काट चड 
CNS 
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६८ # श्री शिव-महापुराण-रुद्र संहिता ॐ _ हर | 
4 तब उस महानद को सुनाकर मैंने सोचा कि यह क्या ह? उसी समय | 
| दों के आराध्य विष्णु जी ने उस लिंग के दक्षिण भाग में सनातन | 
। ग्रायवणं आकार को और उसके उत्तर भाग में उकार को देखा फिर) 
मकार का मध्य में और अन्त में ॐ को देखा जो सभी सूर्य और चन्द्र | 
मण्डल की भाँति स्थित थे और जिनके आदि अन्त और मध्य का 
कुछ भी पता न था तथा सत्य आनन्द और अमृत स्वरूप परबद्य | 
परायण ही इष्टिगोचर होरहा था। परन्तु यह कहाँ प्रकट हुआ हे, | 
| इस अग्नि सहश की हम परीक्षा करें और इसके नीचे की ओर जाकर). 
देखें । हम उस वेद शब्द से उभय वेश वाले विशवातमना विचार कर ही 
| रहे थे । कि उसी समय वहाँ एक परम ऋषि का अविभार्व हो गया । | 
| विष्णुजी ने उस ऋषि से पूछा समझकर एक एक ब्रह्म शरीरी शिवजीका ॥ 
ज्ञान प्राप्त किया कि जो ग्रचिन्तनीय, वाणी अप्राप्त, मनका गम नहीं 
ओर केवल एक अक्षर आकार से जाना जा संकता है । वही एक क्षर | 
रूप ऋत (सत्य) परम न सत्य, आकन्द, अमृत, परतर और पर | 
ब्रह्म हे । उसी एकक्षर अकार से भगवान्‌ बीजखरूप, अंड से उत्पन्न | 
ब्रह्माजी हैं ओर उसी एकाक्षर आकार से हरि परम परत कारण हैं। ९ 
फिर उसी मकार से नील मोहित महादेवजी हैं । परन्तु सबका दृष्टिकर्ता 
और ही है । 
उकार मोहन करने वाला है ओर मकार तो नित्य ही अनुग्रह 
कर्ता है मकार बिभु ओर बीजी है एवं आकर बीज हे । ऐसे ही उकार ( 
रूप प्रधान पुरुष इश्वर हरियोनि अर्थात्‌ कारण है और बीजी बांज और 
योनि यह नारद संज्ञा वाले महेश्वर ही हैं । इन्हीं प्रभु बीजी के लिंग से 
आकार जो उकार रूप योनि में गिराकर चारों ओर बढ़ने लगा उसने हे 
4 सोने का अवैद्य अर्थात्‌ न जानने योग्य और अलक्षण अर्थात्‌ यक्षण से 
4 रहित एक अंड उत्पन्न हुआ जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा और 
। हजार वर्ष के बाद भगवान ने इसके दो भाग किये । जब जल में स्थित | 
इस अंड को ईश्‍वर ने व्याघात कर दो भाग किया तब इसका | 


र 
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गण CCT 6 जे 
| एक कपाल ऊपर स्थिर हुआ जिससे भुग्रर्थात खर्गलोक, प्रकट हुआ 
और कपाल के नीचे के भागसे पांच तलों वाली प्रथ्वी प्रकट हुई । फिर 
उस आड से हकार नामक चार भुजावाले भव अर्थात्‌ शंकर प्रकट हुएजा 
पत्र लोको के रयता और वही तीन रूप धारी प्रभु । इसी कारण यजु- 
| वेदाय इनो ॐ ॐ” ऐसा कहते हैं। यजु वचन सुन ऋक और 
सामने भी सादर 'हे हरे हे बरह्मन कहा । तव इस प्रकार इन देवेश को 
यथा योग्य जानकर सबने उत्पन्न मन्त्रं से महादेवकी स्तुति करना आरम्भ 
किया और उसी समय से विश्‍व के पालक भगवान बिष्णु मेरे साथही 
उस एक सुन्दर रूप को देखने लगे जिसके पांच मुख दश भुजा कपूरके | 
समान गौर वर्ण परम कान्तिमान अनेक भूषणों से भूषित महान उदार 
महाबीर्यवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त थे आर जिन्हें देखकर 
) हरि कृतार्थ हो गये । तव तकपरमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने ९ 
| दिव्य शब्दमय रूप से स्थित हो गये जिन अगुण शुणाला नी शब्दमय ९ 
रूप देखकर में भी बहुत प्रसन्न हुग्रा । फिर हम ५ ने उन्हें नमस्कार 
किया । तदनन्तर उन्हीं से सुन्दर ग्रइतीस ग्रक्षरों वाला वह मन्त्र रक 
हुआ कि उसे गायत्री चारों कालों में उत्तम और पच्चशित 3” नमः 
आठ कलाओं से युक्त हैं जिससे अभिचार अर्थात मरण आदि कम 


» च्य... 


2 ACA 


भी कारण है । सबमें अक्षरों की भिन्न भिन्न न्यूनाधिक क्म हक का 
हे । इस श्रेष्ठ मन्त्र कें इल इकसट वण हैं मृत्युञ्जय i र | 
सः” अथवा त्यम्बक यजामहे इत्यादि कहा जाता है । इसके हक 
पच्चाक्षर मन्त्र है जिसमें केवल नमः शिवाय मन्त्र और “दम्यो bs 
4 मणि मन्त्र ओर दक्षिणा मूर्ति मन्त्र उसन्न हुआ पश्चात ऐ 
१ महावाक्य तमसि नामक मन्त्र हुआ और इन पाँचों मन्त्रो को कमरे | 
1३ ग्रहण कर जपना आरम्भ किया फिर ऋक, यज्ञ, साम सहित 


१ और विष्णु ने उन वरदायक ताम्ज शिव ईश्वर की प्रसन्तचित से स्तुति 


| करना आरण वि 
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> नवा अध्याय > 


( ब्रह्मा बिष्णु को उपदेश ) 


|  आअद्याजी बोले-विष्ण की स्तुति से प्रसन्न हो महेश्वर प्रकट होगये। 

4 उसके पॉच मुख, तीन नेत्र थे और जिनके ललाट पर चन्द्रमा, शिर पर 

१ जटा विराजमान थी तथा जो गोर वणं, विशाल नेत्र, सर्वाङ्ग भस्म लपेरे 
दश भुजा वाले,नीलकण्ठ, सब भूषणं से भूषित, सर्वाङ्ग सुन्दर, मस्तक || 
पर भस्मका त्रिपुण्ड वि हुये थे । महेशने अपनी श्वास से मुझ और ) | 
विष्णुजीके लिये वेदों का ज्ञान दे दिया। फिर विष्णु ने पूछा कि हे देव | | | 
१ आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार में आपकी पूजा और | 
१ यान करू । बोले कि ह भ्रेष्ठ देवो में तुम दोनों की भक्ति से मेरा) | 
लिङ्ग सदा पूज्य हे जेसे में इस समय लिङ्गरूप से पूजित हुआ ओर | 
| दुम लोगों का दुःख दूर हुआ इसी प्रकार दुःखी प्राणी मुझे लिहठरूप ) | 
से पूजकर अपना दुःख दूर कर सकते हें । में [ प्रकार के फलों ह. 
अर मनोरथों को देने बाला हूं। तुम दोनों ही मेरे दॉये--वॉये अङ्ग | 
से उत्पन्न हुए । ब्रह्म दाये से और तुम बायें से उत्पन्न हुए हो। | 
में तुम दोनों पर प्रसन्न हूं । अब तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर मेरा 
सेवा करो अब मेरी आज्ञा है। कि तुम और बहा चराचर का पालन 
करो । तुमने जो मेरी बहुत स्तुति की और युद्ध के समय जो रचा के 
हेतु बह्माजी ने मेरी स्तुति की में उसे सत्य करू गा तुम्हारे अंग से जो 
मेरा रूप प्रकट होगा वह रुद्र कहलायेगा और मेरा अंश होने से 
सामथ्य में वह न्यून होगा । मेरा वही शिव रूप जेसा है वेसा ही रुद्र 
रूप होगा । शिव और रुद्र में कमी भी भेद नहीं समझना चाहिये 
में आप ब्रा और रुद्र ल एकही हैं । इनमें जो भेद मानेगा। हे 
ह्न ! सुनो तुम दोनों प्रकृति से अपनी इच्छा से ही ब्रह्मा की भोहों. 


cl 
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से उत्पन्न हुये हो परन्तु में सनातन शिवरूप मूल भूत सत्य ज्ञान और 
अनन्त ही हूं । इन तलों में जान कर सर्वदा मनसे. मेरा ध्यान करना | i 
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$ श्रीशिव महापुराण हु 
योग्य है न सृष्टि के कर्ता बनो ओर इरि भगवान सृष्टि के 
१ पालक बनें और यह जो मेरा अंश रुद्र का यह लय करने वाला 
| होगा तथा यह जो उमा नाम वाली परमेश्‍वरी प्रकृति देवी है उसी 
१ की शक्ति वाम्देवी अर्थात सरखती ब्रह्मा की अर्ाडिनी होगी और 
१ एक जो दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होगी वह लक्ष्मी रूप से सवदा 


विष्णु के आश्रम में रहेगी भोर वही कभी काली नाम से मेरे अंश |. 
4 को प्राप्त होगी । फः 


> 


१ दशवाँ अध्याय % 
ब्रह्मा विष्णु श्रौर रुद्रो को आयु ) 

महादेवजी बोले-विष्णु ? तुम स्वेदा सव लोकों में पूज्य और 
4 मान्य होओगे ब्रह्मा के बनाये लोकों में कभी दुःख उत्पन्न होगा तो ॥ 

तुम्ही उसे नष्ट करने को तत्पर होगे। तुम अनेकों अवतार धारण कर 

जीवों का कल्याण कर अपनी कीति का विस्तार करोगे । हे नारद ऐसा 
4 ऐसा कहकर मुझ ब्रह्म का हाथ विष्णु के हाथ में भरकर शिवजी ने कहां) 
कि तुम सव॑दा इसके दुःख में सहायता करना इस तीनों जा की ) 
आयुर्वल को सुनो । चार हजार युग का अद्या का दिन होता है ओरउसी | 
और इसी क्रम सें रात भी जाननी चाहिये। तीस दिन का एक महिना | 
अर बारह महिने का एक वर्ष इस-प्रकार के वर्ष-प्रदाण से ब्रह्म की सो 
4 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्माजी का एक वष विष्णुजी का एक दिन्‌ 
4 वह भी इसी प्रकार के प्रमाण से सौ वर्ष जीवेंगे तथा विष्णु का एक व्ष ) 
(रद्र के एक दिन के बराबर हो मोर इसी क्रम से वह भी सो वर्ष स्थित ॥ 
रहेंगे । तब ऐसा शिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है जिसमेउनके | 
इक्कीस हजार और छः सो दिन रात होते हैं। उनके अः उच्छबास |) 
और निश्वास का एक पल, आठ पल की एक घडो ओर साठ घड़ी. 
का एक दिन होता है शिव के उच्छवास--निश्वास अर्थात भौतर-बाहर 
भासं लेने की संख्या नहीं है । इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है । 

अतः तुम मेरी झाज्ञा से मेरे रूप को रचा करते हुए अनेक प्रकार के ६ 
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गुणों से सृष्टि का कार्य करो । ब्रह्माजीःकहते हैं कि जब शिवजी ने ऐसा | 
कहा तज उनके ववनों को सुनकर विष्णुजी ने विश्वेश को प्रणाम कर | 
कहा कि कृपा सिन्तरो ! में आपही सब आज्ञाओं को सर्वदा के लिये | 
शिरोधार्य करता हुँ शिवजी अपना मङ्गलमय हाथ विष्णुजी के सर्वाङ्ग | 
पर फेरकर अन्तर्ष्यांन होगये।। उसी समय से इस लोक में लिङ्ग पूजा | 
की विधि चलो । 


# ग्यारहवां अध्याय ॐ 
( शिव पूजन ) 


प्रसन्न होंवे । जाह्मण क्षत्रिय, वेश्य और शाट्ट चारों वर्णों को शिवजी 
की पूजा का अधिकार है उसका क्या क्रम हे? सूतजी वोले-ुनिश्वर ! 
जैसा आपने पूछा है ऐसा ही-पहले श्री व्याप्तजी ने सनत्कुमार से| 
पूछा था और जिप उपमन्यु ने सुना था । उस्ती को फिर व्यासजी ने सु के | 
ग्रौर उपमन्युने श्री कृष्ण से सुना । तव जिसे सवसे पहले ब्रह्मा | 
जी ने कहा है वही सब में बरह्मानारद संवादके रूप में आपसे कहता हूं । | 
बह्माजी बोले-नारद ! अव मैं तुम्हें लिङ्ग पूजन संक्षेप में कहता हूँ , प्रातः | 
El मुदत से उठकर गुरुदेव और शिवजी का स्मरण करता हुआ सब | 
प तीथों का स्मरण करे ओर हरि का ध्यान करे । साथ हो मेरा और | 
र देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करे । फिर शिव स्तोत्र का पाठ करे ) 
३ ओर तंब उठकर मल त्याग को दक्षिण दिशा को जावे । वहाँ 
एकान्त में मल त्याग करे ओर ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिये 
य बार हाथ धोवे, क्षत्रिय चार बार, वेश्य तीन बार और 
शुद्र दो वार हाथ धांवे । गुदा और लिंग में एक बार, बायें | 
१ हाथ में दस बार फिर दोनों हाथों में सात बार मिट्टी लगावे । इसी \ 
| प्रकार दोनों पेरों में तीन बार लगाकर फिर तीन बार हाथ में लगावे । | 
'ख्ियों को शुट की भाँति मिट्टी लेकर हाथ-पर धोना चाध्यि । दतोन | 

नक्त्यलाललालाच ल 
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| 

| 

ऋषि बोले-सूतजी ! अब आप ब्रह्मा और नारदजी के संवाद के 
| 

| 


| 


* सव भूषणों से युक्त ओर जो बाधम्बर ओटे हुए हें । फिर प्रणव मस्त्र 
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६ के लिये ब्राह्मण बारह अंगुल की, क्षत्रिय ग्यारह अंगुल की, वेश्य ) 
१ ओर शुद्र नौ अंगुल की, दतोन करे। सृष्टी, अमावश, नौमी और.) 
| त्रत के दिन, रविवार को संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दतोन न | 
है करे फिर एकांत और उत्तम स्थान में सन्ध्या करे फिर सविधि 
शिवजी को पूजे । पहिले गणेशजी का पूजन कर लेवे तदनन्तर शिव: 
६ जी को स्थापना करे तीन बार आचमन कर तीन प्राणायाम करे 
4 जिसमें मध्यमें शिवजी का ध्यान करे! जिनके पाँच सुख, दश भुजायें, || 


PS 


अर्थात्‌ ओंकार से ही षडस्यास कर शिवडी की पूजा आरम्भ करे। | 
जिसकी ओर बहुत सी विधियाँ गुरुदेव से प्राप्त क! लेवे। फिर शिव- है 
| जी पर सहस्र जलधारा वेद मन्त्रँ द्वारा चढावे । फिर शिवजी के ऊपर 
चंदन ओर पुष्पादि चढावे । ओर प्रणव बनके और सुगन्धि की } 
/ सामग्री रख देवे । फिर नांना प्रकार के वेद नत्र से ही स्तुति करते | 
4 हये उन्हे नमस्कार करे । फिर अध॑देकर शिवजी के चरणों में पुष्प 1 
बिखेर देवे । फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिवजी को आराधना ) 
करे प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा होवे ९ 


आर कहे कि शङ्करजी ! मेने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो 


af ai 


) कुछ भी सेवा की है वह सफल होवे, हृ्षित होकर शिवजी के ऊपर पुष्प | 
) चढावे और सस्ति वचन कह अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करे । १ 
) फिर शिवजी के ऊपर पूजा की चढ़ाई सत्र सामिग्री हटाकर नमस्कार करे | 
) अर अपराध क्षमा के लिये फिर आत्रमन करावे । फिर अधोर मन्त्र से $ 
$ शिवजी की प्रार्थना के। | यी | 
। .. # बारहवां अध्याय % ( 
१ अशी: , (देबताओं को उपदेश ) [ | 
१. ब्रह्माजी बोले-एक समय मेंने सब ऋषियों को साथ लेकर क्षीरसागर | 
१ के तट पर भगवान्‌ विष्णु की बड़ी स्तुति की तो प्रसन्न होकर बोले- 
। ब्रह्मादि देबताओ ! तुम क्यों आये हो ? तुम्हारा कया कार्य है, मुझसे 
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4 कहा । जह्माजी बोले-महाराज ? दुःखों को हूर करने वाली सेवा किस 
4 को करनी चाहिये? तब विष्णु भगवान्‌ बोलेनन्‌ ! सुनो । भगवान्‌ 
शङ्कर ही सब टुखों के दूरकत्ता और परमसेव्य हैं । सुख चाहने वालों 
को कमी भी शिवजी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिये । जेसे भी हो, 
लिङ्ग की पूजा करे । सकाम शिवार्चन करना ही योग्य है। ब्रह्माजी 
कहते हें कि जब इस प्रकार विष्णु ने कहा तो देवताओं ने उन हरि 
को प्रणाम किया ओर सव कर्मो की सिद्धि के लिये लिङ्गों की प्राथना 
की । तब भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि, हे मुनि! में तो | 
जीबों के उद्धार में लगा हुआ हूं, तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के h 
लिये शिवलिंगों की कल्पना करो । ब्रह्ञाजी बोले कि तब विश्वकर्माने | 
हरि की आज्ञा से देवताओं के लिये लिङ्गां की कल्पना कर उन्हें वे | 
लिङ्ग प्रदान किये । प्राग मणि का लिङ्ग इन्द्र को, सुबणं का कुबेर 
को, पीतामणि का धमराज को, श्योमवर्ण का वरुण को, इन्द्रनीलमणि / 
। का विष्णु को और सुवणं मय लिंग ब्रह्माजी को, और चाँदी का विश्वे 
देबा यो बछुओं को बनाकर दिया । पीतल का अश्विनी कुमारों को. | 
। स्फटिक का लक्ष्मी को, ताम्बे का आदिःपो को, मोती का चन्द्रमा को ( 
ौर ३जलिङ्ग ब्राह्मणों को दिया । फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों को | 
१ मिट का, नागों को चन्दन का मक्खन का देवी को, भस्म का योगी ॥ 
| को, वधिका यज्ञों को और मिट्टी का छाया को दिया। 
{ 
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१ तेरहवाँ अध्याय % 
( शिव पूजन विधि ) 
बह्माजी बोले-नारद ? बहम मुहूर्त में उठकर पाती सहित शिव 
१ जीका स्मरण करे ओर भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर उन्हे शिर झुकावे 
4 तथा इस प्रकार प्रार्थना करे कि, हे देवेश ? अव आप उठिये और ब्रह्मणड 
का मङ्गल कीजिये । गुरु के चरणों का स्मरण का शोचादि क्रिया 
से निवृत्त हो मिट्टी ओर जल से देह को शुद्ध कर दतोन करे सूर्य के ९ 
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निकलने से पहले दतौन करके जलसे सोलह बार कुल्ला करे, तथा 
षष्टी आदि यम की तिथि और नोमी को रविवार हो तो इन दिनों में 

दातौन न करे नदी अथवा घर में यथा समय स्नान करे। देश काल के 
{ अनुसार स्नान करे । रविवार, श्रद्धा, संक्रान्ति तथा ग्रहण, महादान 
तीर्थ तथा गरम जल से स्नान न करे और क्रम से वारों को देखकर ही 
तेल लगावे । ओर ऋषियों ओर पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण 
करे और घुला हुआ वस्र धारण करे । मृग चर्मादि पर आसन लगा 
त्रिपुण्ड लगावे । भस्म के अभाव में जल से ही त्रिपुण्ड लगा लेना 
१ चाहिये रुद्राच्च धारण करे । शिवजी की आराधना करे । फिर मन्त्र पूर्वक 
तीन वार आचमन करे फिर गुरु से सीखे हुए विधान से यथाशक्ति । 
सब पूजन सामग्रियों के समीप स्थापित करे और धीरता पूर्वक जल, 
गन्ध, अक्षत से युक्त एक अर्ध्यपात्र लेक विघ्ननाशक शिवजी की पूजा 
| करे। फिर द्वार पर स्थित मपोदर नामक द्वारपाल की पूजा करे । पश्चात्‌ | 
अर उन पर चन्दन क कुम और अनेक प्रकार के धूप दीपों से उनकी 
और नाना प्रकार के नेवद्यों से शिवजी की पूजा करे । फिर धीरे-धीरे 
शिवकी परिक्रमा करे । फिर साष्टाङ्ग दण्डबत्‌ कर इस मन्त्र से भक्ति 
( पूर्वक पुष्पाञजलि अपिंत करे और कहे कि शिवजी ? मैंने ज्ञान से अथवा 
अन्तान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है, वह सब आपकी कृपा 
से सफल होवे । गौरीश ! भूतनाथ ! मुझ पर प्रसन्न होइये । में आप | 
की शरण हूं ऐसा कह कर पुष्पाञ्जलि अर्पित करे, हे प्रभो | अब आप 
अपने परिवार के सहित अपने स्थान को जाइये और हे नाथ ? मेरी 
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पूजा के समय आप इसी स्थान पर आ जाझगा । | 
१७ चोदहवां अध्याय ॐ 
१ | ( पुष्पों द्वारा शिवपूजन फल ) ॥ 
ऋषियों ने पूछा-महाभाग ! अब आप यह बतलाइये कि शिवजी | 


की किन-किन फूलों से पूजा की जावे ओर उनके क्या ७ 
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फल हैं ? सूतजी बोले-ऋषियो यही प्रश्‍न नारदजी ने ब्रह्माजी से 
किया था और उन्होंने निर्णय दिया था। ब्रह्माजी ने कहा कि, कमल 
पन्न, बेलपत्र शतपत्र तथा शैख पुष्प से लक्ष्मी को प्राप्ति होती है। बीस 
कमल एक प्रस्थ और एक सहश्च वेलपत्रों का आधा प्रस्थ होता है सोलह 
पल का एक प्रस्थ और दश टंक का एक पल होता है। इस तोल के) 
अनुसार इतना तराजु पर चढाकर सकाम पूजे तो सब कामनाओं की) 
प्राप्ति होती है और यदि निष्काम पूजे तो वह शिव रूप हो जावे। | 


राज्य पा सकता हे मुनिश्‍वरो ! शिवको सन्तुष्ट करने के लिए शिवलिङ्ग | | 
पर फूल, चावल और चन्दनादि सहित अखण्ड जल की धारा चढ़ाकर | 
4 उनकी प्रजा करे। प्रत्येक रूप में परति मन्त्र से एक वेल पत्र अथवा शत- | 
पत्र या कपल चढावे । प्राचीन लोगों ने शंख पुष्पों से विशेष रीतिसे | 
पूजा करने को कहा है फिर धूप, दीप नेवेद्य तथा आरती, प्रदक्षणा | 
आर नमष्कार कर क्षमा-विसर्जन करे अपनी प्रधानता के लिये इसकी | 
आधी पूजा, और इससे आधी पूजा मुक्ति के लिये अर्थात्‌. कारागार से| | 


मुक्त होने के लिये करता रहे। रोग से मुक्त होने के लिये पचास कमल | 


पुष्प कन्या की इच्छा वाला पच्वीस हजार कमल पुष्प से विद्या के लिए | 
घृत से, उच्चाटन के लिए उतने ही परिमाण से, मारण एक लक्ष से) 
मोहन में उससे आधा से, राजा से बशीकार के लिए दश लाख फूलोंसे 
| पूजा करे ओर इतना ही जप करे । यश के लिये भी इतना ही ज्ञान के 
4 लिये एक करोड और शिव दर्शन के लिये इसके आधे से पूजन करे तथा 
कार्य फल की सिद्धि के लिये मृत्युऊ्जय का जप करे जिसमें पांच लाख जप 
तो शिवजी प्रसन्क हो जावेंगे । एक लाख की संख्या तो सर्वत्र जाने । 
| आयु का इच्छन एक लाख धतूरे के फलों से जिसकी दण्डी मुलायम हो ` 
| लाकर शिवजी को पूजे तो भक्ति-मुक्ति प्राप्त होवे । प्रताप के लिए झाक 

१ के फूल चढावे । जवापुष्प से पूजे तो शत्रु का नाश हो और कनेर 

| पुष्प से पूजे तो रोग दूर हों वस्त्र सम्पत्तिको कमी न र । हार सिङ्गार 
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| पवतर क डा: 
१ के फूल से पूजे तो सुख सम्पत्ति बढ़े। राई के फूलों से पूजे तो शत्रु की 
4 मृत्यु होवे और यदि इसके एक लाख फूल चढ़ा देवे तो बड़ा फल प्राप्त ( 
4 होता है। चम्पा और केतकी छोड़कर सब फूल शिवजी पर चढ़ h 
| सकते हैं । ६ 

अब चावलों के चढ़ाने का प्रमाण और फल सुनो । चावलों को चढ़ाने 
| से लक्ष्मी को वृद्धि होती है। किन्तु चावल अखंडित होवे और विधि 
| पूवंक भली भाँति से चढ़ाबे। इसकी भी एक लांख संख्या होया छः 
प्रस्थ या दो पल होवे। चावल द्वारा प्रधानतः रुद्र को पूजे ओर उस पर 
एक सुन्दर वस्त्र शिवजी के ऊपर चढ़ाने का यही सुन्दर विधान है। 
फिर उसके उपर एक श्रीफल, गन्थ और पुष्पादि सहित चढ़ावे। फिर | 
| धप दीपादि दो रुपया माशे की संख्या से दक्षिणा देवे इस प्रकार सब 
| अङ्ग सहित मन्त्र पूर्वक शिवजी की एक लक्ष पूजा हो जावे तो बारह 
ब्राह्मणों को भोजन करावे । एक लाख पल तिल चढ़ावे तो महानाश 
= ५ होवे ग्यारह पल तिल के बराबर होता है। हितकामना के लिए पूववत्‌ 
पूजन करे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। ऐसा करने से बड़े से बढ़े 
पातक से उन्न दुखोंक़ शीघ्र ही नाश हो जाता है। एक एक लाख 
या आठ प्रस्थ जो चढावे तो. स्वर्ग और सुख की बृद्धि होवे । ज्वरप्रलप | 
की शान्ति के लिये केवल जल की धारा मङ्गल देती है इसमें शत रुद्रिय ॥ 
मन्त्र, एकादश रुद्र मन्त्र, रुद्र जप, स्द्रसूक्त, पडङ्ग महासृत्युज्जय और ॥ 
गायत्री अन्त में नमः लगाकर नमों से अथवा प्रवण से अर्थात्‌ 3” मन्त्र) 
4 तथा दूसरे शाखोक्त मन्त्र से जल की थारा करे । धारापूजन सुभ सन्तान | 
१ वर्क है। यदि अपने घर में नित्य कलह होता होवे तो शिवजी पर 
जल की धारा करे । यदि शत्रु को तपाना हो तो शिवजी पर तेल की 
र धार चढावे । मधु से शिवजी को पूजे तो यज्ञ राजा हो जावे । इख के 
| 4 रस से पजे तो आनन्द मङ्गल हो। यदि गङ्गाजी के जल की धार देव 
| तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होये । इसकी दश हजार संख्या का विधान है। 
नरह नादो को भोजने करने । भ धोर ग्यारह ब्राह्मणों को भोजन करावे । स्कन्ध और उमा सहित शिवजी की 
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__ क ल्प कस्त | 
| सपि पूजन करता है वह पुत्र पोत्रादिकों के साथ सम्पूर्ण सुखो को | 
| भोगकर अन्त में शिव लोक का भागी होता है । | 
% पन्द्रहवाँ अध्याय % | 
| 
| 


( कैलाश और वैकुणठादि की उत्पत्ति ) a: 
नारदजी बोले-ब्रह्माजी ! अनन्तर और भी जो चरित्र आर सृष्टि 
का प्रकार सुनाने की कृपा कीजिये । ब्रह्माजी बोले-जब सनातन शिव 
4 जी अन्तर्थ्यांन हो गये तव में ओर विष्णुजी अत्यन्त सुख को भाप्त | 
4 हुये । मेने हंसका और विष्णुजी ने बारह का रूप धारण कर सृष्टि के | „ 
4 लिये लोगों के रचने का विचार किया । नारदजीने पूळाकि आप दोनों 
4 ने रूपों को छोड वाराह को रूप क्यों,धारण किया ! राजी बोले-हंसकी | 
ऊपर जाने की गति निश्रल होती है और तत्व अतख के विभागमे उसे } 
॥ चीर-नीर जेसी ज्ञान करने को बुद्धि होती है। हंस ज्ञान ओर अज्ञान | 
ज्ञान के त्व का निर्णय करने में समर्थ हे । इसी कारण मैंने हंस का | 
रूप धारण किया आर बाराह का रूप धारण किया । इस रूप न 8 ~ 
इसी कारण विष्णुजी ने बाराह का रूप धारण किया । इस रूप हारा | 
१ विष्णुजी ने भव-कल्प रचना चाहा, उसी दिन्‌ से यह बाराह करप कह- | 
लाया । अब सृष्टि की रचना विधि को सुनो । जब शिवजी अन्तर्धान | 
हो गये, तब मुझे ओर विष्णुजी के ज्ञान को प्राप हुआ। मरा मन 
4 सृष्टि करने में लग गया । विष्णुजी अन्तर्धान हो गये । तब जो मैंने 


[oS 


५ ष्टि की कामना से शिव और बिष्णु का स्मरण कर पहले जल का | 


मयटः 


निर्माण किया था उस जाल में एक अञ्जलि जल डालकर चोवीस तत्वों | 

4 वाला एक अंड प्रकट किया जो विराट हो गया । उसके विराट \ 
होने से मुझे बड़ा संशय हुआ और उसके र लिये मैंने बारह वर्ष का ९ 

एक कठिन तप किया । इस तप में मेने केवल विष्णु का ध्यान 

किया । तब विष्णुजी प्रकट होकर मेरे अंशों को स्पश करते हुए बोले 

कि, हे बह्मा ! में तुम पर प्रसन्न ह । जो चाहो मुक से वर मागो। मेंने ॥ 
कहा, शिवजी ने मुझे आपके ही आश्रित किया है यह जो चौबीस 

पकट ष्र 22253 ५७०2७ 
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महादेव जी हँसने लगे और बोले कि नहीं । में ऐसी अशोभन सृष्टी 
करू गा कि जो कर्म वश दुःखके सागर में पड़े । में तो दुःखियों काँ. 

१ उद्धारक हूँ और उनको अच्डी तरह गुरु मूतिके द्वारा ज्ञान प्राप्त करता | 

हूं । अतः दुःखरूप वाली प्रजा का निर्माण आपही कोजिये । मेरी ९ 

| आज्ञासे तुम्हें माया की बाधा न होगी । ऐपा कहते हुये नीललोहित ( 

4 भगवान, शङ्कर अन्तर्ध्यांन हो गये। . र 

ऋ सोलहवाँ अध्याय % ९ 

( सृष्टि की उत्पत्ती ) 

ब्रद्मजी बोले-शब्दादि पञ्नभूतों द्वारा पद्नकरण करके उनके | 

स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी, पवत समुद्र, बृक्षादिक र 
और कलादिक से युग पर्यन्त कालोंकी भी मैने रचना को तथा और 

भी सृष्टि के बहुत से पदार्थों को मेंने रचा। परन्तु जब इससे भी मुभे | 

संतोष नहीं हुआ तो मेंने अम्वा सहित शिवजी का ध्यानकर सृष्टिके अन्य 

पदार्थो की रचना की और अपने नेत्रों से मरीच को, दयसे भृगु को, | 

शिर से अंगिरा को और कान से मुनि श्रेष्ट कुलह को उदान से पुल- 

६ सत्य को, समान से बशिष्ट को, अपॉन से क्रतु का कानों से अत्रि को, | 

| प्राण से दक्षको और गोदीसे तुम नारद को और अपनी बायासे हि | 
मुकि को उत्पन्न किया । साथही सब साधनाओं कामी साधन धर्म कोभी 

| मेने अपने संकल्प से उत्पन्त किया । तब में कृतार्थ हुआ। फिर मेंनेअपना | 

दो रूप किया। में आथे से नारी ओर आधेसेपुरुष हुआ जिसमें परम | 
साधक पुरुष स्वायम्भुव मनु ओर शतरूपा थाम वाला! स 

खनी वह नारी हुई कि जिस परम सुन्दरीको ग्रहणकर मनु रे निह की ) 

विधि से मेथुन दारा सृष्टि को उत्पन्न किया । तब उसने प्रयन्त | 
और उत्तानपाद नामक दो पुत्र तथा अकूति, देबहूति आर म 
तीन कन्यायें उत्पन्न की ओर ग्राकुतिको रुचि नामक सुनको ३ i ठो 

) हृतिको कर्दम मुनिको दिया तथा उत्तान [६ की छोटी बहन प्र्त को १ 
) 1 द मजापति को वया सि सयाला प्रजापति को दिया जिसकी संतानोंसे चराचर जगत भर गया! [फेर 
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तत्वों वाला अण्ड विराट हो गया है और इसमें चेतना नहीं दिखाई 
देती हे इसको आप चैतन्य कर दीजिये । तब विष्णुजी अनन्त रूपों 

से उस झड में प्रवेश कर गये फिर तो उस अंड से सहस चरण 
सहित अवयव निकल कर प्रथ्वी को चारों ओर से घेर लिया । विष्णु 
जी सातों लोको के अधपति हो गये । शिवजी ने उन्हें अपने कॅलाश 

के उपर स्थान दिया । केलाश वह स्थान है जिसका कभी भी नाश 
नहीं होता । सुतरां में सूष्टि रखने लगा । तब पहले पाप को सृष्टि | 
उत्पन्न हुई जिममें अविद्या और तमकी प्रधानता थी। उससे मैंने | 
स्थावरो की रचना की । फिर में मुख्य सृष्टि की रचना के लिए शिव 

जी का ध्यान करने लगा । तब तिरछे चलने वाले जीव प्रकट हुए। | 
। इनसे भी मुझे सन्तोष न हुआ । तव मैंने सालिकी सृष्टि को । परन्तु 


यका कप 


| 


>> 


१ रजोगुण वाली मनुष्यों की सृष्टि की । इस प्रकार की सृष्टि हो गई तब | 
मॅने सगो की रचना का विचार किया महत्सग सूर्म भौतिक सग 
९ और तीसरा वेकारिक सर्ग उन्न हुआ । फिर वेकारिक सगं से प्राकृ- 
तिक सृष्टि आठ प्रकार की हुई और जब ऐसी प्रकृति हुई तब नवाँ 
कुमार सर्ग हुआ जिसका वर्णन कठिन है। फिर उपयोगी द्विजक 
सर्ग हुआ जिसमें सनकादिकों का महान कौमार सग हुआ । 
ये वे सनकादिक मेरे ऐसे मानस पुत्र हुये कि जिनमें महान वेराग्य सम्पन्न | 
था । जब मैने उनसे सृष्टि रचने को कहा तो मेरे नेत्रो से आंसू की बूदें ह | 
१ टपकने लगी । तब विष्णुजी ने आकर मुझे समझाया कि शिवजी का | 
तप करो शिवजी का तप करो । मैने बड़ा तप किया । तब मेरे भोंह | 
आर नासिका मध्य से त्रिमृति अ नारीश्वर महेश्वर, अपने पूर्ण अंशसे | 
4 सवके ईश्वर अजन्मा, तेजकी राशि, साक्षात, उनाकें पति, सर्वज्ञ सबके | 
4 कर्ता, नील लोहित नाम बाले शिअजी प्रकट हुये । उन्हें देखकर में) 
4 प्रसन्न हुआ और कहा कि, हे देव। अब आप जन्म मरण बाली प्रजा- | 
॥ मों की रचना कीजिये । इस पर करुणानिधि महादेवजी आकूति में रुचि 
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ह 

द्वारा दक्षिणा युक्त यज्ञ और यज्ञके वक्षिणामें बारह पुत्र उत्पन्न हुए। 

फिर देवति में कर्दम मुनिसे बहुत पुन्न उत्पन्न हुये और इधर दक्ष 

के चौबिस कन्याये उत्पन्न हुई जिसमें से दचने श्रद्धाआदिक तेरह 

कन्पाओंको धर्मको दिया जिसके नाम ये हैं--श्रद्धा, लक्ष्मी, शति, 

तुष्टि, पुष्टि मेधा, क्रिया बुद्धि लज्जा, वसु, शान्ति, सिद्ध ओर काति । 

फिर इनसे छोटी ग्यारह कन्याओं ख्याति, सत्पूथ, संसृति, स्मृति, प्रीति, | 

| ॥ त्तमा, सन्नति, अनुरूपा, उर्जा, स्वाहा ओर स्राधा को मशः म भव, 
E | मरीचि, अङ्गिरा मुनि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, अत्रि, वशिष्ठ वाहेन ओर 

` 0 पितर इनको दिया जिनकी संतानों से त्रिलोकी भर गई । फिर ता शिव 

/ 

| 

| 


| 


LN 


५ 


` ५ जीको आज्ञा से प्राणियों के कर्मानुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई 
| । और जिसमें ब्राहमण श्रेष्ठ हुए । कल्प भेद से दक्ष के साठ कन्याओं की 
भी उत्पत्ति कही गई है ओर जिनकी संतानों से पाताल से लेकर सत्य- 
लोक तक यह चरांचर जगत व्याप्त होगया तथा कुछ भी शून्य न रहा । 
| इस प्रकार शिवजी की आक्ञासे ब्रह्माजी ने सृष्टि की रचना की । सदा | 
शिव ने तरिसूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें. सर्वव्यापी | 
विष्णु जी ने अपने प्रभाव से पहले ही निर्माण किया था ओर फिर जो 
दक्षजी से लोक कल्याण के लिये ही प्रकट हुई थी इस प्रकार शिवजी | 
4 ने भक्तों के उद्धार के लिये बहुत सी लीलायें को जिनका वाम अङ्ग | 
4 बेकुन्ठ और दक्षिणा अङग में हँ। इस प्रकार में, विष्णु और खर यही | 
तीन गुण इधर प्रधांन हुये ओर उधर इसी प्रकार सत, रज ग्रोर तम | 
` 4 तीन गणों से जिनका में खयं प्रधान ह उसमें से रजोगुण वालो सुरा ॥ 
4 देवी तथा सतोगुण वाली सती और तमोगुण बाली Ra हुई 1 } 
| संती के परा और शिवा ( उमा ) ये तीन रूप हैं, जिनमें यही शिवा 
सतो के रूप में शङ्कर के साथ व्याही गई और पिता के यज्ञ में शरीर | 
4 त्याग कर नारद से अपने पद को प्राप्त हुई । फिर पावतो होकर तप 
4 करके शिवजी को मिली जिनके कालिका, चरिडका भद्रा, चामुण्डा, 
| 4 विजया, जया जयन्ती, भद्रकाली, दुगा भगवती, कामाख्य, कामदा, 
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| ११२ ; श्रीशिव महापुराण रुद्र संहिता # | 


है 00 ल तीत क 
१ अस्या, मृडानी ओर सर्व मङ्गलादिक भुक्तिमुक्ति दायक हे नाम हुए। 
4 फिर तो यह तीनों गुणमयी देवियों ओर गुणमय तीनों देवताओं ने 
4 मिलकर अनेकों प्रकार की उत्तम सृष्टि को। 
% सलहवाँ अध्याय % 
( पापी गण निधि ) 

सूतजी बोले-नारदजी ने विनय पूर्वक पूछा कि, ब्रह्माजी ! शिवजी 
कैलाश पर कत्र गये और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ 
हुई और वहाँ रहकर शिवजां ने क्या किया, ब्रह्माजी बोले नारद ! 
काम्पिल्य नगर में एक यज्ञदत्त जाह्मण था जो यज्ञविद्या में पारङ्गत था। 
| उसके गुणानिधि नामक एक पुत्र था जिसकी आयु उस समय आठ 
वर्ष की थी और उसका यज्ञोपवीत हो चुका था तथा उसने भो बहुत-सी ) 
विद्यायें सीखी थी । परन्तु पिता से जीत कर वह जुआरी खेलकूद में 
4 संलग्न और गाने-बजाने बालों का साथी हो गया। माता के कहने 
4 पर भी बह पिता के समीप नहीं जाता और पिता तो घर के कार्यों ऐ 

रौर दीक्षादि में संलग्न रहा करता और जब घर आकर अपनी श्री 
| से पूछता कि इस समय गुणनिधि कहां गयां हे तो वह कह देती कि 
/ कही स्नान या देवताओं के पूजन के लिये गया होगा । एक ही पुत्र- 
| वाली होने के कारण वह माता दौर्षित को ठग लेती। निदान गृह सूत्र | 
\ के अनुमार दीक्षित ने उस पुत्र को विवाह भी करा दिया। माता नित्य 

पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा और क्रोधी भी 
हैं, तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। अन्यथा जब तुम्हारे इस |. 


| 


| 


क्छ 


चरित्र को जान लेंगे तो तुकको और मुझको दोनों को मारंगे। परन्तु 
/ कहाँ की बात, माता के समझाने का उस पर कुछ भी प्रभाव न पडता । । 
( एक दिन उसने पिता के हाथ की अँगूठी को चुरा कर किसी ज्वारी | 
| के हाथ में दे दी । दवयोग से दीक्षित ने उस अंगूठी को ज्वारी के 

हाथ में देखा और उससे पूछा तो उसने कहा कि मेंने कोई तुम्हारी h 


चोरी तो की नहीं हे किंतु तुम्हारे पुत्र ने लाकर दिया । वह अंगठी | 


>” 
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| ही नहीं किन्तु उसने ओर ज्वारियों का भी बहुत सा धन दिया हैं। | 
| 
| 
| 
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( परन्तु आश्चर्य हे कि तुम जेते परिडत अपने पुत्र को क्यों नहों जान 
4 सके । लञ्जा के मारे दीक्षि का शिर झुक गया । वह शिर भुकाये 
| ओर वस्न से अपना सुख ढके हुए अपने घर गया ओर में जाकर 
पत्नी से बोला-कि धूर्त पली ! भला यह तो कहो कि वह तेरा गुणानिधि | 
| पुत्र कहाँ है? वह कहीं भी हो कितु मेरी अगूठी कहाँ पा जिसे १ उबटना 
| करते समय तूने मेरे हाथ से ले ली थ्री । उसने कहा मैंने कह रखदी 
है स्मरण नहीं आरहा है। दीक्षित ने कहासत्य हे तू बड़ी सत्यवादिनी 
हे इसी से तो जब-जब में पूछता था कि पुत्र कहाँ गया है तव तू मुझे | 
| अपनी बातों में बहलादिया करती थी । पली से ऐसा कहते हुए यजञ- 
| दत्त घरकी और चीजें टूटने लगा । परन्तु जब एक भी चीजें न मिली | 
| 
/ 
| 
| 


DS 


| क्योंकि पुत्र ने उन्हें जुये में दे डोला था तब सारा दोष अपनी पत्नी 
का जानकर उस बाह्मण ने जल लेकर पुत्र और पली को तिलॉजलि दे 
| दी और दूसरों विवाह कर लिया। 

{ १36 अठारहवा अध्याय % 
4 ( गुणनिधि की मोक्ष ) 
{ 

१ 

१ 


ब्रह्म जी बोले-नारद ! जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला ९ 
तो वह गृह त्याग कहीं दूर जाकर अपने भविष्य की चिन्ता करने लगा 
निदान भू ब प्यास से पीड़ित सन्ध्या समय एक शिव मन्दिर के पास 
जाकर बैठ गया जहां शिवजी का पूजन संविपरिवार समस्त सामग्रियों 
युक्त शर को पूजा करने आया जव वह सब प्रकार की शिवजी पूजा | 
कर चुके और घर से लाये पक्यान आदि उन पर चढा चुके तब भूख | 
से पीड़ित यज्ञदत्त का पुत्र उसे केसे ग्रहण करे इसके लिये बह मन्दिर र 
| की आड़ में जिपकर सब देखता रहा और जब वे लोग पकवानादि र 
। चटॉकर किंचित विश्राम करने लगे तो उनकी आँखों में झपकी आते | 


>> 
व. कट) 


यज्ञदत्त-पुत्र ने धीरे से उठकर मन्दिर में प्रवेश किया और जितना 
) कुछ भोग चढ़ा या सब लेकर चस्पत हो गया । किन्तु उसी चण ५ 
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उसके पेर की षमधमाहट सुनकर वे सोये हुए लोग जाग उठे और 
१ चिल्लाते तथा दौड़ते हुए उनका पीछा कीया। नगर के लोगों ने) 
भी उसे खदेड़ा और नगर के रचषकों ने तो उसे भागते हुए को ऐसा) 
मारा कि क्षण भर में ही मर गया । अभी तक उसने उस नवेच को) 
खाया भी नहीं था कि इतने में यम के दूतों ने आकर उसे बाँध लिया) 
4 परन्तु ज्योंहीं वे उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्य विमान पर बेठे हुए 
4 शूलधारी शिवजी के पाषणं भी उसे लेने वहाँ आ गये और बोले कि 
गणो ! अब इस परम धर्मात्मा को छोड़ दो क्योंकि इसमें कोई पाप 
१ शेष नहीं रहा । यज्ञ के दूतों ने शिवजी के गणों को नमस्कार कर 
4 कहा आप नहीं जानते यह बड़ा पापी और अपने धर्म कर्म से नष्ट 
4 कुलके आचरन से हीन ओर अपने पिता का बड़ा शशु है। देखो 
4 इसने शिवजी का निर्माहुय भी चुराया है। तब शिवजी के किन्नर उन | 
पार्षदों से बोले यमदूतों ! इस यज्ञदत्त के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किये १ 
हैं वहां इसने पाप रहित भी कर्म किये हैं। जिनसे लिंग के शिर पर | 
4 गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया ओर रात्रिमें | 
इसने अपना वस्त्र फांडकर दीपक में बत्ती डाली । प्रसंग वश इसने 
शिवगुणों का श्रवण किया तथा ऐसे ही और धमं कार्य किये हैं। 
व्रत रहकर इसने शिवजी की पूजा का दर्शन किया | इस कारण यह 
हमारे साथ शिवलोक को जायेगा और कुछ दिनों तक वहाँ रहेगा । 
/ फिर पाप रहित होकर यह कलिंग देश का राजा होगा । तुम लोग 
प्रसन्न हो अपने लोक को जाओ । यह सुनकर जहां से आये थे अपने | 
लोक को चले गये । सब समाचार यमदेव से कहा । यमराज ने हष | 
७ से उनकी वात स्वीकार की । फिर तो यमदूतों से छुड़ाया गया वह ( 
ब्राह्मण शिवगणों हारा शिवलोक को गया और वहाँ शिव पार्वती 
4 की सेवा से लोट कर कलिंग देश का राजा हुआ । वहाँ उसका नाम 
१ अरिन्दम पड़ा शिवजी को थोड़ी भी सेवा बहुत फल दायक हुई । यज्ञ 
१ दत्त के पुत्र गुणनिधि का चरित्र जो सुनेगा उसकी कामनायें पूर्ण होगी | 


572“ >>>“ ६ > 5 > > & >>> & > 6 > & > 5६ >. << व अ ८ ष वि टी य क OO ्च्कुण A AN FS 


> 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 
RFA SA FA FA FS Fs Fn Fh FS FA A AAAS >a afl als li Sl fll © li i © > 


ॐ श्रीशिव-महापुराण रुद्रसंहिता % ११५ 


“-->>>>>><>>> 
गे 


। ओर उसे बड़ा सन्तोष प्राप्त होगा । | 
{ १ उन्नीसवां अध्याय % ) 
| ( गुणनिधि को कुबेर पद प्राप्ति ) ॥ 
( ब्रह्माजी बोले-जब मेरा पहला कल्प हुआ था तब उसमें मेरे) 
4 मानस का पुत्र पुलस्त्य से तिश्रवा का जन्म हुआ जिसके एक वश्रवण 
| नामक पुत्र हुआ जिसने अकालपुरी को भोगा और उग्र तप द्वारा और | 
६ शङ्करजी की आराधना की । उस समय मेघवाहन. कल्प आरम्भ हुआ ) 
था । तव अकालपुरी अधीश्वर के उग्रतप को देखकर शङ्खरजी प्रगट } 
| होकर उसे साक्षात्‌ दर्शन देने आये तो उपने कहा-हे शिवजी आपके | 
4 तेज से मेरे नेत्र बन्द हो गये हैं, अतः अपने चरण-कमलों के दर्शन की ) 
| सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दीजिये । आपको नमस्कार है। यह यज्ञदत्त का | 
बही पुत्र था कि जो शिवजी के साथ पावंताजा को देखा तो उनके प्रति ९ 
उसने कर दृष्टि की इससे इसका बाया नेत्र फूट गया । शिवजी ने पावती | 
सें कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, तुन्हें ऋ दृष्टि से नहीं देखता है, किंतु | 
तुम्हारी तपस्या की प्रसंसा करता है, अतः में इसे निधियों का सामी || 
बनाता हुँ । ऐसा कह कर शिवजी ने उसे धनपात बना दिया ग्रौर पुन: ) 
उमा से मिलाकर कहा कि, यह तुम्हारी माता है । इसके चरणों में प्रसन्न | 
चित्त से प्रणांम करो । फिर उमा से कहा कि देवेश! तपस्विनी |. इस 
अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न होओ। तब जगदम्बा पावंती अ प्रसन्न 
। हो यज्ञदत्त के उस पुत्र से बोली-कि वत्स ! तुम्हारी शिवजी सवदा 
निर्मल भक्ति होवे । परन्तु तुमने जो अपने ei नेत्र से तिरे . होकर | 
मुझे देखा है इससे तुम्हारा बाँया नेत्र तो नहीं रहेगा। महादेवजी ने 


उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप ही में अपना केलाश 
नाम स्थान नियत किया । 
/ ¢ 


। उसे वैश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्यं | | 
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११६ ॐ श्रीशिव-महापुराण भाषा % 
{ १६ बीसवां अध्याय % 

4 र ( सदाशिव का क्रलाश गमन १ र 

| ह्माजी बोले-नारद! जिस प्रकार डबर कलाश नत पर त 
करने आया और उसके तपोःवल से शिवजी वहाँ पहुंचे । कुबेर को 
/ कठिन तप करते देखकर ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न रुद्र शिबजी को इच्छा | | 
/ से वहां जाने के लिये उत्सुक हुये और जोर-जोर से अपना डमरू बजाने | . 
लगे जिसकी ध्वनि त्रिलोक में व्याप्त हो गई । विष्णु और ब्रह्मादिक सब | | 
। देवता तथा मुनि ओर वेदशास्त्र योर सिद्ध लोग भी मूर्ति होकर वहाँ | 
पहुंचे साथ ही असंस्यगणों सहित अपनी लखोकरोडों की सेना के | | 
साथ शिवजी ब्रह्मा विष्णु सहित बड़े प्रेम से रुद्ररूप शिवजी के दर्शनार्थ 
वहाँ पहुंचे । शिवजी को देखकर महात्मा कुवेर ने आदर से उठकर 
अनेक प्रकार की भेटों से परिबार सहित उनकी पूजा की औरआलिगन 
कर अलकापुरी के समीप ही लेजाकर निवास कराया । फिर शिवजी ने 
विश्‍वकर्मा को बुलाकर उस केलाश पर्वत पर अपने भक्तों ओर अनुबरों 
के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी । बिश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के | 
१ स्थान बना दिये । इस अवसर पर हरि की प्रार्थना से शिवजी बहुत 
प्रसन्न हुए । फिर कुबेर पर कृपा कर शिवजी केलास पवत पर गये । 
१ और एक शुभ मुहूर्त देखकर उसमें प्रवेश किया । विष्णु आदिक देवता 
आनन्दित हुए तथा मुनि और सिद्धगण ने भी आनन्द से शिवजी का 
ग्रभिषेक-किया । जब शिवजी सिंहासन पर बेठे तो विष्णु आदि | 
| देवताओं ने अलग-अलग स्तुति को । और सब देवता अपने २ स्थान | » 
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इति श्री रुद्र संहिता द्वितीय खरड समाप्त ॥ 
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ॐ श्रीशिव महापुराण भाषा ॐ 
[ रुद्र संहिता-प्तती खंड ] 
+ प्रथम अध्याय % 
( सती चरित्र ) 

नारदजी बोले-हे ब्रह्माजी ! सदाशिव एक परम खरी के साथ बि- 

वाह कर गृहस्थ केसे होगये ? जो पहले दक्ष की पुत्री थी फिर हिमालय 
की कन्या हुई, वह सती पार्वती किस प्रकार शङ्कर को प्राप्त हुई ? सूत- 
जी कहते हैं कि नारदजी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले-हे 
मुनिवर्यं ! पहले मेरे एक कन्या हुई कि जिसे देखते ही में काम से पीड़ित 
| 3 हो गया और मुझे रुद्र ने धर्म का स्मरण कराते हुए मुझे मेरे 
. १ आर पुत्रों के साथ ही बड़ा धिक्कारा ओर किर वे अपने स्थान के लाश 
को चले गये । तब मेंने अपने पुत्रों सहित उन्हें ही मोहित करना 

चाहा परन्तु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुऐ । तब मेंने निराश होकर फिर 
शिव की भक्ति की तो उन्होंने बहुत कुछ मुके समझाया । मैंने तो ईर्ष्या ) 
छोड़ दी, परन्तु हठ नहीं छोड़ा और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिये | 
4 शक्ति का सेवक किया और अपने पुत्र दक्ष से आसिकी वीरनी नामक | 
4 कन्या से सती को उत्पन्न कराया । वह दक्ष सुता उमा होकर कठिन तप ह 
4 कर रुद्र की खी हुई । तब वे रुद्र खतन्त्र होकर भी सन्तान उत्पन्न करने ) 
4 की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुये । रुद्र ने ग्रहस्ताश्रम में आकर | 
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| सुख से कितने ही समय व्यतीत कर हो चले। उधर शिवजी की माया 
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१७८. = = उमर पत्री स॒ती को नहीं 
मुनियों को तो बुताया परन्तु महादेवजी और छ i. न 
बुलाया । इस पर भी एक कोतुक करने के लिये सती अपने पिता के 


दक्ष का यज्ञ विधन्स कर उसका शिर काट डाला तथा उपद्रव 
किया रुदर की प्रार्थना करने लगे । परमात्मा महेश ने कपा कर देते की 
जिला फिर सबका सत्कार करा यज्ञ कखाया । सती की देह से उत्पन्न 
ज्वाला पर्वत पर गिरी । वह जाला सुखी होकर पूजित हुई । आज 
भी जिनके दर्शन से सब कामनायें सिद्ध होती हैं। फिर वही हिमालय 
की पुत्री हुई जिसका नाम पावती नाम पडा । उसने कठिन तपस्या 
द्वारा शम्भु को प्राप्त किया । 

२ दूसरा अध्याय के 

( शिव पार्बती-चरित्र ) 

. सूतजी बोलेजह्याजी की ऐसी वाणी को सुनकर पूछने लगे । | 
र नांरदजी बोले-हे ब्रह्माजी ! दिव्य सती ओर शिवजी चरित्र को फिर | 
| सुनाना चाहता इं) सतो को उत्पत्ति केसे हुई ! महादेवजी का मन | 
जी बरने में केसे हो गया । दक्ष कोप सती ने कसे शरीर त्यागा | 

आर फिर हिंगालप की पुत्री पार्वती केसे हो गई । उनका तप, विवाद 
4 काम-नाश आदि कथायें मुझे सुनाइये । ब्रह्माजी बोले सुनिराज पहले | 
१ शिवजी निगुण नििकल्य रूप रहित शक्ति रहित विन्मांत्र सत-अध्तत 18] 
से परे शिव स्वरूप निर्मिकारी और परासर दिव्य रूप एक ही थे। | 
4 उमा के साथ सगुण और शक्तिमान प्रभु हो गये । जिसके बायें अङ्ग | 
से ब्रह्मा उत्पस्न हुआ । तब से सृष्टि कर्ता पालनकर्ता विष्णु और 
प्रय कतौ रुद्र हये और तभी से सदासिव के तीन रूप हो गये इनकी 
आराधना से में सुराहुर गत स्ट रने लगा मेने री ९ करने लगा मेंने ही 
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| ॐ श्रौशिव महापुराण भाषा % ११६ 
सब प्रजापतियो को बनाया । फिर मेंने मरीचि, अत्रि पुलह, पुलस्त्य, 
ञङ्गिरा, ऋतु, वशिष्ट, नारद, दक्ष और भृण को बनाया और जब में 
इन्हें उन्न कर चुका तव मुझे कुछ माया का मोह आ गया और | 
तत्लण मेरी भौंहों के बीच से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हो गई ) 
जिसको देखते ही में उठ पड़ा और मेरे पुत्र दक्ष मरीचि ने भी) 
हृदय में शोच किया । तव मुझ ब्रह्म के चिन्तित होते ही तत्ब॑ण एक || 
सुन्दर और ग्रहुत रूप वाला, पुरुष काले वालों से युक्त, श्यामगज के | 
| समान, स्थूलकाय वाला और नाला सुन्दर वस्त्र पहिने, कान्त की तरह) 
( दोनों करांचा को घुमाता हुआ आविभू त हो गया । उसकी श्वास से | 
सुगन्धि निकल रही थी और वह परम श्रृगारित थो। तब पत पुत्र | 
को प्रकट हुआ देखकर मेरे अन्य पुत्रों में वडी उत्सुकता आई और 
। उनमें विकारी भाव का संचार हो गया। उसी समय तत्लण पुत्र ने ) 
मुझसे शिर झुकते हुए कहा कि, हे ब्रह्मन्‌ ! मुझे क्या आज्ञ है ।॥ 
र ब्ह्माजी ने कहा-तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो । में, वासुदेब आर 
= समी तुम्हारे वश में हैं। आज से तुम्हारा नाम पुष्पवाण होगा तुम 
. $ लोगों में आश्चर्य, सदेव सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों ॥ 
| में मद उत्पन्न हुआ करेगा और तुम इपी प्रकार सृष्टि के प्रवेक बनो । 
, मेरे ये पुत्र भी तलरूप से तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे । 
र % तीसरा अध्याय % 
१ ( ब्रह्मा-काम-संवाद ) जू नं 
{ ` ौत्रह्माजी ने कहा कि, इसके पश्चात्‌ सव मरीचि आदि यि 
4 उनका अभिग्राय जानकर इसका यथोचित नाम रख दिया । उन्ह 
१ कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का चित्त मंथन कर दिया था 
| इससे तुम्हारा पहला नाम संसार में मन्मथ होगा । तुम्हारे जेसा संसार 
में कोई नहीं दै । इससे तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा। तीसरा मोहन 
से तुम्हारा नाम मेदन चोथा कन्दप हांगा । तुम्हार लिये प्रजापति 
सुन्दर कामिनी स्त्री देंगे जिसे ब्रह्माजी उत्पन्न कर चुके हैं 
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और जिसका नाम संध्या है । यह सुनकर उस काम ने पाँच वाणों का 
| नामकरण कर तुरन्त उनका परीक्षण करना चाहा । र्षण, रोचन | 
| मोहन, शोषण और मारण ये पाँच नम हुये जो मुनिया के भी मोहक 
थे । संध्या भी थी । उसने कहा-अच्छा, इसे तो में ही मोहित कर गी 


4 इतने में काम ने पाँचों वाणों का प्रयोग किया । मोहन ने ब्रह्मादि-) 
१ 
{ 
{ 
{ 
१ 
१ 
| 
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कों के मन को मोह लिया । सवके मन का विकार हुआ । उनमें काम | 
की बृद्धि हो गई । मुझमें उनचासों भाव खड़े होगये । संध्या में भी | 
विकार आया। वह भी ऋषियों को कटाक्ष करने लगी। एक प्रजा-) 
पति ने भी उसकी इच्छा की। मरीच अग्रि और दक्ष आदि सब | 
मुनि इन्द्रियों के विकार को प्राप्त हो गये तव मुझे और सब सुनियों | 
तथा सध्या को देखकर काम को अपने कर्म में विश्वास हुआ। तब 
पिता और भाइयों की पापगति देख धर्म को बड़ा दुख हुआ आर | 
उसने धर्म रक्षक प्रभु, शिवजी का स्मरण किया । तब मुझे देखकर | 
आकाश स्थित शिवजी हंसके आर घुझे लज्जित करते हुए बोले कि, | 
ह बरहमन्‌ ! तुम्हें पुत्री को देखकर काम केसे प्रगट हो गया । सदा सूयं | 
। दर्शन क!ने बाले दक्ष मरीचि आदि एकांत योगियों का चित्त स्री) 
को देखकर केसे मलिन हो गया? जिसके चित्त को श्रियां हरण कर | 
। लेती हों उनके साथ शास्र संगति कैसे की जा सकती है ? ब्रह्माजी | 
4 कहते हैं कि,जब लोक पितामह शिवजीने कहा तो इसप्रकार लञ्ञाकेपारे | 
| चण भर में पसीने से भौगा रहा। मेरा विकार हट गया । परन्तु मेरे | 
शरीर से जो पक्षीना गिरा उप्तसे पितृगणों की उत्पत्ति हो गई चोसठ |, 
हजार आग्नेष्यातो पितृगण उत्पन्न हुए । छियासी हजार बहिषद पितर 
हुये । और जो दक्ष के शरीरसे पसीना गि था उससे सर्गगुण संपन्न | 
) एक कन्या उत्पन्न हुई जो मुनियो के भी मन को मोहने वाली थी और 
१ जिसका लोक विख्यात रति नाम हुआ । उप्ते देख ऋतु आदि भी रससलित 
हो गये और उनका वीयं भूमि पर गिरा उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति 
हुई इस प्रकार संध्या बहुत से पितरों को उत्पन्न करने वाली हुई । 
ड्या OO जक टर कट क प्ट ऊ कट ८ चक्क 
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१६ $ श्रीशिव महापुराण भाषा % . १२१ 
( उछी सपय शिवजी अन्तर्थ्यान होगये और उनके बाक्यों से 
१ लज्जित में काम से करुद्ध हुआ। मेरे कुंड होते ही काम ने शीघ्र ही 
( अपना वाण खींच लिया और में जलती हुई अग्नि के समान जलने 
लगा । उससे पीडित होकर मैंने तथा झन्य/,ऋषियों और प्रजापति 
६ ने काम को शाप दे दिया कि, जा तू शिवजी के वाणों से भस्म हो 
जायगा । यह सुन रति का पति उसी क्षण अपना धनुष फॅककर मेरे 
| चरणों पर आ गिरा और पूछा कि आपने मुझे ऐसा कठिन शाप दे | 
| दिया । आप ही ने तो कहा था कि में बह्मा विष्णु और शम्मु ये सभी | 
4 तुम्हारे वश में हैं। जो आपने कहा था a की परीक्षा की है। र } 
| निरपराध हुँ । मुझे ऐसा कठिन शाप वय देते हैं ब्रह्माजी ने कामको | 
| डॉटते हुए कहा कि, यह संध्या मेरी कन्या है। इसको तुमने कॉम से) 
| लक्षित किया है इसी कारण मैंने तुमे शाप ` दिया है। हे काम अब | 
| तुम शांत होकर सुनो कि जब तुम महादेवजीके नेत्ररूप अग्तिसे भरम | 
| सै जाओगे तब फिर शीघ्र ही समान शरीर को प्राप्त करोगे और जब | 
१ महादेवजी अपना विवाह करेंगे तब तुमको शरीर प्रात होगा।  ॥ 
| 
| 


| 


AS AI 


ER के) चौथा अध्याय | ९ 
४! | | ( काम रति-विवाह 0 हि > क | 
नारदजी वोले-जहान्‌ ! इसके पश्चात्‌ फिर कया हुआ वह भी आप 

| कहिये, क्योंकि शाम्भु की क्या सुनने को मेरी बड़ी इच्छा है! अद्याजा | 


३4 


| “ने कहा-कि नारद ! जब शिवजी अपने स्थान को चले गये । ओर 
में [ब्रह्मा] भी अन्तर्ष्यान हो गया तब दाजी ने कन्दप से कहा-कि- 
हे कन्दर्प | तुम्हारे ही समोन गुणवाली मेरी पुत्री को पली ० | र 
| में रहण करो ऐसा कहकर दने अपनी देह के पसीने से खीं र : 
नाम रखकर उसे कन्दर्प के आगे कर दिया दक्ष की परम सुन्दरी शी 
| से विवाह कर काम बड़ा प्रसन्न हुआ । उस समय कोम आनन्द के मा 
ब्रह्माजी के दिये हुए शाप को भूल गयो अर मोहित होने के कारण 
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दक्ष जी से कुछ कह न सका । उस समय सुखबद्ध क महान उत्सव हुआ 
अपनी कन्या को प्रसन्न देख दक्ष भी बढ़े प्रसन्न हुए । 


| ॥ पांचवां अध्याय ॥ 

( सन्ध्या को तपस्या ) 
सूतजी बोले-जब ब्रह्माजी ने इतना कहा, तब नारदजी ने बाजी 
से कहा कि महामति ! जब आप सभी महान्‌ देवता और प्रजापति | 
दक्ष भी अपनी पुत्री सन्ध्या को काम फे अपति कर चले गए तब | | 


सन्ध्या ने क्या किया ? तत्ववेत्ता जह्माजी बोले कि हे मुनि ! अब 
तुम सन्ध्या के उस चरित्र को सुनो । पहले वह सन्ध्या मेरे ही मन से | 
उत्पन हुई । फिर तप करके अपना शरीर त्याग अरुन्धती हुई । उसे 
मेधातिथि ने उत्पन्न किया था और वशिष्ठजी ने पत्नी के रूप में | 
| ग्रहण किया । नारदजी ने पूळा कि, उसे मेधातिथि ने केसे उत्पन्न | 
। किया और वशिष्ठजी ने उसे केसे ग्रहण किया, यह सब अरुन्धती के 
चरित्र मुझे सुनाईये । बह्माजी ने कहा-जब में काम को शाप दे अन्त- | । 
। ध्यान हो गया तथा शिवजी भी चले गये । तब आमर्ष को प्राप्त हो- 
कर मेरी पुत्री ने सोचा कि भला मुझसे बढ़ कर पापिन कौन है कि ह 
जिसे देखकर पिता और भ्राता भी काम की इच्छा करते हों। अतः में | | 
स्वयं ही इस पाप का प्रायश्रित्‌ करूँगी ! वेद मार्ग से में अपने को 
अग्नि में जला दूँगी और ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी कि जिससे | 
संसार में उत्पन्न होते ही मनुष्य इस प्रकार से कामी न हों। में तप की | 


ऱ्- हो, स इस सरोवर पर क्या करने आई हो । यदि वह छिपाने योग्य न 
। हो तो में सुनना चाहता हूं । वशिष्ठजी को देखकर संध्याने प्रणाम किया 
और कहा कि, में इस निर्जन पर्वत पर तप करने आई हूं । यदि आप 
योग्य समझें तो मुझे उपदेश करें वशिष्ठजी ने फिर कुछ नहीं पूत्रा 
क्योंकि वे सत्र कुछ जानते थे । तब सन्ध्या से वशिष्ठजी ने भक्तवत्सल 
| शिवजी का स्मरण कर कहा-अच्छा तो तुम अब परम आराध्य शिवजी 
को धारण कर उन्हीं का भजन करो । इससे तुम्हारे सभी मनोरथों की 
॥ पूर्ति होगी ।ॐऽनमः शङ्कराय’ ॐ अन्त में लगाकर मौन होकर तप | 
६ करो और में जेसा कहता हूँ उसके अनुसार मौन होकर ही स्नान तथा 
शिवजी का पूजन करो । केवल जल का आहार करना और कुछ नहीं 
इससे निःसंदेह तुम्हारी तपस्या पूणं फलदायक होगी । शिवजी तुम्हारे | 
मनोरथो को शीघ्र ही पूणं करेंगे । बशिष्ठजी ने वहाँ बेठकर संध्या को 
तप की सब क्रियायें बतलाई और पुनः वहीं अन्त्ध्यांन हो गये । 


ॐ छटवां अध्याय % 
( शिवजी का बरदान ) 
ब्रह्माजी बोले-वशिष्ठजी के चले जाने पर सन्ध्या ने आसन लगा 
कर कठिन तप करना आरम्भ किया । वशिष्ठजी ने जेता कहा था | 
उसी के अनुसार उपने मन्त्र से भक्ति पूवंक शिवजी का पूजन किया । 
4 शिवजी ने चित्त लगाये उसको एक चतुयु गी व्यतीत हो गया ।तब | 
| शिवजी ने आकाश में स्थिर होकर उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया । 
4 संध्या ने मुग्ध हो आश्रयं से नेत्र बन्द कर लिये । शिवजी ने रा \ 
4 हृदय में प्रवेश कर उसे ज्ञान आर दिव्यवाणी र दिव्य नेत्र दिये । 
4 बह प्रसन्न हो शिवजी को स्तुति करने लगी । उसकी स्तुति सुनकर 
भक्तवत्सल शिवजी प्रसन्न हो बोले कि, हे भद्र! तुम्हारे उस तप आर 
| सति से में प्रसन्न हूँ जो चाहो वर मागो । तब महेश को बारबार ९ 
प्रणाम कर प्रसन्न हो संध्या बोली-यदि आप मुझे वरके योग्य समभते हे 
) आर यदि में अपने पूर्व पापों 
सक्कर 
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आप मेरे माँगने से यह 


[ वर दीजिये कि इस संसार में प्राणी उत्पन्न 
होते ही तुरन्त कामी म॑ हो जांय। तथा दूसरा बर दीजिये कि 
यदि में तीनों लोकों में विख्यात ओर बतवाली हूं तो मेरे समान दूसरी | 
न होवे । यदि मेरी फिर सृष्टि होवे तो वह कहाँ कामी हकिर न गिरे ९ 


he 


और हे नाथ जो मेरा पति होवे अति कामी न होकर मित्र के समान 
हो, तथा जो मुझे काम भाव से देखे वह नष्ट और नपु सक हो जे 
शिवजी प एवमस्तु कहकर सन्ध्या से कहा कि भ्र ? अब से म 
मनुष्यों की चार आयु कर देता हूँ। शेशव, कुमान योवन ओर बृढ । 

जब प्राणी तीसरी अबस्था को प्राप्त हो तब कामी हो और कोई | 
दूसरी अवस्था के अन्त में सकाम हों तेरे तप से ही मैंने यह मर्यादा | 


i 


PAM Sf 


जगत में स्थापित की ॥ अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते हो कोमी न 
होगा। साथ ही तू इस त्रिलोकी में ऐसी सती भाव को प्राप्त होगी 
जेसी कोई न होगी । तेरे पति को छोड़ जो कोई अन्य तुझे सकाम 
भाव से देखेगा बह नपुसक हो जायगा । तेरा पति बड़ा भाग्यशाली 


दिया अब तेरे पूर्व जन्म की बात कहता हूँ ? तेरा अग्नि में जलकर | 
शरीर त्यागना निश्चित्‌ हे । देख, मेधातिथि बारह बषे से एक यज्ञ 
कर रहे हे जिसकी अग्नि बड़े जोर से जल रही है, त्‌ उसी जलती 
हुई अग्नि में शीघ्र ही प्रवेश कर जा। इसी पर्वत के नीचे चन्द्रभागा 
नदी के तट पर तपस्यों का आश्रम है जिसमें मेधातिथि यज्ञ कर 
रहे है । उस य्ञ में प्रवेश कर तू उसकी पुत्री होगी । तुझे जेसा स्वामी 
चाहिये उसका मन में सङ्कल्प कर तू अपने इस शरीर को अग्नि में 
गिरा दे । जब तू चार युग के पश्चात्‌ सतयुग व्यतीत होने पर पुनः 
९ पर्वत पर घोर तप करेगी तो त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या 
होकर यथा योग्य व्याही जायगी । तेरे ओर भी बहुत सी बहनें होंगी 
| जिसमें से तेरे पिता दक्ष सताइस कन्याये तो चंद्रमा को देंगे, किंतु 
चंद्रमा उन सबको छोड़ केवल रोहिणी से बहुत प्रसन्न रहा 


TM AES 


उ कक 


| और सात कल्प तक जानने वाला होगा । जो वर तूने माँगा मेंने | « 
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इससे कुपति हो तेरे पिता दक्ष चन्द्रमा को शाप दे देंगे ओर सब 
देवता तेरी शरण झावेंगे । ऐसा कह शङ्कर अन्तभ्यांन हो गये । 

| 


के सातवा अध्याय % 


(-सन्ध्या चरित्र) ` 


ब्रह्माजी बोले-नारदजी ? अब सन्ध्या वहाँ से ३ठ कर मेधातिथि | 
यज्ञ में पहुँची जहाँ उसे किसी ने नहीं देखा । तब वह अपने उपदेष्ठा | 
ब्रह्मचारी वसिष्ठजी का स्मरण कर उन्हें ही अपना पति स्वीकार कर | 
| यज्ञ की बढ़ी हुई अग्नि में कूद पड़ी । शिवजी की कृपा से उसे कूदते | 
हुए किसी ने नहीं देखा अग्नि नेउसके शरीर को जलाकर सूय-मण्डल | 
मे प्रवेश कर दिया । सूर्य ने उसके शरीर के विभाग कर अपने रथ | 
में स्थापति कर लिया और जिसके ऊपर का भाग राज और दिन के 
बीच में होने वाली प्रातःकाल सन्ध्या होगया और उसका शेष भाग 
पितरां की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली सन्ध्या हो गया । 
अरुणोदयके सायकीप्रातःसंध्या और सूर्यास्त होते समयकी लाल कमलके 
समान सायंसन्ध्या होती है। उसके प्राणको दयालु शिवजीने अपने दिव्य 
शरीर में स्थापित कर लिया । उधर जब यज्ञ की समांस हुई तो 
ऋषियों ने तप्त सुवणं के समान कान्तिवांला उस कन्या के अग्नि .में ( 
4 पाया । उसे मेधातिथि ने प्रसन्नता से यज्ञ के लिए विधिवत स्नानकर | 
अच्छी तरह गोद में लिया ओर उसका नाम अरुन्धती राखा। शिष्य 
सहित उसका अपने आश्रम में पालन करने लगे । जब वह पोच वर्ष 
की हुई तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर बह्य-पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका 
विवाह कर दिया । पतिब्रताओं में श्रेष्ठ महा पतिव्रता अरुन्धती 
वरिष्ठ को पाकर उनसे रमण करने लगी जिसके शतपादिक शर पुन | 
उस हायसे हुए । 
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॥ आठवां अध्याय ॥ 

( ब्रह्माजी का कामदेव को वर देना ) 
सूतजी बोले-हे ऋषियों ! जब इस प्रकार प्रजापति रह्मा ने 
कहा तव उनके बचन को सुनकर आनन्द मग्न हो नारदजी ने कहाकि | 
रमन्‌ ! आपको धन्यवाद है कि आपने इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया ) 
है। धर्मज्ञ अब आप मुझे बतलाइये कि इसके आगे संध्या ने ओर 
क्या तप किया ! सूतजी वोले, जब इस प्रकार जब नारदजी ने श्री} 
ब्रह्माजी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हे विपेन्द्र ! जब संध्या को देखने | 
मात्र से शिवजीने मुझ सृष्टिकर्ता को बहुत फटकारा था तभीसे में शिव |, 
१ की माया से मोहित हो उनसे ईर्ष्या करने लग गया और इस चिन्तन 
| में लगा कि इसी प्रकार के विकार में इन्हें आवद्ध करू । तव रात | 
१ ओर मदन को देखकर में थोड़ा मदयुक्त हुआ दक्षादि अपने पुत्रों के 
4 पास गया और उनसे बोला कि, दक्ष ओर परीच्यादि पुत्रो तुमकी 
4 ज्ञात है कि स्री को देखने मात्र से शिवजी ने मुझे बहुत घिक्‍्कारा ¦ 
4 था, जिसके दुःख से में आज भी दुःखी हूं, अतः जेसे भी हो महादेव | 
4 खरी ग्रहण करलं तभी मुझे शाति आवेगी । नारद ! में अपने पुत्रों के है 

4 से ऐसा कह ही रहा था कि उक्ती समय रति सहित कामदेव वरहा आ 
4 पहुँत्रा। तब मेने उसकी बहुत ही प्रशंसा कर कहा फि वत्स ! अब तुम 
4 जगत्‌ के हित के लिए शिवजी को मोरित करो । तुम्हारे सिवा दूसरा | 
| 
| 
| 


>on le alls 


4 उन्हे मोहित नहीं कर सकता। महादेवजी पर अनुराग करने से तुम्हारे 
4 शाप की भी शांति होगी और जगत का कल्याण भी क्योंकि जब 
शिवजी को खरी का अनुराग होगा तब वे महादेवजी तुम्हे तार दंगे । 
'१तारद! तब मदन ने मुझसे कहां कि में आपका बचन पालन कर शिव 
जी को मोहित तो अवश्य कर दंगा किंतु खी का निर्माण तो आप 
ही करें । तब कंदर्प के ऐसा कहने पर में अपने प्रजापति दक्ष इस चिता 


में पड़ गए कि क्सिके होरा उन्हें मोहित करें । फिर तो चिताग्रस्त 
॥ मेरी ओर उनकों रभित वायु निकली उसने पुष्प समूहों 
क >> 0 3 


pti 
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% श्रीशिव महापुराण-माषा % १२७ | 
से भूषित वसन्त उत्पन्न कर दिया जिसको पुष्पित कमल-कांति, पुष्पित ९ 

। ताम्ररस से नेत्र, संध्या के उदित चन्द्रखण्डसा मुख और सुन्दर नासिका 


थी । तब ऐसे श्रेष्ठ को ग्राविभू'त हुआ देखकर मेने हिरण्य गर्भ मदन 
से कोमल बचनों में कहा कि हे मन्मथ ! तुम सर्वदा काम के सहचर 
{ हो । सब देवता तुम्हारी अनुकूलतां करगे । यह रमण को हंतु होने से 

इसका नाम बसन्त है और यह लोकों को रंजित करेगा । काम ! 


तुम अपने इन वसन्त आदि सहचरों सहिंत रति को साथ लेकर शिव 


3 कहने 


जी को मोहिंत करने का उद्योग करो । फिर सपत्नीक काम ने 
प्रसन्न हो मेरे चरणों में प्रणोम किया और शिव के स्थान को 
चला गया । 


। 
१ % नवाँ अध्याय % 


( ब्रह्मा का सम्बाद ) 


ब्रह्माजी बोले-काप. ने प्राणियों को मोहित करने बाला अपना 
। प्रभाव फेलाया । बसन्त ने भी उसका साथ दिया । रति के साथ 


कामदेव ने शिवजी को मोहित करने के लिथे अनेकों प्रकार के त. 
किंये जिससे संब जीव मोहित हो गये परन्तु गणेशजी सहित ह 
जी वश में न आये । उसके सारे प्रयत्न कर्म व्यर्थ हो गये। तब को | 
उदास भाव से मेरे पास आ प्रणाम कर मुझसे कहा ह द 
§ शम्भु को मोहने योग्य नहीं हूं आर किसी को i न्‌ र री 

` १ उन्हें मोहित कर सके । उसको बात सुनकर में चितामभ्न हं ४ गा 
4 और बडे दुःख की सांस लेने लगा। उससे. ह से भयङ्कर क ण 
4 प्रकट हो गये । उन्होंने कोलाहल कर असरु की संख्या म i 
अनेकों वायो का वजाना और मारो-काटो का शब्द करना 

किया और मुझे भी मारने-काटने दोड़े । तव वहाँ मेरे सस 
4 काम ने उनको हटाया ओर कहा फि जाना ! इन भयंकर बरो क 
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आपने कहां से उत्पन्न कर दिया। इनका पमी मो से उत्पन्न कर दिया । इनका क्यो काम हे और ये कहाँ 
रल टा कड कवि क के FN 
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। रहेंगे । न हो तो इनको मेरे हवाले कोजिये । यह सुनकर सुक बाने 
उन्हें कर्म में नियुक्त कर दिया और काम से कहा कि ये उ न्न होते 
4 ही भारय मारय? करने लगे इससे इनका नाम 'मार' हुआ । काम? ये | 
सर्वदा तुम्हारे वशवर्ता रहेंगे। मेरा बचन सुनकर रति ओर काम छुछ | 
| प्रसन्न हुए । तब मेने उनसे कहा कि अब तुम फिर शिवजीको मो हित 
4 करने के लिये जाओ । काम ने कहा, में आपकी आज्ञा को अपना | 
समझकर जाऊँगा तो अवश्य किन्तु यह निश्चत्‌ है कि उनको | 
4 मोह नहीं होगो और मुझे भय हे कि कहीं वे मेरे शरीरको भस्म न ह 
| करदे । यह कहकर काम अपने बसन्त, रति और मार गणा को साथ | 
| लेकर शिवजी के स्थानों में गया और उन्हें मोहित करने के लिए बहुत | 
| से उपाय किये, किन्तु वे परमात्मा शिव मोहित न हुए। फिर वह काम | 
| लौटकर मेरे पास झाया और मुझे प्रणाम कर बोला-हे ब्रह्माजी? आग | 
शिवजी को मोहित करने का कोई दूसरा उपाय कीजिये शिवजी को) 
| मोहित करना मेरे लिए संभव नहीं है) 


| 


2255 225. 


3£ दसवाँ अध्याय ॐ 


`. ,( ब्रह्मा-विष्णु सम्बाद ) | ) 
ब्रह्माजी बोले-नारद ? काम के चले जाने पर श्रीमहादेवजी को 

जो मोहित करा देने का मेरा अहङ्कार था वह भी चूर्ण हो गया । परन्तु 
में यह विचार करता ही रहा कि क्या युक्ति करू कि जिससे महात्मा h 
शिवजी खी ग्रहण कर ही लें। मैंने विष्णु का स्मरणं किया । पीता” 
बर धारी श्री हरि शीघ्र ही मेरे पास प्रकट हो गये मेंने गद्गद्‌ वाणी 
६ से स्तुति की । उससे प्रसन्न हो भगवान्‌ . मुझसे बोले कि, विधे ? कहो 
९ किस लिए मेरा स्मरण किया है। तब एक दीर्घ विश्वास लेकर हाथ 
जोड़ प्रणाम कर मैंने देवाधिदेव विष्णुजी से कहा कि, मेंने रुद्र के 
सम्मोहनार्थं सपरिवार मार गण ओर बसन्त के साथ काम को भेजा था, 
परन्तु सब निष्फल हुआ । तब श्री हरिजी सुकसे बोले कि, पितामह! | 
हले अपना सब विचार सत्य-सत्य 
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शा हाण भाक ल य भाषा # १२६ 
कही । ब्रह्माजी कहते हैं-तब मेंने कहा कि, सृष्टि के जा जब 
मेरे दक्षादिक दश पुत्र और वाणी द्वारा एक सुन्दर कन्या उत्पन हुई 
। आर छाती से धर्म, मन से काम और देह से प्राणी उत्पन्न हुए त 
| उस कन्या को देख कर मुझे मोह उन्न हो गया योर आपको माया 


LS 


ते मोहित होकर मैंने उस कन्या को कुद्ृष्टि से देखा तब उसा i | 
जी ने आकर मुझे और मेरे पुत्रों को धिक्कारा | मेरे पुः 
समक्ष मेरी निन्दा की । इसका झुफे बड़ा दुख है Fo आ. 
भी खी ग्रहण करें तब मेरो दुःख दूर होगा ओर त में सुखी ह. अ 
नारद ! मेरी ऐसी बात सुनकर मे पया di शक | 
हुए बोले कि बिथे आप सत्र लोकों के के ह प वक्त 
एसे महामृद मतिवाले क्यों हो गये ? तुम शिवजी से ह je | 
( यदि तुम्हारे विचार र शिवजी को र FN ns 
| के उद्देश्य से शिवजी का सरण कर तप करो हे हो जायेगी 
हृदय में पार्वती को ध्यान करो । याद वह मगयेति प्रसन्न हो जाय 
4 । तो के काम पूर्ण हो जायेंगे ! वह सव प ps 
अवतार ले लोक में किसी की कन्या हा. हा क हू की 
शिवजी की पली होंगी। इसके लिए तुम दत्तको आ 


AS AS 


ठयक 


| कहीं दक्ष के यहाँ सती नाम से पार्वती का अवतार होगा । विष्णु यह 
4 कह वहीं अन्तर्ध्यान हो गये । 


॥ ग्यारहवां अध्याय WE 
| (काली आख्यान ) . 
नारदजी वोले-विष्णुजी के चले जाने पर क्‍या व ना क 
लगे कि तब में शुभपिया देवी 5 Fe कार्य शो मेरी इस | 
टं धी - 3 श्ववर मे प ¢ 
प्रणाम कर यह कहता रहा कि ६ र न गई 
प्रकार की स्तुलियों से योगनिद्रा ह मेरे दी bs क. 
नी काजल सी कोति रुप पद मो सिचन 
ककर 
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१३० # श्रीशिव महा-पुराण रुद्र-संहिता सती खणड अ 
वाली सिह पर बेठी हुई भक्तों को वर देने के लिये वर कलश हाथ में 


लिये चली आई जब शिवजी रुद्र नाम से योगी हो केलाश पर रहने |. 
लगे । निर्विकारी निर्विकल्प और समाधि लगाकर तपस्या में लीन | 
हैं और पत्नी हीन होकर भी विवाह नहीं करना चाहते अतः जेसे भी | 
हो आप इन्हें मोहित कोजिये । आपही दक्ष की कन्या बन कर उन्हें 
मोहित कर उनकी पत्नी बने खी के कारण ही तो शिव ने मेरी निन्दा 
की । अब में देखना चाहता हूं कि वे स्यं ही केसे खी ग्रहण करेंगे । 
तुमको छोड़ कया हमारे विष्णु किसीमें भी उनको मोहने की शक्ति नहीं 
है। अतएव आप दिव्यरूप धारण कर दक्षकी कन्या बने और 
योगी शङ्कर की पत्नी बन जाइये ।। चीर सागर के उत्तरी तट पर 
आपकी प्राप्ति के लिये दक्ष तपस्या कर रहे हें । ब्रह्माजी कहते-हें शिव 
मोहने का भाव झागया और इसके लिये तुम मुझसे वर चाहते हो? 
भला निर्विकल्प शंकर को मोहने से तुमको क्या लाभ होगा? में तो | 
सदेव उनकी दासी हूँ उन्होंने री तो भक्तों का उद्धार करने के लिये | 
रुद्ररूप धारण किया है। ब्रह्माजी कहते हें-हे नारद! ऐसा विचार 
कर देवी ने मन में शिव का स्मरण किया । फिर शिवजी की आज्ञा 
पाकर कहा-दुर्गा ! बोली-ज्रहमन्‌ ! तुम्हारा कथन सत्य है कि शिवजी 

को मोहने वाली कोई नहीं है । में भी इसकी शक्ति नहीं रखती । 

में इसका प्रयत्न अवश्य करूंगी कि जिसमें शिवजी मोहित हो स्वयं | 
भी विवाह कर लेवें में सती का रूप धारणकर शिवजी की आाज्गा- | 
ुर्वातनी होऊ गी ऐसा कहकर जगदम्बिका शिवा अन्तर्ध्यांन हो गई । ) : 


<B> <> <> <> <> <> <> <&>> <&> <> 
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ॐ बारहवां अध्याय ॐ 
( दक्ष द्वारा देवि अराधन ) 


मट आ 


Digitized by 898190 Siddhanta Gyaan ।९ 
TODO DTTP PEP TPT CF ard >A SA SA SA SS SS AO SX TI NTS | 


श्रीशिव महापुराण-भाषा ॐ १३१ 


। आ 
| जानती थी । उन्होंने दक्ष से वर मॉगने को कहा। दच ने देवीसे कहा 
4 कि मेरे पूर्णाबती सामी शङ्कर रुद्र नाम से मह्या के पुत्र रूपमें अवतार 
१ 
१ 


म्यक क 


लिए हें और तुम्हारा अवतार नहीं हुआ है। तब शिवजी की पली 
कौन हो ? तुम्हीं उनको मोहित कर उनकी पर्नी बनो । स्वार्थी ब्रह्माजी 
ने मुझे भेजा हे। तब जगदम्बा ने [ दक्ष को ] यह वर दे दिया कि 
में तुम्हारी पुत्री के रूपमें उत्पन्न होऊ गी प्रोर कठिन तप कर शिव 
| की पर्नी बन्‌ गी। दक्ष को ऐसा वर देकर अन्तर्ध्यांन होगई । दक्ष 
ड | अपने घर गये । 


१ तेरहवाँ अध्याय # 

( ब्रह्मा-नारद सम्बाद ) 

ब्रह्माजी बोले-नारद ! दक्ष ने घर जाकर बहुत सी मानसी सृष्टि 
की । परन्तु जब उनमें विकास न हुआ तब उन्होंने मुझसे पूछा तो मेंने 
उपाय बतला दिया । दचने प चजन के से उत्पन्न कन्याको अपनी 
पत्नी बनाया । मेरे पुत्र ने मेथुन थम सरोकार किया । फिर वीरनी को 
कन्या से विवाह किया। जिप वीरनी से उन्होंने हषंस्म नाम वाले दश 
हजार पुत्र उत्पन्न किये । उन पत्रों से उन्होंने [ दक्ष ने ] सृष्टि बढ़ा 
$ को कहा । वे पुत्र सृष्टि की चिंता में पूर्व की दिशा को प्रोर समुद्र 
| न्म पर तय करने चले गये । परन्तु नारद! तुमने प्रकट होकर बहका 
4 दिया । वे प्रभुक्ति त्याग निभूति के उपासक बन गये । तब दक्ष | 
पञबजन्या से सवलाश्व नामक फिर हजारों पुत्र उत्पन्न किये और वे 
भी अपने पूर्व भाइयों के ही अनुवत्ती हुये । दक्ष एर पुत्रों क घर न 
लौटने से दुःखी हुए। इस बार उन्हें ऐसा आघात पहचा $ उन्होंने तुम्हे | 
ष्ट कहा और जो उसी समय बहुत से देवता वहाँ आ गये थे उनके 
/ सामने ही दक्ष ने तुम्हारी बहुत [नन्दा का आर यह शाप भी दे दिया 
प्या कि तूने प्रथ्वी पर मेरे पुत्रों को बहकाकर मेरा अकाज किया है इसलिए | 


| 


तेरे चरण प्रथ्वी पर कहीं स्थिर न रहेंगे । हे मुने ! तुमने निर्मल मनसे 
उस शाप को ग्रहण कर लिया । 
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॥ चौदहवां अध्याय ॥ | 
( दक्ष की साठ कन्याओं सहित सती का लालन-पालन ) 
ब्रह्माजी बोले-मुनिराज ! में अपने पुत्र दक्ष के पास गया और ( 
न्हे समझा बुकाकर उनका शोक और तुम्हारे प्रति क्रोध शान्त 
किया । पश्चात्‌ दक्ष ने अपनी खरी के गमे से सुन्दर साठ कन्यायें 
उत्पन्न की । और धर्मादिकों से उनका बिबाह कर दिया। दश कन्या 
म॑ को, तेरह कश्यप को दो-दो भूनाह्रिरस और कृशाश्व को और | 
शेष गरुड़ को दे दीं जिनकी संतानों से तीनों लोक भर गए । कन्या- | 
यों की उत्पत्ति के समय दक्ष ने अपनी स्री के साथ जगदम्बिका शिवा 
का मन में जो ध्यानकर उसकी स्तुति की थी तो अनेकों कीड़ा करने | 
वाली परमेश्वरी सबको मोहित कर अपने पिता से इस प्रकार बोली कि ) 
जिसमें उनकी माता भी न सुन सकें। देवी ने कहा-कि प्रजापते ! तुम | 
| ने कन्या के लिये पहले जो मेरी अराधना की है उसके अनुसार | 
तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध होगा, तुम तप करो । दच से ऐसा कहकर देवी 
१ जी अपनी माया से बाल्यभाव धारण कर माता के पास जाकर बेठ गईं 
१ और रोने लगीं तो उनके रुदन को सुन संभ्रम हो वहाँ बहुत सी 
स्रिया आ गईं । दासियाँ भी बड़े प्रेम से आई ओर उस सिन्की की } 
कन्या शिवा का रूप देखकर सारी स्त्रिया हर्षित हो गई तथां सारे 
नगर वासी जय-जय का शब्द करने लगे, दक्ष ने उसका नाम उमा” 
१ खखा । वीरणी की माता ने विधिवत उस कन्या का संस्कार कराकर 
4 स्तनपान विधान से उसे दूध पिलाया। माता वीरणी और महात्मा दक्ष 
4 ने बड़े प्रेम से उस कन्या का पालन किया । 
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१६ पन्द्रहवाँ अध्याय ३६ 
( सती तपस्या ) 

बाजी बोले--जब सती कुमारावस्था को त्याग युवावस्था को प्राप्त ४ 
हुई तब उनके पिता दक्ष उनके विवाह की विन्ता करने लगे। तब पिता | 
के मन की बात जानकर सती अपनी माता के पांस जाकर शिवजी की 
पाति के लिए स्वयं इच्छा प्रकट करने लगी । शिवजी की प्राप्ति केलिए | 
माता से तप करनेके लिए आज्ञा माॉँगने लगी । माता ने घर में ही शङ्कर 
की आराधना आरम्भ करा दी। आखिनी मास की नंदा तिथिमें गुड़ ९ 
चावल और नमक से सतीने शङ्करकी पूजा आरम्भ की । वारहों,महिने | 
की सविधि पूजा की और भोग लगाया । फिर उस नंदाब्रत को समाप्त 
कर सती ने अन्याय भाव से शिवजी की आराधना करने लगी। में | 
विष्णु सहित सब देवताओं को साथ ले सती को तपस्या देखने गया । ९ 
शिवजी के ध्यान में मग्न सती देवताओं की दूपरी सिद्धि के समान | 


~ 


दिखाई पड़ी । फिर सब देवता सती को प्रणाम कर शिव प्रिय केलाश 
को चले गये । लदी सहित बिष्णु ओर सावित्री सहित में भी शिव 
के पास गया । वहाँ शिवजी को देख चकित हो हम सवने हाथ जोड़ | 
स्तोत्रां द्वांर शिवजी की बड़ी स्तुति की । | | । 
॥ सोलहवाँ अध्याय ॥ ` १ 


9 ( शिवजी का ब्रह्मा से अनुरोध ) 
ब्रह्माजी बोले-तव उस स्तुति को सुनकर सृष्टिकर्ता शिवजीने प्रसन्न 
होकर हम सवके आगमनको कोरण पूछा। में बोला कि करुणासागर | 
हम सब आपकी सहायता चाहते हैं, परमेश्वर ! हम सब मिलकर ही तो 
ष्टि रचना, पालन ओर संहार करेंगे। परन्तु जब आप इस प्रकार | 
रागी होकर ग्रसुरों को मारेंगे ही नहीं तब संसारकी सृष्टि और स्थित ) 
से रहेगी आप इस काय में दीजिये । झापही से हमारा ओर ) 
विष्णु का अविर्भाव हुआ है हम दोनों सपत्नीक हो गये । अवतार आप 
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भी तो देवताओं के हितार्थ भार्या रुप से कोई खरी करे आपने पहले | 
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कहा भी था जब में गुणागार रुद्र रुप से प्रकट होऊ गां तब संहता का 
4 ओर स्री से विवाह कर संसार का काय करू गा । अब अपनी 
प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिये अतएव संसार का कार्य करने के लिये आप | 
एक ख्री ग्रहण कीजिये नारद ! जब मेने ऐसा कहा तभ बिष के समीप | 
ही मुझसे शंरजी बोले-विष्णु ! तुम दोनों र बड़े प्रिय हो! परन्तु | 
तुम दोनों ही सब देवोंमें श्रेष्ठ और तीन लोगों के स्वरामी हो । 
4 परन्तु देव श्रेष्ठो मुझे विवाह करना उचित नहीं प्रतीत हाता क्योंकि 
में तपस्वी और विरक्त हुं। मुझ अवधूत को खरी से प्रयोजन ) विवाह 
) लोकन्धन है। मेरी उसमें कुर्ण भी रुचि नहीं है । फिर भी लोक- ) 
कल्याण के लिए यदि हठ करोगे तो भक्तों के अधीन होने के नाते 
विवाह भी कर ल गा। परन्तु पहले तो आप उस कामरूपिणी योगिन 
का तो उपदेश कीजिये कि जो विभांग पूर्वक मेरे तेज को श्रवण कर | 
| सके । जब में योगी होऊ तब वह योगिनी हो जाय और जब्र में काम ) 
१ सक्त होऊ तब कामिनी वन जाय । अन्यथा मेरा भविष्य चौपट हो: 
जायगा। अस्तु पहले मेरी अनुसरण कर्ता खरी को आप ऐसा उपदेश | 
तो करें कि वह मेरे वचनों की विश्वासिनी होगी या नहीं ? यदि उते 
मेरे बचनों में विश्वास न होगा तो में उसे त्याग दूँगा । ब्रह्माजो | 
4 कहते हे कि जब शंकरजी ने मुझसे ऐसा कहा तब मेंने और विष्णु ने 
प्रसन्न हो हंसकर बड़ी नम्रता से उसप्ते करा कि नाथ आपके योग्य हम 
स्त्री बतलाते हैं । जिस लक्ष्मी ने पहले दो स्वरूप धारण किये थे वही | 
| अब तीसरे भिन्न रूप से उमा नाम से प्रकट हुई है। लघ्मी ओर रमा | 
न तो अपना पति बना लिया परन्तु उमा अभी किसी की भी स्त्री | 
| नहीं हुई है। अभी दक्ष की कन्या हुई है। सती उसका नाम है।ह 
4 पटी महातेजसी सती तुम्हें अपनो पति बनाने के लिए दृढ-बती होकर 
( तप कर रही है महेखर आप उस पर कपा कर उसे वर देने जाइये। 
4 और इच्छित वर देकर उससे विवाह करु । ब्रह्माजी ने भी सती से) 
॥ विवाह करने के लिए शिवजी से आनीत रोध, किया । तब भ्तवसल सुवि- 
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नानी शंकर ने तथास्तु कह कर सबको विदा किया हम सब अपने २ 
लोक को चले झाये । 


222 


| ॥ सत्रहवां अध्याय ॥ 
| ( उमा को वर प्राप्ति ) 
ब्रह्माजी बोले-सती ने फिर नन्दा का ब्रत किया। तब शंकरजी 
सन्न हो उसे दर्शन देने गये । शंकर को देख सती ने किचित्‌ लज्जा 
से शिर झुका उनके चरणों में प्रणाम किया । तब शिवजी बोलेसुब्रते ! 
में तुम्हारे ब्रत से प्रसन्न हूँ। तव तो सती और भी लॉज्जत हो गई 
१ और उनके हृदय में जो था वह न कह सकी । उनके अभीष्ट को लज्जा 
| ने ढक दिया । वह शिव के बचन सुन प्रेम में मग्न हो गई । शिवजी 
ह जानकर प्रसन्न हो गये। सञ्जनों के गम्य शिवजी ने फिर कहा वर 
माँगों, वर माँगों । तब सतीजी ने अपनी लज्जा त्यागकर कहा कि 
4 हे वरद ! आप वही वर दीजिये जो आपको अच्छा लगे । सता का 
/- | वाक्य पूरां भी न न हुआ था किं भक्तवत्सल शिवने 'तुम मेरी यरा ङ्गिनी 
बनो? कह कर उन्हें यह वर दे दिया । मनोवार्थित वर पाकर सती 
4 मोन हो गई । फिर कामनाथुक्त शंकर के समच खड़ी हो, मन्द-मन्द 
मुसकाती हुई सती कामवद्ध क हाव-भाव करने लगी । शिवजी में छ 
रिक माव जाग्रत हो गया। फिर सती ने हाथ जोड़ भक्तवत्सल 
शिवजी से नम्रता पूर्वक कहा कि देवों के देव, महादेव ! प्रभो | जगत्पते ! 
मेरे पिता के समक्ष विवाह-विधि से आप मुझे स्वीकार कर । सती के 
बचन सुन भक्तवत्सल शंकरजी ने उन्हें प्रेमसे देखा भ्रौर तथास्तु कहा। 
सतीजी मोह थोर हर्षसे युक्त हो शिवजी को समभा ओर उनसे आज्ञा 
ले माता के पास आई ॥ शिवजी हिमालय-शिखर पर अपने आश्रम | 
वहाँ पहुँच कर स्मरण किया । में उनके पास पहुंचा । भगवाच 
शंकर ने मेरी ओर देख कर कहा कि-त्रह्मा ! तुम मेरी आज्ञा से दत्त 
। के पास जाकर कन्या देने का कोई शीघ्र उपाय करो। शिवाङ्गा पा में । 


कृतार्थं हुआ शीत्र ही दक्ष के घर पहुंचा । उधर सती अप पिता 
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| उपस्थित हुआ देख दक्ष ने शिर झुल प्रणाम किया और आसन देकर | 
4 बठाया तथा भ्रागमन का कारण पूछा । तब मैंने दक्ष से शिवजी के 


| लिए सती को देने का विचार कहा । उसे सुन मेरा पुत्र दक्ष बड़ा प्रसन्न 
हुआ कहा-ऐसा ही होगा में उत्कंठित शिव के पास लोटा । 
॥ आठरहूवां अध्याय ॥ 
( शिब-सती विवाह ) 
| श्रीनारदजी बोले--तात फिर आपकी शिवजी से कया बात हुई 
तथा शिवजी ने कया किया? जह्माजी बोले-मेरे पहुँचने पर वे प्राकृत 


A A 


4 पूजाकि दक्ष ने क्या कहा है? तब मेंने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा कि, 
4 वृषभध्वज ! आपका कार्य सिद्ध होगा । अतः हे वृषभघज ! अब आप 
शुभ लग्न ओर शुभ मुहत विचार कर उनके घर चल कर पाणिग्रहण 
कर लीजिये । इस पर शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा-अच्छा, तुम्हारे 
आर नारदजी के साथ में उनके घर चलेगा इस अवसर पर आप 
अपने मरीचि आदि पुत्रों को भी बुला लीजिये और मेरे गणों को भी 
साथ ले चलिये, तब में दक्ष के घर चलू । मेने अपने मरीचि आदि # 
पुत्रों का स्मरण करते ही गरुण पर बेठे भगवान्‌ विष्णु भो लक्ष्मी सहित 

| चले आये । चेत्र शुक्ल त्रयोदश रविवांर के दिन फाल्गुनी नदात्र में | 
। शिवजी ने वह यात्रा को । में ब्रह्मा और विष्णु आंदिक सभी देवता | 
आर मुनि उनके साथ हुए । मार्ग में जाते हुए शिवजी की अत्यन्त | 
शाभा हुई । देवताओं और शिवजी के गणों ने बड़ा उत्सव किया । र 

१ फिर नन्दीश्वर पर आरूढ शिवजी देवताओं सहित शीघ्र ही दक्ष के ) 

१ घर पहुँचे। दक्ष ने बड़ी विधि से उनकी पूजा की दक्ष ने नवग्रहों के | 
वल से शुभ लग्न में शिवजी के लिए सती का कन्यादान किया। समस्त 
देवता और मुनि स्तुति द्वारा शिवजी को प्रसन्न करने लगे । नृत्य-गान 
स्कट न 2 > >: > 


ए > 


>. 


> न्न 


NS 


| 
| 
| | 
4 मनुष्य के समान मुझसे सती की प्रेमपूर्ण बातें पूछने लगे और यह भी 
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त्रय गान का घडो उत्सव हुआ। | | 
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| ॥ उन्नीसवाँ अध्याय ॥ 
R ( ब्रह्माजी पर शिवजी का कोप ) | 

_ ब्रह्माजी बोले-कन्या दान के बाद दक्ष ने शिव के लिये बहुत सा 
दहेज दिया । ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया । तब लदी सहित 
विष्णु ने उठकर शिव के पास झा हाथ जोड़केर कहा किमहादेवजी ! 
॥ आप संपूण ब्रह्मणडों के पिता और सतीसबकी माता हैं । अतएव अब 
| इस सती रूप शक्ति से देवताओं, मनुष्यों ओर सज्जनों का कल्याण 
। कोजिये । तब शिवजी ने हसकर कहा एवमस्तु । यह सुनकर विष्णुजी 
| अपने स्थान को चले गये तदन्तर सती और शिवजी ने मेरी आज्ञा 
से यथाविधि अग्नि की प्रदक्षिणा को और गीत ह अट 
महोत्सव हुआ । शिवकी मायाने देवताओं, मनुष्यो और राक्षसों सहित 
सारे विश्व को मोहित कर दिया। में भी मोहित होगया । बिवाह ( 
कराते समय दक्ष की पुत्री पतिब्रता सती को देखकर में कामवश हो 
गया और मुख देखने की इच्छा करने लगा । परन्तु पतित्रता सती ने 
लज्जा से अपना मुख ऐसा ढेक रखा था कि में देख नहीं सकता था 
तब मुझ कामत ने उसका मुख देखने का उपाय विचारा और अग्न } 
कुण्ड में बहुत सा गीला समिधा डालकर थोड़ी सी घी आहुति दे दी 
जिससे गोले ईधन से धु बॉ उन्न होने लगा और अन्धेरा हो गया । 
फिर सती के मुख ऐसा वख हटाकर मेने उसका मुख देख लिया। मेरी 
इन्द्रियं में विकार हो गया। मेरे वीय की चार बू द प्रथ्यी पर गिर 
| पड़ी । शिवजी ने अपने दिव्य नेत्रों से मेरा पतन देख लिया तब 
उन्होने कद्ध होकर कहा--पापात्मा ! तूने यह कया निन्दित कार्य 
किया ? विवाह के समय मेरी खी का सुख अनुराग से देखा । ऐसा 
कह शिवजी ने मुझे मारने को त्रिशूल उठा लिया । मरीचि आदिक 

मेरे मानस पुत्र हाहाकार करने लगे । भयभीत हो देवता शंकरको स्तुति 
दडे भी सामने न. शी को करने लगे) दक्षने भी सामने जा हा टठाका शिवजी को शीघ्र ही 
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रोका । शिवजी ने कहा विष्णुजी के कहने के अनुसार में सत को 
कामदृष्टि से देखने वाले को मार डालूगा । अतएव में इस अपराधी 
का वध करूंगा । शिवजी के ऐसा कहते ही सारे देवता कॉप उठे । 
इसी क्षण विष्णुजी ने शिव की बड़ी स्तुतिकी । शंकरने कहा-बिष्णो | 
तुम मुझे प्राणों से भी प्रिय हो । मुझे हटाओ नहीं । इस दृष्ट को 
मरने दो । यह ब्रह्मा बढ़ा दुष्ट है । अब सृष्टि को में ही रचूँ गा अथवा | 
अपने तेज से दूसरा ब्रह्मा बना लूँगा । इस पर विष्णुजी ने मुस्कराते | 
हुए कहा कि, ईश ! हम तीनों देवता आपही के स्वरूप हैं।न तो| 
ब्रह्मा आपसे भिन्न हैं और न में तथा आप भी मुझसे भिन्न नहीं हैं! 
सर्वज्ञ ! आप सब कुछ जानते हैं ।आप शिव ही अनन्त और सर्व 
| रूप हें । बिष्णुजी के इस प्रकार बहुत कहने पर शिवजी ने मुझे नहीं 

मारा और वे महादेव फिर प्रसन्न हो गये। 


ॐ बीसवाँ अध्याय % 

( ब्रह्माजी की विरूपता वर्णन ) 

ब्रह्माजी बोले-नारद ! जब शिवजी ने मेरा बध नहीं किया तो 

सब देवता प्रसन्न हो जय-जय करते हुये शिव की स्तुति करने लगे । मैने 
भी अनेकों स्तोन्नों से उनकी स्तुति की । तब भगवान शङ्कर ने प्रसन्न 
हो सबके सामने ही मुझसे कहां कि, तात ब्रह्मा ! निर्भय हो जाओ 
झोर मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पशं करो । मेने अपना मस्तक 
छूकर उन्हें प्रणाम किया । शिवजी मेरे मस्तक पर जा बेठे। इन्द्रादि | 
देवताओं के देखते में लज्जित हो गया । फिर तो शिवजी की स्तुति 
{ मेंने उनसे चमा याचना की और इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय 
| पडा शिवजी ने कहा-तुम मेरी आराधना का तप करो । रुद्र शिरसे 
पृथ्वी में तुम्हारी ख्याति होगी और तुमसे तेजस्वी ब्राह्मणों ने काय 
स्तिद्ध होंगे । तुमने अपना वीर्यपात कर मनुष्यों जेसा कार्य किया है 
अतः तुम मनुष्य बनकर एश्वी पर विचरण करो। जो लोग तुम्हें इस 
| रूप से देखें, वे यही कहेंगे कि शिवजी ब्रह्मा के शिर पर बेठे हैं 
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ओर इससे लोग परख्री गमन भी नहीं करेंगे । इसी से तुम्हारे पापों 
की शुद्धि होगी और जो पृथ्वी पर तुम्हारे वीय की चार बूँदे गिरी 
हैं उनसे आकाश में प्रलय करने वाले चार बादल होंगे । १ सम्वत्त, 
२ आवर्तक, ३ पुष्कर, ४ द्रोण ! ऋषियों के देखते ही ये मेघ बन 
गये । तब भगवान्‌ शंकर भौर सती देवी शान्त हुए । फिर शंकर ने 
हाथ जोड़ दक्ष से सती सहित जाने की विदा मागी । दच ने बडे 
| उत्साह से अपनी पुत्री सती और शंकर को विदा किया । ( 
१ इककोसवां अध्याय % 
| ( शिवजी सती विहार ) | 
। नारदजी बोले-तात ! शिवजी के विवाह से आगे शिवजी का 
0 चरित्र है, उसे भी सुनाइये ब्रह्माजी ने कहा--केलाश में पहुँचकर सती 
जी ने सब गणों को आश्रम से दूर जाकर रहने की आज्गा दी । शंकर 
| जी ने भी कहा कि-अच्छा जाओ, पर जब में स्मरण करू शीघ्र ही | 
ग्रा जाना । नन्दी आदिक गण अपने स्थान को चले गये। तब एका- ) 
न्त पाकर शिवजी सतीकें साथ रमण करने लगे । कभी पुष्पो को माला 
| 
| 


सती को पहनाते, सती देखती तो शिवजी ना पीछे खड़े हो जाते 
और सती के मना करने पर भी वे उनके कुण्डल को हाथ लगा देते, 
शंकरजी कभी दूर न जाते और लिंपकर सतीजी के पीछे खडे होते। 
4 अपनी प्रिया सती के साथ विचरते। सती के बिना शंकर को एक 
| जण के लिये भी सुख नहीं मिलता । इसी प्रकार कुळ समय तक 
केलाश कुजों में बिहार कर शिवा सहित शिव ने हिमालय ९ 
पर भी जाकर आनन्द-विहार किय । विहार में पच्चीस वषे व्यतीत 
हो गये । | प | 
| र ऋ ब अध्याय ॐ | 
4 


( शिब--सती का हिमालय गवन ) | 
्रह्मोजी बोले-एक दिन जब वर्षा हो रही थी तब कैलाश शिखर 
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) पर बेटे महादेवजी से सती ने पूछा कि, प्राण बल्लभ ! अब वर्षा कॉल 
आ्रा गया है, इससे केलाश में, हिमालय में अथवा प्रथ्वी में जहाँ कहाँ, 
रहने योग्य स्थान हो वहाँ चलकर रहिए । सती की यह प्रार्थना सुनकर 
केलाशवासी दीनों के दुःखहरता भगवान्‌ शङ्करने हास्य करते हुए सती 
से कहा कि प्रिये ! जहाँ में तुम्हारे साथ रगा वहाँ मेध कभी न 

जायेंगे । वर्षा काल में भी मेध हिमालय के नितम्ब पर ही 

॥ भ्रमण करते रहेंगे । यह जान कर आप चाहे जिस गिरीन्द्र पर 

१ चलने को कहिये । पर मेरे. विचार से हिमालय सर्वोत्तम हे । यहाँ 

१ आपके बिविध श्रज्ञार और विहार होंगे । योगी और मुनि ही वहाँ 

4 रहते हैं और अनेकों मृग भी विचरा करते हैं तथा और भी बहुत से 

स्थान हैं । क्या तुम मेरे केलाश के ऊपर कुबेर की पुरी के ऊपरी 

भाग में स्थिर होना चाहती हो ? यहाँ की कंदराओं में देव कन्यायें 

4 गाती रहती हें । सुमेरु भी सब शुणों से सुन्दर है। जहाँ कहो वहाँ पर 

तुम्हारा प्रबन्ध करदूँ । ब्रह्माजी कहते हैं कि जब भगवान शङ्कर ने 

ऐसा कहा तब सतीजीने कहाकि हे नाथ ! में आपके साथ हिमालय में ही 
निवास करना चाहती हूँ। उसी पर्वत पर आप शीघ्र चलिये। सती के 
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कहने पर भगवान्‌ शीघ्र चलिदिये । वहाँ रहकर भगवान्‌ शङ्करजी 
सती के साथ बहुत दिन तक रमण करते रहे । उनके वहीं इस प्रकार 


। त्याग सती ही में अनुरक्त हो गये । 


॥ तेईसवां अध्याय ॥ 
( शास्रों के मोच्षादि वर्णन ) 
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र ब्रह्माजी बोले-विहारोपरॉत शिव-सती बेठे वर्तालाप कर रहे थे कि ईं 
शिवजी को प्रसन्न देख सती बड़ी नम्रता भक्ति के साथ बोलीं- 


.६ हे करुण 
से विहार कर 


नशा ण कु अ डड कलकल ककत & ङ 

। ३ . श्रीशिव महापुराणअआपा% २४ 
| । हर | यह जीव संसार कसे पार पा सकता है । विषवी जीव भी जिसे 

| ४ परमपद को प्राप्ति कर लेता हे वह तत क्या हे मुझे सुनाइये। 
शिवना भेम पूवक सती से बोले-कि महेश्वरी ! विज्ञान ही परम 
तत्व है। हसरा स्मरण केवल ब्रह्म का स्मरण ब्रह्म साक्षात परे से परे 


| 
| 


१५ को माता है। भक्ति का विरोध कमी भी विज्ञान को, | 
- [में उसी भक्ति के आधीन हूँ । यह भक्ति भी दो प्रकार | 
6 की है। सगुण और निर्ण । इसमें पहली श्रेष्ठ हे । इसके भी दो. ) 
है । दो भेद हैं। फिर और उसके अनेकों भेद परिडतों ने कहा है। 
भे इसमें से भक्ति के नो आङ्गों को में कहता हूँ। श्रवण कीर्तन, स्मरण 
॒ सेवन दास्यभाव अचना, वन्दना सख्यता और आत्मसमर्पण । सब में 
१ भाक्त को विशेषता है। परन्तु कलियुग में तो भक्ति विशेष फलदायक 
होती है । संसार में जो मेरी भक्ति करता है, में सदेव उसकी साहता | 
( करता हूं । इसलिए तो मैंने काल को तीसरे नेत्र से जला दिया था । 
4 भक्त के लिए ही तो मेने रावण का त्याग कर दिया और कुछ भी पक्ष | 
पात न किया भक्ति के कारण ही तो मेने व्यास को नन्दीश्वर १ ' 
से दरड दिलवाकर काशी से बाहर करा दिया । अधिक || | 
| भया कहूं में भक्ति ही में हूँ। भक्ति की ऐसी-ऐसी महिमा सुनकर) | 
| दच पुत्री सती बहुत प्रसन्न हुई । उन्होंने मनमें ही प्रणाम कियो। | 
'फिर भक्ति कारण लोक में सुखदायक और जीवों के उद्धार की बात 
4 


oS 


पूछी । जन्म मन्त्र शाख थोर विशेषताया उनका महात्म्य पूछा । सती 
के ऐसे प्रश्‍नो को सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुये ओर उन्होंने जीवों 
के उद्घाराथ प्रेम पूवक कहना आरम्भ किया । उन्होंने इतिहास कथा 
भक्तों का महात्म्य और वर्णाश्रम धर्म सहित राज धर्म पुत्र और स्री 
१ धर्म आदि वेदों, १). ग्रोर ज्योतिष शास्र, सामुद्रिक शास्र तथा 
ग्रन्यायन्य शाखो को तत्वत कहा । इस प्रकार हिमालय पर क्रीड़ा 

। करते हुए सती ओर शिव ने और दूसरे स्थानों में बिहार किया। 
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( सती-शङ्का ) 


नारदजी ने कहा-महा ब्रह्मन्‌ ! अब आप मुझे सती शिव के अन्य 
१ चरित्र सुनाइये । ब्रह्माजी बोले-नारद जत्र एक समय लीलाधारी शंकर | 
सती के साथ नन्दीश्वर पर बेठे हुए त्रिलोक भ्रमण कर रहे थे तो दंडक 
4 बन में पहुँचने पर उन्होंने सतीको वहाँ की वह भूमि दिखलाई कि जहाँ | 
से रावण सीता को हर ले गया था और भगवान्‌ राम सीता के वियोग ५ 
में लताओं और बृक्षों से भी उनका परिचय पूछते हुए सीता का पता 
लगा रहे थे । तब सती को यह सब बतलाते हुए देवाधिदेव शङ्क जो 
वहाँ से आगे वढे तो उन्हें भाई लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते हुए | 
भगवान्‌ श्रीराम दिखाई पड़े और जो उसी प्रकार बिरही थे । शिवजी 
ने दूसरे मार्ग से आगे जाकर प्रणाम किया और श्री रामचन्द्र को अपनो 
| दर्शन किया । यह देख सती शिवजी की माया से मोहित होगई 
ओर उन्होंने मुस्कराते हुए शिवजी से कहा कि हे परमेश्वर ! आप तो 
॥ सब देवताओ से प्रेणम्य और सर्वोच्च हैं । फिर विरही मनुष्य की तरह 
। वनमें विचरते हुए इन दोनों मनुष्यों को आपने क्यों किया? वे दोनों 
कोन थे । हे स्वामिन ! इस शंका को निवारण कीजिये । सती को इस 
प्रकार माया से विमोहित हुआ देख भगवान्‌ शिग्र मुस्कराते हुए बोले 
७ है देवी ! सुनो मेंने जो इन्हें सादर प्रणाम किया है.। सूर्यवंश में ( 
उत्पन्न हुए ये दोनों भाई दशरथ के पुत्र हें । राम और लक्ष्मण इनका ( न 
& नाम हे । गोरे रङ्ग का छोटा भाई लक्ष्मण है। श्रीराम बड़े ही शान्त | 
| ओर विष्णु के साक्षात अवतार हें । ये प्रथ्वी पर साधुजनों की रचा | 
$ आर हमारे कल्याण के लिये ही अवतरित हुए हैं! इतना कहकर 
| भगवान्‌ शंकर मोन होगये । परंतु सतीजी के मनमें विश्वास नहीं हुआ। 
$ तब सती के अविश्वास चित्त को देकर भगवान्‌ शिव ने कहां कि | 
4 देवि! यदि तुमको मेरे बचनों च्‌ ॥ 
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बुद्धि से श्रीराम परीक्षा करो । हे प्रिये । असे तुम्हारा यह मोर श्रीराम परीक्षा करो । हे प्रिये ! जैसे तुम्हारा यह मोह ४ 

दूर हो वेसा उपाय करो। में तब तट वट की आया में बेठकर तुम्हारी | 
वाट जोहता रहूंगा फिर तो शिवजी की आज्ञा पाते ही सतीजी रामकी | 
परीक्षा करने चली ओर वहां जाकर विचारने लगी कि, किस प्रकार / 
परीक्षा लू । उन्होंने सोचा कि में सीताकां रूप धारण कर रामके समीप 
| ६ जाऊ । यदि श्री हे साक्षात विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान 
| लंग अन्यथा नहा। वह सीता का रूप धारण कर परीक्षा के लिये राम 
| 


के पास गई । तब सती को सीता के रूप में देख शिव का नाम जपते 
हुए श्रीरांमचन्द्रजी ने यह रहस्य जानते हुए उन्हें प्रणाम करके मुस्कराते 
हुये कहा कि, हे सती ! इस समय शिवजी कहाँ हें जो तुम पति के 
बिना अकेली इस वन में फिर रही हो। हे सती ! आपने अपना रूप 
त्यागकर यह रूप क्‍यों धारण कर लिया है राम के इन बचनों को सुनते 
ही सती चकित होगई ओर उन्हें शिव के बचनों का स्मरण कर बड़ी 

4 लज्जा आई । अब वे रामको साक्षात विष्णु समझ उनसे बोलीं कि | 
/ 4 राम ! मेने तुम्हारी प्रभुता देख ली । परन्तु आप मुझे यह बतलाइये 
कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया सती के बचन सुन श्रीराम 

के नेत्र हर्ष से प्रफुल्ल हो गये। | 


| 


ॐ पच्चीसवाँ अध्याय % 


। . (शिवजी का सती से वियोग ) i 


श्रीराम बोले-देवि ! एक समथ बहुत पहले,शिवजी ने अपने लोक | 

में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक मनोहर गोशाला बर्नवाई और उस | 

4 में एक मनोहर विस्तृत भवम ओर उसमें एक दिव्य सिंहासन तथा सब | 
से अद्भुत एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बन वाया । फिर इन्द्रादिक सब देव- 
ताओं शास्त्रों त॒त्रों सहित ब्रह्मा मुनियो देवियो ओर अप्सराओ को ( 

| इलाया अनेक वस्तुओ का भी संग्रह करवाया । नागो की सोलह कन्या | 
ओं ने मङ्गलाचार किया ओर सगीतत्ञो ने बीणा मृदङ्ग आदि वाजे 
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| कर सङ्गीत गान कराया । इस प्रकार का बड़ा समारोह और उत्सव किया | | 

राज्याभिषेक की सारी सामग्रियाँ एकत्रित हुई और तीथों के जल से | 
भरे घड़े मँगाये तथा अन्याय दिव्य सामग्रियां भी अपने गणों से मँग | | 
4 वाई। फिर बड़े घोर शब्दवाला शंख वजाकर प्रसन्नता से बेकुरठव.सी | 


4 विष्णु को बुलवाया । फिर एक उत्तम मुहत देखकर भाक्त से पूण शङ्कर 
/ ने विष्णुजी को श्रेष्ठ सिंहासन पर रिठा बहुत से अलङ्ार पहनाये 


5७. 


ओर उनके शिर पर मुकुट बाँध उनका अभिषेक किया । भगवान्‌ शङ्क 
ने उनकी बड़ी स्तुति की और जगतकर्ता ब्रह्मा से कहा कि, मेरी आङ्गा 
से अब सब देत्रताओं के साथ तुम भी उन्हें प्रणांम करो और वेद ने | 
जेसे-जेसे मेरा वणन किया है, वेसे ही अब इनका वर्णन करो । ब्रह्मा 
से ऐसा कह भगवान्‌ शंकर ने भक्ति से प्रसन्न हो विष्णु को प्रणाम | 
किया । उस समय ब्रह्मादिक भी देवताओं आर मुनिया ने विष्णु की) ' 
बन्दना की । शिवजी ने बिष्णुजी को अनेक वरदान दिये । सभी 
लोकों का कत्त, भत्ता और संहर्ता बनाया । अपनी सारी मोया दी । | 
अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया । अपने लोकों में 
गोलोक नामक स्थान दिया और कहा कि विष्णो ! पृथ्वी पर आपके 
जितने भी अवतार होंगे मेरे भक्त आदर पूर्वक उनका दर्शन करेंगे । 
इस प्रकार विष्णु को अखण्ड ऐश्वयं देकर अपने गणों सहित शंकर 
केलाश को चले गये । 


| 
प 


« 'उप्ती समय से भगवान्‌ विष्णु ने गोप वेष धारण h 
किया ॥गोपों गोपियों और गोौओं के स्वामी बने । इश समय शिवजी 
को आजा से उन्होंने चार अवतार धारण किये हें पहले में राम 
तीन में भरत लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न हें । देवि! में पितो की आज्ञा से 
| लच्मण गौर सीता सहित बन में आया हूं । किसी राक्षस ने मेरी 
| पली सीता को चुरो लिया हे भाई के साथ में वियोगी बना उन्हे 
इस वन में टू द रहा हू । माता | आपका .दशन पाकर मेरो कल्याण 
हुआ यदि आपकी कृपा रही तो सर्वदा मङ्गल ही होगा । इस प्रकार 


MRS ERT र 
बहुत कुळ कहकर सतीजी को प्रणाम कर रामचन्द्रजी वन में विचरने 
लगे । सतीजी ने उन्हें शिवभक्त जान उनकी बड़ी प्रशंसा की । फिर 
अपने किये पर पश्चताप करती हुई शिवजी के पास लोट आई । 
स॒तीजी को चिन्ता थी कि अब शिवजी के समीप जा उन्हें कया उत्तर 
दगा । एसा बारम्बार विचार कर सती जी पछताने लगीं । फिर 
शिवजी के पांस जाकर उन्हें हृदय में प्रणाम क्रिया । शोक से व्याकुल 
उनके मुख की yi च्तौण हो गई। तब उन्हें दुःखित देख शिवजी 

ने पूछा, कुशल तो है न? कहिये आपने किस प्रकार परीक्षा ली । 
सती ने शिर झुका लिया और कहा कुछ नहीं । बह शोक से सन्तप्त 
हो शिवजी के पास जा खड़ी हुई । महायोगी शिब ने ध्यान से सती 
का चरित्र ज्ञात कर लिया । उन्होंने सोचा अब यदि में सती को ९ 
पूर्ववत्‌ स्नेह करू तो मेरी शुद्ध प्रतिज्ञा भङ्ग हो जायेगी । वेद धर्म के 
पालक शिवजीने यह विचार कर सती को मन से त्याग दिया । फिर 
सती से कुछ न कहके केलाश की ग्रोर बढ़े । मार्ग में सबको और 
६ विशेष कर सतीजी को सुनने के लिए यह आकाशवाणी हुई कि, 

६ महायोगिन ! आयको धन्य है। आपके समान तौनों लोक में ऐसा 
4 प्रण-पालक कोई नहीं हैं। यह अकाशप्राणी सुनते ही सती, कान्ति- 
हीन होगईं। _ ० न 

फिर उन्होंने शिवजी से पूछा--कि नाथ ! आपने कोन सा 

| प्रण किया है, मुझसे कहिये । परन्तु सतीजी के पूछने पर भी शिवजी 

ने ब्रह्म विष्णु के आगे की हुई अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को न बत- 
लाया । फिर तो सतीजी ने अपने प्राण प्रिय शङ्कर का मनमें ध्यान 
करके अपने त्यांग की सारी बाते जानली । शिवजी द्वारा अपना त्याग 
सम उनके मन में बड़ा दुःख हुआ । वह शीघ्र ही दीर्घ निःश्वास 
लेने लगी । तब समक शिवजी सब सती का मन वहलाने के लिए 
अनेकों कथायें कहने लगे । फिर केलांश में पहुँच समाधि लगा अपने 
रूप का ध्यान करने लगे । सती भी उनके निकट ही. खिन्न चित्त से बेठी 
रहीं । सती और शिव के इस चरित्र को किसी ने नहीं जाना बहुत $ 
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१४६ # श्रीशिव महा-पु न्‍ खरड क्र 
| समय व्यतीत हो गया । जब शिवजी ने समाधि ध खोली तो निकर 
| जाकर सती ने शिवजी को प्रणाम किया । उदार वुद्धि शङ्कर ने उन्हे 
| अपने सन्मुख आसन दिया । बहुत सी कथायें कह कर सती को शोक 
मुक्त किया। परन्तु शिवजी ने सत्यता न छोड़ी | 


ॐ छब्बीसवाँ अध्याय ॐ 
रज A न शिव से विरोध ) 
अह्यांजी बोले-पूर्वकाल में प्रयाग में एकत्र होकर सुनियों ने एक 
महान यज्ञ किया, जिसमें में भी सम्मिलित हुआ । अनेक शात््रों में 
नानकाणड पर विचार हुआ । अपने गणों को साथ लिये शिवजो भी 
सती सहित उसमें आये । सबने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम कर उनकी 


$ बड़ा क्रोध आया । उन्होंने समा के मध्य में सबको सुनाते हए शिवजी 

पे सुनाते हुए शिव 
4 को बहुत कुवाक्य कहा कि यह पाखरडी दुर्जन, पी ब्राह्मण- 
| निन्दक, सवदा खत्री में आसक्त है । सम्बन्ध से मेरा पुत्र होते हुए भी | 
१ इसने मुझको प्रणाम नहीं किया, अतः में इसे शाप दूंगा । जाह्मणों 
| ओर देवताओ ! तुम भी सुनो में इसे वहिष्कृत करता हू । अब आज 
| 


से यह देवताओं के साथ भांग नहीं पावेगा। यह सुनते ही नन्दीश्वर 
को आंखें लाल हो गई । उसने दक्ष को बहुत डांटा ओर फटकारा 
द्क्ष कं नन्दीश्वर को शाप देने लगे। शिवजी के समस्त गणों को भी 
उन्होंने शापति किया । नन्दीश्वर को और भी क्रोध झा गया । 
/ उनसे हू दक्ष से कहा-दुष्ट त्‌ शिवतत्व को नहीं जानता? मूर्ख! यह 
जो तूने भु आदि ऋषियों के मध्य में इस महाप्रभु भगवान्‌ शंकर 
| का उपवास किया इससे शिवजी के प्रभांवसे में भी तुझे शापदेता हूं कि 
॥ तुम सब ब्रह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल आशीर्वाद पर 
९ 2 
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र $ श्रीशिव महापुराण-भाषा % १४७ 
ही विश्वास करोगे । जब कुड नन्दीश्वर ने इस प्रकार ब्रह्मणी को शाप 
| दिया । तब वहाँ बढ़ा हाहाकार मच गया और दक्ष ने जो पहले ही 
१ शंकर को शाप दे दिया था । भगवान्‌ शंकर नन्दीश्वर को सममाते 
१ हुए बोले कि, महाप्रज्ञ ! तुम्हें कोथ नहीं करना चाहिए था । में बराह्मण | 
( और वेद को शाप नहीं देता । तुम यह यथार्थ में जानलो कि दत्त का 
| शाप मुझे नहीं लगा है तुम जन्तु सम हो झो। नन्दीश्वर शांत हुआ | 
शिवजी अपने सब गणों को सोथ ले निजधाम को चले गये । | 


दक्ष भी अपने स्थान को चला गया। अब प्रजापति दक्ष शिव-निन्दक ) 
हो गया। 


न | 
। > सत्ताईसवाँ अध्याय % ॥ 
6 


aS 


( दक्ष यज्ञ ) 


्रह्माजी बोले-नारद ! इसी बात को लेकर कनखल नामक तीर्थ 

में प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें भूगु आदि तपरू | 
वियों को ऋतिज बनाया गया। गन्थवो, विद्याधरों, सिद्धगणों यज्ञा, ॥ 
आदित्य समूहों और सभी नागों को दक्ष ने अपने इस महायज्ञ में 
वरण किया था । अगस्त्य, कष्यप,अत्रि, वामदेव, भूगु, दधीचि, भगवान्‌ 
व्यास, भरद्वाज, गोतम, पेल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुपसित, सुमंतु \ 
त्रिक, कंक और वेशम्पायन ये सभी ऋषि सुनि मेरे पुत्र के यज्ञ में ) 
खाये । में भी सपरिवार और बेकुण्ठ से श्री विष्णुजी भी अपने ) 
पार्षदों ओर परिवार सहित आये उसी प्रकार अन्यान्य सभी देवता 
दक्ष के यज्ञ में पधारे | परन्तु दुरात्मा दच ने उस यज्ञ में शिवजी को 
। नहीं बुलाया और यह कह दिया कि वे कृपालधारी हैं। शिवजी से 
ठिद्र देखने वाले दक्ष ने अपनी प्रिय पुत्री सती को नहीं बुलाया 

१ कि वह कपाली की भार्या है जब इस प्रकार यज्ञ आरम्भ हुआ तब 
| उसमें भगवान्‌ शंकर को न आया देख शिवभक्त दधीचि ने सब देवता- 
यों और ऋषियों से पूछा कि, इस यज्ञ में भगवान्‌ शिव क्‍यों नहीं 
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आये हैं। दधीचि के ये वाक्य सुनकर मूढ बुद्धि दक्ष ने मुस्करा कर 
कहा-_देवताओं के मूल विष्णु जी तो आही गये हैं, फिर शिब की 
मुझे क्या आवश्यकता है! मैंने ब्रह्माजी के कहने से उसे अपनी कन्या 
देदी । नहीं तो उस अकुलीन माता-पिता से रहित, मूत-प्रेतों के सामी 
आत्माभिमानी, मूर्ख, स्तब्ध, मोनी और ईर्ष्या करने वाले को कोन) 
पूछता ? वह इस यह कर्मके कदापि योग्य नहीं हे और इसलिये मैंने ) 
उसे नहीं बुलाया है मेरे इस यज्ञ को तो आप संब लोग ही मिलकर | 
सफल बनावे । दक्ष के ऐसा कहने पर दधीचि ने सब मुनियों की | 
सुनाते हुए कहा कि, तुम चाहे जो कहो, पर भगवान्‌ शङ्कर के 'बेना | 
तो यह यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा ओर इससे तुम न.श को भी प्राप्त होगे । | 
ऐसा कह दधीचि ऋषि उस यज्ञ से अकेले ही निकल कर अपने आश्रम | 
को चले गये ओर इस प्रकोर वहाँ जितने भी शिव-भक्त थे बे सब भी | 
दक्ष को शाप देते हुए अपने-अपने आश्रम को चले गये। दक्ष हँसने ) 
लगा । फिर उसने अन्य मुनियों से कहा कि शिव-भक्त दधीचि चला | 
गया, यह अच्छा हुंग्रा में तो वहिष्कृतों को अपने यज्ञ में चाहता 
ही नहीं । विष्णु आदि आप सभी लोग वेद के वक्ता हैं मेरे यज्ञ को 
सफल बनाइये । दक्ष की इस बात को सुनकर सब देवता और मुनीश्वर 
शिवजी की माया से मोहित हो गये । उन्होंने देवता्रों की पूजा | 


आरम्भ करा दी । 
अदठाईसवां अध्याय > 


( सता कां दक्तक यज्ञ मं आना ) 


ब्रह्माजी बोले-जिस समय देवता और ऋषिगण दक्ष के य्न में 
उत्सव करते हुए जा रहे थे, उस समय दक्ष-पुत्री सती अपनी सखियों | 
के साथ गन्धमादन पर्वत पर धारागृह में कोतुक पूर्वक अनेक क्रींडायें 
। कर रही थी । उस समय सती ने देखा कि रोहिणी से आाङ्गा लेकर । 


af Sol "८ MR 0 se $ a, i Sa aS 


4 चन्द्रमा भी दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं तब सती ने अपनी बिजया | 
'॥ नामक सखी से पूछा-कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चन्द्रमा कहाँ जां रहे | 
४“ क्ड्क््ड््स्ट्स्् स्ट स्स्स &><>& «>> >> ख्या स्पा 223 ) 
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अर उससे पूछा । चन्द्रमा ने दक्ष महोत्सव में जाने का वृत्तां 
वृत्तांत 
कह सुनाया । उसे सुन विजया ने आकर सती से कह दिया । यह सुन 


) 


) 
पास आई और बोली कि, मेने सुना हे कि मेरे पिता ने एक महायन्न 
रचा है, सभी देवता और ऋषिगण उसमें एकत्र हुए हें । आपको मेरे 
a पिता के यज्ञ में जाना क्यों नहीं सुहता है आप इसका कारण मुझे 
शीघ्र बतलाइये । सब काम छोड़कर आप मेरी प्रार्थना से मेरे साथ 
से लगे । फिर भी वे इस प्रकोर प्रिय बचनों में बोले कि, देवि ! तुम्हारे | 
| पिता दक्ष मुझसे विशेष वेमनष्य रखते हैं । इसी कारण उन्होंने मुझे | 
4 निमन्त्रण नहीं दिया है और जो बिना बुलाये दूसरों के घर जाते हैं| 
4 वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं । इस कारण हमें और तुम्हें | 
4 दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना है यह सुन सतीजी कुद्र हो गई ओर 
4 शिवजी से बोलीं-शम्भो ! आपही से यज्ञ सफल हाता है। परन्तु इस 
| पर भी मेरे दुष्ट पिता ने आपको नहीं बुलाया। 1100 में दुरात्मा | 
अपने पिता और यज्ञ में आये दुरामा देवताओं ओर ऋषियों का यह 
अभिप्राय जानना चाहती हू कि उन्होंने ऐसा क्यों किया ? नाथ! इसके 
। लिए में अपने पिता के यज्ञ में जाती हू । परमेश्वर ! आप सु के इसकी र 
0 आजा दीजिये सतीजी का यह विचार देख सर्वज्ञ भगवान्‌ शङ्कर बोले- १! 
देवि! यदि तुम्हारी वहाँ जाने की इच्छा ही है तो में तुम्हें आज्ञा देता ९ 
१ हं कि अपने पिता के यज्ञ में जाओ नन्दीश्वर को सजाकर इस 
पर चढ़कर महाराजाओं के ठाट-बाट से, अपने सब आभूषण पहन 
कर जाओ। जब शिवजी ने इस प्रकार कहा तब सतीजी वस्राभूषण 
| धारण कर पिता के घर चलीं । शिवजी ने साठ हजार रोद्र गणों को 
उनके साथ कर दिया । | 
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| % उन्तीसवां अध्याय १ ( 
(सती का अपमान ) , FR | 
| बह्माजी बोले-अ्रब सतीजी वहाँ जा पहुंची, जहाँ विशाल की | 
| हो रहा था । सती को देखकर उनकी माता असकनी तथा बहिनों ने 
यथोचित सत्कार किया परन्तु दक्ष तथा उनके अनुयांयियो ने कुछ भी | 
आदर नहीं किया । परन्तु सती ने समान रूप से माता-पिता वी प्रणाम | 
किया, यद्यपि वह हृदय से दुःखी थीं । क्योंकि .उन्होंने यज्ञ में विष्णु | 
| आदि सब देवताओं का पथक २ भांग देखा परन्ठ शम्सु का भाग 
नहीं देखा। इससे सती को बड़ा क्रोध आया । फिर तो वह सभी को ) 
। करर दृष्टि से देखते हुए बोलीं कि, पिताजी ! आपने भगवान्‌ शंकर ) 
। को क्‍यों नहीं बुलाया । जो स्वयं यक्ष स्वरूप, यज्ञांग और यज्ञों के } 
दक्षिणा स्वरूप हैं ! विना उनके आये आपने इस यज्ञ का संपाकन ही | 
केसे कर लिया ? नीच पिता ! आप आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई । अभी 
१ तो इस समय आपने उन शंकर को नहीं पहचाना । फिर ये बद्या,विष्ण 
। आदि देवता और मुनीश्वर भी बिना शिवजी के तुम्हारे यज्ञ में सम्मि- ९ 
लित होने केसे चले आये ? इस प्रकार कहकर शिवस्वरूप सती ने सब 
देवताओं को धमकाया । दक्ष अपनी पुत्री के ये वचन सुनकर क्रुध हो 


< यहाँ चली क्यों आई ? चाहे यहाँ रह, चाहे चली जा। मुझसे तेरा कोई 
| प्रयोजन नहीं है। तेरा पति तो भूत प्रेतों का राजा है जो वेद वहिष्क्ृत | 
«६ अकुलीन और अमाङ्गलिक हे । इसी कारण तेरे कुवेषधारी पति शिव 

4 को मेने यज्ञ में नहीं बुलायां। फिर तो जगत को उत्पन्न करने वाली | 
देवी अत्यन्त कूड हो अपने पितासे इस प्रकार बोलीं कि-पिताजी जो | 
शिवकी निन्दा करतः अथवा सुनता है वे दोनों ही नरकगामी होते हैं। | 
अपने स्वामी का अपमान सुनकर मेरे जीने से ही क्या लाम होगा! 
अतएव में अग्नि में प्रवेष कर इस शरीर को त्याग कर दूँगी । यदि 
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शिव-निन्दक को जिव्हा को काट ले । तभी उसका प्रायश्रित इर होता 
है। यदि असमर्थ हो तो कान मूदकर कहीं चला जावे । इस प्रकार 
१ भम नीति कह कर परम- दुःखिता सती शिवजी के कहे हुए बचनों का 
| स्मरण कर वहाँ आने का पश्चाताप करने लगीं । 

% तोसवां अध्याय > 

सती का देह त्यागना ) 
श्री नारदजी बोले-प्रह्मन्‌ ! जब सतीजी ऐसा कहकर मौन हो 
गई तब कया हुड? त्रह्माजी बोले-जब सती अपने पति शंकर का 
स्मरण कर मौन हो गईं तब शान्त चित्त हो वह सहसा प्रथ्वी पर उत्तर 
की ओर मुख करके जा बैठी और आचमन कर नेत्र बन्द कर लिए 
शरीर त्यागने की इच्छा से योगिन द्वारा शीघ्र ही अपने शरीर को 
भस्म कर डाला। फिर ,तो आकाश ओर भूमि पर देवताओं आर 
मुनियों को भयभीत करने वाला अद्भत हाहाकार मच गया । उधर 
सतीको प्राण छोड़ते ही शिवजी के गण हाथ में शस्र लेकर उठ खड़े 
हुए और सब दिशाओं में प्रलय मचाने लगे कोई शोक से व्याकुल 
हो अपने ही आङ्गो को बेदने लगे । सती के साथ ही साठ हजार में से 
बीस हजार शिवके गण स्वयं ही दुःखसे कातर हो नष्ट हा गये । फिर 
जो मरने से बच गये थे वे कृद हो शस्र उठा दक्षको मारने दौड़े । उनके 
इस आक्रमण को देख विध्नो की शाति के लिए महर्षि भृगु वेद मन्त्रो 
| से अग्नि में आहुतियाँ देने लगे जितसे महाबल शाली ऋभ नामक 


afi Cai Ca Pai Safin al 


_ 4 बहत से असुर उत्पन्न हो गये । उनसे शिवगणों का युद्ध होने लंगा 
4 उन्होंने शिवजी के गणों की शक्ति क्षीण कर दी । 


ॐ इकतीसवाँ अध्याय % _ 
( आकाशवाणी ) 
__ब्रह्माजाने कहा-तब दक्षादि देवताओं को सुनाते हुए यह आका- 
१ शवांणी हुई कि-हे मुखं दक्ष ! तने यह बड़ा अनर्थ किया है । अपने 
घर में सतः आई, साचातू मङ्गल खरूपा अपनी पुत्री सती को तुने 
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अपमान किया । रे मूख ! तूने सती आर शङ्कर का पूजन नहीं किया । | 
| उके तो शङ्क की अङि सती का आदर ही करना योग्य था। | 
वह अनादि शक्ति जगत, की सृष्टा, राधिका ओर कल्पान्त में संहारिका | 
| ह। इसी प्रकार भगवान्‌ शंकर ही सबके मी ओर सब देवों के कल्या- 
| एकता हैं जिनके दर्शन मात्र से सब यज्ञा का फल प्राप्त हो जाता हे। | 
| परन्तु तुक दुष्ट ने उनका सत्कार नहीं किया । इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट 
५ हो जावेगा क्योंकि जहाँ पूज्यां की पूजा नहीं होती वहाँ अमङ्गल ही 
अमङ्गल होता 'हे । दक्ष ! जो तू यह समझता था कि शंकर की 
पूजा किये बिना में अपना कल्याण कर लूंगा अब तेरा वह सर्व चूण-) | 
चूण हो जायगा ! सर्वोश्वर शिव से विमुख होने पर कोईभी देवता तेरी | 
सहायता करने योग्य नहीं हे । 


1 


पं 


१६ बत्तीसवाँ अध्याय ३ 

| ( वीरभद्र तथा महाकाली ) 
का बोले-बह्याजी | उस झाकोश वाणीको सुनकर दक्ष तथां |, 
अन्यां ने क्या किया ब्रह्माजी ने कहा-उस वाणी को सुनकर सभी देवता 
भ्रौर मुनि आश्चयं करने लगे ओर शिवजी की माया से किसी 
के मुह से एक शब्द भी न निकला । इधर भृगु के मन्त्रों से 
4 उत्पन्न भृण गणों द्वारा भगाए गए शिवजी के गण शिवजी की शरण 
(में गए ओर सती शरीर त्याग आदि का सारा वृत्तांत कह सुनाया उसे 
॥ सन पराक्रमी शङ्कर के क्रोध का अन्त न रहा लोक संहारकारी शङ्कर | 
| ने अपनी एक जटा र उसे एक पर्वत पर दे मारा जिससे उसके | 
| दो खण्ड होगये ओर प्रलयकाल के समान एक भयंकर शब्द के साथ | 
महाबलशाली वीरभद्र उत्पन्न हो गये । फिर जटा के दूसरे भाग से) 
| अत्यन्त भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई । 
हत्त महावली Me शिवजी को प्रणाम कर हाथ जोड़ निवेदन 
% किया कि प्रभो ! में क्या करू, मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिये? यह सुन 
मङ्गलोपति भगवान्‌ शिव वीरभद्र को आशीवाद देकर . बोले-तात, 
St 2८ 
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ON REE 5 § 
| वीरभद्र ! बह्मा का पुत्र दुष्ट दक्ष यज्ञ कर रहा है जो बड़ा अहङ्कारी 
और मेरा विरोधी है। तुर जाकर उसकै यज्ञ, गन्धर्व, कोई वहाँ हो 
तो आज उन सब को भस्म कर डालो तथा ब्रह्माविष्णु, इन्द्र, यम कोई 
भी बचने न पावे । तुम्हारे वहाँ पहुँचने पर विश्वदेवा आदि तुम्हारी 
स्तात करगे । परन्तु तुम उन्हें भी भस्म करके शीघ्र ही मेरे पास चले 
आना । जो देवता दधीचि ऋषि कहने पर भी मेरे विरोधक बने वहाँ 
बठे हैं उन्हें अकुला कर अग्नि में जला डालना और वीर ! दक्ष को 
तो उसकी पत्नी ओर बांधवों सहित जलाकर पुनः तिल-मिलाकर 

तिलाझलि दे आना । वीरभद्र से ऐसा कहकर क्रोध से आँखें लाल 

h 

| 


किए हुए भगवान्‌ शंकर मौन हो गये । 


% तेतीसवां अध्याय ॐ 
( वीर-भद्र और महाकाली का सैन्य जुटाव ) 

ब्रह्माजी बोले-अब शिवजी को प्रणाम कर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ 

विव्यंश करने चला। शिवजी ने प्रलयाग्नि के समान और भी करोड़ों 

गणों को उनके साथ किया । वे सब प्रबलगण अत्यन्त कुतूहल के साथ 

बीरभद्र के आगे-पीडे होकर चले । उसमें वीरभद्र के ही समान हजारों 

पाषद तो साक्षात्‌ रुद्र स्वरूप ही थे । वीरभद्र शिवजी का ही रूप 

धारण कर एक ऐसे रथ पर चढ़कर चला कि जो चार सो हाथ लम्पा 
था और जिसे दश हजार सिंह वाहन कर रहे थे और बहुत से सिंह 
h 
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| और हाथी आदि उसके सहसों पश्‍वरक्षक थे । काली, कात्यांयनी, 
। इंशानी, चामुण्डा मुण्डमर्दिनी भद्रकाली, भद्रो, बलि और वेष्णवी 
( इन नो दुर्गाओं ने भी दक्ष को लिए अपने भूत-गणों के + साथ 
प्रस्थान किया । उनके [ वीरभद्र और महाकाली के ] सब गणों की 
संख्या करना यहाँ अशक्य है। केवल श्री शङ्कर के गणों को कहता हँ | 
। जो भृङ्गा, कीट, अशनि और मालकगण चोंसठ हजार करोड़ सेना 
| लेकर चले थे । उस समय मेरी, शुखा, जयहर,. मुखों तथा श्रज्ञों के 
4 अनेक प्रकार के शब्द हुए । इस प्रकार वीरभद्र की यात्रा में अनेकों 
>> 4७७ ७&&&##&9#&##&&#&& ७ ७ ऋ 
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प्रकार के शुभ शकुन हुए । 

१ चोतीसवाँ अध्याय % 
( आकाशवाणी ) 


राजी बोले- उधर दच तथा देवताओं को अशकुन हुए । वीर- 
भद्र के चलते ही दक्षादि को यज्ञ के विध्वंश सूचक उत्पात्त हुए । दक्ष 
को बाई आँख, बाहु, तथा जड्जा फड़कने लगी । प्रथ्वी में भूकम्प हुआ 
दिशाए मलिन हो गई और सूर्य में काले दाग दिखाई पड़ने लगे । 
बिजली ओर अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे । हजारों गीध दक्ष 
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भयानक शब्द करने लगे। दिशाओं में अन्धकार व्याप्त हो गया, | 
दिग्दाह होने लगा । और विष्णु आदि को भी अत्यन्त भय उत्पन्न 
हुआ । भिर उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि, दक्ष! तुभे धिक्कार 

है। तू बड़ा पापी और मूर्ख हे । अब तुझे शिवजी द्वारा अवश्य 
ही महादुःख की प्राप्ति होगी और खेद है कि तेरे कारण आज यहाँ 
उपस्थित सब देवताओं को भी महान्‌ दुःख प्राप्त होगा । इस प्रकार 
आकाशवाणी सुन तथा अपशकुनों देख दक्ष बड़ा दुःखी हुआ और 
डरता, कॉपता विष्णुजी की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते 


a 


हुए बोले। 


$ पेंतीसवां अध्याय % 


( दक्ष को शिबोपदेश ) 
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के शिर पर मँडराने लगे जिनकी छाया से मण्डप ढक गया । गीदड़ |" 
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याँ प्राप्त होती हैं । दरिद्रता, मरण और भय से तीनों प्राप्त होते हैं । 
अतएव तुम प्रयतन पूर्वक शिवजी की पूजा करो । देखो, तुम्हारी ही 
दुनाति से आज हम सबका प्रभाव क्षीण हो गया है।” विष्णु भगवान्‌ 
के यह वचन सुनकर दक्ष का मुख सूख गया । वह चुपचाप प्रथ्वी पर 
बेठ गया । उसी समय अपनी महासेना लिये शिवजी का भेजा हुआ 
वीरभद्र उस यज्ञ में आ पहुँची जिसके पराक्रमी असंख्या शुरवीरों से 
4 यज्ञस्थल को कोन कहे चारों दिशाओं सहित आकाश मण्डल व्याप्त हो 
गया । सातोंदीपों सहित प्रथ्वी कॉपउठी और समस्त समुद्र धरां उठे । 
उस सेना का उद्योग देख दच अपने मुख से रुधिर वमन करने लगा 
आर अपनी खरी सहित बिष्णु से बोला-“बिष्णुजी ! मुझे आप 
ही का भरोसा हे । मैंने आप ही के बल पर यह श्रेष्ठकमं आरम्भ 
किया था, क्योंकि में जानता हूँ कि आप ही यज्गों के प्रतिपालक ओर 
4 वेद धमके अधिष्ठान हैं। सामी ! आप मेरे इस यज्ञको रक्षा कोजिये।' 

्र्माजी कहते हैं--तब विष्णुजी दक्ष को फिर शिव-तत्व सममाते 
0 हुए बोले-दक्ष ! यह वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है जो 

कि शिवजी के शत्रु का सर्वथा ही नाश कर देता है। निस्संदेह यह) 
| तुम्हारे सहित हम लोगों का नाश कर देगा। शिवजी की आज्ञा का | 
उल्लघन कर में जो तुम्हारे यज्ञ में आया हूं इससे मुझे भी घोर दुःख 
उठाना पडेगा, औरअव इसे रोकने की मुझ में भी शक्ति नहीं है। 
हम यदि यहाँ से भाग जाँय तो भी यह वीरभद्र अपने आक्षणों से | 
हमें खींच लेगा । क्योंकि स्वर्ग पाताल प्रथ्वी में कहीं भी बीरभद्र के 
श॒त्रों की गति रुक नहीं सकती और शिवजी के जितने भी गण हें | 
सबकी ही उतनी शक्ति है । विष्णुजी ऐसा कह ही रहे थे कि वीर- ९ 
भद्र अपनी अजेय सेनो के साथ यज्ञ मण्डप में आ पहुंचा । 


४ Poin 
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$ छत्तोसवां अध्याय ॐ 


( दक्ष कां सिर-छेदन ) 
्रह्माजी बोले-उस समय इन्द्र विष्णुजी का परिहास करके देवता 
शो सहित हाथ में वज्र लेकर वीरभद्र से युद्ध करने को आगे बढा । उन 
1 शिवगणां से धोर युद्ध हुआ । यज्ञिक भूगुजी ने दच के सन्तोष के 
शिवजी के गणों का उच्चाटन किया । भूत-्रेत-पिशाच पराजित 
ने लगे । तब यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया और उस महा 
बली ने महा त्रिशूल ले देवताओं को गिराना आरम्भ किया । देवता 
यक्ष, साध्य, चारण सभी उनके त्रिशूल से घायल हुये । उसकी भयङ्कर 
मार से कितने ही देवता मारे गये। ओर कितने ही भाग चले । देव 
ताओं की भयङ्कर पराजय हुई। इन्द्र जेसे लोकपाल ही कठिनता सेयुद्ध 
क्षेत्र में खड़े रहे। उसी समय अपने महावीर गणों सहित वीरभद्र ने) 
मन में स्मरण कर इन्ड्रादिक देवताओंसे कहा-मूखों ? तुम लोग इस यज्ञ | 
में क्यों आये हो ? अब तुम सब मेरे पास आओ तो में तुम्हें इसका फल + 
दू इन्द्र, अग्नि, सूय,चन्द्रमा कुबेर, वरुण, वायु, नेऋत्य, यम, शेष ओर 
सभी देवताओ ? आज में तुम्हे ऐसा फल दूंगा जिससे तुम सर्वदा के 
लिए तृप्त हो जाओगे । ऐसा कहकर गणों का सेनापति वीरभद्र अपने 
तीच्ण बाणों से उन देवताओं को छेदने लगा कि जिसकी भयानक मार 
से सब देवता भाग गये । फिर अपने गणों सहित वीरभद्र यज्ञमरडप में 
पहुँचा और युद्ध से भागे देवता उसका समाचार देने के लिए पहले ही 
ही विष्णु के पास पहुंचे और कहा कि-हे रमानाथ ! जेंसे भी हो इस यज्ञ 
की रक्षा कोजिए। तब ऋषियों के ऐसा कहने पर विष्णुजी वीरभद्र से 
युद्ध करने को सन्नद्ध हुये । 


% संतीसवाँ अध्याय + 

(वीरभद्र का युद्ध ) 
ब्रह्माजी वोले-अब महाबली वीरभद्र ओर भगवान्‌ विष्णु का 
| ॥.भयानक युड हुआ भयानक युद्ध हुआ । इन्द्रादिक समस्त देवता विष्णुजी के साथ हो वीर 


| 
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| 
| 
/ 


कका य य ल ES SR I ७ =~ “या न्य —~— 
Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


| % श्री शिव महा-पुराण भाषा % १५७ 


भद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे । भगवान्‌ विष्णुने अनेक आयुधों 
अत्यन्त भयङ्कर संग्राम किया भेरवादिक गण उनके साथ युद्ध कर ) 


| 

9 

| रहे थे । भगवान्‌ विष्णु भी लोट-लोट कर उनसे लड़ रहेथे । वीरभद्र 
और विष्णु भगवान्‌ का रोमहर्ष युद्ध हुआ । विष्णुके शरीर से उनके | 


योग ज्य हारा शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले असंख्यों वीर प्रकट 
हो, शखों को धारण किए वीरभद्र के साथ युद्ध कर रहे थे। परन्तु ) 

4 युद्ध के हो चणों में वीरभद्र ने शङ्कर का स्मरण कर सबको अपने | 
` 4 त्रिशूलसे मार कर भस्मकर दिया । विष्णुके वच्षःस्थल में त्रिशूल मारा। 
| इससे भगवान्‌ मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े । फिर उठ कर चक्र ले 
| उसे मारने दोड़े । परन्तु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को वहीं | 
। रोक दिया । वह विष्णु के हाथ में ही रह गया । विष्णुं भी वहीं रुके रह ९ 

गये । उनको स्तम्भ हो गया । यह देख याक्िकोंने यज्ञ मन्त्रों से उनको 


Paes 


_ १ तब तक वीरभद्र ने उन्हें तीन वाण मार उनके धनुष के तीन टुकड़े | 
. ` ५ कर दिये। तब मुझ रह्मा और सती ने विष्णुजी से शिवजी के उस | 

१ महागण का परिचय दिया । जय समभ विष्णुजी अन्तर्धान हो अपने | 
लोक को चले गये। में [ ब्रह्मा ] भी पुत्रशोक से पीड़ित सत्य लोक | 
में चला आया और सोचने लगा कि अब क्यो करू । तब मेरे और 
विष्णुजी के चले जाने पर वीरभद्र ने सबको जीतकर मृग रूप धारण 
{ कर भागते हुए दक्ष को पकड़ा और उनका शिर काट डाला तथा प्रजा- 
पंति, धर्म, कश्यप और अरिष्टने मिन आदि मुनियों को पकड़ कर 
उन्हें लातों से मारा । फिर उस प्रतांपी वीरभद्र ने देव माता सरस्वती 
की अपने नखों के अग्रभाग से उनकी नाक काट ली और अन्य देवः क्‍ 
ताओं को भी पृथ्वी पर पटक-पटक कर मारा । मणिभद्र नामक प्रतापी ) 


aS 
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| स्तम्भन छुड़ाया। फिर बिष्णु ने अपना शाङ्ग उठा उसपर बाण चढ्या । ९. 


१ गण ने भगुजी की छाती पर पेर रखकर उनकी दाढी उखाड़ ली। पूषा )' 

शिवजी के शापित होने पर हँसे थे उससे चण्ड ने बड वेग से उका | 
दॉत उखाड़ लिया । फिर करुद्ध शिवजीके गणोंने दक्षकी यज्ञमें मल-मूत्र ४. 
की वर्षा कर उसे भ्रष्ट कर दिया और जो दक्ष वेदीके भीतर जा दिपा ९ 


| 
| 
| 
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उसका शिर मरोड़ कर तोड़ डाला और अग्नि कुण्ड में छोड़ दिया । 
इस प्रकार सब कार्य कर विजयी वीरभद्र केलाश पर शिवजी के पास 
पहुँचा । शिवजी ने प्रसन्न हो उसे अपने गणों का नायक बना दियो। 


% अडतोसवाँ अध्याय ॐ 
( शिवजी द्वारा दधीचि को अमरतादि को प्राप्ति ) 
सूतजी बोले-ब्रह्माजी के इतना कहने पर नारदजी ने फिर उनसे 


पूछा कि ब्रह्मन्‌ ! शिव विमुख हो विष्णुजी दक्ष के यज्ञमें क्यों गये कि 
जिससे उनका अपमान हुग्रा ब्रह्माजी बोले- विप्रवर दधीचि के शाप 
से विष्णुजी का ज्ञान भ्रष्ट हो गया था जिसके कोरण ही वे दक्षराज के 
यज्ञ में गये । इस पर नारदजी ने पूछा कि मुनि श्रेष्ठ दधीचि ने 
विष्णुजी को क्यों शाप दिया था, वे तो उनके परम सहायक ही थे 
ब्रह्माजी वोले-एक चुव नॉमका राजा था जिससे दधीचि मुनि की बड़ी 
मित्रता थी । कुछ दिनों के पश्चात्‌ दधीचि से उनका एक बड़ा अनर्थ 
कारी विवाद होगया। दधीचि ने कहा तीनों बण में ब्राह्मण ही श्रेष्ट 
है। इस पर राजा चुव जो लक्ष्मी के मद से चूण था उसने कहा नहीं 
सब वर्णों का श्रेष्ठ राजा है। राजा सर्वमय है, यह श्रुतिका भी वाक्य 
है। इस पर दधीचि को बड़ा क्रोध आया । उन्होंने राजा चुव के सिर 
में जोर का घूसा मार दिया। ुव मूजित हो प्रथ्वी पर गिर 
पड़ा। परन्तु ज्यो ही सचेत होकर उठा कि उसी क्षण उस दुष्ट लु 
<दर्धीचि पर वज्र चला दिया । उतसे घायल हो दधीचि मुनि पृथ्वी पर 
गिर पड़े । फिर सम्भल कर उठे तो उससे बदला लेने के लिए उन्होंने | 
शुक्राचार्य का स्मरण किया । शुक्र आये उन्होंने चुव के प्रहारसे उत्पन्न | 
{ दधीचि के मर्म को ठीक कर दिया । फिर चुव से मदला चुकाने के लिए 
4 उन्हे महामृत्युत्ञय मन्त्र वतला दिया और कहा कि इस प्रकार इस मन्त्र 
का जप कर तुम सभी कार्य कर सकते हो। दधीचि को ऐसा उपदेश | 
कर शुक्राचाय शंकर भगवानका स्मरण करते ने स्थान को चले 
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गये । दधीचि मुनि शंकर भगवान्‌ का स्मरण करते हुए तप करने के 


लिए वन में चले गये । वहाँ जाकर उन्होंने महामृत्युञ्जय का विधिपूर्वक 
जप कर शिवजी के लिए बड़ा तप किया । उस तपसे प्रसन्नहो भगवान्‌ 
राकर मुनि के आगे आये ओर दधीचि से कहा-वर माँगो ! भक्तः्ेष्ट 
दधीचिं ने कहा कि, महादेवजी ! आप मुझे तीन वर दीजिये । एक तो 
( यह कि मेरे शरीर की अस्थियाँ वज के समान हो जावे, दूसरी यह 
| 4 के में सबसे अभध्य होऊ । और तीसरी यह कि में सर्वथा ही दीन 
| 4 न होऊ । शिवजी ने तथास्तु कह उन्हें यह वर दिया । मुनि ने प्रसन्न 
४ हो शीघ्र ही राजा चुव के पास ग्रा उसके शिर पर अपने चरणों का 


रहार किया । चुव विष्णुजी का परम भक्त था जिससे गर्वित हो उसने 
दुधीचि की छाती में वज्र मार दिया परन्तु शिवजी के वरदान से मुनि- | 


व्र दधौचि को कुळ चोट न लगी । यह देख ब्रह्मा का पुत्र चुव बड़ा 
विस्मित हुआ। मृत्युज्ञय के सेवक दधीचि ने उसे परास्त कर दिया । 


| उस पराजय से लज्जित राजा जव वन में तपस्या करने चलां गया । 
| वान्‌ विष्णु उसे दर्शन देने आये । विष्णु-भक्त चुवने उनसे दधीचि द्वारा 
अपने अपमान की बात कह मृत्युञ्जय प्रभाव कहा । विष्णुजी ने कहा-- 
१ अवश्य, शङ्कर के भक्त को किसी का भय नहीं हे । उन्हें दुख देने से 
मुझे और देवताओं को शाप पड़ता है। उसी ब्राह्मण के शाप से तो 
अब दक्ष के यज्ञ में मेरा भी विनाश और पुनरुस्थान होगां। राजेन्द्र ! 
में सभी यत्न तो नहीं कर सकता, किन्तु ऐसा कुछ अवश्य करू गा कि 
। जिससे दधीचि पर विजय प्राप्त हो । 
% उन्तालोसवां अध्याय % 


|) 
त. ८ 
जर 


[ विष्णु दधीचि सम्वाद ] 
बह्याजी बोले-अब एक दिन राजा चुव का हे कार्य सिद्ध करने के 
| लिए भगवान्‌ विष्णु महर्षि दधीचि के आश्रम में पहुँचे और उनसे कहा 
कि महषें ! आपसे वर माँगने आया हूं । उन्होंने जो नेत्र बन्द कर 
© A TTT TR Nn NN 
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मुकुन्दने भगवान्‌ की अरोधना की उससे प्रसन्न हो गरुण पर बेटे भग- | 


ह; 


१६० ॐ श्रीशिव महा-पुराण रुद्रसंहिता सती-खरड ॐ | 


न्होने कहा--में सब समझ गया परन्तु आप भगवान्‌ हैं मे आपसे 
क्या कहं? फिर ब्राह्मण का वेश धर कर आये हें । सुब्रत ! आप इस 


| ० ` 
| शिवजी का ध्यान किया तो उन्हें विष्णु का कपट ज्ञात हो गया | 
| वेश को त्याग दीजिये | राजा जव के कल्याणाथ आप मुझसे डल 


करने आये हें। लज्जित होकर विष्णु भगवान्‌ दधीचि को प्रणाम कर 
बोले कि महामुनि ! अवश्य, आपका कहना सत्य है और में 
| जानतो हूँ कि शिवभक्त को किसी का भय नहीं । परन्तु आप मेरे कहने 
से राजा चुव के पास जाकर उससे यह कह दीजिये कि में तुमसे डरता 
र हू । विष्णुजी की ऐसी बात सुनकर शग-श्रेष्ठ दधीचि ने हसते हुए कहां | 
कि मैं शिवजी के प्रभाव से कहीं किसी से डरता नहीं हू फिर उससे 
। क्या कहने जाऊ ? इस पर विष्णुजी को क्रोध था गया और उन्होंने 
अपना चक्र उठा महषि को मारना चाहा । परन्तु बाह्मण पर वह नहीं 
चला । तब कुरिठत दधीचि ने हसते हुए भगवान्‌ विष्णु से कहां कि 
भगवान्‌ ! यह शिवजी को दिया हुआ चक्र आप सुझ पर छोड़ना | 
चाहते थे परन्तु नहीं चला । चलता भी तो केसे? शिवजो का अख | 
मुझ जेसे ब्राह्मणों के लिए नहीं है। यदि आप कद ही हैं तोक्रम | 
| बह्माख आदि अस्रो तथा वाणों का प्रयोग कीजिये ॥ फिर तो | 
दधीचि को निरो ब्राह्मण ओर पराक्रमहीन समभ विष्णुजी ने क्रोधकर 
उन पर अपने अस्तर चलाये । इन्द्रादि देवोंने बड़े वेगसे सुनि दधीचि पर ७ 
| अपने अख्रों को चलाया । परन्तु शिप-भक्त दधीजि ने सुट्टी भर कुशा | 
{ 
{ 


छ यछ चष 


उठाकर जो उन पर छोड़ा तो शंकर के प्रभाव से वे कुशा कालाग्नि )-/ 
के समान त्रिशूल बन प्रलयाश्नि के समान अपनी ज्यालाडों से अयुध 
धारी देवताओं के छोड़े अस्र उन त्रिशूलों को प्रणाम कर कुशिठत हो 
गये । देवता पराक्रमहीन हो वहाँ से भाग चले । केवल विष्णुजी 
ड्‌ से परामुख न हुए और परम शेव दधीचि भी शिवजी की कृपा 


निर्भय हो उनसे युद्ध करते ही रहे । भीषण युद्ध हुआ । तव नारद ! 
विष्णु-मक्त ब्रह्मा राजा चुव को साथ ले उनका युद्ध देखने गया । मेने 
है? 0 ष्टण ष्क स्कर र्स््स्क््च्कः) 
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| २१ % श्री शिवमहा-पुराण भाषा % १६२१ 
| निश्चेष्ट विष्णु भगवान्‌ तथा देवताओं को युद्ध कसे वे लोका यर 
१ कहा-आप लोगों का प्रयास व्यर्थ हे । इस ब्राह्मण को झाप लोग नहीं 
१ जीत सकते । यह सुन विष्णुजी शान्त हो दधीति मुनि की स्तुति करने 
| लगे । राजो चुव ने भी दीनता से मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम 
{ कर बड़ी प्रार्थना की। प्रसन्न हो सुनि दधीचि ने उन पर तो कृपा कर 
६ दी पर विष्णु आदि पर उनका कोप कप्र न हुओ। उन्होंने अपने हृदय 
में भगवान्‌ शंकर का स्मरण कर विष्णु सहित सब देवताओं को शाप दे | 
दिया कि समय आने पर तुम लोग रुद्र की कोमाग्निसे भस्म हो 
जाओगे । दधीचि को प्रणाम कर व अपने घर चला गया और h 
विष्णु आदि देवता भी अपने लोक को गये । तब से उप्त स्थान का १ 
नाम थानेश्वर हुआ जहाँ भगबान्‌-शङ्कर के दर्शन से सायुज्य मुक्ति h 
प्राप्त होती है। | 


ऋ चालोसबाँ अध्याय % 
( ब्रह्माजी का उद्योग ) 


{ 

{ 

{ 

| 

{ 

{ 

{ 

| नारदजी बोले-महाभाग्य ! जब महावीर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ 

4 विध्यंश कर कैलाश को गये तव क्या हुआ बरह्माजी बोले-जब रुद्र 

4 की सेनासे घायल देवताओं ने मुझसे जाकर दक्ष यज्ञ विवश का 

| समाचार कहकर दक्ष के मारे जाने को समाचार दिया तो मुझे बड़ा ( 

4 क्रोध हुआ और में सोचने लगा कि अब देवताओं को सुखी बनाने । 
के लिये में क्या करूँ ओर दक्ष भी जीवित हो जाय तथा उसका यज्ञ | 

। भी पूर्ण होवे । तब विष्णु का स्मरण करते ही जो सुझे ज्ञान हुआ तो ! 

| में उनके पास बंकुरुठ लोक पहुंचा और विष्णुजी की स्तुति की तो 
उन्होंने मुझसे कहा कि दक्षने अपराध किया जो अपने यज्ञ में शिवजी | 

। को भाग नहीं दिया जिसके लिये हम सभी देवता शिवजी के अपराधी | 

/ हैं। अतएव अब झाप सभी देवता शिवजी की शरण में जाकर | 

| उनको प्रसन्न करो तभी शान्ति हो जायगी । इसके लिये में भी आंप 
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१६२ % श्रीशिव महा-पुराण-रुद्र संहिता सती खणड * FC HRT ताता 2... य 
| केलाश चलने को उद्यत हुए । हम लोग shea से आगे उस 
बिशाल बटवृच के पास पहुँचे कि जहाँ दिव्य योगियों से सेवित श्रेष्ठ 
शिवजी विराजमान थे । उनके चारों ओर उनके गण ओर यचषों के 
खामी कुवेर विराजते थे । तब उनके निकट पहुचकर विष्णु आदि समस्त 
देवताओं ने बोर बार नमस्कार कर उनकी स्तुतिकी और कहा कि दया- 
सांगर परमेश्वर आपकी कृपा के विना हम सब नष्टश्रष्ट हो गये हैं। 
अतएव अब आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिये । नाथ ! आप 
प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करें । भग देवता की पहली जेसी 
आख हो जांय यजमान जीवित हो पूषा के दाँतहो जावे । तथा भूणुकी | 
दाढी फिर पहलेके समानहोवे आपकी कृपा से इन देवताओं को आरो- | 
ग्यता लाभ होवे । हम इस ग्रबशिष्ट-यज्ञ कम में आपका भाग देंगे | 
तथा इसलिये इस यज्ञ को फिर से रचना चाहते हैं। ऐसा कहकर मुझ 
ब्रह्मा सहित विष्णुजी हाथ जोड़े शिवजी के चरणों में गिर पड़े । 


> इकतालीसवाँ अध्याय + 


। (शिव की कृपा से दक्ष का जीवित होना ) 
ब्रह्माजी बोले-देवताओं सहित स्तुति से प्रसन्न हो भगवान्‌ शङ्कर 
प्रसन्न हो देवताओं को धेर्य बँधाते हुए बोले कि देवो ! सुनो में तुम | 
( पर कुद हैं फिर भी तुमको तमा करता हूँ। दच को मैंने विचंश | 
4 नहीं किया है किन्तु जो दूसरों का बुरा चाहता है उसी का बुरा होता 
4 है । दक्ष का शिर है, अतएव उसका बकरे जेसा शिर होगा । भा | 
4 देवता सूर्य के नेत्र से यज्ञ भाग को देखेंगे तथा पूषा के टूटे हुए दात है 
| हो जायेंगे । और यजमान के दिये हुए यक्ष के भाग का उपयोग 
कर सकेंगे में यह सत्य कहता हूँ ! मेरा विरोधक भए अ बकरे सी 
दाढी पायेगो और मेरे गणों द्वारा मारे गये देवताओं के टूटे हुए 
| अङ्ग भी ठीक हो जावेंगे और सभी अश्वयु' प्रसन्न होगे यह कह वेदीं ) 
| को अनुकरण कत्ती, परम दयालु चराचरपति शङ्कर मौन हो गये । 
DEES CEE EEE 
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ॐ श्रीशिव महापुराण-भाषा % पपा CRs अ कतर 
ने शिवजी को धन्यवाद दिया । फिर देवर्षियों सहित शिवजी को उस 
। यज्ञ में आने के लिये आमन्त्रित कर हम लोग यज्ञ के उसी स्थान में 
। आये जहाँ कि कनखल नामक स्थान में दक्ष ने यज्ञ आरम्भ किया ! 
उशा समय भगवान शङ्कर ने वहाँ पहुँच कर वीरभद्र द्वारा भङ्ग यज्ञ 
| का निरीक्षण किया और देखा कि स्वाहा सवथा पूषा तृष्टि सरस्वती 
१ ओर सभी ऋषि, पितर, अग्नि ट्टे-फूटे और कोई मरे हुए है। यत्र 
की दशा देखकर वीरभद्र को बुला भगवान्‌ शंकर ने हसकर उससे 
। यह कहा कि महाबली वीरभद्र ! यह तुमने क्या किया ? तुमने 
ऋषियों को इतना कठिन दरड इतनी शीघ्र दे डाला अच्छा तो अब 
 उम शीघ्र हो दक्ष का मृत्तक शरीर लाओ कि जिसने इस यज्ञ को 
आरम्भ किया था । शिवजी के इतना कहते ही वीरभद्र ने दक्ष का 
शिर-रहित शरीर लाकर शीघ्र ही उनके सामने रख दिया । तब उसे 
शिर-रहित देख शिवजी ने वीरभद्र से कहां कि इसका शिर कहाँ हे । ९ 
वीरभद्र ने कहा, इसे तो मैंने अग्नि में हवन कर दिया हे । शिवजीने 


| ~ । देवताओं से कहा-देखो, मेंने जो पहिले कहां था वही हुआ। फिर 
। भगवांन्‌ शंकर ने यथोचित पशु अर्थात्‌ बकरे का शिर लेकर दच के 
शिर पर जोड़ दिया और ज्योंही कृपा दष्टिसे देखा वह जीवित होकर 

उठ बैठा । उसने उठते ही प्रसन्न चित्त हो शंकर का दर्शन किया । | 

उसका कलुषित हृदय निर्मल हो गया । फिर ज्योंही कल्याण कारक 
भगवान्‌ शिवको विनम्र भाव से स्तुति करने लगा । उसकी स्तुति सुन 

§ भगवांद शंकर प्रसन्न हो गये और मुझ बह्मा ने भी इन्द्रादि देवताओं ) 

| और लोकपालों सहित शंकर जी की खुति को । 
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% बीयालीसवां अध्याय 3 


| 
। का : ( सती खरड का श्रतिफल आदि ) 
| 


| और उन्होंने सबकी ओर कृपा दृष्टिसे देखकर दक्ष से कहा कि प्रजापति 
दक्ष ! सुनो--यद्यपि में स्वतन्त्र ईश्वर हूं तथापि भक्तों के वश हूँ । 
चारों भक्तों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ हें ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है और 
उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है । इसी प्रकार तू केवल कर्म के 
| द्वारा ही संसार-सागर से तरना चाहता था । तेरा यह कर्म मुझे अच्छा 
न लगा ओर मेने तेरे यज्ञ का विध्वंश कर दिया। दक्ष ! अब तू मुभे । 
4 परमेश्वर जानकर बुद्धि पूर्वक ज्ञान परायण हो सावधानी से कर्म कर तू | 
4 यह जानकि में शङ्र ही जगत का उत्पत्ति, स्थिति ग्रोर संहार करता 
4 इं । और क्रिया के अनुसार विभिन्न नामों का धारण करता हूँ । बिष्णु 
4 भक्त का अर्थ यह नहीं है कि वह मेरी निन्दा करे । मेरा भक्त भी 
विष्णु की निन्दा नहीं कर सकता । यदि ऐसा करेगा तो हम दोनों | 
के शाप से उसे तल की प्रोत्ति नहीं हो सकती । इस प्रकार शंकर जी ) 
के सुखकारक बचनों से वहाँ स्थित देवता मुनि सभी प्रसन्न होगये । ) 
4 समस्त देवता कुटुम्ब सहित शङ्कर भगवान्‌ को परमेश्वर मानने लगे । 
| जिसने जेसी स्तुति की श्री शङ्कर भगवान्‌ ने उन्हें वेसा ही वर दिया । | 
/ दक्ष प्रसन्न हो शीघ्र ही शिवजी का नाम जपने लगा ह शिवजी | 
की कृपा से उसने अपना यज्ञ पूण किया । सब देवताओं को यथा 
योग उनका भाग मिला । शिवजी को भी उनको भाग दिया गया। 
ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दिया । दच ने विधि पूवक ऋषियों 
द्वारा यज्ञ के वड़े कार्य को समाप्त कराया । परब्रह्म की कृपा से यज्ञ 
पूणं हुआ । सब देवता और ऋषि आदि भगवान्‌ शङ्कर का यश 
गाते हुए अपने धाम को गये । में ओर विष्णु भी मङ्गलदायक 
Jp प्र 
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सती देवी अपना शरीर त्याग कर हिमालय की पली के गभ से 
उत्पन्न हुई और महा तप कर फिर शिव को प्राप्त किया । 


९ इति श्री शिवमहापुराण न्तर्गत रुद्र संहिता दूसरा सती खणड समाप्त ) 
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[ रुद्र संहिता--पार्वती खण्ड ] 


# पहला अध्याय ॐ . 
( हिमालय विवाह ) 
नारदजी बोले-्रह्मन्‌! सती ने पर्वत की कन्या होकर केसे तप 
4 कर शिवजी को प्राप्त किया ब्रह्माजी बोले-मुनि ! जब सती ने दच 
के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया, तत्र उन्होंने हिमालय के घर 
4 जन्म लेने का विवार किया । क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनका ने 
4 सती देरी के लिये आराधन किया थां । समय आने पर वही देवी 
4 अपना शरीर त्याग मेनका की पुत्री बन गई । तब इस जन्म में 
उस सती देवी का नाथ पावती हुआ और उन्होंने नारदजी का उपरेश h 
4 ग्रहण कर अत्यन्त कठिन तप कर शिवजी को प्राप्त किया । नारदजी 
| बोले हे ब्रह्मन्‌ ! अब मेनका की उत्पत्ति, विवाह और चरित्र मुभे 
५ सुनाइये। ब्रझाजी बोले-नारद ! उत्तर दिशा में हिमाचल नाम का 
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„|| एक महान्‌ राजा था कि जो अपने श्रेष्ट पंत को सब्र समृडियों से 
र | युक्त और बड़ा ही तेजस्वी था। उस पर्वत का बड़ा ही दिव्य रूप है 
ओर जो सङ्ग सुन्दर,विष्णु का रूप, सन्तों का प्रिय और शंलराज } 
के नाम से प्रसिद्ध है। वह हिमालय भी कहा जाता हैं और उप पर्वत | . 
के जंगम और स्थिर दो भेद हें। उसी शेलगज ने अपने कुल की) 
स्थित और धर्मवद्ध के लिए अपना विवाह करने की इच्छा की। तब | 
| उसकी इच्या होतेही समस्त देवतागण पितरों के पास गये ओर बोले कि | 
| यदि आप सभीलोग अपना कर्तव्य पालनकरना चाहतेहें और यह चाहते | 
हैं कि देवताओं का कार्य होवे तो आप मङ्गलरूपिणी कन्या मेनका का | 
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विवाह हिमालय पर्वत के साथ कर दीजिये । इसे सीः दीजिये । इससे सभी का भला 
होगा और देवताओं के पद-पद पर होने बाले दुःख ओर हानि का 
६ नाश होगा । ब्रह्माजी कहते हैं--देवतांओं का यह कथन पितृगणों को h 
॥ अच्छा लगा और उन्होंने अपनी पुत्रियो के शाप की बात याद कर 
| अपनी पुत्री मेनका का विवाह हिमालयके साथ कर दिया ' उस विवाह 
4 में बड़ा उत्सब हुआ और हरि आदि सभी देवता विवाह में सम्मिलित ( 
हुए । फिर विवाह का उत्सव समाप्त होने पर सभी देवता और मुनी श्वर | 
शिव-पावंती का ध्यान कर अपने लोक को चले गये । 


थ 


( पूवे-कथा ) 


श्रत 


नारदजी वोले-न्रह्मन्‌ ! अब आप मेनका की उत्पत्ति और पितरों 
के शाप को भी कथा कहिये । ब्रह्माजी कहने लगे-हे नारद ! मेरे पुत्र 
दक्ष के साठ पुत्रियाँ हुई । जिनका विवाह उसने कश्यपादि महर्षि के 
4 साथ कर दिया । उनमें स्वधा नाम वाली कन्या को उसने पितरों 
4 को दिया था कि जिससे धर्म मूर्ति तीन कन्यायें उतपन्न हुई । उनमें 
बड़ी पुत्री का नाम मेनका, विचली का धन्या और तीसरी का नाम / 
कलावती था । मुनीश्वर ! एक समय ये तीनों बहिन श्वेतद्वीप में 
विष्णुजी के दर्शन करने गई तो वहाँ बड़ा भारी समाज एकत्रित हो ) 
` गया जिसमे ब्रह्मपुत्र सनकादिक भी आये और सबने विष्णुजी की स्तुति 
"ˆ `| की और सनकादिको को देखकर सभी लोग उनके खागतार्थ उठ खडे 
| हुए । परन्तु ये तीनों वहने उनके समादर के लिए न उठीं। क्योंकि 
शंकर की माया ने उन्हें मोहित कर दिया था। उनके इस दुव्यंहार से 
कुढ होकर सनकादिकों ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम तीनों श्रुति की 
जानने वाली थी, तुमने अभिमान वश हमें खड़े होकर अभिवादित ९ 
नहीं किया और नमस्कार भी नहीं किया । अतएव तुम स्वर्ग से दूर 
जाकर मनुष्य बन जाओ अव तुम तीनों मनुष्य की ख्रियाँ बनो । 
1-७४ ६&७&०»«& ०७८७८ &<«७७०७०७७०७७८७७& ०७७०-७० 
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| का वचन सुना और सिर झुकाकर उनके म पर गिरती हुई 
बोलीं-सुनिवर्य ! प्रसन्न हो जाइये । हम लोग मूख हैं। इसीसे हमने | 
| पको प्रणाम नहीं किया । महाधने ! इसमें आपका कोइ दोष नहीं 
हे अतएव ऐसी कृपा कीजिये कि जिसमें हम स्वग को पुनः प्राप्त कर | 
ले । उन्होंने कहा-पितरों की कन्याओ ! अब तुम प्रसन्न होकर मेरे | 
बचनों को सुनो कि जिस प्रकार तुमह सर्वथा सुख प्राप्त होगा । हिमा- | 
लय पर्वत हिम का आधार है । यह ज्येश उसकी कामिनी होगी और |~ 
इसको पार्वती नाम की एक कन्या प्रात होगी और यह दूसरी कन्या | 
जनक की पली होगी और जिससे महालक्ष्मी सीता होकर उत्पन्न | 
होगी । कलावती बृषभान की पत्नी होगी और हापर में यही उसकी 
| प्रिय पुत्री प्रिया राधा के नाम से प्रकट होगी । मेनका को पार्वती जी | 
॥ का वर प्राप्त होगा और वह कैलाश तक जायेगी । धन्या जनंकवंश | 
में सीता को उत्पन्न कर शीरघज के मिलने पर बेकुण्ठ तक जायगी । | _ 
कलाबती बृषभान को प्राप्त हो उसके साथ कौतुकक्रीड़ा हारा रामा) | 
4 के साथ जीवन-मुक्त हो गो-लोक तक जायगी भला तुम पितरों को 
4 कन्या हो, इसलिये तुम्हे स्वर्ग का बिलास ही चाहिये । इसलिये जब 
4 तुम विष्णुजीके दर्शन करोगी,तो तुम्हारो कल्याण होगा । मेनासे पार्वती | 
देवी उत्पन्न हो अपने कठिन तप के हारा शिवकी प्रिया ओर धन्या 
की पुत्रो सीता रामचन्द्र की पत्नी होगी । तथा कलावती भो 
पुत्री राधा श्रीकृष्ण के गुप्त स्मेह में बंधकर पली होगी ऐसा कह hs 
मुनिराज झन्तर्ध्यान हो गये ओर वे तीनों बहिनें भी सुखी हो अपने | 
| धाम को चली गई। 
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। % तीसरा अध्याय ॐ 
(उमा की स्तुति ) 
नारदजी बोले--ब्रह्माजी ! पार्वतीजीं मेनका से केसे उत्पन्न हुईं 
और उन्होंने दःसह तप कर शिवजी को वर रूप में केसे प्राप्त किया ? 
ब्रह्माजी बोले-मुनि ! जब मेंना का विवाह कर हिमालय पर्वत ग्रपने 
घर आगया और प्रसन्न हो मेनका के साथ, विभिन्न सुखदायक स्थानों 
में जाकर बिहार करने लगा । उप्ती समय सब देवताओं को साथ लिये 
विष्णुजी हिमालय के पास गये ॥ हिमालय ने अपने को सब प्रकार 
बड़ा भाग्यशाली जाना और उनका बडो. सत्कार किया । उसने कहा 
$ आज मेरा जन्म लेनां सफले हो गया'। झाज मेरा बड़ा तप, ज्ञान 
शोर सभी कार्य सफल होगये । कहिये मेरे योग्य क्या सेवा. है? यह 
सुन हरि आदि. देवताओं को विश्वास होगयो कि अब मेरा काय सि 
होगा । तब उन्होंने हिमालय से कहा-महाप्राज्ञं ! जो पहले जगदमस्ता 
उमा दक्ष की कन्या शिवजी की पत्नी ; हुई थी और जिन्होने- अपने 
६ पिता के अनादर से अपने प्राण का स्मरण कर अपना शरीर त्याग 
4 दिया था, वह सारी कथा आपको भी ज्ञात हे ।. अब वही आपके घरतें 
प्रकट हों, आप इसके लिये उपाय करें इसीलिए हम लोग यहाँ आये 
। हैं। ब्रह्माजी कहते हें.कि हरि आदि के ऐसा कहते -ही.हिमालय ने 
| ऐसाही हो कह दिया । तब सब देवता शहूर की पत्नी. उमा की शरण 
में गये और एक अच्छे स्थान में बेठकर जगदम्बिका का स्मरण 
| करने लगे । उन्होंने दण्डवत्‌ कर उन देवी को प्रसन्न करने के लिए 
| उमा । देवि ! माता ! आप सर्वदा शिवलोक निवाशिनी और सर्वदा 
| ही रिव की प्रिया हैं । दुर्गे ! महेश्वरी ! हम सब आपको प्रणाम करते | 
है इत्यादि उनकी बड़ी स्तुति की। | | 
% चोथा अध्याय > 
(.देवताय्रों को सान्त्वना ) 


ब्रह्माजी बोले-देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तो कष्टनिवारणी ' 
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दुर्गा देवताओं क समक्ष प्रगट होगई । सभी देवता उनकी स्तुति 
4 करने लगे कि माता क्षमा कीजियेगा शिवे अब सनतकुमार के बचन को 
पूणं कीजिये । देवि अब तुम फिर एथ्वी पर अवतार लो शिवजी की 
पली बनो अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी करो देवताओं 
की इस प्रकार की प्रेम एवं भक्ति पूणं विचार धारा को सुनकर शिवा 
प्रसन्न हो गई और उसने सब कारण विचार कर अपने प्रभु शिव को 
| सरण करती हुई देवी उमा ने हँसकर देवताओं से कहा बह्मा, विष्णु 

मुनियो और देवताओ तुम्हारे दुख दूर हों में अवश्य ही एथ्वी पर 
{ 


"११० 


>>” 


अवतार लूगीं । इसके ओर भी कारण हैं पहले हिमावल और उसकी 
पत्नि ने मेरी सेवा की है । अब भी भक्ति-पूर्वक मेरी सेवा करते हैं 
इसलिये में हिमाचल के घर प्रकट होऊ गी जिससे तुम्हारे सब दुख दूर 
हो जायेंगे । शिव की लीला बड़ी अद्भुत है इसलिये में उन्हीं की पली 
होऊँ गी । वे रुद्र मेरा पाणिग्रहण करना चाहते हैं अतः में हिमाचलके 
घर जाकर अवतार लुंगी । अब तुम सब देवता अपने स्थानको जाओ 
यह कह कर वह विश्वमाता अपने लोक को चली गई । देवता भी अपने 
धाम को चले गये। | 


। 


> पांचवां अध्याय + 


( हिमाचल का तप ) 

ब्रह्माजी बोले-देवता हिमाचल तथा मेंना को उपदेश करके चले 

गये थे । तभी से वे दोनों स्री पुरुष भगवान्‌ रुद्र तथा जगदम्बा के 

ध्यान में निग्मन रहने लगे और उनका श्रद्धा से पूजन करने लगे । वे |, 

उमा देवी को सन्तान रूप में पाना चाहते थे । ब्राह्मणों को दान देकर 

उमा देवी का चेत्र मास से ब्रत तथा पूजन आरम्भ करदिया । निराहार 

रहकर ब्रत पुर्ण किया गया । जत के पूर्ण होने पर उमा देवी दोनों 

पति पत्नी पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही उनके सामने प्रकट हो गई और 

हँसकर मेंना से बोली हिमाचल प्रिये ! तुमने केवल मेरी प्राप्ति के लिये 
व्रत तप आदि साधन किये हैं । में प्रसन्न हूँ । इसलिये अपनी इच्छा 
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से वर माँग लो । मैना बारखार नमस्कार करके वोली जगत की 
मातेथवरा | आपकी जय हो। में तो आपकी ही शरण में हूँ । यदि 
आप मुझपर प्रसन्न हैं तो पहला वर मुझे यह दें कि मुझे बड़ी 
आयु वाले बलवान पराक्रमी ऋद्धि-सिद्धियोंसे युक्त सौ पुत्र प्राप्त हों । 
दूसरा वर आप ही सुन्दर वर आप ही सुन्दर गणों से युक्त रूपवती 
दोनों कुल तारने वाली आनन्द देने वाली त्रिलोकी में पूजनीय देव 
ताओं के कार्य सिद्ध करने वाली मेरी कन्या के रूप में आकर अवतार 
लें और में आपका भगवान्‌ रुद्र के साथ विवाह करू । ब्रह्माजी बोले 
नारदजी ! इप प्रकार मेंना के मांगे हुए वरो को सुनकर उमादेवी मन्द 
मन्द हसती हई बोली मैंनाजी तुझे सौ पुत्र प्रापिका वर दे दिया । 
उनमें सबसे बड़ा पुत्र अधिक बलवान होगा। और दूसरे वरमें देवताओं 
की काय सिद्धि के लिये में भी तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप अबतार लू गी । 
स प्रकार दोनों वरदान देकर उमा देवी मेंना के देखते-देखते ही 
वह अन्तर्ध्यांन हो गई और मेंनाने अपने मनोरथों की सिद्धि प्राप्त 
की फिर प्रसन्न होकर अपने घर में चली आइ । घर में आकर [हिमाचल 
के प्रति मेंना ने श्री उमा देवी को दिये वरों का समाचार कह सुनाया। 
तब तो दोनों ही अपने भाग्योंकी सराहना करने लगे। ब्रह्माजी बोले- 
कुछ समयके बाद मैना को गर्भ हो गया । पूणं समय हो जाने पर ज्येष्ट 
पुत्र मेंनाक ने जन्म लिया । तब तो हिमाचल के नगर में बड़े भारी 
उत्सव होनेलगे। ब्राह्मणोंको बहुतसे दान प्राप्ठुए । पति पली दोनों प्रसन्न 
होगये । सो पुत्रों में मेंनाक बड़ा था वह नाग कन्याओंको पति बना । 
जब इन्द्र पर्वतों के ऊपर क्रोध करके पर्वतों को काटने लगा तब यही 
मेंनाक भय करके समुद्र को शरण में चला गया। वहाँ समुद्र के साथ 
उसकी मित्रता हो गई । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


h 


sesame ae SANA ONS Sal 


१७२ # श्रीशिव महा-पुराण रुद्र संहिता पावती खरड अ 


` ऋ छठा अध्याय ॐ . - 

ट ( श्री पार्वती-जन्म ) 

्र्माजी बोले-नारंदजी ! मेंना तथा हिमाचल दोनों. पति पली 
देवी उमा एवं भगवान्‌ रुढ के ध्यान, में निरन्तर रहने लगे.। उसके 
बाद जगत की. माता उमा देवी अपना वर सत्य करने के लिये पूणं 
'अशों के. द्वारा हिमाचल पर्वतराज के हृदय में आकर विराजमान 
हुई । तब उत्तम समय जानकर हिमाचल ने अपनी परमभ्रिया मैनावती | 
ने गर्भ स्थापित किया मेंनारानी गर्भत्रती हो गई । उसको शोभा एवं | 
कान्ति. निखर आई फिर दश .मास पूर्ण हो जाने. पर सती शिवा कर } | 
'याणी मेंनादेवी के गम से प्रकट,होगइ । } 


. ५% सातवाँ अध्याय ॐ 
bs ( नारदजी कां उमा को तप करने का आदेश ) | 
। ` ब्रह्माजी बोले--नारदजी | तब.तो .वह देवी कन्या रूप होकर १ 
| संसारिक कन्याओं को भाँति रुदन करने लगीं। उस कन्या के रुदन | 
। को सुनकर नगर की खनियाँ तुरन्त ही वहाँ दोड़ी आईं । हिमाचल | 
' भी यहाँ पुत्री कां जन्म सुनते ही अत्यन्त आनन्दित हो गये.। नगर | 
। को नरःनारियाँ उत्सव करने लगी । नाच-गान एवं बाजे बजाने लगे. । 
हिर्मांचल ने विधि पूवक जोत कम किया ब्राह्मणों को दान दिये । 
७ याचको. की मुह मागी वस्तुए देखकर सबको प्रसन्न किया फिर शुभ 
| स मे कन्या को नाम संस्कार हुआ । मुनिजनो ने जगदम्बा तारा 
| महाविद्या, काली आदि अनेकों नाम बताये। चन्द्रमा की कला की तरह 
हिमाचल पुत्री अव धीरे-धीरे बड़ी होने लगी । उसके अङ्ग प्रत्यङ्ग चन | 
द्रमाकी केला एवं विबके समान अत्यन्त शोभायमान होने लगे । गिरजा | 
4 अपनी सहेलियों के साथ खेलने भी लग गई । उन्होंने अपना प्रभाव ) 
६ डिपो रखा। गङ्गाजी को रेती से घर बनाना कर तथा गेंद से खेलने 
लगीं एवं ओर भी अनेकों वेश/बढ॑ल॑-बंदल कर कोडायें करने लगीं । 
१ फिर पढ़ने के समय गुरु गृह में जाकर परम प्रसन्नता से ध्यान लगाकर 
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कृपया मेरी कन्याकी भाग्य रेखा देखकर इसके भाग्य बताए । जब 
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पढ़ने लगी । ब्रह्माजी बोले- नारद ! तुम शिवलीलाको भली मोति 


rT Vee MS रू 5 /त 


तुम शिवलीलाको भली-भॉति 
जानते थे और शिव प्रेरणा से ही वहाँ गये थे । हिमालय ने सक्कार | 
किया और अपनी कन्या को तुम्हारे पास लाकर प्रणाम कराया और 
स्वयं भी बार-बार प्रणाम करने लगे । फिर बोले कि नारद मुनिजी ! 
आप भूत,भविष्य, वतमान जानते हो। परोपकारी एवं परम दयालु हो। \ 


> 


हिमाचल ने ऐसा कहा तुमने श्री पार्वती जी की हाथ देखकर कहा कि) 
__ 4 पबतराज ! तुम्हारी कन्या की भाग्य रेखामें सब उत्तम लक्षण हैं। इसका | 
पति योगी, नग्न रहने वाला; निणुण कामवासना रहिते, माता-पिता ॥ 
हीन; अभिमान रहित अपवित्र एवं साधु वेषधारां होगा इतना सुनतेही | 
दोनों पति पत्नी अत्यन्त दुःखित होगये ओर उमाने मनमें विचारकिया | 
कि नारदकी बात सदा सत्य होती है । इन लक्षणों बाले तो रुद्र हो 
सकते हैं यह विचार आते ही स्वयं उमा अतीव आनन्दित हुई तब 
अत्यन्त व्याकुल हुये हिमाचल नारदजी से बोले नारदजीः! अब इसके 
+ 4 लिये क्या उपाय किया जाय? नारदजीने उत्तर दिया कि हिमाचलजी ! 
इस रेखा का फल तो अवश्य मिलेगा किन्तु ऐसा होने पर भी यह सुख 


कहे हैं वे सब रुद्रमें भी दिखाई देते हें किन्तु भगवान्‌ रुद्र में यह अशुभ 
लक्षण भी शुभ सममे जाते हें। आप अंपनी पुत्री का उन्हीं के साथ 


) 
। पूर्वक रहे इसके लिये उपाय कहंता हं-जितने भी मेंने इसके पतिके लक्षण | 
) 
| 


विवाह करदो । किन्तु एक कठिनाई हे कि रुद्र भगवान्‌ श्रीपावती पर | 
किसी प्रकार प्रसन्न हो जॉय । यह तभी हांगा जब कि स्वयं श्रीपावती 


4 जी तप द्वारा उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करें । तभी यह रुद्र पत्नी ॥ 


। होगी इस प्रकार दोनों पति पत्नी को कह कर तुम वहाँ से चले गये। 


| ˆ + . ` ओ आठवां अध्याय के 


{` ~ ¦ (पार्वती का खप्न) ` 
९. ब्रह्माजी बोले-नारदजी! कुछ समय के बाद'एक बार मेना में ९ 


॥ हिमाचल के पास जाकर प्रणाम किया फिर नम्रता से बोली हे देव ! ९ 
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विवाह होना चाहिये । हस गुणवती सुन्दर कन्या को इसके 
समान ही वर मिले तभी ये प्रसन्न रह सकेगी । हिमाचल बोले देवी ! } 
तुम इस प्रकार संशय ही मत करो । नारद बचन कभी असत्य नहीं 
होते । यदि अपनी पुत्री से प्रेम रखती हो तो पुत्री को भगवान रुद्र 
की प्रसन्नना फे लिये तप करने के लिये कहो जब भगवान्‌ रद्र ही 
4 प्रसन्न होकर उसे अपनी पत्नी बनाना स्तीकार कर लें तो उनके बुरे 
लक्षण भी उत्तम एवं शुभ होंगे इतना सुनकर मैंना प्रसन्न होगई । 
4 किन्तु उमा की सुन्दरता देखकर मन व्याइल सा होगया और आँखों 
| से अश्रुधारा वह चली । सुखे वाणी न निकल सकी । तब सबके 
मनका भाव जानने वाली श्री उमा जी ने माता के भाव समझ कर 
उन्हें धेयं देकर कहा-माता जी ! मैंने आज रात बह्म मुहत में 
| प्क विचित्र स्वप्न देखा है जिसमें मुझे एक तपस्वी आह्यण ने मुझसे 
कहो कि तू भगवान्‌ रुद्र की प्राप्ति के अर्थ तप कर श्री पार्वती जी से 
सुनकर मैंना ने अपने पति से श्री पार्वती के स्वप्न का वृत्तांत कहा । 


ॐ नवम अध्याय १ 
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॒ (भौम-जन्म ) | हक 
बह्माजी बोले--नारद ! इधर भगवान्‌ शंकर अपनी प्राणश्वरी | 
श्री सतीजी के विरह में व्याकुल होकर अपने गणों से श्रीसती के 
अनेकों गुण एवं उनकी सुशीलता आदि सुनकर कुछ दिन कैलाश 
पर विराजमान रहे । फिर गृहस्थ धर्म को त्याग कर नग्न होकर कुछ | टी 
समय तक सब लोकों में घूमते रहे थे । उसके बाद केंलाश पर बापिस | 
पधारे । फिर वहाँ आकर समाधि धारण कर ली कुछ समय के बाद 
सदाशिव समाधि से जग गये । समाधि के परिश्रम के कारण उनके 
मस्तक से पसीने के बूंद प्रथ्वी पर गिर पड़ी । तबतो उससे एक 
बालक प्रगट हो गया जिसका लाल वर्ण था चार भुजाय थी ओर 
9 बहुत सुन्दर था वह प्रकट होते ही रोने लग गया। उसे देखकर ४. 
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संसारी मनुष्यों की भाति सदाशिव उसके पालन-पोषण का विचार करने | 
लग । उस समय डरी हुई एक सुन्दर स्री वहाँ आई । ओर उस बालक 
को अपनी गोद में लेकर उसे दूध पिलाकर उसका मुख चुम्बन तथा 
उसे लांड लड़ाने लगी । वह खी और कोई नहींथी स्वयं थ्वी आईथी । | 
अन्तयांमी श्रीमदादेवजी ने समझ लिया तब उससे बोले प्रथ्वी ! इसका 
पालन-पोषण डे । यही बालक तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगो । सदा- 
4 शिव के इन बचनों को सुनकर धरती माता उस बालकको गोद में उठा 
-.. 4 वर अपने स्थान पर चली गई । वहाँ बह सुख पूर्वक उसका लालन- 
। पालन करने लगी पृथ्वी के नाम से उसका नाम भोम प्रसिद्ध हुआ । 
| तव वही भौम अपनी युवावस्था में काशी पुरी आया बहुत समय तक 
| | भगवान्‌ शङ्कर को पूजन करता रहा। उसके बाद उतने शुक्रलोक से भी 


| 
| 
i 


ऊपर का लोक प्राप्त किया । 


१४ दसवां अध्याय ॐ . 


(शिव हिमाचल सम्वाद )_ : | 


ब्रह्माजी बोले-न।रदजी ! कुछ समय के बाद नन्दीश्वर आदि मुख्य 

मुख्य गणों को साथ लेकर तप करने की इच्छा से भगवान्‌ हिमाचल 

प्रदेश में आये जहाँ पतित पावनी गड्डा ब्रह्मलोक से गिर रही है उसी 

स्थोन को आपने तप के योग्य एवं सुन्दर समझ वहीं एकाग्र चित्त 

होकर सदाशिव आत्मविन्तन करने लगे । उनके शुभझागमन का 

~ 4 वृत्तान्त उस समय हिमालय को मालूम होगया । हिमालय भगवान्‌ र्र 

4 के दर्शन के लिये वहाँ आया ओर आकर प्रणाम तथा पूजन किया । 

भगवान्‌ शङ्कर हिमाचल से हसते हुए कहने लगे हिमाचल में यहाँ तप 
करने को आया हुँ । आप इस प्रकोर का प्रबन्ध करदो कि कोई मेरे पास 

4 न आये ब्रहझाजी वोले-नारदजी ! इतना कहकर हिमाचले कहा कि आप 
स्वतन्त्र होकर यहाँ तपस्या करें में सब प्रकार से आपकी सेवा करू गा 

निश्चत रहें । यह कहकर हिमाचल अपने घरको चले आये । |. 
४400 २ 
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१७६ ॐ श्रीशिव. महा-पुराण रुद्रसंहिता पावता खरड % - 
ब्रद्मजी बोले नारदजी ! कुछ दिनों के बाद पुष्प फल आदि लाकर 
हिमाचल भगवान रुद्र के पास. पहुँचे । वहाँ जगत के स्वामी भग 

बान शंकर को प्रणांम करके श्री पार्वती को भगवान के सम्मुख ले 
4 जोकर हिमाचल कहने लगे-हे भगवन्‌ ? ये मेरी कन्या पावती हे यह | . 
आपकी सेवा करना चाहती हेर आपका पूजन भी नित्य किया र 
करती हे ।अब में इसे आपकी सेवा में लाया हू । कृपा करके इसे ) 
| अपनी दासी जानकर सेवा में अङ्गीकार करें। यह सुनकर सदाशिव | 
ने अपने नेत्र खोले और सामने सम्पूण गुणों से युक्त सुन्दर अड़ों 
वाली उमा को देखा तब हिमाचल से बोले कि हिमाचल ! यह कन्या 
चन्द्रमा के समान सुन्दर रूपवती हे इसी कारण में इसका यहाँ आना 
सन्द नहीं करता क्योंकि इस प्रकार की मायामयी ख्रियों के आने से 
तपस्वियों की समस्या में विघ्न पड़ जाते हैं।तब हिमाचल ने इस 
प्रकार के सदाशिव के वचन सुने तब उसका मन अत्यन्त व्याकुल एवं 
| चिन्तातुर हो गया । 


क्छ 


*% ग्यारहवां अध्याय ॐ 


( शिव पावती सम्वाद ) 


भगवान्‌ शंकर के बचन सुनकर पार्वती जी बोलीं--योगिराज 
आपने जो कुछ पिताजी से कहा है उसका उत्तर में देती हूं । अन्त 
यामी ! आपने एक महान तप करने का निश्चय कियां है। ऐसा तप 
क्या शक्ति युक्त नहीं ? यही शक्ति सब कंमों की प्रकृति मानी गई हे । 
4 इसी से चराचर जगत की रचनापालन संसार हुआ करता है। आप 
थोड़ा विचोर करें बह प्रकृति क्या हे ? ओर आप कोन हें ? पदि प्रकृति 

न हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार हों । इस प्रकार प्राणधारी सदा 

शक्ति का पूजन ध्यान वैन्दन आदि करों तो जगत का क्रम सदा चलता : 
रहे । यह सुनकर सदाशिव: बोले-पार्वती ! में तप द्वारा प्रकृति का 

0 नाश कर चुका हूँ अब तत्व रूप में स्थित हू । साधू पुरुषों को प्रकृति ल व्वित इसारा 
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का संग्रह करना उचित नहीं । तब इस प्रकार के वचन सुनकर लौकिक 

| वहार के अनुसार हसकर श्री पार्वतीजी कहने ज आप 

। किस प्रकार की बात कर रहे हैं, थोड़ा विचार कर रहे हैं । यदि आपने 
प्रकृति का नाश कर डाला है तो आप किस प्रकार विद्यमान हैं । 

संसार तो प्रकृति से बधा हुआ है क्या आप प्रकृति का तत्व नहीं 
जान रहे में ही प्रकृति हूँ आप पुरुष हो । आप भी मेरी कृपा द्वारा 

१ सगुण होकर चेशवान हो । नहीं तो किसी भी कार्य करने में आपसमर्थ 

| न हो सकेंगे। तब इस प्रकार सॉस्प शोख्रके अडसार श्री पार्वतीजी के | 
वचन सुनकर शिवजी बोले-हिमाचल कन्या ! यदि में माया रहित परमे- 

१ श्वर हूँ तो आप श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करने में तत्पर हो जोओ। इतना 

0 कहकर तब सदाशिव हिमाचल से बोले-अब हमें तप करने की इच्छा 

१ हे और तुम्हारी कन्या के लिये ग्राज्ञा हे कि वह नित्य आकर मेरे 

4 दर्शन किया करे। यह सुनकर हिमाचल प्रसन्न हुए और श्री पार्वती 

जी को साथ लेकर अपने घरचले आये । उसी दिन से श्री पावंतीजी 

६ नित्य ही भगवान्‌ दर्शन करने आने लगीं । वहाँ आकर उनका 

६ षोडशोपचार [ सोलह प्रकार ] से पूजन करतीं उनके चरणों के धोवन 

१ का नित्य ही चरणामृत लेतीं, इस प्रकार पूजन करके घर लोट आतां । ) 
इसी प्रकार के पूजन आंदि में श्री पार्वती को बहुत सा समय बीतने ९ 

लगा कभी-कभी तो श्री पार्वतीजी अपनी सखियों के साथ मिलकर ९ 

काम-उत्पादक गायन भी करने लग जाती । एक दिन सदाशिव ने इस ९ 

प्रकार श्रीपॉर्वती जी को अपनी सेवामें तत्पर देखकर बिचार किया यह | 


AS 


काली उमा,महेश्वरी तभी तप करेगी जब उसके द्वारा अभिमान का बीज 

। अंकुर नाश हो जायगा और इसका ग्रहण भी में तमी करू गा ? ब्रह्मोजीं 
बोले-नारदजी ! ऐसा विचार कर भगवान्‌ शिव आपने ध्यान में 

तत्पर होगये । किन्तु उनके मनमें श्री पार्वतीजी के लिये एक प्रकार 

र की बिन्ता ने आकर निवास कर लिया,उसी कारण वे गिरजा को नित्य 
ही देखते और पार्वतीजी भी बड़ी श्रद्धा एवं प्रेम से शिवचिन्तन, /. 
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१७८ % श्रीशिब महा-पुराण-रुद्र संहिता सती खरड % 
पूजन एवं दर्शन नित्य करने लगी । इतना देखकर तारासुर से 
पीड़ित हुये मुनि तथा इन्द्रादिक देवताओं ने ब्रह्माजी से कहा और | 
माजी ने कामदेव को आज्ञा दी । आज्ञा पाकर कामदेव वहाँ पहुँचा 
और अनेकों प्रकार की माया वहाँ फेलाने लगा किन्तु भगवान्‌ रुद्र 
उससे कभी चलायमान न हुए प्रत्युत काम को जलाकर भस्म करडाला। | 


१६ वारहवाँ अध्याय ॐ 

( वज्राङ्ग जन्म एवं पत्र-प्राप्ति का वर मांगना ) 

नारदजी कहने लगे-न्रह्माजी ! वह तारकासुर कोन था जिसने $ / 

आकर देवाताओं को भी पीडित कर दिया। काम को सदाशिव ने) 
भस्म कर दिया । ब्रह्माजी बोले-नारद ! मरीचि के पुन्न कश्यपजी हुए | 
हें, जिनकी दक्ष की दित आदि तेरह कन्या स्त्रिया थीं, उन सब में | 
१ दित बड़ी थी । उससे हिरणयश्यप तथा हिरण्या दो पुत्र हुए । | 
इन दोनों को भगवान्‌ विष्णु ने वाराह तथा ऋृध्िह रूप धारकर मार 

4 डाला । तब पुत्रों के मरजाने से दुखित होकर दित ने फिर कश्यप | | 
h 


a 


जी से प्राथना की। उनकी सेवा के द्वारा उसे गर्भ रह गया । इन्द्र ने यह 
4 जानकर और उसके गर्भ में प्रवेश करके बालक के खण्ड-खण्ड कर दिये 
4 किन्तु दित के जत के प्रभाव से गभे के बालक की मृत्यु न हुई । समय 
पूरा होने पर उसके गर्भ से उन्नचांस बालक उत्पन्न हुए । ये सब रुद्रगण 
हए और शीघ्र ही स्वगं में चले गये | उसके बाद दित फिर कश्यपजी 
के पास पहुँची ओर उन्हें प्रसन्न करने लगी तब कश्यपजी बोले-दित ! 
4 उम शुद्ध होकर तप करो दस हजार वर्ष पर्यन्त तब तुम अपनी इच्छा- 
नुसार पुत्र प्रात कर सकोगी। यह सुनकर दित ने श्रद्धा पूर्वक तप 
किया जव उसका तप पूर्ण होगया तो पति के हारा फिर गर्भवती हुई ( 
( और अवके उसका अत्यन्त पराक्रमी बञ्राङ्ग नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ । 
| उसे माता ने आज्ञो दी कि देवतीओं से युद्ध करो । तब माता की 
| आज्ञा से युद्ध में सब देवताओं को जीत कर उनका राजा वनगया । 
॥ दित ने देखा कि यही पुत्र राजा बन गया है और सभी क यही पुत्र राजा वन गया है आर सभी देवता उसके 
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आधीन हैं। ऐसी , देखकर वह अपने मनमें अतीव प्रसन्न हुईं । उसके 

बाद एक बार कश्यपजी को सांथ लेकर ब्रह्माजी वज्राङ्ग के पास गये । 

उनके कहने से वच्नाड़ ने बन्धन खोल दिये और कहने लगा-बद्याजी ! 
मुझे राज्य से तो कोई प्रयोजन भी नहीं था किन्तु यही इन्द्र अपने 
। स्वार्थ में आकर मेरी माता के बालकों को मारता रहा है। तभी तो 

मैंने इसे जीतकर राज्य प्राप्त किया है। मुझे तो भोग विलास की इच्छा 
ही नहीं और ये देवता लोग भी अपने किये कर्मों का फल पा 
चुके हैं। अब यह अपना राज्य फिर मुझसे ले सकते हैं। यह सब 
कुछ मेंने अपनी माता की आक्षा से किया है । बह्माजी ! आप 
मुझे सबका सार रूप तत्व का उपदेश करें, जिससे मुझे सुख प्राप्त 
हो । नारदजी ! यह सुनकर मेने उसे सात्विक तल समझाया और 
एक रूपवती खी उत्पन्न करके वज्राङ्ग को दी । उसके बाद हम दोनों 
वहाँ से चले आये । तभी से वच्नाड़ ने राक्षस स्वभाव त्याग दिया । 
| पर उसकी खत्री के हृदय में सालिक भाव न था । उसने काम- 
६ भावना से बड़े प्रेम से पति की सेवा की । तब उसकी सेवा से प्रसन्न 
होकर वच्ञाड़ बोला--प्राएप्रिये ! कहो तुम क्या चाहती हो । यह 
| सुनकर वह खी कहने लगी--पतिदेव ! यदि आप सुकपर प्रसन्न है 
तो त्रिलोकी को जीतने वाला महापराक्रमी विष्णु को भी पीड़ित करने 
वाला मुझे पुत्र दीजिये । ब्रह्माजी बोले-नारदजी ! इस प्रकार के 
वचन सुनकर ढ्वेष भाव से दूर रहने वाला वज्राङ्ग व्याकुल होकर मनमें | 
विचार करने लगा । देवताओं के साथ बेर-भाव करना ठीक नहीं; 
इधर यह देवताओं के साथ बेर-भाव करना चाहती हे । यदि केवल | 
स्री की अभिलाषा पूर्ण करदी तो सारे संसार के देवता एवं मुनि- | 
जनों को दुःख उठाना पडेगा और यदि खी की अभिलाषा ज्य न्‌) 
हुई तो में नरक का गामी होऊगा। इस प्रकार थमं सङ्कट में पड़कर 
| नम चाक रे उसने अपनी खरी की अभिलाषा पूर्ण कर देना उत्तम समझा । स्री के 
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वचन में आकर उसे वेसा पुत्र देने का वर दे दिया फिर स्वयं उसको 
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पूरा करने के लिये अपनी इन्द्रियां को वश में रखकर बाङ्ग ने बहुत 
वर्षों तक कठोर तपस्या की ? ब्रह्माजी बोले-तब में ही प्रसन्न होकर 
उसके पास पहुँचा और उससे वर माँगनेको कहां तब उसने आकाशमें 
मेरा दर्शन करके प्रणाम किया और अनेक प्रकोर से स्तुति करने लगा 
फिर बोला-प्रभो ! आप कृपा करके मुझे ऐसा पुत्र दें जो मेरा तथा 
अपनी माताजी का हित करने वाला तप स्वरूप एवं सामर्थ्यवान्‌ 
रूपवान हो। मैने तथास्तु कह दिया ओर अपने लोक में चला 
झ्राया । 


> तेरहवां अध्याय ॐ 


( तारकासुर जन्म तथा उसका तप ) 

बह्माजी बोले-नारदजी ! कुळ समय के बाद बञ्राङ्ग को पत्नी 
गर्भवती होगई । समय पूर्ण होने पर बड़े लम्बे चोड़े शरीर वाला अति 
पराक्रमी बालक उत्पन्न हुँझा। उसके जन्म समय में सारे संसार में 
बड़े उपद्रव हुए । भयङ्कर गर्जना के साथ बिजलियाँ गिरने लगीं, 
भूकम्प आने लगे । पहाड़ काँपने लगे। नदी, सरोवर आदि का जल 
उछलने लगा । बड़े जोर की आँधी हुंकार शब्द करती हुई चल पड़ी । 
सूर्य को राहु को ग्रास हुआ इत्यादि अनेकों उपद्रव होने लग गये । 
कश्यप ऋषि ने उसका तारक नाम रखा । वह तारकसुर अत्यन्त 
शीघ्रता के सांथ बञ्राङ्ग के धर पलने लगा । थोड़े ही काल में वह 
पर्वत जैसे ग्राकार वाला होकर मोता से तप करने की आज्ञा माँगने 
लगा । तब प्रसन्न होकर माता ने उसे आशीर्वाद देकर आज्ञा देदी 
तब मन में देवताओं को जीतने की अभिल।षा रखकर गुरुजी के कहने 
के अनुसार मधुवन में चला गया । वहाँ ब्रह्माजी को प्रसन्न करने के 
लिये कठोर तप करने लगा । उसने हाथों को ऊ चा कर लिया और 
इष्टि ऊपर की ओर कर ली । एक पाँव पर ही खड़े होकर एकाग्र 
मनसे सो वर्ष तक तप करता रहा सौ वर्ष तक केवल अ गठे के आधार 
पर खंडे होकर तप किया, इसी प्रकार सो वर्ष जलाहार से एवं सौ 
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वष वायु के आहार से उसने तप किया और सौ वर्ष जल में, सो वर्ष 
थल में, सो वर्ष अग्नि में ठहर कर तप किया । फिर सो वर्ष प्रथ्वी ) 
पर हथेली धारण करके, सौ वर्ष बृक्ष की शासा पकड़ कर । इसी 
॥ प्रकार थोर भी अनेकों दुख सह सह कर तप करता रहा । तब तो 
4 उसके शरीर से बड़ा तेज निकलने लगा । उससे तो देव लोक भी 
4 जलने लग गये यह देखकर देवता घबड़ा गये । फिर में स्वयं 
. ६ तारकासुर के पास गया। और उससे वर माँगने के लिये कहा । 
तारकापुर ने सुनकर प्रणाम किया और बोला हे भगवान्‌ ! मुझे वर- 
दान देते हैं तो पहिला वर यह दें कि आपके रचे हुए संसार में मेरे 
समान तेजवान व वलवोन्‌ कोई न हो । दूसरा यह कि भगवान्‌ 
शङ्कर के वीर्य से जो बालक उत्पन्न हो उसी के ही चलाये हुए शस्र 
से मेरी मृत्यु हो ओर किसी प्रकार भी मेरी मृत्यु हो। ब्रह्माजी ने 
“तथास्तु कह दिया फिर अपने लोक में चले आये । तब तो वह तारक 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ फिर अपने घर में लौट याया । उसके बाद बद्या- 
जी की आज्ञा लेकर शुक्राचांय ने देत्यों का उसे राजा बना दिया तब 
तो तारकांसुर की उन्नति होने लगी। तीनों लोकों का राजा बनने 
१ की चाहना से सबको दण्ड देता हुआ देवताओं को भी पीड़ित करने 
लगा । इन्द्र डरकर ऐरावत हाथी, अपना खजाना, सफेद रङ्ग के 
4 नो घोड़े दे दिये। ऋषियों ने डरके मारे कामधेनु एवं सूर्यने उच्चेःश्रवा 
तथा अन्य देवता लोगों ने भी अपनी अपनी प्रिय अनेकों वस्तुऐे' 
~$ देदी। फिर उस दैत्यराज ने त्रिलोकी में से ट्रेंड २ कर उत्तम २ वस्तुए' 
| निकाल लां । समुद्रो ने तो डर के मारे अमूल्य रत्न देदिये । प्रथ्वी 
4 इसको प्रजा के हित परिश्रम के बिना ही अनेकों अन्न आदि उत्पन्न 
करने लग लई । सूय भी इसके भय से उतना तपने लगा जिससे किसी | 
| को कष्ट न हो। इसी प्रकार चन्द्रमा वायु, अग्नि सबके सश्र इसके 
अनुकूल हो गये । देवता एवं पितरों के भाग भी ले-ले कर यह तारकासुर 
इन्द्र फे सिंहासन पर चढ़ बेठा । देवताओं को निकाल कर उनके स्थान 
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4 देत्यों को दे दिये । 
> चोदहवां अध्याय %६ 


( तारका का स्वर्ग त्यागना ) 

बह्माजी बोले--नारदजी ! सारे देवता तारकासुर के डर के मारे 
मेरे (अह्याजी के) पास पहुँच कर प्रणाम तथा स्तुति करके आप भी 
अपना दुःख सुनाने लगे । देवता बोले-बह्माजी ! आपने ही, उस 
तारकासुर को वर देदिया है तभी वह त्रिलोकी को जीतकर हम सबको | 
स्वग से निकाल कर स्वयं इन्द्र के सिंहासन पर बेठ गया हे । अब) 
आपकी शरण में आये हैं। हमारे दुखों का नाश करो । नारदजी ! 
मैंने उनसे कहा-देवताओ ! में तो इसे मार नहीं सकता क्योंकि में | 
इसे स्वयं वर दें चुका हूँ ।-किन्तु यह विष वृक्ष की भाँति समय आनेपर 

सखयमेव मर जायगा । इस तारकको तो विष्णु या खय शिव भी नहींमार 
सकते । हाँ यदि भगवान्‌ रुद्र के वीर्य से पुत्र जन्म हो वही इसे मारने र 
में समथ होगा । इसके लिए में एक उपाय कहता हं । दक्ष पुत्री सती १. 
जब हिमाचल के घर मेंना के गर्भ से उत्पन्न हो चुकी हे उसका विवाह \ 
भगवान्‌ रुद्र से होगा और उसके हारा ही पुत्रोत्पत्ति होगी । वही इसे 
ग । अब तुम भगवान्‌ रुद्र के साथ पार्वती का विवाह कराने की 
॥ पेश करो ओर अब तो में खय तारकासुरके पास जाकर उसे समझाता 
0 ६ जिससे वह तुम्हें अपने-अपने स्थान दे दे। ब्रह्माजी बोले-हतना 
थ समभाकर मेने उन सबको विदा कर दिया । खय में उस तारकासुर के 
५ पास पहुँचा और उसे समझाने लगा । मेने कहा-पुत्र ! मैंने तुमको” 
4 इसलिये वर नहीं दिये थे कि तुम अपनी सीमा से भी पार हो जाओं। ९ 
७ यह स्वग तो देवताओं का है । इसपर तुम्हारा राज्य करने का अधिकार | 
९ नहीं । तुम तो इसे शीघ्र ही छोड़कर प्रथ्वी पर राज्य करो नहीं तो | | 
0 दुःख पाओोगे । नारदजी इस प्रकार में उसे समभाकर अपने लोक में | 
0 चला आया । तारकासुर ने भी स्वग छोड़ दिया । पृथ्वी पर आकर | 
(ed | 


.) शिता नगर मॅ राज्य लेजा देवता मेरी आंबा से इळ के साम | 
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१ सग में चले गये । - 


| 
| # पन्द्रहवां अध्याय % 
| ( कामदेव का शिव के समीप गमन ) 
) ब्रह्माजी बोले-नारदजी ! सर्ग में सब देवता मिलकर सलाह |. 
| करने लगे कि किस प्रकार से भगवान्‌ रुद्र कामसे युक्त होकर सतीदेवी ' 
से विवाह करें शिव में काम उत्पत्ति के लिये कामदेव को वहाँ भेजना | 
चाहिये। सबने कहा-ऐसा होना चाहिए । तब इन्द्र ने कामदेव को 
| स्मरण किया । कामदेव उस काल अपने दल बल के साथ वहाँ आकर 
इन्द्र को प्रणाम करके बोला सुरनाथ आपने मुझे किसलिए स्मरण 
किया है? सुनो तारक नाम एक देत्य है। ब्रह्माजी से वर पाकर वह 
व होरहा है उसे कोई मार नहीं सकता । वह इतना दुष्ट है कि 
युद्ध में देवता लोग भी उससे डरकर भाग गये इसकी मृत्यु भगवान्‌ रुद्र 
के पुत्र द्वारा हानी है अब उनका पुत्र तभी होगा जब वे उमा के 
| पाप विवाह करेंगे। औमहादेवजी को मोहित करना तुम्हारा काम हे । |! 
| “ता । तभी वे ड से प्रेम करेंगे और सुनिये श्रीउमादेवीजी भी नित्य ही १. 
१ उनके पूजन के लिये व चरणों में पहुंचती हैं । उन दोनों का | 
। विवाह होजाने से देवताओं का कार्य हो सकता है इन्द्र के वचन सुन 
। कामदेव बोला-हे स्वामिन्‌! में अवश्य इस कार्य को करूंगा । यह 
यहकर शिव माया से मोहित हुआ कामदेव बसन्त आदि तथा 
| अपनी रति खरी को लेकर उस स्थान पर गया जहाँ भगवान्‌ रुद्र ). 
१ तप कर रहे थे । | 


4 १६ सोलहवां अध्याय ॐ ` 
| ( काम द्वारा शिब को मोहित करने का प्रयत्न ) 
| 
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बसन्त बहार के साधन से तो कुछ न बन न सका तब उसने रति ख्रीके 

साथ पाँच पुष्प वाण लेकर भगवान शिव के बाई ओर चला दिये । | 
तबसम्पूणं विश्वको मुग्ध कर देने वाले उन बाणोंने वहाँ पर भी अपना 
प्रभाव न दिखाया । उसके बाद हावभाव से मिले हुये शृङ्गार रसने भी 
शिव शरीर पर आक्रमण कर दिया किन्तु वे सवके सब शिव हृदय 
तक पहुँचने के लिये कहीं से भी मार्ग नहीं पा सके । प्रचण्ड अग्नि | 
के समान तीसरे नेत्र को धारे हुए ध्यान मग्न भगवान्‌ रुद्र को कौन | 
मोहित कर सकता हे । 


नारदजी ! ठीक उसी समय जगत जननी उमा भी धूप दीप आदि | 
लेकर वहाँ पूजन करने के लिये आई । परम सुगन्धित पुष्पोंको लेकर || 
सखियाँ भी साथ थीं उस समय शिवजी के ध्यान से मुक्त हुये थे) 
तब कामदेव को अवसर मिल गया । सदाशिव पर बाण चला चला 
कर उन्हें मोहित करने लगा । उस समय जगत जननी भी शृङ्गार करने 
आई थीं वह भी मानों कामदेव की सहायक हो रही थीं। तब कामदेव 
ने धनुष पर पुष्प वाण सन्धान करके महादेव पर छोड़ दिया । तब 
सदाशिव सकाम होगये। तब भगवान्‌ शिव सकाम को प्राप्त होकर | 
विचरने लगे कि श्री पार्वतीजी के सुन्दर शरीर को देखकर में आनंदित | 
हो रहा हूँ यदि उन्हें में आलिंगन ही करल तो न मालूम कितना 
आनन्द प्राप्त होगा इस प्रकार कुछ समय तक आप विचरते रहे फिर | 
उनको ज्ञान हुआ । तब कहने लगे-अरे ! यह क्या? में निर्विकार || 
होकर भी काम से विकार पाकर मोहित हो गया । यदि में ईथर | 
होते हुए भी ख्त्रियों के अड़ों का स्पर्श कर बैठा तो साधारण मनुष्यों १ 
की क्या गति होगी ? तप करते-करते यह नया बिग्न आकर खड़ा र | 
६ रोगया । कामदेव महाकुकर्मी निकला जिसने मेरे मनमें भी विकार 
पेदा कर दिया। | | 
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% सत्तरहवां अध्याय ॐ 

( कामदेव का भस्म होना ) | 

$ ~ श्र 

|  त्रह्माजी बोले-नारदजी | अपनी अद्भुत दशा देख-देखकर || 


सदाशिव काम-पीड़ित होकर इधर-उधर देखने लगे तब दिशाए भी 
काँप गईं तब अपने बाई तरफ पुष्प धनुष ताने काम को बेठा हुआ 
देखा । जो शिव पर दुवारा बाण छोड़ने के लिये प्रयत्ल कर रहा था, ) 
उसे देखते ही रुद्रदेव क्रोध में आगये और शिव के तेज को देखकर ) 
कॉम काँपने लगा और साथ में सृत्युज्य भगवान्‌ शङ्कर को हाथ | 
जोड़कर ध्यान करने लगा । शिव क्रोध में तप्त हुये कि उनके मस्तक 

का तीसरा नेत्र खुल गया, उससे बड़ी तेज अग्नि निकली । उस अग्नि | 
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से दक्ष पर वेठा हुआ कामदेव जलने लगा वृक्ष से गिर कर भस्म हो 
जाने पर देवगण दुःखी होकर रोने लगे । श्री पार्वतीजी सखियो के 
साथ धर में चली गई । कामदेव की खरी रति तो दुःखके मारे बेहोश 
होकर प्रथ्वी पर पड़ी फिर थोड़ी देर बाद विचारने लगी । अब 
में क्या करूँ कहाँ जाऊ ? देवताओं ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जो 
मेरे पति को यहाँ भेजकर भस्मकरा दिया। उसके करुण विलास को 
सुनकर चराचर जीव भी दुःखी होने लगे । उसके बाद इन्द्र आदि 
देवता वहाँ पहुँचकर रति को धेय देते हुए समझोने लगे । बोले-देवी ! 
यह संसार दुखों की खान है। कोई भी किसी को दुःख सुख नहीं दे | 
| सकता, सब कोई अपने कमा का फल भोग रहे हें । रति देवि ! धेयं) 
धारण करो । शोक करने से क्‍या होगा? अब तुम धेय धारण करके | 
अपने पति की थोड़ी भस्म लेकर अपने पाक्त यलपूर्वक रख लो। 
| शिव पां से तुम्हारा पतिदेव फिर जीवित हो जायगा। ब्रह्माजी) 
द बोले-नारद जी ! इस प्रकार रति को धेय देंकर देवता लोग भगवाद्‌ | 
| शङ्कर के निकट पहुंचे । उन्हें प्रणाम तथा स्तुति द्वारा प्रसन्न करके 
4 बाले-हे प्रभो ! यह काम; कोई अपने खार्थ के लिये काय नहीं कर | 


(४2 3 22232 *:८&/. 2 «&४६:-«&<->«&४-«& «>> 
; CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


९ 


1 


<> 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gy K 
Ca aa AS ASANO SA OSB 3 TS SAAB 


% श्रीशिव महा-पुराण-रुद्र संहिता सती खणड 


| कर रहा था, वह सम्पूर्ण देवताओं का काय था । दैत्य तारकासुर | 
| सम्पूर्ण देवताओं को अतीव पीड़ित कर रहा है, उसी के विनाश के b 
लिये यह उसका कार्य था । अब आप कृपा करके क्रोध शात करो ) 
और दुःखित होती हुई एवम्‌ रोती हुई उसकी पत्नी रति को समभाने | 
की कृपा करें । तब सदाशिव बोले-ऋषियों तथा देवताओं ! अब तो ) 
मेरे क्रोध के कारण जो कुछ होगया, सो हो गया-उसका कुछ नहीं हो प 
सकता । हा, जब श्रीकृष्ण भगवान्‌ रुक्मिणी के साथ विवाह करके | 
द्वारिका में पुत्र उत्पन्न करेंगे तब उन्हीं में कामदेव का भी जन्म होगा | 

१ 
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जिसका नाम प्रद्युम्न होगा । शम्बर नामक एक दानव आकर उसे चुरा 
ले जायगा । और उसे समुद्र में जाकर फेंक देगा और यह रति उसी 

शंबर के नगर में निवास कर रही होगी। वही समुद्र में फेंका हआ 
इतका पति वहीं आकर इसे मिल जायगा। यह सुनकर देवगण 
कहने लगे--प्रभो | जब तक इस रति का कहीं देहान्त न हो जाय ? 
इसलिये कृपा करके इसके शरीर की तब तक आपही रचा करते रहें | 
और इसके पति को शीघ्र ही जीवित करके इसका दुःख दूर करने 
की कृपा करें सदाशिव बोले-देवताओं ! कामदेव शीघ्र ही जीवित 
हो जायगा। मेरा ही गण होकर आनन्द करेगा । यह वृत्तांत किसी 
से मत कहना में शीघ्र तुम्हारे दुःख हर लूंगा । अब तुम अपने २ 
लोकों में जाओ, यह कहकर भगवान्‌ शंकर अन्तर्थ्यांन हो गये और 
देवगण भी अपने-अपने लोक चले गये । 


| 
१ 
१ 
र 
। * अठारहवां अध्याय % 
| 
| 
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री 


( शिव क्रोधाअग्नि की शान्ति ) 


ब्रह्माजी बोले-नारदजी ! भगवान्‌ शंकर तीसरे नेत्र की अग्नि 
द्वारा काम के भस्म हो जाने पर त्रिलोकी के चराचर जीव डर कर मेरे 


# श्री शिवमहा-पुराण भाषा % १८७ 
{ भयङ्कर अग्नि को मेंने शिव करपा से रोक कर हाथसे पकड़ लिया और 
समुद्र के पास पहुँचा । मुझे आया देखकर सपुद्र पुरुष का रूप धारण 
कर, मेरे पास आया और वोला-त्रह्माजो ! में आपकी क्या सेवा करू ? 
ब्रह्माजी बोले-सागर ! भगवान्‌ शङ्क ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि 
द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया है। वह शिव क्रोधांग्नि है। उसके 
त्रिलोकी जल जायगी। इस कारण में उसे रोक कर आपके पॉस ले 
| आया हूँ। तुम ही सृष्टि के प्रय काल तक इसे धारण किये रही । 
॥ जिस समय में आकर निवास करूँ तभी इसे तुम त्याग देना । इसे 
| मोजन और जल तुम्हें नित्य देना होगा । इस प्रकार ब्रह्माजी के कहने 
| पर समुद्र ने उसे धारण करने के लिए स्वीकार कर लिया I उसके बाद 
पवन के साथ बड़े २ शोले निकलती हुई वह शिव क्रोधाग्नि समुद्र में 
प्रविष्ट होगई । में अपने लोक में चला आया । 


१६ उन्नीसवाँ अध्याय ॐ 
( पार्वती को नारद का उपदेश ) 
्रह्माजी बोले-नारदजी ! श्री पार्वतीजी जब कामदेव के भस्म 
होने पर घर पहुँची तो उसे भगवान्‌ शङ्करका विरह व्याकुल करने लगा 
श्री पार्वतीजी तो खाते पीते बेठते सोते सब समय में शिव विरह में 
व्याकुल रहने लगीं । ब्रह्माजी बोले--नारदजी ! तुम ही उस समय ) 
लोकों में घूमते-घूमते वहाँ पहुँच गये । हिमालय ने तुम्हें आया देख 
कर आदर सत्कार के साथ उत्तम आसन पर बिठाया । इसके बाद 
अपनी पुत्री के शिव पूजन से लेकर कामदेव के भस्म होने तक का सारा 
वृत्तान्त कह सुनाया । यह सुनकर तुमने तो हिमालय को केवल इतना 
ही कहा कि शिव भजन करो । इतना कहकर वहाँ से उठ कर तुम श्री 
पार्वेतीजी के पास पहुँचे और उन्हें अकेला पाकर उनसे बोले-पार्वती ) 
4 जी ! बिना तपस्या किये हुये भगवान्‌ शङ्कर की तुमने सेवा का इससे | 
| ठुमको अभिमान हो गया था तुम्हारे उसी अभिमान को तोड़ने के | 
लिये ही सदाशिव ने ऐसा ही किया है। अब तुम उनकी प्राप्ति के 
८532 &»८&>&&&ऋ छूने 
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१८ 5 श्रीशिव परीशहिर्स हित पायस खणड अ 
| लिये बहुत समय तक तप करो, जिससे प्रसन्न होकर सदाशिव तुम्हे ) 
स्वीकार करें। इतना सुनकर श्री पार्वेतीजी बोलीं--मुनिराज ! आप 
परोपकार परायण हो कृपा कर शिव आराधना के लिये मुझे मर 
(मदान करें । क्यों कि गुरु की दक्षिणा के बिना कोई काय सिद्ध नहीं 

होता तब नारदजी तुमने कहा कि, देवी ! में तुम्हें पंचाक्षर मन्त्र 
कहता हूँ उसका जप करो । “अनमः शिवाय: यह मन्त्र सब मन्त्रों का 
राजा है और सर्व कामनांों को पूर्ण करने वाला है। इसे विधि 
पूवक जपने से तुमको साक्षात शिव के दशन होंगे । 


> बीसवां अध्याय 


ब्रह्माजी बोले-नारदजी ! शिवजी तपस्या हारा प्रसन्न होते है। 

इस प्रकार का निश्चय करके श्री पार्वती अपने माता-पिता से बोलं 
पिताजी में तप करना चाहती हूं। तप के इरा ही मेरे शरीर, स्वरूप 
जन्म-एवं वंश आदि को सफलता होगी । इसलिये आप मुझे तप करने 
की आज्ञा देदे । सुनकर हिमाचल बोले-हे पुत्रि! मुझे तो तुम्हारा 
विचार बहुत अच्छा प्रतीत होता है। तुम अपनी माता से भी जाकर 
पूछ लो । यदि यह आज्ञा दे दें तो बहुत उत्तम होगा । यह सुनकर 
पावती, मेंना माता से पूछने लगीं-माताजी ! आप मुझे तप करने की 

आज्ञा दे दें । में कल प्रातःकाल होते ही बन में तप करनेके लिये चली 
जाऊ । यह सुनकर मेंना अतीब दुखित होकर बोली-पुत्रि | तुम | .. 
घर में ही तपस्या करो । बन जाने की क्या आवश्यकता हें ? तप 0 
करने से बन में अनेकों दुख होते हें इस प्रकार की अनेकों बातें | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
( पार्वतीजी की तपस्या ) | 
| 
/ 
) 
| 
) 
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कहकर मेंना ने उमा देवी को वन जाने से रोका । तब तो उमा देवी 
अत्यन्त दुखित होगई। उसे इस प्रकार दुखित एवं क्लेश में देख 


| ॥ कर अन्त में मेना ने उमा देवी जी को तप करने की आज्ञा देंदी । तव 
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4 क उनके दर्शन के लिए आने लगे, कि इस प्रकार का कठोर तप आज 
| राजी बोले-नारदजी ! श्री पावतीजी के तप द्वारा त्रिलोकी | 


F | यह चराचर ब्रह्मार्ड कितना संतप्त हो रहा है। उससे दुखित होकर 


| 


| ॥ कहा-इस समय श्रीपार्व 


जे 


| 


ञ्यः eer. 7 १८६ 
क आनन्द को पाकर अपनी माता-पिता तथा सखी सहेली 
सबक यथोचित प्रणाम आदि करके उनसे आशीर्वाद पाकर तपके लिए 
| कद दूर पर जाकर उन्होंने वल्लाभूषण आदि उतार दिए। 
ह ग चस आदि धारण कर उसी स्थान पर पहुँची जहां सदाशिव ) 
प किया था। वहाँ को पृथ्वी को शुद्ध करके वेदी बनाकर 
| | अपनी न्द्रो को वश में करके मन को एकाग्र कर कठिन तप करना 
| आरम्भ कर दिया । गरमी के दिनों में अपने चारों ओर अग्नि जला 
है, कर बीच में बेठकर मन्त्र जपती, वर्षा का कष्ट सह २ कर शीतकाल में 
। शीतल जल में बेठकर मन्त्र जपती । खाना, पीना वायु आदि का सब ल्‍ 
h 
| 


| विचार छोड़ दिया । सब मनोरथ के पूर्ण करने वाले भगवान शङ्कर 
| के ध्यान में मग्न होकर मन्त्र जपने लगीं । ब्रह्माजी ने कॅहा-नारदजी | 
4 इस प्रकार कठोर तप करते २ श्री उमाजी को तीन हजार वर्ष व्यतीत 
१ हो गये । उन्होने शीत वर्षादि अनेकों कष्ट सहे । इस प्रकार से उमा ( 
देवी के कठोर तप को देखकर आश्चर्य में पड़े हुए सभी देवरोज | 


तक तो किसी ने किया ही नहीं । 
| ॐ इक्कीसवां अध्याय > 
( उमा के कठिन तप को देखकर देवताओं का शिवजी के पास जाना ) 


तप उठी । देवता, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, गन्धं सिद्ध, सांध्य विद्याधर 
आदि सभी व्याझल होकर इन्द्र आदि लोकपालों को साथ लेकर ९ 
ब्रह्माजी को शरण में पहुँचे ओर कहने लगे-ल्याजी ! आपका बनाया 


“>> ८ 


हम सब आपकी शरण में आये हें । तब ब्रह्माजी बोले-नारदजी ! इस 

4 प्रकार उनके कहने पर में ध्यान द्वारा श्री उमा देवी जी की तपस्या को 
4 जान गया, फिर विष्णुजी को सुनांने के लिये हम सब मिलकर क्षीर 
समुद्र पर पहुँचे। वहां सुन्दर आसन पर विराजमान विष्णु भगवान से | 
[तीजी,भगवान शंकरकी प्राप्ति के लिये कठोर तप 
सक्च 


> पयु चु 
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कर रही हैं उसी तप द्वारा त्रिलोकी तप्त हो रही है। हम भी अतीत 
दुःखित होकर आपकी शरण में आये हैं आप ही हमारी रक्षा करे । 
विष्णुजी बोले-देवताओं ! आग लोगों का कष्ट मेंने जॉन लियो ! अब \ 
हम सबको मिलकर भगवान्‌ शङ्क की शरण में जाना चाहिए 
वहाँ चलकर उनसे प्रार्थना करें । किं वे जगत माता पार्वतां जी के तप 
द्वारा प्रसन्न होकर उसे इच्छित वर दें और उसके साथ विवाह करके 
हम लोगों का कष्ट निवारण करे । भगवान्‌ विष्णु के कथन को सुनकर 
डरते हुए देवता बोले-भगवान्‌ ! हम तो भूलकर भी भगवान्‌ शङ्कर के 
पास नहीं जायेंगे, क्योंकि उनका क्रोध हमसे नहीं सहा जा सकता ! 
कामदेव को उन्होंने भस्म कर डाला कहा हम लोगों को भस्म न कर 
डालें | नारदजी ! इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु 
उनको सममाते हुए बोले- देवताओं ! भय मत करो ! भगवान्‌ शङ्कर 
परम दयालु हैं, हमारी अवश्य ही रक्षा करेंगे । ब्रह्माजी बोले-भिष्णु 
के वचन सुनकर सभी देवता भगवान शङ्कर के दर्शन के निमित्त चल 
पड़े । उनसे प्रथम तप में मग्न श्रीपावंताजी के दर्शन एवं उनकी प्रशसा # 
करते हुए फिर भगवान शङ्क के निवास स्थल पर पहुचे । 
दूर से ही भगवान शङ्कर के दर्शन करके भयभीत. देवताओं ने पहले र 

| 


कप 
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नारदजी को उनके पास भेजा । नारदजी तो निर्भय होकर शङ्कर 
के पास चले गये और वहाँ उन्हें परम झानन्द में विराजमान देखकर 
देवताओं को बुलाने के लिये लोट आए । फिर सव देवताओं को साथ 
4 लेकर भगवान्‌ महादेव जी के पास पहुंचे | जाकर शिवजी को प्रसन्न | ट 


कयि फिर उन्हें आनन्द के साथ अपने आसन पर विराजमान देखकर 
बिष्णु झादि देवता उनके चरणों में बार-बार प्रणाम करने लगे । | 
अश बाइसवाँ अध्याय % b 
द ( श्री शङ्करजी की स्वीकृति ) 


| भगवान्‌ शङ्कर का दर्शन पाकर देवता बोले--भगङ्रान रुद्र ! \ 
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हम आपकी शरण में आये हैं। आप हमारी रक्षा करें। विष्णुजी 
माजा ! एवं सत्र देवताओं ! आप सव का यहां आने का क्‍या कारण 
है ? तब सार देवता श्रीविष्णुजी की तरफ देखने लग गये। तब 
| विष्णुजी कहने लगे-भगवान्‌ शङ्कर ! तारकासुर दानब ने हम सबको 


अतीव दुःखित कर दिया है। उसने तो हमें अपने २ स्थानों से भी 
| पल दिया हे । सामिन | उसकी सलु आपके पुत्र के द्वारा ही 
(९ होगी । अत; आप गिरिजा के साथ शीघ्र ही विवाह करें । भगवान्‌ | 
शङ्कर कहने लगे-हे देवताओ ! यदि में गिरिजा के साथ विवाह कर 
| लू तो सबके सब देवता मुनि आदि कामी हो जायेंगे वह सुन्दरी 
स्वयमेव ही कामदेव को जीवित कर देगी, मेने पहले कामदेव को सब 
कार्यों की सिद्धि के लिये भस्म कर दिया है अब मुझे विवाह करने के h 
लिये वाध्य मत करो । इतना कहकर भगवान्‌ शंकर ध्यान में स्थिर 
|) होकर अपने र बरह्य-खरूप आत्मविन्तन में लग गये। तब शिवजी 
ह को ध्यानावस्था में देखकर फिर नन्दीश्वर से विष्णु आदि सब देवता 
कहने लगे-नन्दीश्वर जी ! ह अब क्‍या करें !! अब इनके प्रसन्न 
हो जाने के लिये कोई उपाय बताइये नन्दीश्वर जी ने कहा-हे विष्णु | 
आदि सब देवताओं | आप भगवान्‌ शकर जी की प्रार्थना करते 
रहो भगवान्‌ महादेव तो अपने भक्तों के ही वश में हें । नन्दीथवरजी 
, ६ प इतना सुनकर सभी देवता भगवान्‌ शिव की स्तुतियां करने लगे । ) 
4 अन्य दीनता के साथ प्रार्थना स्तुति करते २ देवता लोग रुदन भी ) 
11 करने लगे। ब्रह्माजी ने कहा-तब में एवं विष्णु दोनों मिलकर भक्ति ॥ 
के साथ शिवकी ध्यान द्वारा प्रार्थना करने लगे तब भगवान्‌ शंकर को 
समाधि खुली ओर हमारी ओर प्रेम के साथ देखकर बोले-देवतागण ! 
| तुम लोग मिल कर यहाँ क्‍यों आये हो मुझसे कह दो तव विष्णुजी 
| बोले देवाधिदेव ! अन्तयांमी हैं, हम तो आपकी शरण में ही है । 
समिन ! श्री पार्वतीजी के साथ विवाह करें । पुत्र उत्पन्न करके 
) तारक दानव से हम लोगों की रक्षा करे'। श्रीं पार्वतीजी तो नारद 
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उपदेश से आपके ही अर्थ कठोर तथ कर रही हैं। भगवान शङ्कर 
| हसकर कहने लगे-हे देवताओं ! मनुष्यों के लिए विवाह एक जेलखाना 
है । इस लोक में कुसङ्ग तो कई प्रकार के हैं। उनमें मुख्य खरी सङ्घ हे। | 
उसी से हो विषय वासना बढ़कर बन्धन में डाल देती है मैं सरथं तो 
चाहता हूँ इस बन्धन में न पड़, किन्तु में भक्तों के आधीन हूँ इन 
लोगों के हित अनुचित काय कर बेठता हूं | इसी कारण में आप 
लोगों की प्रार्थना पूर्ण करू गा । देवता लोगों तोरकासुर हारा तुम्हे 
जो दुःख प्राप्त हैं उन्हें निवारण करने के लिये इच्छा न होने पर भी 
मैं श्री पावतीजी के साथ विवाह कर लूंगा । अब तुम निर्भयता 
पूवक अपने २ रथान पर चले जाओ । नारदजी ! देवताओं के प्रति 
} 
| 


|| 


>> 


ऐसा कहकर भगवान्‌ मौन हो गये। 


# तेईसवां अध्याय % 
( श्रो पावतीजी की परीक्षा ) 
बह्माजी बोले-नारदजी ! विष्णु आदि देवगण चले गये तज 
भगवान्‌ शङ्कर श्री पावतीजी की परीक्षा के लिए उन्होंने वसिष्ठ 
आदि सात ऋषियों का स्मरण किया । स्मरण करते ही सातों ऋषि 
६ सदाशिव के पास आ गये प्रणांम एवं स्तुति करके विनय से बोले-हे 
4 अन्तर्यामी महादेव ! हम आपके दास हें आज्ञा करें। तब ऋषियों 
६ के बचन सुनकर सदाशिव हँसकर बोले-सप्त ऋषियों ! तुम गोरी 
शिखर नांम के पर्वत पर चले जाओ वहाँ मेरी प्राप्ति से लिए पावती); 
जी ऐकाग्र मन होकर तप कर रही हें । वहाँ अनेकों छल कपट करके | 
4 उसके a की परीक्षा करो । सातों ऋषि भगवान्‌ शङ्कर की आज्ञा | 
4 से वहाँ पहुंचे ओर श्री गिरिजा को प्रणाम किया फिर कहने लगे 
| 
१ 
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{ श्री पावंतीजी ! आप तो बड़ा कठोर तप कर रही हो । इस तप का 
क्या कारण हे? इतना सुनकर श्री पार्वतीजी बोलीं-ऋषि श्रेष्ठी ! में 
तो श्री नारदजी की आज्ञा से भगवान्‌ शङ्कर को ही वर पाने के 
निमित्त तप कर रही हूँ । वही मेरे देवता हैं वही मेरी कामना पूणं 
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ग एंसा मेरा हृढ़ विश्वास है। इतना सुनकर सातों ऋषि हँस पड़े । 
शिव ने गिरिजा का असाधारण प्रेम समझ कर छल के साथ बोले- 
गिरिज ! आप को कपटी नारद मिल गया भला उसके चरित्र को तुम 
जेसी निष्कपट कुमारियाँ क्या जान सकती हैं? नारद ने तो अनेकों 
। को मरवा दिया। बहुनों के धर बरबाद कर दिये। दक्ष के दस हजार 

पुत्र पश्चिम की और नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप 
है | करने गये । वहाँ पर यही महाःमा पहुंच गये उन्हें ऐसा उपदेश दिया 

| जिससे वे सबके सत्र घर ही न लोटे । दक्ष ने फिर दस हजार पुत्र 


द 
तन्न करके तप करने को भेजे उनको भी बहका दिया । विद्याधर । 


2 
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चित्रकेतु को इस प्रकार का उपदेश दिया जिससे उसका घर फिर बसा 
ही नहीं । इस प्रकार से बहतों को वेराग्य ज्ञान समझा २ कर चौपट 
९ कर डाला । उसी नारद की वातोंमें अब तुम भी आगई हो । गिरजे ! 
. 6 थोड़ा विचार कर देखो-उनके बहकाने से तुम पति किस प्रकार का 
४ ९ चाहती हो ? जो महा निलंज्ज, अमङ्गल रूप, काम का सत्र, निर्विकारी 
उदासीन, कुलहीन, भूत प्रेतां के मध्य में रहने वाला नग्न । भला इस 
१ प्रकार का पति पाकर तुम्हें कोन सा सुख़ मिलेगा? इसी शिव ने 
परम गुणवती सुन्दरी दच पुत्री सती के साथ विवाह किया उप्त 
विचारी को इसने कोन सा सुख दिया। आखिर पिता फे घर जाकर 
इसी दुःख के कारण उसने अपना शरीर जला दिया । गिरजे ! इन्हीं 
बातों का विचार करके तुम इस हठ को छोड़ो तप छोड़कर घर चली 
[ओ । हम तुम्हारा बेकुएठ के स्वामी लक्ष्मी के पति सर्व सुन्दर | 
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विष्णु भगवान्‌रे साथ विवाह कश देंगे जिससे तुम सुखी हो जाओगी। 
ब्रह्माजी बोले-नारदजी ! जव इस प्रकार से मुनियो ने कहा तब हँसकर 
पार्वतीजी करने कहने लगीं-प्रुनीश्वरगण ! आप जो कुछकह रहेहें सत्यहे 
और में अपने ह विश्वास को नहीं त्यागसकती-पवत पत्री होने के h - 
कारण में तप से घबराती नहीं हू । देवऋषि नारदजी ने तो मेरो परम ( 


हित किया है वे मेरे परम गुरुदेव हैं में इनको किस प्रकार त्याग सकती 
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-पुराण रुद्रसंहिता पार्वती खणड % 


१६४ अ श्री ह्‌ 
ङ = क तर+ 
हँ. । सुनीश्वरो ! अपने गुण के स्थान विष्णु को श्रेष्ठ तथा शिवजी को 
गुण रहित कही है। किन्तु सदाशिव तो भक्तां के लिये अवतार 
| धारण किया करते हैं दुनियां की प्रभुता दिखाते ही नहीं । इसी कारण 

तो हर एक आदमी अपने धर्म जाति एवं कुलीन आदि से उन्हें पा 


। नहीं सकता । मुझे तो मेरे गुरु ने अति कृपा करके उत्तम मागं दिखा 
दिया है जिससे में शिव के परम तत्व कोजान गई हूँ । आषिवृन्त ! 
यदि भगवान्‌ शिव के सांथ विवाह न हुआ तो क्या चिन्ता है में 
अविवाहित रहकर ही उन्हीं का भजन ध्यान किया करूंगी । सूर्य), 
इधर का उधर से भी उदय हो जाय किन्तु मेरी प्रतिज्ञा अटल रहेगी। ) | 
इतनी कहकर, नारदजी ! श्री पार्वतीजी चुप हो गईं । सप्त ऋषि उस 
का हढ़ संकल्प देख कर आशीवाद देने लगे । फिर प्रणाम करके भगवान | 


> 


शिव के पास लोट आये । | 
$ चोबीसवां अध्याय ॐ 

` _ _ (शिव द्वारा पार्वतीजी पा ) EE 

ब्रह्माजी बोले-नारदजी ! सप्त ऋषियों ने आकर श्री पार्वतीजी } | 


का सम्पूण वृत्तान्त सुना दिया फिर वे अपने लोक में चले गये । 

इसके बाद स्वयं महादेवजी दण्डी ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री | 
। पीवंतीजी के पास आये तब श्री पावंतीजी को बह्मचारिणी रूप में | 
। देख कर अत्यन्त प्रसन्न हुए और इधर श्री पावंतीजी भी ब्राह्मण 
वेषधारी श्रीशिव को देखकर प्रसन्न हुई तब ब्राह्मण भक्ति में आकर 


[9% 


उनका फल-फूलों य भेंट से पूजन सत्कार करने लगी । झर बोली- |”| 
विप्रवर ! आप कहाँ से पधार रहे हें? आप कौन हैं? यह सुनकर 0 | 
१ त्राण बोला तपस्विनी ! में एक तपस्वी हूँ। जहाँ कहीं अपनी ह 
इच्छानुसार घूमा करता हू । देवी ! आप कोन हैं? किसकी कन्या h 
१ एवं तप किंस लिये कर रही हैं ? इतना सुनकर श्री पार्वेतीजी बोली ® 
ब्राह्मण देवता ! में हिमालय की कन्यां हूँ. । अपने कामदेव को भस्म 

4 करके शिव मुझे त्याग कर कहीं चले गये । तब उनके बिरह में सरणं १ ' 
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नदी पर आई और वहाँ बहुत समय तक तप करती रही किन च समय तक तप करती रही किन्तु फिर ॥ 
भी में अपने प्राणनाथ को न पा सकी । अब मेंने अपना प्रयत्न 
ग्रसफल होता देख अग्नि में जलकर मरना ही श्रेष्ठ समभा था आपको 
आया देख कर में क्षण भर रुक गई हूं। अब आप पथारे में अग्नि | 
में प्रवेश करू गी । ब्रह्माजी बोले-नारदजी ! इस प्रकार कह कर उनके 
4 देखते देखते हो श्री पार्वतीजी अग्नि में प्रवेश कर गईं किन्तु श्री 
पाव॑तीजी के अग्नि में प्रवेश करते ही अग्नि चन्दन के समान ठण्डी ) 
| हो गई । यह देखकर ब्राह्मण बोले-देवीजी ! तुम्हें तो अग्नि भी 
जा सकती । हे भगवती ! अब आप अपना मनोरथ मुझ 
कहें । 


~+ 


ॐ पच्चोसवां अध्याय 3 


( शिव-पार्वती-सम्बाद ) 

इप प्रकोर सुनकर श्री पार्वती बोलीं-ब्राह्मण देवता ! मे मन 
| कर्म और वाणी द्वारा ही भगवान्‌ शङ्कर को पति बनाने का निश्चय 
4 कर चुकी हं । में जानती हूँ यह कठिन हे । फिर भी मेरा उत्साह भङ्ग 
| नहीं हुआ अमी तक तप करने में मेरा मन जुड़ रहा है इतना सुनकर | 

ब्राह्मण बोले-देवीजी ! तुम श्री महादेवजी को चाहती हो उन्हें गुरु | 
कृपा द्वारा में भली प्रकार जानता हूँ । वे बेल पर चढ़ने वाले वृषभध्वज 
| हैं। भस्म जटाधारी हैं भूत पिशाचो के मध्य में रहते हे । इस प्रकार | 
4 से महादेवजी को न मालूम क्‍यों तुम अपना पति बनाना चाहती हो? | 
« ७ कुछ विचार भी किया है, कि नहीं। न मालूम तुम्हारी समझ कहाँ चली 

) गई इससे प्रथम दक्ष कन्या ने भी प्रार्ध वश शिव को ही पति \ 
बनाया था । उसके पिता दक्ष इससे चिड़ गये थे, अपने यज्ञ में इसी | 
कारण न अपनी कन्या को और न कन्या के पति को बुलाया । तब ) 
तो सती क्रोध में आगई, उधर पति ने भी त्याग दिया था तब तो 
| सती ने योगाग्नि द्वार अगने शरीर को जला दिया । भला उसे कौन 
| सा सुख मिला ? पार्वती ! तुम भूल रही हो । तुम तो सुन्दरी हो, 
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१२६ ___ (US य | 
तुम्हे तो चाहिए कि इन्द्र, विष्णु आदि किसी भी रूप तथा गुणवान | 
को चुन लो । यदि आप, सोना, चाँदी आदि रल चाहें तो उनके पास | 
कहाँ ? वस्न तक उसके पास नहीं । इसलिए वे खयं दिगम्बर रहते हैं।) 
चढ़ने के लिए उनके पास केवल एक बूढ़ा बेल है, ओर है कया? वर | 
के योग्य कोई भी उनमें गुण नहीं । | 


> छब्वीसवां अध्याय + । 
[ पाबेती को शिव-दशेन ] | 
श्री पार्वतीजी बोलीं--विप्रवर ! इस प्रकार के शिव के दोष | ७ 
कहकर तो पहिले सप्तलषि भी यहाँ से थक कर के चले गये हैं। अब 
तुम भी सुना रहे हो। जिस शङ्कर ने विष्णु को अपनी श्रांसों के 
द्वारा ही वेद पढ़ा दिये, उनके समान विद्वान ही कौन हो सकता हे? जो 
चराचर जगत के पिता हैं, उनके भक्तजन मृत्यु को जीत लेते हैं । 


में सुख पा रहे हैं । आाठों सिद्धियाँ हर समय चरणों में सिर 
झुकाकर खड़ी रहती हैं । शिव महिमा कही भी नहीं जा सकती । स | 
समर्थ शिव की निन्दा करने वालों को तो कहीं स्थान नहीं मिलता 
उनके सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अतएब आपको शिव निन्दा नहीं | 
करनी चाहिए । अब तो में आपकी पूजा कर चुकी हूँ, अतः इस अप- 

राध को क्षमा करे देती हूँ. आगे भूलकर भी निन्दा न करना । मुझे 

पूर्ण विश्वास है वह मेरे इस मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेंगे । ब्रह्माजी 
बोले-नारदजी ! श्री पार्वतीजी ऐसा कहकर चुप हो गई और श्री) » 
महादेवजी के ध्यान में लग गई तब विप्र वेषधारी भगवान्‌ शङ्कर 

ने कुळ कहना चाहा तब तो कोधावेश में आकर श्री पार्वतीजी ने 
अपनी सखी विजयासे क्हा-इस नीच ब्राह्मण को यहाँसे शीघ्र निकाल | 
दो । यह शिव निन्दा फिर से करने लग जायगा । शिव निन्दा सुनने | 
वाले भी पाप के भागी होते हैं । शिव निन्दक तो मार देने योग्य 
॥ हें । यदि शिव-निन्दक ब्राह्मण हो तो उसे त्याग देना चाहिए। यदि 
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| हम रे इस स्थान को छोड़कर के ही दूसरे स्थान को चली जाती हैं । 
नझाजी बोले-नारदजी ! इतना कहकर श्री पार्वतीजी वहाँ से चलने 


§ माँगो । प्राणेश्वरी | तुम तो अनादिकाल से ही मेरी पली हो । अब 


व्हि 


> | नहीं, में तुम्हारे ही वश में हू । 


NS 


4 बनो । ब्रह्माजी बोले-नारदजी ! श्री पार्वत्तीजी इस तरह उनसे प्रार्थना 
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एसा न हो सके तो उस स्थान को शिव-भक्त स्वयं लाग दे । अतः 


लगी तब तो परम कृपालु सदाशिव अपने हां रूप में ग्रा गये और 
बोले-पार्बंती जी ! तुम कहाँ चली ! मेने तो तुम्हें त्यागा नहीं है, अब 
तुम हो मुझे त्याग रही हो । में तो तुम पर अतीव प्रसन्न हैँ । बर 


लज्जा क्सि वात की ? मैंने तुम्हारो अनेकों प्रकार से परीक्षाए की 
ह तुग्हारे समान तो त्रिलोकी भर में भी कोई तपस्या करने वाला 


* सत्ताईसवां अध्याय 3 
( शिब-पार्वती-सम्वाद्‌ ) 

प्रसन्न होकर गिरजा बोली--प्राएनाथ ! क्या आपने मुके भुला { 
दिया ? अब यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति बनने की कृपा करें । ) 
अब में पिता के पास जाकर यह सब प्रसन्नतां का वृत्तान्त सुनाये देती 
हुं और आप भी भिलुक बन कर मेरे पिता से मेरी याचना करो,जिससे | 
वे आपके साथ मेरा विवाह करदें । यह सुनकर सदाशिव बोले-देवी | 
जेसा आप उचित समझो, में वेसा ही कार्य करने को तेयार हूँ । 
श्री पार्वतीजी बोलीं कि-आप श्री हिमाचल को जाकर कहें, मुझको ॥ 
अपनी कन्या का सौभाग्य दो ओर कन्यादान करके पुण्य के भागी ) 


और नमस्कार करके चुप होगई। फिर भगवान्‌ शङ्कर ने “तथास्तु” 
कहकर वहाँ से प्रस्थान किया । केलाश पर पधारे । वहाँ नन्दीश्वर 
आदि मुख्य-मुख्य गणों को यह सम्पूणं वृत्तान्त सुनाया । वे भी 
सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुये । 
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* अट्ठाईसवाँ अध्याय 3 b 

( शिवजी द्वारा पार्वती याचना ) b 

` अह्माजी बोले-नारदजी ! उसके बाद सफलता पाकर श्री पार्वतीजी | 
अपने माता-पिता के धर को चल पड़ी अब तो हिमात्रल और मेना 

। श्री पावतीजी का आगमन सुनकर अपने पुरोहित सम्बधी, मित्र | 

ग्रादिकों को साथ लेकर विमान पर चढ़कर नगर के बाहर श्री पार्वती | 
जी के दर्शन करने के लिये आये । और जय-जयकार करने लगे । 


१ 
।क्‍ 
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नारियाँ हाथों में दीपक सजाकर मङ्गल गीत गाने लगीं । ब्राहण 
खयाति वाचन कहते हुये वेद ध्वनि करने लगे शंख आदि अनेकों ) 
बाजे बजने लगे। श्रीपार्वतीजी पथारी, अपने माता-पिता को प्रणाम | 
किया । उन लोगों ने कण्ठ से लगाकर आशीर्वाद दिये । नगर में) 
| पहुच कर अत्यन्त प्रसन्न होकर श्री पार्वतीजी की प्रशंता करने लगे । | 
इसके बाद सबकी प्रसन्नता के लिये हिमाचल श्री गङ्गाजी पर स्नान | 
१ करने को चले । उसी समय भगवान्‌ शङ्खजी नट रूप धारण करके p 
डमरू आदि बजाते तथा नाचते हुये मेना के समीप आकर नाचते 
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4 लगे तथा रिव डमरू की सुन्दर धनि करने लगे। जिसे सुनकर 
4 एवं देखकर नगर निवासी और मेंना तो मोहित हो गई । श्री पार्वती 
जी भी उनका त्रिशूल आदि विह देखकर अपनी सुध-बुध भूल र 
गड । तब मेंना स्वर्ण पात्र में रन आदि भरकर उन्हें भिक्षा देने 


रि क क्‍ 
लगा । भिक्षुक रूप रुद्रदेव यह देखकर बोले--यदि झाप प्रसन्न हो 


223 


है करने लगे । इतना सुनकर मेंना क्रोध में आगई और उन्हें बाहर | 
निकालने के लिये तत्पर हो गई । तब तक हिमाचल भी गङ्गा स्नान 

। करके लोटे । अपने आँगन में भिक्षुक को देखकर मेंना से सारा वृत्ताः | 
न्त भी सुना । तब तो हिमाचल भी क्रोध करके नौकरों से बोले-इस | 


नट की शीध ही वाहर निकाल दो । नौकरों ने उन्हे अग्नि के समान 
| ७७% ७ ७ < ८4 €ू 1 अर 
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गई हो तो अपनी कन्या का दान मुझे कर दो । ऐसा कह कर फिर 


राज माग में खनियाँ मङ्गल कलश लेकर नाचने लगीं । सो प्राभ्यवती ब्र 
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| तेजस्वी देखा | वे सदाशिव को छ भी न | 
| | अपने तेजसे विष्णु आदि सरूप दिखांये न्ह र क चि शी | 
मत ह में आ गये। फिर भगवान ट्र ने श्री पार्वतीजी 

" साव हिमाचल को अपना अद्भुत रूप दिखलाया फिर पार्वती जी 
El करने लगे। किन्तु शिव माया से मोहित हो हिमाचल ने | 
उनके बचन नहा माने तब तो भगवान्‌ शङ्कर ग्रन्तर्थ्यान हो गये । 
) 


RRR 


हा बाद ही मेना तथा हिमाचल को समक आई । भरे यह स्वयं 
र शिव ही थे जो स्वयं पधार कर कन्या को भिक्षा मॉगने 
ये थ । हमने कया किया ? सदाशिव को विष्ुुख लोटा दिया । } 
* उन्नीसवां अध्याय +¢ 
( शिव माया वर्णन ) 


_ प्रद्याजी बोले-नारदजी ! श्री पार्वती जी की शिव में 
रहित भक्ति देखकर इन्द्रादि देवता विचार करने लगे 1] हिम 
अपनी केन्या का दान करके तो दुर्लभ मोक्ष पद प्राप्त कर लेगा और 
। पृथ्वी का त्याग कर देगा तब तो प्रथ्वी रत्नों से खाली हो जायगी। 
हिमाचल शो दिव्य रूप होकर शिवलोक गामी होगा । इस प्रकार 
आपस में विचार करते-करते सब देवता गुरु वृहस्पतिजी के पास 
गये । उन्हें जाकर सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाया और कि आप अति 
रामि हिमाचल के पास पहुँबकर शिव निन्दा करो जिससे वह अपनी 
कन्या शङ्क को न देकर और किसी को देवे इस प्रकार सुनकर | 
। १ इहस्पति जी ने शिव क स्मरण करके कहा-देवताओ तुम लोग महा 
| ५ सार्था हो । अपने साथ में आकर मुझसे शिव निन्दा कराते हो । 
| 4 उम लय हो वहाँ क्यों नहीं पहुँच जाते जिससे तुम्हारे मनोरथ विद्व | 
६ हो जाय । सप ऋषि अथवा नह्माजी के ही पास जाकर अपना दुःख | 
है oe वे हो तुम्हारे सङ्कट काटेंगे । बह्माजी बोले--नारद ! जब | 
$ र द या गो और मुझे सारा वृत्तान्त सुनाया । तब 
गगर इर को नश मही गा 
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तुम स्वयं भगवान्‌ शिव के पास पहुँच कर उन्हे प्रन करो वे स्वयं 
हां अपनी निन्दा जाकर आप करें । तब ह बोले-इस प्रकार 
मेरे कथन को सुनकर देवता कैलाश पर पहुंचे । वहाँ शिवके दशन 
कर उन्हें नमस्कार किमा और स्तुति करने लगे । स्तुति करके देवता ( 
१ बोले-शम्मो | हम आपकी शरण में आये हैं आपकी बार-बार ॥ 
नमस्कार है। प्रार्थना करके देवताओं ने सदाशिव को अपना कष्ट | 
सुनाया देवताओं के कथन को सुनकर सदाशिव ने उनको बात मान | 
ली । देवता भी अपने-अपने लोकों में भगवान्‌ शङ्कर को प्रसन्न कर |- 
चले गये। उसके बाद शङ्कर हाथमें त्रिशूल लेकर सुन्दर सुन्दर बज धारण | 
करके हाथ में स्फटिक माला एवं कण्ठमें शालिग्राम धारण किये साधूडों || 
| जसा रूप बनाकर हरिहरि बोलते हिमाचलराज की सभा में पधांरे । 
उस समय हिमाचल बन्ध वर्गों के साथ तथा श्री पावंतीजी के साथ सभा 
में बेठे हुये थे साथ रूपधारी रुद्र को देखकर हिमाचल सिंहासन से 
उठ खड़े हुए सिंहासन पर विराजमान होकर भगवान्‌ शाईर बोले-हिमा- | 
{चल राज! मैं वैष्णव ब्राह्मण हुं। भिक्षा मॉगकर अपना पालन कर | 
4 लेता हूं। सुझ पर गुरुदेव की परम कृपा है में सब जगह विना परिश्रम 
१ अपनी इच्छा से भ्रमण करता हूं । मैंने सुना है कि तुमने कमलोंके समान 
नेत्रो वाली अपनी सुन्दरी कन्या का निराश्रित एवं विचारहीन तथा | 
( भिच्षावृत्ति वाले शिवको देने का विचारकर रखो है। हे शेलराज ! ९ 

इसमें आपने अपनी हानि लाभ का कुछ भी विचार नहीं किया । ( 
पार्वती को क्या मालूम वह तो उसी के साथ विवाह करना चाहेगी । ९ 
अनुभव न होनेके कारण उसको अपने दुःख का ज्ञान नहीं हे । शेलेन्द्र! ९ 


[aS 


तुम उसकी बात पर न जाग्रो शिव के साथ उसका विवाह च क्रो । 


ब्रह्माजी बोले-नारद ! इस प्रकार कहकर शङ्कर चले गये । 
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कु 
$ तीसवां अध्याय ३ 
। ( हिमाचल के समीप सप्तऋषियों का आगमन ) 


ब्रद्मजी बोले--नारदजी ! उस ब्राह्मण की बात सुनकर मैंना तो 
धरां गई और बोली-शेलराज ! इस वेष्णव ब्राह्मणने किस प्रकार 
शिव निन्दा की हे? आप थोड़ा शिव-भक्तों से मिलकर इसका निर्णय 
4 कर लो यदि ऐसा ही हो तो पार्वती को कुरूप शिव के हाथ न सौंपा 
| जाय,नहीं तो में विष खालूगी । इस प्रकार कहते-कहते मेंना रोने लगी; | 
4 इधर श्रीमहादेवजीने केलाश पर पहुँचकर सप्तऋषियों का स्मरण 33 । 
| सप्तषि कल्पवृक्ष की भाँति शीघ्र हो वहाँ पहुंच गये। तब उन्होंने कहा- | 
प्रभो ! आज्ञा करो । उतत समय सिडूमराति अरुन्धती भी साथ में थीं। | 
सदाशिव उनकी प्रार्थना सुनकर बोले-ऋषियो ! पापी तारकासुर देव- ९ 
/ 
h 


ताओं को अत्यन्त पीड़ा पहुँचा रहा है ब्रह्माजी उसे वर दे चुके हें और 
पावतीजीने भी मुझे पाने के लिए घोर तपस्याकी है। उसकी इच्छानुसार 
वर देना कर्तव्य हे। इन बातों से में पार्वतीजी के साथ विवाह करना 
चाहता हूँ। इससे पूर्व में भिक्षुक का रूप धारण कर हिमाचल के पास 
गया । उन्होंने मुझे परब्रह्म जाना और अपनी कन्या देने के लिये वे 
तेयार हो गये । उसके बाद देवताओं की प्रार्थना करने पर फिर में 
ब्राह्मण का रूप धारण कर हिमाचल के पास गया मैंने अपनी निन्दा 
१ आप ही करडाली जिससे वे मुझसे घृणां करने लगे गये। अब तो 
मेरे साथ पार्वती का विवाह भी नहीं करना चाहते । इसी कारण तुम 
5 लोग शीघ्रता पूर्वे उनके पास जाओ । हिमाचल एवं मैना को सममा 
| | कर झ्याय्रो जिससे वे मेरे साथ पार्वती का विवाह करदें। यह सुनकर 
4 मुनिगण अत्यन्त प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़ कर चल दिये। हिमा- 
१ चल सूर्यं के समान तेजस्वी मुनियों का दर्शन करके आनन्द में उठ खड़े | 
` 4 हुये। उनका आदर सत्कार करके उन्हें यथोचित आसन पर बिठाया | 
| और कहने लगे-में धन्य हूँ । आपके दर्शनों से में कृतार्थ हुआ । 
¦ १ आप तो पूणं काम हे । किन्तु सुमे भी अपना सेवक जानकर कुछ | 
८ शश्र ््कस्क क्सक्सक्स 
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सेवा के लिए आज्ञा करें । 

> इकत्तीसवां अध्याय ॐ 


( वशिष्ठ मुनि का उपदेश ) 

मुनि बोले-शेलराज ! भगवान्‌ शङ्कर जगत्‌ के पिता हैं और | 

श्री पावतीजी जगत्‌ की जननी हैं और तुम श्री पार्वतीजी का विवाह 

भगवान्‌ शङ्कर के साथ करके अपने जन्म को सफल करो । ऋषियों | 
| के वचन सुनकर हिमाचल बोला-ऋषिगण ! आप लोग सत्य कह रहे 

हो किन्तु अभी-अभी वेष्णव बराह्मण ने आकर सुझे शिव के दोष बता |" 

१ 


कर शिव के साथ पार्वती के विवाह की नाही कर दी हे जिससे पावती 
जी की माता कोप भवन में चली गई हैं, वह कहती हैं कि में अपनी 
पार्वती का विवाह शिव के साथ कदापि नहीं करूँ गी और मेरा भी 
ज्ञान भ्रष्ट हो चुका है। ब्रह्माजी बोले--नारदजी ! इतना सुनकर सह 
। ऋषियों ने अरुन्धती को मेनका के पास भेजा । वहाँ पहुँचकर अरुन्धती 
१ 


ने देखा-मैंना शोक में मूर्ठित होकर पड़ी हुई है, तब अरुन्धती 0. 
उससे बचन कहने लगी-मेंनका ! उठ बेठो । तुम्हारा कल्याण करने के 0, 
लिये अरुन्धती के साथ सप्तऋषि पधारे हें । तब तो मेंनका खडी हो व 
गई । अपने सामने श्री अरुन्धती को देखकर नमस्कार किया, फिर ! 
बोली-यह मेरे भाग्य हैं न मालूम किस जन्म के पुण्य उदय हुये Rp | 
हे जिससे मेरे घर श्री वशिष्तजी की पली अरुन्धती जी पथारी हैं! | | 
॥ 


आता करें में आपकी क्या सेवा करू ? ब्रह्माजी बोले-नारदजी ! 
तब तो श्री अरुन्धतीजी ने मेनका को भाँति-भाँति भगवान्‌ 


4 किन्तु तारकासुर के नाश के | 


चर्च कडक चार 
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विवाह को वाध्य कर रहे हैं। इसी कारण तुम्हारी कन्या ने भी घोर 

| तपस्या द्वारा उनसे यही वर माँगा है कि आप ही मेरे पति बनो । 
हिमाचल बोले-हे ऋषियो ! में चाहता हूँ कि मेरी पुत्री तो राजपुत्री 
हे, राजाओं जेसा सुख भोगती हे किन्तु शिवजी के घर तो सुवण, 
धन, वैभव आदि कुछ भी नहीं । वहाँ तो भोजन पदाथ भी नहीं | 
दिखाई देते । यह कन्या वहाँ जाकर कया खायगी ? क्या सुख भोगेगी? | 


७ अब याप ही इन बातां पर विचार न करें, वशिष्ठजी बोले-शेलराज ! 
4 तुम शिव स्वरूप को जानते ही नहीं। उनका धनपति कुबेर सेवक है। 


% 


7 
je 


4 उसके यहाँ धन की कौन-सी कमी हे? जो सारे संसार की उत्पत्ति, 
१ पालन तथा संहार करते हैं उन्हें भोजन का क्या दुःख है! बरह्म 
विष्णु तो उनके अङ्ग हें। उन्होंने ही मुखसे सरखती, वक्तस्थलसे लक्ष्मी 
एवं अपने तेज से शिवा प्रश्‍ट की हें । भला उन्हें दःख केसे हो सकता 
| हे ? तुम्हारी कन्या तो कहप-कलप में उनकी पत्नी होती रही हैं एवं 


क्र होती रहेंगी । अपनी कन्या सदाशिव को अर्पण कर दो । तुम्हारी 


कन्या समीप पहुँचे और उसे वर दिया । तुम्हारी कन्या के ही कथन 
से शिवजी तुमसे कन्यां माँगने के लिये तुम्हारे घर पधारे और सदा- 
शिव को प्रसन्न होकर उस समय तुमने कन्या देने के लिये ववन दे 
दिया । अब उन वचनों से हट रहे हो, यह उचित नहीं हे । अब यदि 


| कन्याके तप करते समय देवताओं की प्रार्थना करने से सदाशिव तुम्हारी | 
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ही तुम्हारी कन्या के साथ विवाह कर लेंगे । शेलेन्द्र ! यह समझलो 
इसमें तुम्हारा एक भी शिखिर न रहेगा । इससे पहले इन्द्र द्वारा पंख 
काट लिये गए हें अब अपने शिखरों को भी नष्ट करना चाहते हो? 
शेलेन्द्र | केवल कन्या के कारण अपना कुल क्यों नष्ट कर रहे हो ? ॥ 
कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग कर देना अच्छा होता है, ऐसा 
नीति शा्न कहते हैं । देखो अनरण्य राजा ने भयभीत होकर अपनी | 
पुत्री त्राह्मणंको देदी और अपनी सम्पत्ति तथा परिवार की रक्षा क्रली। है 
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ब्रह्माजी बोले-नारद ! अनरण्य राजा की बात सुनकर हिमाचल | 
पूछने लगे-महर्षि ! अनरण्य रांजाकी पूरी कथा सुना इये। वशिष्ठ कहने ) 
५ लगे-पर्वतराज ! इन्द्रासावर्णि नाम का जब चौदहवाँ मनु हुआ है उसी | 
| के वंश में राजा अनरण्य हुए हें । वह भगवान्‌ शकर के प्रिय भक्त | 
॥ थे । सातों द्वीप पर इनका राज्य था । इन्होंने ही अपने कुल के भृगुजी 
को आचार्य बनाकर सौ यज्ञ किये थे । इनकी पाँच रानियाँ थीं । 
| सौ पुत्र तथा लक्ष्मी के समान परम सुन्दरी पक्चा नाम की एक र 
कन्या थी । यह कन्या राजा तथा रानियों को बहुत प्यारी थी । राजा | 
१ बढ़े उदारातमा थे । एक बार सव देवताओं ने कहा, आप इन्र के | 
सिंहासन पर बेठकर स्वर्ग का राज्य करो । किन्तु इन्होंने स्वीकार न ९ 
किया । जब इनकी परम प्रिय कन्या विवाह के योग्य हुई तो इन्होंने 
। उसके बर की खोज के लिये चारों ओर पत्र भेजे, चोरों ओर वर की ७ «« 
। तलाश होने लगी । इतने में तप करके लोटते हुए पिप्पलाद ऋषिने $ ' 
वन में एक मनुष्य को अपनी खत्री के साथ विहार करते देख लिया । 
ऋषि के मन में भी कामवासना जग गई । खरी किस प्रकार प्राप्त हो, 
यही विचार करते-करते ऋषि अपने स्थान पर पहुंचे कुछ समय के बाद | र 
एक दिन पिप्पलाद पुष्पां भद्रा नामक नदी पर स्नान करने गये । वहाँ / 
| अनरण्य की परम सुन्दरी कन्या भी आई हुई थी । उसकी सुन्दरता > 
देखकर मोहित हो गये । ऋषि ने कन्या के आस-पास खड़े हुए मनुष्यों 

॥ से उसका परिचय पूछा । उन लोगों ने कहा अनरण्य राजा की पद्मा 
५ नाम की कन्या है । आपका मन इस पर मुग्ध हो गया है क्या? 
५ जाकर राजा से माँग क्‍यों नहीं लेते । इस प्रकार के हास्य युक्त वचन 
सुनकर मुनि लज्जित. हो गये ओर अपने दिल रे में उसे पाने की भी | 
इच्छा कर ली । उसके बाद डी स्नान, नित्यकमं, शिवपूजन आदि करके 
॥ पिपपलाद राजा अनरण्य की सभा में चले गये । राजा ने सुनि को 
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देखकर प्रणाम किया और विधिवत्‌ पूजन करके उनको आसन पर । 
4 बिठाया, ऋषि से सेवा पूछी ? ऋषि ने तो राजा से उसकी कन्या की | 
याचना की । इतना सुनकर वह राजा चुप हो गये । कुछ क्षण के बाद | 
ऋषि फिर बोले-राजन्‌ ! अपनी कन्या शीघ्र ही मुझे दे दो, नहीं तो १. 
{ इल के साथ तुमको क्षण भर में ही भस्म कर दूंगा । इस प्रकार 
4 सुनि के कहने धर राजा रोने लग गये । रानियाँ, नौकर-चाकर | 
4 सब के सब रोने लगे । इस बूढ़े ऋषि को कन्या किस प्रकार दे दी ९ 

जाय? लोग क्या कहेंगे ? राजा इसी चिन्ता में घुल रहे थे, उसी 
समय राज पुरोहित तथा राजगुरु वहाँ झा गये । राजा ने रोते-रोते | 
॥ उस ऋषि का वृत्तान्त कह सुनाया । पुरोहित तथा गुरु विचार कर राजा ?. 
से बोले-हे राजन्‌ ! आपको कन्या को किसी न किसी के साथ | 

विवाह तो करना ही हे, फिर इसके साथ ही विवाह क्यों न कर दो। (९. 
जिससे आपके कुल की रक्षा हो जाय । इस ब्राह्मण द्वारा कुल का ९ 
७ बिनाश हो जाना अच्छा नहीं । इस प्रकार पुरोहित एवं गुरु के / 
बचन सुनकर बुद्धिमान राजा ने अपने कुल की रक्षा के लिये अपनी ( 
कन्या को वस्र, आभूषणों से अलंकृत करके मुनि को अर्पण ( 
| कर दी । सुनि ने भी विधि पूर्वक पद्या के साथ विवाह करके 
१ 


< 


अत्यन्त प्रसन्न होकर राजा से बिदा होकर अपने स्थान को गये। 
इसी शोक में राजा राज पाट छोड़ कर बन में चले गये और रानी 
भी बन में चली गईं । पति तथा कन्या को स्मरण करके रानी की | 
मृत्यु हो गई । इधर घर में भी सारा परिवार नौकर-चाकर राजा के | 
जिना दुःखित हुए । राजा अनरण्य ने वन में जाकर तप करके भगः | 
4 वान्‌ शङ्कर को प्रसन्न किया ओर शिवलोक को प्राप्त हो गये । अन | 
` 4 रण्य राजा के बड़ पुत्र कौतिमान्‌ राज्य करने लगे वशिष्ठजी ने कहा- | 
4 हिमाचल रांज ! इस प्रकार अनरण्य राजा ने अपनी कन्या देकर 
अपना कुल. धन आदि सब की रक्षा कर ली | इसलिए अब तुम भी ९ 


क्‍ 4 अपनी कन्या शिव को अर्पण कन्या रिव को अपण ' करके सक देवताओं करके सब देवताओं को आधीन ¢ 
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मन्ना 


>£ तेतीसवाँ अध्याय % 
( पदूमा पिप्पलाद की कथा ) 


बह्माजी बोले--नारदजी ! हिमाचल अनरणय की कथा सुनकर 

र कहने लगे-पुनिवर ! आपने बहुत सुन्दर कथा सुनाई है । अब कृपा 
करके पिप्पलाद की कथा सुनावे । पद्मा के साथ विवाह कर ऋषि | 
ने कहाँ निवास क्या ? और क्या किया ? वशिष्ठ जी बोले-पर्वत 
राज ! वह पिप्पलाद अत्यन्त वृद्ध थे, कमर भुक गई थी । कांप-काँप 
कर चलते थे । इस प्रकार बूठे मुनि पद्मा के साथ विवाह करके अपनी 
कुटिया पर निवास करने लगे । वह प्या साक्षात लक्षी थी । 

अपने पति को साक्षात्‌ विष्णु समझ कर उसकी सेवा पूजा करने ( 
लगी । एक दिन पझा स्वणंदा नामक नदी पर स्नान करने गई । वी 
उसकी परीक्षा लेने के लिए खयं धर्मराज वहाँ आये । उन्होंने | | 
राजाओं जेसा सुन्दर रूप धारण किया हुआ था । वस्न आभूषणों ह० 
से सोभायमान नवयुवक कामदेव के समान लग रहे थे । रथ पर बेठे हुये | 

थे । उस पद्मा के भाव जानने के लिये मार्ग में ही उससे कहने 

लगे-सुन्दरी ! तुम तो राजरानी बनने के योग्य हो । बूढ़े पिप्पलाद 
( के योग्य तो नहीं हो । यह बूटा कब तक जियेगा जो कि मोत के घाट ) | 
पर बेठा हे । इसी कारण इत बूढ़े को त्याग कर मेरे साथ चली ) | 
| चलो । में तुम्हें हदय की रानी बनाऊंगा । इस प्रकार कह कर ) | 
\ राजकुमार बने हुए धर्मराज रथ से उतरे र पद्या को पकड़ने 
/ के लिए तेयार हो गये तब तो पद्मा थोडा हठकर क्रोध में आकर 
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नारदजी ! इस प्रकार पद्मा ने जब उसे शाप दे दिया तो उसने 
अपना राजाओं जेसा रूप त्याग दिया और अपने धर्म के रूप में 
आकर कॉपते-ऋाँपते बोला-माता में धर्म हुं। जो कि ज्ञॉनियों के 
गुरु का भी गुरु है में वही हूँ सदा परख्रियो को अपनी माता 
मानता हू । मेंने तो केवल आपकी परीक्षा के लिये यह सब कुछ 
किया है। व मेंने आपके पतिजत धर्म की भली-भाँति परीक्षा करली 
है । मेंने यह कोई अनुचित नहीं किया था मुझे ईश्वर ने 
इस लिये प्रकट किया है कि धर्माम पुरुष की धर्म सम्बन्धी 
परीक्षा लेकर उन्हें धर्म में हद करता रहूँ। अब आपने मुझे शांप | 
दे डाला है उसका क्या होगा ? नारद जी ! धर्मराज इतना कह पद्मा 
के पतित धम से प्रसन्न होकर, चुप चाप खड़े होगये तब पद्या 
अनरण्य की पुत्री आश्रय में आकर कहने लगी-धर्मराज ! तुम 
तो समस्त जीवों फे कर्मों के साक्षी हो। मेरी परीक्षा के लिये ढोंग 
यों रचा अब इसमें मेरा क्या वश है? में आपको शाप तो दे चुकी । 
मेरा शाप अन्यथा तो हो ही नहीं सकता । अस्तु धर्म तुम चार पाद 
| वाले हो। सतयुग में तुम्हारे चारों पाद रहेंगे। त्रेता में तीन पाद | 


<> <> 
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बुरे भाव से देखेगा तो शीघ्र ही नष्ट हो जोयगा । बह्ाजी बोले- 
) 


होंगे, वापर में दो होंगे । कलियुग में एक भी पाद न होगा फिर 
सतयुग लगने पर चारों पाद पहिले की तरह हो जायेंगे । नारद ! | 
१ पतित्रता के बचन सुनकर धर्म प्रसन्न होकर बोला-पतिब्रता पद्मा ! \ 
तुम धन्य हो ! तुम अपने पति के चरणमें सदा प्रेम करोगी। तुम्हारा 
पति जवानी को प्राप्त हो जायगा; उसकी जबानी स्थिर रहेगी, मार्कडेय ( 
के समान बड़ी आयु वाला, कुबेर के समान धनी, इन्द्र जेसा वेभ ¢ 
बवान, सुन्दर स्वरूप वाला, धर्मात्मा, रतिशूर होगा । अपने पति द्वारा ¢ | 
दस पुत्र होंगे वे भी गुणवान तथा दीर्घायु होंगे । वशिष्ठजी बोले- ¢ 
इस प्रकार धम से वर पाकर पद्मा प्रसन्न होती हुई अपने घर आई {$ 
ओर धर्म भी पद्मा की प्रशंसा करते-करते अपने धाम को चले) | 
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। घर में पहुंच कर धर्म के दिये वर के अनुसार अपने पति को 
पद्या जवान हुआ देखकर प्रसन्न हई ओर उसके साथ सुख बिलास 
में मग्न हो गई कुळ समय के बीत जाने पर पति हारा उसे अधिक 
गुण सम्पन्न दश पुत्र प्राप्त हुए । पर्वतराज ! इस प्रकार वे दोनों खरी 
पुरुष अत्यन्त सुखी होगये । इस को सुन फर हिमाचल अपनी पत्नी से 
बोले-हे देवी ! अब तुम देर न करो पुत्री पार्वती शिवजी को 


> 9२2 


अर्पण करदो । | 
5 चोतीसवाँ अध्याय ॐ ह 
( सप्तऋषियों का शित्र फे पास आगमन ) | 
बह्माजी बोले-नारदजी ! इस प्रकार हिमाचल को कथा सुना \ 
कर वशिष्ठ जी चुप हो गये। तब हिमाचल बोले-ऋषिगणो ! अब 
मेरा संशय मिट गया है । मेरी धन संपत्ति, खरी, कुत्र, कलत, कन्या एवं 
मेरा शरीर भी भगवान्‌ शङ्कर के अपण है। में अपनो पुत्री पाती 


को वस्राभूपण से अलंकृत करके भगवान्‌ शङ्कर को देने के लिये 
तेयार हूं मेरा संकृप हृढ़ हो गया है। यह सुनकर सप्तऋषि कहने | 
लगे-पर्वतराज ! धन्य हो । हम तो यही कहेंगे कि भगवान शङ्कर 
भिखारी हैं और आप दाता हो उन्हें अपनी पार्वती रूपी भित्ता / 
अवश्य दे । यह कह कर श्री पार्वती जी के मस्तक पर हाथ फेरते | 
हुये बोले-पुत्री ! तुम्हारा मङ्गल हो यह कह कर पुष्प फल आदि | 
देकर आशीर्वाद करने लगे । इधर अरुन्धती जी ते भगवान्‌. शङ्कर ) 
4 के गुणों से मेंना को मोहित करके लोक रीति के अनुमार हल्दी रोरी ७ 
आदि से पत्थर पूजन मार्जन आदि कराकर चार दिनके बाद लग्न भी | 
धरा दी उसके बाद अत्यन्त आनन्द के साथ सातों ऋषि अरुन्धती के | 
साथ भगवान्‌ शङ्कर के पास चले गये उसके पास पहुंचकर शुभ वृत्तांत 


अथ 


सुनाया और कहा कि हमने हिमावल को धर्म शालो के वचने 
§ सुनाकर सममा दिया है वह अपनी पुत्री को आपको समर्पण कर रहा 
6 हे आप विवाह की तैयारी करें। | | 
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3% पेंतीसवाँ अध्याय ॐ | 
( हिमाचल का लग्न पत्रिका भेजना ) 
ब्रह्माजी बोले-नारदजी ! उसके बाद हिमाचलने अपने सगे संव- 
न्धियों को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने पुरोहित श्री गर्गजी से लग्न | 
पत्र लिखाया उसका पूजन करके अनेकों सामग्री के साथ भगवान्‌ 
| शक्कर के पास भिजवा दिया भगवान्‌ शंकर के पास पहुंचते ही उन्होंने 
लाने वाले पुरोहित का भली भाँति आदर सत्कार किया उसके अनन्तर 
पर्व॑तराज ने दूर २ में रहने वाले अपने भाई-बन्धुओं को निमन्त्रित ) 
किया । 
फिर वस्र आभूषण विवध प्रकार के रत्न आदि वस्तुओं का ( 
संग्रह करने लगे अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ पकवान आदि बनाने के | 
लिये अनेकों हलवाई लगा दिये गये । सोभाग्यवती पर्वत नारियाँ मङ्गल ) 
गीत गाने लगीं श्री पावतीजी का श्रृङ्गार करने लगीं । अनेकों प्रकार 
के साज श्रृङ्गार वेश से सुशोभित होकर खी समाज इकट्ठा हो गया । 
लोकोचार रीतियां होने लगीं हिमावल से निमन्त्रित होकर परिवार के ) 
साथ समरी पर्वत बहाँ पहुँच गये । मन्दराचल, अस्ताचल, उदयाचल, ) 
मलयाचल, गिरिराज, दुन्देर, गन्धमादन, करवीर, महेन्द्र पारियाज, 
कोञ्ज, पुरुषोत्तम, नील, सनील, त्रिकूट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीगिरि, गोका- 
सुखी, विन्ध्या त्रत, कालिञ्जर, बहुभ केलाश आदि २ और भी अनेकों 
पर्वत सज-धज कर परिवार के साथ मिलकर वहा आए । इसी प्रकार 
शोण भद्रा, नर्मदा, गोदावरी, यधुना, बह्मपुंत्र, सिंधु, समुद्र पिपासा 
चन्द्रभागा, भागीरथी गङ्गा, आदि नदियें भी दिव्य रूप धारण कर | 
वस्र अलंकारों से विभूषित होकर सदाशिव के विवाह देखने के लिए 
| हिमाचल के यहाँ आइ । हिमात्रल ने उनका सत्कार किया तथा सुन्दर 
सुन्दर स्थानों पर उनके ठहरने का प्रबन्ध किया । | कक 
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% छत्तीसवाँ अध्याय ॐ | 


। ( मरडप रचना ) 

| व्रह्माजी बोले-नारदजी ! पर्वतराज हिमालय प्रसन्न होकर नगर ) 
॥ को सजाने लगे । इसके बाद विशकर्मा को बुलाकर मण्डप दस हजार 

योजन लम्बा-चौड़ा रच दिया । जो कि चालीस हजार कोस में) | 
था । उस मण्डप में उसने अपनी निपुणता दिखा दी । अनेकों प्रकार ४. 

के स्थावर, जङ्गम, पुष्प, स्री-पुरुष आदि की मूर्तियां बनायी गई थी । |+. 
जल में थल, थल, में जल दिखाई देता था । देखने वालों का मन 
मोहित हो जाता था। वहाँ होरपालों की मूर्तियां भी थी । जिनके 

0 हाथों में धनुष था । मुख्य द्वार पर लक्ष्मीजी की मूति थी। सबसे 

4 प्रधान द्वार पर नन्दीश्वर की विशाल मूर्ति बनाई गई । उसके उपर | 

१ रत्न जटित पुष्प गुच्छ रच दिया गया । इसी प्रकार विश्वकर्मा ने विद्या 

4 धर गन्धर्व लोकपाल देवता भण आदि ऋषि महर्षि मनोहर प्रकार 

१ से रच दिये । अपने पार्यदों के साथ गरुण पर चढ़े हुए भगवान्‌ विष्णु 
| की अद्भूत मूर्ति एवं ऐरावत हाथी पर सवार इन्द्र की मूर्ति भी बना 
$ दी । विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए उचित अनुकूल स्थान भी | 
0 रच दिये । आ 

। % संतोसवा अध्याय ॐ 
( 

९ 

९ 

९ 

९ 

र 


( शिवजी का देवताओं को निमन्त्रण ) 


 ब्र्ाजी बोले--नारदजी ! इधर भगवान्‌ शङ्कर ने जब लग्न ४: 
पत्रिका ली थी उसमें लिखी हुई सभी लोकचार रीतियों को अपनाया 

4 सभी उपस्थित मुनि गणां को भगवान्‌ शङ्कर ने अपने विवाह में 
4 सम्मिलित होने को कहा । उसके बाद भगवान्‌ शङ्कर ने तुमको भी 
9 याद क्या । फिर तुम भी वहाँ पहुँच गये ओर अपने भाग्यो की 
प्रशंसा करते हुए प्रणाम किया फिर स्तुति करने लगे तब प्रसन्न होकर 
` १ शिव बोले-ऋषि श्रेड | तुम्हारे कहने से ही पाव॑तीजी ने उग्र तपस्या | 
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की थी जिसके फल स्वरूप प्रसन्न होकर में उसे पति होने का वर दे 
चुका हूँ । अब विवाह के लिए वहाँ से लग्न पत्रिका भी ग्या चुकी दै | 
आज से सातवें दिन श्री पावंतीजी के साथ लोकरीति के अनुसार | 
मेरा शुभ विवाह होगा । अब तुप्र इस शुभ-विवांह के लिये विष्णु 
आदि देवता, मुनि, सिद्ध, ऋषि सभी को मेरी ओर से निमन्त्रण दे 
आपग्रो और उन्हें कहनाकि अपने परिवार के साथ अपने-अपने बाहनों 
पर चढ़कर विभूषित हो मेरे महोत्सव में शीघ्र पधारं । इसप्रकार भगवान्‌ 
की आज्ञा सुनकर तुम अतीव आनन्दित हुए और कहने लगे-भगवान्‌ ! 
में आपका सेवक हूं । आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । यह कहकर देव 
तारों को निमन्त्रित करने के लिए तुम वहाँ से चल पड़े | सभी देव 
ताओं,को जाकर निमन्त्रण देकर प्रसन्नता पूवक लोट आये । आकर 
सभी समाचार सुनाया । । ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी ! निमन्त्रण पाकर 
अतीव प्रसन्नता से सज थज कर भगवान्‌ विष्णु श्री लक्ष्मीजी के साथ 
भगवान्‌ शङ्कर के पास पहुँच गये वहाँ शङ्कर को प्रणाम करके उनको 
| आज्ञा से अपने स्थान पर बेठ गये । इसी प्रकार सब देवता लोकपाल 
। इन्द्र आदि अपने गण तथा परिवार के साथ वस्र आभूषणों से शोभाय 


मान होकर वहाँ पहुँच गये सिद्ध, चारण, गन्धव, ऋषि, मुनि सब निम- 
न्त्रित होकर केलाश पहुँच गये। अप्सरायें नाचने लगीं देव-नारियों गाने 
लगीं । लोकाचार रीतियाँ करके भगवान्‌ शङ्कर की आज्ञा से विष्णु | 

दि सभी देवता वरयात्रा बरात ले जाने की तेयारी करने लगे। 
सात माताओं ने शिव का श्रृङ्गार किया। मस्तक पर तीसरा नेत्र 
मुकुट बन गया । चन्द्रकला का तिलक लग गया । कण्ठ के सपाँ ने 
अपने फण दोनों ओर ऊँचे कर लिए वे सुन्दर कुण्डल हो गये । इसी 
प्रकार सभी झड़ों में सॉप लिपट गये वे आभूषण बन गये सादे अङ्ग 
पर चिता की भस्म रमादी गई वह चमक उठी वस्र के स्थान पर सिंह ) _ 
तथा गज चर्म शोभायमान हो गया । इस प्रकार के श्रृङ्गार से सुशो ४ | 
भित होकर भंगवान्‌ शङ्कर दूल्हा बने । विष्णुजी कहने ह 
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आप अपना विवाह ग्रह्म-सूज को विधि के अनुसार कर । मण्डप | 
स्थापन नन्दीमुख श्रोडादि कुलरीति से करते चलें इसमें आपका यश 
| आर लोक भी इसी प्रकार करने लग जायेंगे । ब्रह्माजी बोले 
नारदजी यह सुन कर महादेवजी ने स्वीकार करके कश्यप,अति, वाशि 
गोतम. भाणडरिक, शुरु, कणव, बृहस्पति, शक्ति, जमकाश्न, पाराशर 
मार्कण्डेय अगस्त्य, च्यवन गर्ग, शिलापाक, अरुणपाल, अकृत, श्रम, 
दधीचि, उपमन्यु, भारडार, अकृतबह्य, पिप्पलाद, कुशिक, कोर्स इत्याद 
ऋषि मुनियों को शिष्यो के साथ बुलाकर सभी लोकरीतियाँ कराने 
की आज्ञा दे दी । तब तो सबने मिलकर भगवान्‌ शङ्करक रक्षानवेधान 
करके ऋग्वेद यजुर्वेद हरा खस्तिवाचन किया) फिर विध्न [नवाराणथ 
ग्रह पूजन मण्डप में आये हुये देवतांग्रो के पूजन कराये । इसी प्रकार 
और भी अलौकिक वेदिक विधि के अनुसार सभी मङ्गल कायं करा 
दिये । इन सबके हो जाने पर श्रीमहादेवजी ने ब्राह्मणों को नमस्कार 
4 को उनकी आज्ञा पाकर अपनी बरात सजाकर प्रस्थान किया । 


ण्य 
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% अड़तीसवां अध्याय + 
( वर यात्रा ) 


ब्रह्माजी बोले-नारदजी ! उस समय श्री महादेवजी ने नन्दीश्वर 
{ आादि गणों को चलने के लिये आज्ञा दी और कई एक गण रचा के 
लिये वहाँ ठहरा दिये । उस समय गणों का स्वामी शङ्क कणं करोड़ों | 
गण साथ लिये चला। केकराच ने दस करोड़ गण विष्ट भ तथा | 
विकृत के साथ आठ-आठ करोड़ गण विसाख ने चार करोड़ पारिजात 
नौ करोड़ सबंतिक तथा विकृत।नन ने साठ-साठ करोड़ गण दुन्दुभ | 
ने आठ करोड़ कपालस्य ने पाँच करोड़ सन्दारक छ; करोड़ कन्दक | 
कुण्डल एक-एक करोड़ पिप्पल तथा महाकेश एक-एक हजार करोड़ | 
4 सनादक एक अरब चन्द्रतायन तथा आवेशन आठ-आठ करोड़ कुण्ड 
आर पर्वत तक बोरह-बारह करोड़ कॉल महाकाल सन्नाह ये चार | 
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न अग्निसुख एक रोड आदित्य मूर्धा धनावह कुबुद अमोघ 
1 प्त समत्र ये सब कर]इ-कराडू काक यादोदर सन्नानक महाबल 
उपजले नाल पृण भद्र ये सब नौ-नौ करोड़ चतुर्दक करण बीस २ 
करोड़ अहिरोमक, यज्याच, शतमन्यु करोड़-करोड़ काष्टागुष्ठ चौसठ करोड 
| गण सांथ लेकर चले । विरूपाच, सुकेश, घृषभ, तालकेतु, षडास्य. 
0 चास्य, सनातन, सवंत, चेत्र, लकुलीश, लोकान्तक, दीपात्मा देत्या- |. 
ट ख भङ्गा, रिषि, श्रीमान्‌, देवप्रिय, अशनि, भानु आदि गणों ने 
चौसठ-चौसठ हजार गण साथ लिये। भूत एक अरव प्रमय तीन 
करोड़ रम्य रोमज वीस २ करोड़ और वीरभद्र चोसठ हजार गण 
| लेकर चले नन्दी, क्षेत्रपाल, भेरवादि गणों ने भी असंख्यों गण साथ ले 
लिये तो हजारों बाले मुकुट माला जटा चन्द्र रेखा बाले नील कणठ 
त्रिनेत्रधारी रुद्राज् पहने भस्म राये कुण्डल कड़ों से सुशोभित ब्रह्मा 
विष्णु इन्द्र के अणिमा आदि सिद्धियों से युक्त करोड़ों सूर्यो के समान 
तेजस आकाश पथ्वी पाताल आदि सभी जगह विचरने वाले ये * 
| | सम्पूण गण भगवान्‌ शङ्कर के विवाह उत्सव में चले ब्रह्मांजी बोले-नारद | 
। 


1 


इस प्रकार बारात के तेयार हो जाने पर भगवान्‌ शङ्कर सर्पो के झाभू- 
पणो से भूषित होकर बेल पर सबार होकर हिमाचल के नगर की ओर 
चल पड़े । उसके बाद चण्डी सदाशिव की बहिन बन कर सिर पर सोने h 
का कलसा रखकर परिवार के साथ वहां पहुँच गई । वह भी अनेकों 
बिलक्षण चरित्र करती हुई सब गणों के आगे २ होकर चली ? उप 
समय डमरू शंख सोंग अनेकों नगाड़े आदि बाजे बजने लगे । सत्र 


ee 


। | देवताओं के मध्य में विष्णु चल रहे थे सिर पर छत्र था चमर कुलाये 
जारहेथे । ह्माजी बोले-में भी वेद शास्र पुराण आगम आदि के 
साथ सनकोदि सिद्ध तथा प्रजा पतियों के साथ २ चल रहा था। 


| 


॥ ब्ह्माजी बोले-त तुम मेंनाकि आदि हिमाचल के पुत्रों को साथ लेकर 


4 पार्वतीजी का विवाह भगवान्‌ शंकर के साथ हिमाचल करना 


हे । में तो उन्हें देखकर अपनी सुध-बुध भो खोबेठा था । इससे मालूम 


0 सुनते ही इन्द्र तो बहुत ही डर गया बोला-हे लक्ष्मी के स्वामी ! 
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% उनतालीसवां अध्याय ॐ 
( मण्डप वर्णन ) 


ब्रह्माजी बोले-नारद ! तुमभी उस बरातमें जा रहे थे तब भगवान्‌ 
शङ्कर ने श्री विष्णुजी से सलाह करके सब से पहिले तुमको स 
के पास भेजा । वहाँ पहुँच कर तुमने विश्वकर्मा के बनाये हुये मण्डप 
को देखा तो आश्चयं करने लगे । वहाँ रल-जाटत सोने के लाखों 
कलश थे बड़े २ केलों के खम्मों से सज रहा था । भगवान्‌ शकर 
के चित्र को देखकर उन्हें साक्षात समझ कर तुम हिमाचल से बोले- (| 
पर्वतराज ! कया देवता तथा महर्षियों के साथ विवाह के ह लिए भगवान्‌ 
शंकर आगए ? हिमाचल ने कह(-नारद ! वे तो अभी नह आये तुमको 
भरम हो गया है मेरी ओर से मेंनाका आदि मेरे पुत्रों को साथ लेकर 


आप वहाँ जाए' उन्हें बरात के साथ आदर पूर्वक यहाँ ले आये । | 


जच 


[aS 


सदाशिव के पास आगये । तब में एवं विष्णु आदि देवता तुम्हें घेर |, 
कर पूछने लगे-नारदजी ! वहाँ का क्‍या समाचार है। अपनी पुत्री श्री 


है कि नहीं यह प्रश्न सुनकर मुझे तथा विष्णु एवं इन्द्र को एकान्त मे 
ले जाकर तुमने कहा कि, हे देवताओ! हिमाचल ने एक ऐसा मण्डप 
बनवाया है जिसमें तुम सब देवताओं के जोते जामते चित्र लगे हुए 


होता है कि वह आप लोगों को मोहित करने के विचार में हे । इतना: 


* र व रर | 
खश के पुत्र को मार दिया था उसी का बदला लेने के लिये मेरे सिर 


६ | ० स्की में न अ | 
पर विपत्ति न आजाय में न मारा जाऊ । मैं तो सन्देहमें पड़ गया. 


$ तर विष्णु ने इन्द्र से कहाहे इन्द्र ! मालूम होता है कि अवश्य ही वह | 


4 हिमाचल मूठ हमसे बदला लेना चाहता है क्योंकि तुमने पहले मेरी. 
` ¶ आज्ञा से पर्वतों के प्क काट डाले थे यही बात उनको स्मरण है इसी 
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लिए वह हमें जीतना चाहता हे परन्तु हमें डरना नहीं चाहिये । हमारे 
तो भगवान्‌ शंकर हें ही कि किस बात का डर । ब्रह्माजी बोले-नारद ! 
इस प्रकार को गुप्त बातें करते हुए उन देवताओं से लौकिक गति 
दिखाते हुए भगवान्‌ शंकर बोले--देवताओ ! क्या बात है स्पष्ट २ 
कह दो हिमाचल अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करेगा या नहीं। 
नारदजी ने कहा-भगवान्‌ ! विवाह तो आपका निश्चित है उसमें 
कोई विध्न नहीं इसलिए तो हिमाचल ने अपने पुत्रों को मेरे साथ 
| भेजा है देवताओं को मोहित करने के लिए हिमाचलने मण्डपमें विचित्र 
से चिञ बनवाए हैं उसकी माया फेल रही हे । इतना सुनकर भगवान्‌ 
शंकर बोले-देवताओ ! भय मत करो जब हिमाचल अपनी पुत्री हमें 
समर्पित कर रहा है तो उसकी माया हमारा कया बिगाडेगी । देवताओ 
डरो मत शीघ्र चलो । भगवान्‌ शंकर की इस प्रकार आज्ञा पाकर हिमा- 
चल के पुत्रों को आगे करके सभी देवता भगवान शंकर के साथ 
हिमाचलपुर पहुँचे । 
% चालोसवा अध्याय > 
( देवताओं और पर्वतों का मिलाप ) 

ब्रह्माजी बोले-नारदजी ! भगवान्‌ शंकर विष्णु आदि देवताओं 
के साथ हिमाचलपुर में आ पहुँचे। उनका आगमन सुनकर आनन्दित 
होकर हिमाचल पबंतों को साथ लेकर उनकी अगवानी करने पहुँचे । 
' $ भगवान शकर को बरात देखकर हिमाचल चकित हो गये । उसके बाद 
। 44 पूव और पश्चिम के समुद्रो के मिलनेकी भाँति देवता और पर्वत परस्पर 
मिलने लगे । इसके बाद हिमाचल भगवान शंकर के पास पहुँचे । इन्हें ङ 
प्रणाम किया,इसी प्रकार सब पर्वतो ने प्रणाम किमा । उस समय भगवान 
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| प्रार्थना करो कि हमारे पिता हिमाचल अपने बन्धुं के साथ 


[बराचार] मिलनी करने के लिए अपना रास्ता देख रहे हें । इस प्रकार 
र 


पिता की आज्ञा धाकर हिमाचल पुत्रों ने जाकर भगवान्‌ शङ्कर को 
णाम किया और पिता की कही हुई बात जाकर सुना दो। तब 
भगवान्‌ शंकरजी ने कहा कि तुम जाकर कहो कि वे आ रहे हैं । 
यह सुनकर हिमाचल के पुत्र चले गये । देवताओं ने सुन्दर श्रृङ्गार 
करके हिमाचल के घर को गमन किया । उसी समय-हे नारदजी ! 
मेना ने तुमको बुलावा लिया और भगवान्‌ शंकर के दशन को इच्छ! 

। 


SA A SS SS AE , 


से मैना तुमसे इस प्रकार कहने लगी- 
%# इकतालीसवां अध्याय ॐ 


a af afl 


| 
/ 
| 
| 
| 
४. 
| 
। 

( शिवजी की अनुपम लीला ) } 
मेना बोली-नारद्‌जी ! में शिवको इसी समय देखना चाहती हँ. | | 
जिन्हें पाने की इच्छा से पार्वतीजी ने कठोर तप किया था। यह कह |. 
कर तुमको साथ लेकर चन्द्रशाला की ओर चल पड़ी । इधर भगवाच 
शङ्करजी मेंना के इस प्रकार के अभिम न को जान गये और ब्रह्मा एवं | 
बिष्णु से बोले-मेरी इच्छा हे कि तुम लोग सब देवता ग्रो को साथ लेकर | 
अलग २ होकर हिमाचल के घर पहुँच जाओ । हम भी अपने गणोंके | 
साथ पीछे आ रहे हैं देवताओं ने यह आज्ञा मानली । तब देवताओं | 
की सजी सजाई सेना देखकर मेंना अत्यन्त प्रसन्न हुई । उस बरातमें सबसे | 
आगे सुन्दर वस्न झाभूषणों से सजे हुए, गन्धर्व गण अपने वाहनों |, 
पर सवार होकर बाजे बजाते आ रहे थे उन्हीं के साथ ध्वजा पताकाये )) 
4 फहराते हुए उनके गण थे । अप्सराएं नाचती हुई आः ही थी। उनके 
पीछे वसु आरहे थे । उन्हें देखकर मेंना बोली-हे नारदजी ! क्या इन्हीं में | 
| ही शिव हैं ? यह सुनकर नारदजी ने कहां नहीं ये तो उनके गए हें । | 
| तब मेंना ने विचार किया कि जब शिव के गण इतने सुन्दर हैं तो न र 
4 जाने शिव कितने सुन्दर होंगे ? इसके बाद अपनी सेना लेकर मणिग्रीव ॥ 
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| झाये । इसी प्रकार अग्नि, यम निऋ तु, वरुण बायु कुबेर, ईशान 
| इन्र आदि कम-कऋम से आने लगे। उताबली होकर मेंना ने पूछा- 
' इन्ही में शिव हैं? तब नारद जी ने कहा कि ये तो शिव सेवक दिक 
पाल हैं । चन्द्र और सूर्य भी आये उन्हें देखकर भी यह प्रश्‍न किया । 
नारद जी ने उन्हें सूर्य चन्द्रमा बताया । इसके बाद कपल नयन 
॥ पीताम्बर लहराते शान्त स्वरूप गरुड़ पर सवार होकर विष्णु ग्रॉये 
तब तो मेना चक्रित होकर बोल उठीं--नारद जी ! क्या यही 
| पार्वती जी के पति हें? तब मागदजी ने कहा-यह पार्वती के 
| पति नहीं, यह तो लक्ष्मी के पति बिष्णु हें । ब्रह्माजी बोले-नारदजी ! ९ 
१ तब तो मेंना अपने भाग्य सराहने लगी । ये लोग तो सब शिव सेवक ९ 
4 हें जिन्हें में अपनी आँखों से देख रही हू । इन्हीं के स्वामी मेरी पाव 
| तीजी के पति हों तो फिर मेरे भाग्य सराहने योग्य हैं। नारदजी ! इस 
प्रकार मेंना अभिमान में आकर कह रही थी उसी समय उसका अभि- 
मान दूर करने के लिये अपने ग्रद्धत रूप बाले गणों को साथ 
लेकर शिव भी आने लगे । भूत, प्रेत, पिशावादि अत्यन्त कुरूप 
गणों की सेना आने लगी । उनमें कोई वायु रूप था, किसी की h 
टेढ़ी सू ड़ थी, किसी के होठ लम्बे थे । किसी की दाढी लम्बी थी 


(a 


किसी का सिर ही गां था, किसी के आँखें नहीं तो कोई नासिका 


[a 


र 
र 
6 हीन था कोई दण्ड पोश लिये हे तो कोई ऑंधा होकर चल रहा है 
| | कोई वाहन की पू छ को ओर मु ह करके घेठा है। तो कोई बाहन 
{ 
| 


की गर्दन पर समार है, कोई, सींग डमरू, कोई, गोमुख बजाता 

ग्रा आ रहा है। किसी का मुरुड नहीं, किसी का रुणड नहीं, किसीके 
अनेकों मुख हैं, किसी के अनेकों आँखें हैं, किसी के अनेकों पाच हैं 
किसी के हाथ नहीं, कोई टूटे हाथ वाला हे किसी के कोन नहीं 


कोई अनेकों कान वाला है । करिसी के शिर नहीं कोई अनेकों सिरों 
वाला 


इस प्रकार के बड़े कुरूप, और भयानक, गण आ रहे हें । 
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नारद | तुमने शिव की ओर संकेत करके मैंना जद दाम शि को आर संकेत करके मैना को कहा । यह 


सुनते ही मेंना भय के मारे कॉपने लगी । इतने में इन्हीं के वीच में 
4 पाँच मुख वाले, त्रिनेत्रधारी, दस भुजा वाले, अड्डों से भस्म रमाये 
मुण्ड माला पहिने बाघम्बर थ्रो पिनाक धनुष उठाये, त्रिशूल कने 
पर रखे बड़े कुरूप एवम्‌ बुटे बेल पर चढेहुए भनवान्‌ शकर उसे दिखाई 
दिये । नारद जी का इशारा पाकर मेंना तो अत्यन्त डर गई । तव 
तुमने उसे समकाकर कहा-हे मैंना देवी ! यह शिव ही तुम्हारी कन्या 
के पति हैं। ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी ! तुम्हारा बचन खुन ते ही 


तेज वायु के झकोरे लगने से टूटी लता के समान मेंना दुःख से कॉप 
| कर पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़ी और मूर्जित हो गई । । 


ॐ व्यालोसवां अध्याय १ 
( मैंना को समक्षाना ) 

ब्रद्मजी बोले-नारदजी ! यह देखकर दासियाँ भाग कर वहाँ 
आई और अनेक प्रकार के उपचार करके मेंना की मुछा दूर की । | 
मरछा से जोग कर मेंना रोने लगी फिर तो अपने पुत्र, पुत्री, नारद 
सप्त्षि आदि की निन्दा करते हुए बोली-नारद ! तूने हो मेरा सत्या 
नाश किया । मेरी पार्वती को शिवको पति बनाने के लिये उकसाया 
जिसके कारण इस समय हमें अत्यन्त दुःख मय फल प्राप्त हुआ हैं 
विधाता ! में क्या करू ? कौन मुझे इस अपार दुःख से छुड़ायेगा ! 
अब में किसी को मुह दिखाने की भी नहीं रही । लोग ही मुभे 
मया करेंगे किसको कन्या दे डाली । भला वे ऋषि कहाँ हें? यदि | 
/ मुके दिखाई दे तो में उनकी दाढ़ी नोंच डाल । ब्रह्माजा बोले-- 
। नारद जी | इस प्रकार हाय-हाय करती मेंना सीधी पावती के पॉस 
| पहुच कर उसको भी खोटी-खोरी सुनाने लगी। मैना बोली-पाव॑ती ! 
तूने बड़ी मूर्खता कर डाली । सूय, चन्द्रमा, ष्ण, इन्द्र आदि 
सुन्दर देवताओं को छोड़कर नारद की बातों में आकर एक) 
महा-कुरूप शिव के«प्रीकेकठोर.तप करके त मरती रही । तुझे सम-॥ 
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भाया गया फिर भी हठ पर अड़ी रही । में तो तुझे अभी मार 
डालती हूँ तुझे जीवित रखने का कोई प्रयोजन भी नहीं में भी तुभे 
मारकर आत्महत्या कर लूंगो। भले ही मुझे नरक भोगना पड़े । 
। इस प्रकार 1 क्रोध में बड़-बड़ाती हुई हिमाचल के पास पहुँची । 
उप समय चारों ओर हाहाकार होने लगा। सबके सब देवता बहाँ आ 
पहुंचे । [ ब्रह्मा ] भी पहुँच गया । और तुम भी वहां आ गये । तब 
| तुम मेंना से कहने लगे-मैंना देवी ! तुमने शिब सरूप देखा ही कहां 
ह । अभी जो कुछ तुमने देखा हे वह तो उनकी लीला मात्र हे मेना 
जा । आप क्रोध को त्याग कर स्वस्थ हो जाओ । कार्य आरम्भ 
( करो इतना सुनते ही मेंना भड़क कर तुमसे बोली--नीच नारदजी ! 
( मेरे ह मत आ । अभी-अभी यहाँ से निकल जा। में तुझे देखना 
नहा चाहती । तब इन्द्र आदि लोकपाल मेंनो को समझाने लगे, 
उ मना ! मालूम है यह शिव कोन हें? यह तो जगत के) 


पति होने का वर दिया है। देवताओं की बात सुनकर मेंना देवताओं 
को भी फटकारती हुई शिव को कन्या न देने के लिये कहने लगी । 
तव वशिष्ठ आदि सातों ऋषि वहाँ आगये और बोले हे पितृश्चरों की 
पुत्री ! इतनी सयानी होकर तू क्या कर रही हे । अपने भाग्य नहीं) 
सराहमी जो साक्षात जगत के स्वामी भगवान्‌ शङ्कर ही तेरे दामाद 


| तुम्हारी कन्या के तप द्वारा प्रसन्न होकर ही तो उन्होंने 


हो रहे हैं और वही तेरे घर पर भिखारी होकर पधारे हे । उठो उनका 


तो शित्र के साथ पार्वती का विवाह कभी नहीं करूंगी । तब तो 
हिमाचल भी वहाँ पहुँच गये और बोले--प्रिये | इस समय तू 
६ अयो अग्यानी हो रही है। देखो ! तुम्हारे घर देवता एवं ऋषि पधारे 
/ हुए हेःउनके साथ इस प्रकार का वर्ताव मत करो तुम भगवान शङ्कर 
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तुम सब यहाँ से चले क्यों नहीं जाते ? मेरे सामने मत आरो । में | 


दर्शन करो । तब तो मेना को और भी क्रोध भडक उठा और बोली- 


र ssmsasasasesnee वि रर ह >> दा 
% श्रीशिव महा पुराण-रुद्र संहिता पान $ 
RRS EEN . 3 


AGES 


२२०. | 
। के भयानक रूप को देखकर भयभीत होगई हो। भय करना छोड़ उनके ! 
| रूप का दर्शन करी । विवाह का काम शोम आरम्भ करो । | 
यह सुनकर मेंना कहने लगी कि-हे खांमिन्‌ ! शिव के साथ तो 
पार्वती का विवाह नहीं होगा । मेंने विचार कर लिया हे कि 
पार्वती के गले में रस्सी डालकर उसे किसी ऊचे स्थान से नीचे की 
गोर गिरा दूँ जिससे पार्वती ही न रहे । यदि आपने इट पूर्वक 
इसके विवाह करने की ठान ली हो और सुझे ऐसा करने से रोकने 
का प्रयत्न करोगे तो में अपने ही प्राण त्याग दूँगी । ब्रह्माजी बोले. 
यह कहकर मेंनां बहुत ही जोर से रोने लग गई तबतो हे नारदजी ! 
में खयं वहाँ पहुँचकर समझाने लगा । मेंना कहा-हे मेंना ! तुम तो 
१ व्यर्थ में ही इतना बखेडा कर रही हो । भगवान शिव तो अनेकों 
रूप धारण करते हें, अनेकों नाम वाले है। सृष्टि का पान तथा 
4 संहार उन्हीं के हाथों में है। वह सर्वथा स्वतन्त्र ईश्वर हैं । सर्व 
काम विगाड़ने वाली अपनी हठ छोड़कर पार्वती का उनके साथ 
विवाह करदो । यह सुनकर रोते-रोते मेंना कहने लगी-बस करो 
पितामह, व्यर्थ झू ठी प्रशंसा न करो। में अपनी आँखों से शिव 
का रूपदेख चुकी हूँ | ब्रह्माजी बोले-मेंना अपने हठ पर अड़ गई, 
तब वहाँ विष्णु पहुँचकर मेंना को समझाने लगे । विष्णुजी ने कहा- 
4 मेना देवी ! तुम तो पिवृशवरों को पुत्री हो, धर्म को आधार लेकर | 
चलने वाली सयानी हो । इस प्रकार हठ करना तुम्हें उचित नहीं । | 
शिवका अभी तुमने देखो ही क्या है? वे तो निएुण भौ है सगुण Eh 
भी हैं । सुन्दुर भी हैं, कुरूप भी हें । सधी उनका पूजन करते है | | 
वे ही सज्जनों की गति है। मूल प्रकृति ईश्वर एवम पुरुषोत्तम को ) 
प्रथम इन्होंने री रचा है । उन्ही दोनों से ही में तथा बह्म उरन्न | 


af 
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te ale 


| 
| 
॥ | 
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! 
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हुए हें । उसके बाद सारे लोकों के हित के लिये अपनी इच्छा 
से भगवान्‌ रुद्र अवतार धारण किया है । उन्हे तो विवाह से क्या | 
॥ प्रयोजन ? केवल पावतो के तप से प्रसन्न होकर तेरे द्वार पर 
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पधारे हें । अतएव अब अज्ञानमय दुःखको त्याग कर शिव भजन करो, | 
| जिससे परम झादन्द प्राप्त हो। ब्रह्माजी बोले-हे नारदजी ! भगब्रान्‌ है 
) विष्णु के इस प्रकार समाने पर मेंना कुळ स्वस्थ हुई और कहने लगी- 
५ हे विष्णुजी ! में शिव के साथ अपनी कन्या का तमी विवाह जरूँगी | 


जब वह अपना असली रूप धारण कर आयेंगे अन्यथा नहीं । 


> > 


( शिव का सुन्दर स्वरूप दर्शन ) 

i ्रह्माजी बोले-नारदजी ! उस समय मैंने ही तुमको तथा विष्णु 

4 को शङ्कर के पास भेजा, तुम वहाँ जाकर उनकी स्तुति करने लगे । र 
| अन्तर्यामी भगवान्‌ शङ्कर ने प्रसन्न होकर अपना सुन्दर एवम्‌ अङ्क | 
4 स्वरूप बनाकर झापको दर्शन दिये । तब तो आप प्रसन्न होकर 

॥ मेना के पास आये । आकर मेंना से बोलें-मैंनाजी ! अब चलकर | | 
भगवान्‌ शङ्कर के दर्शन करो, कितना सुन्दर एवम्‌ उत्तम स्वरूप हे 

| अभी वह आपके घर ही ग्रा रहे हैं। यह सुनकर हिमाचल की रानी 

१ 

१ 


| 
> तेतालीसवाँ अध्याय > | 
| 
| 


आपको साथ लेकर वहाँ गई तव मैंना को परम आनन्ददायक शिव 
के दर्शन हुए। उनके विशाल मस्तक पर चन्द्रमा सुशोमित हैं, विष्णु 
आदि देवता सेवो करते आ रहे हैं, सूर्य ने उनके सिर पर चत्र धारण | 
कर रखा है । चन्द्रमा आमृषणों को शोभित कर रहां हैं। गज्जा-यमुना 
चँवर झुला रही हैं, अणिमादि आठों सिद्धियाँ सामने होकर नाव 
, रही हें । इस प्रकार आते हुए भगवान्‌ शङ्कर के पीछे सुन्दर एवम 
4 अनेको रूपों वाले गण, सिद्ध, मुनि, देवता जय-जयकार वरते आ रहे 
है विश्वावसु अप्सराओं के साथ शिव के आगे गाते हुए चल रहे हें । 
ब्रद्माजी बोले-तब तो मैंना चित्रलिखित सी होकर क्षण भर अवाक ) 
हो गई । फिर बोली-पार्वती ! धन्य हो, ! तुम्हारे तप से ) 
4 परम कल्याणकारी सदाशिव मेरे घर पथारे हैं। भगवान्‌ शङ्कर! में 
4 बहुत ही अपराध कर बेटी हूँ । आपकी अतिशय निन्दा की है | आप 
१ 1 सुम पर अस होकर गा साच प्रसन्न होकर मुझे क्षमा करें । नारदी ! उस समय पुर- 


HN 
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दर्शन के लिए दोड़ आई। भगवान्‌ शङ्कर का दर्शन करते ही सब 
की सब मोहित हो गई। तब शिव की सुन्दर मूर्ति हृदय में धारण 
करके आपस में बोली-सखियो ! आज हिमांचलपुर में रहने वाले 
नर-नारियों के नेत्र और जन्म भी आज सफल है। पार्वतीजी ! तुम्हारे 
भाग्य धन्य हें । तुम्हारा तप करना भी धन्य है। साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शङ्कर की पत्नी बन रही हो । ब्रह्माजी बोले-नारद ! इस प्रकार पुर 
को'निवासिना सभी स्त्रियों ने चन्दन एवम्‌ चावलों से भगवान्‌ का 
पूजन किया और फूलों की भगवान्‌ पर वर्षा करने लगीं। 
ॐ चोवालोसवां अध्याय ॐ 


( वर आगमन बर्णन ) 
. ब्रह्माजी वोले-नारद | इसके बाद भगवान्‌ शङ्कर सबको आन- 
| करते हुए गण, देवता, सिद्धि, मुनियो के साथ हिमाचल के घर | 
के निकट महुंच गये । इधर मेंना भी सभी ख्लियों के साथ मिलकर \ 
झट पट घर झा गई । तब भगवान्‌ शङ्कर के लिये आरती सजाने 
लगी आरती सज गई-खियों के साथ मिलकर द्वार पर आई । भगवान्‌ 
शंकर पहुँच गये, इस समय उनकी शोभा करोड़ों कामदेवो के 
समान थी । 
शिव ने प्रथम पार्वतंके बताये हुये स्वरूपको मेंना को दिखाया । प्रेम से 
मेना ने आरती की । आरती की रीति करके आनन्दपूर्वक मैना 
भीतर चली गई, लडकिया महेशजी की शोमा देखकर वोलीं- 
सखियो ! इस प्रकोर का सुन्दर वर तो हमने किसी के भी विवाह में 
नहीं देखा। पार्वती जी धन्य हैं, जिनको सुन्दर पति प्राप्त हो 
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है । ब्रह्माजी बोले- न।रदजी ! उस समय हिमाचल के घर आनन्द 
ही आनन्द था । उसके बाद श्री महादेवजी के साथ आये हुए सभी 
बरातियों को उपयुक्त स्थान रहने के लिये दिये गये । फिर हिमाचल 


| अपने घर पहुंचे । उसके बाद जगत की माता श्री पार्वतीजी सभी 


देवताओं को पूजने के लिये, घर से बाहर चला । श्री पावतीजी के 
दशः न कर समस्त देवताओं ने सिर भुका-कुका कर नमस्कार की । 
भगवान शंकर ने भी पार्वतोजी को देख लिया । उन्हीं को श्रीपावंतीजी 
साक्षातु सती केरूप में दिखाई दी । इधर श्रीपाव तीजी कुल देवों 
का पूजन कर ब्राहाणों की स्त्रियों के साथ लोटकर घर आ गई । | 


> पेतालोसवाँ अध्याय ॐ 
( शिव का हिमाचल के घर में प्रवेश ) 


ब्रह्माजी बोले-नारद ! इधर हिमाचल ने भगवान्‌ शंकर का वेद | 
विधिपूर्वक उपवीत संस्कार कराया गया, फिर भगवान्‌ शिव से 
दिये गये वस्त्र आभूषण धारण कराये गये। जिन्हें धारण कर पांग ती 


की शोभां निरख उठी । तब श्री गग जी हिमाचल से बोले, पबतराज ! 
लग्न का समय निकट हे, आप भगवान्‌ शंकर को बुलवाइये। हिमा- 
चल ने ब्राह्मणों को सदाशिव के बुलवाने के लिये भेज दिया । ब्राह्मण 
लोगों ने जाकर भगवान्‌ शंकर तथा बिष्णु, ब्रह्मा आदि देवताओं 
को कहा कि अब कन्यादान का समय निकट है, आप कृपा करके शीघ्र 
पधारे । ऐसा हिमाचल ने कहा है। शिवजी ने झटपट लोक-रीति 
के अनुसार उबटन आदि लगाकर स्नान किया, फिर सुन्दर बस्त्र 
आभूषण आादि धारण करके वृषभ पर सवार होकर हिमाचल के घर 
पधारे मैना ने ब्राह्मण-ख्नियों के सोथ तथा अन्य सौभाग्यवती ख्रियो के 
साथ मिलकर भगवान्‌ की आरती की । फिर आोचायं बने हुई ब्राह्मण 
ने मधुपक हिमाचल से दिलाया तब आभूषणों से भूषित अपनी पुत्री 
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| बृहस्पति आदि शुभ लग्न का अवसर देखकर कन्यादान के पूर्व कायं 
0 कराने लगे। शिव-पार्वतीजी आपस में एक दूसरे का सुख देखकर | 
4 प्रसन्न हुए । 
| ह्मणो लोग संकल्प पढ़ने लगे । हिमाचलजी ने सदाशिव से कहा-है 
शम्भो ! आप अपना गोत्र प्रवर कुल नाम वेद शाखा आदि सब कुळ | 
| । ब्राह्मणों को कहदें जिससे यह संकल्प में पढ़े । यह सुनकर महादेवजी 


% छपालीसवां अध्याय %. 


ब्रह्माजी बोले-नारद ! उसके बाद कन्या दान का समय हुआ। 
गर्गजी ने हिमाचल एवं मेंना से कहां । पर्वतराज को पल्ली अलंकृत 
होकर स्वर्ण कलश लिए, हिमाचल की बॉई ओर आकर बेठ गई, 
तव हिमाचल ने शिवको बख्चाभूषण देकर पूजन केरके ब्राह्मणों से कहा- 


| | ( शित्र को हिमालय का कन्यादान करना ) 
१ ब्राह्मणो समय हो गया अब संक्प शादि कराइये । इतना सुनकर 


तो विचार में पड़ गए श्री महादेवजी को चुप हुआ देखकर ऋषि 
हँसने लग गये । तब नारदजी ! तुम भगवान्‌ शङ्कर की प्रेरण से | 
बीन बजाने लगे--इसमें हिमाचल ने रोका भी नहीं । तब हे नारद | 
तुमने हिमाचल से कहा-हिमाचल ! आप बया मूढता कर रहे हो ।). 
भगवान्‌ शङ्कर से गोत्र आदि पूछते हो? उनका गोत्र कुल आदि | 
4 त्रस्ा,बिष्णुःअदि भी नहीँ जान सकते । दूसरा कोई कया जानेगो । + 
यह तो अपनी इच्चा से अनेकों लीलाए' करने के लिये अवतार धारण 
किया करते हैं । हिमाचल अब तो जो कुळ भी हैं कुलीन हैं, कुल 
/ हीन हैं, तो तुम्हारी कन्यां पार्वती के पति ही बन गये हें । अतएव 
इनका गोत्र, झुल तो नाद ही हे । शिव खयं नादमय हैं और नादमय | 
स्वयं. शव हे । इन दोनों में कोई भेद नहीं । नारदजी ! आप से | 
| | इतना सुनते ही हिमाचल आश्चर्य में पड़ गये । इधर देवता एवं ॥ 
` है ऋषि आश्रय में प्रइक्तः,ओ,जप्रजजञय़कार करने लगे तब मेरु आदि 
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ाजकिड 4 
| पतों ने कहा-हे हिमाचल जी ! क्यों देर कर रहे हो, कन्यादान क्यों 
| नहीं करते ? तब पर्वतों की बात सुनकर हिमाचल विधि पूर्वक कन्याः 
। दान करने लगे । प्रतिज्ञा संक्रप करते हुए हिमाचल ने कहो-सदाशिव 
| आपको में अपनी कन्या दान करता हूँ आप इसे धर्म पत्नौ के रूप 


में स्वीकार करें । इस प्रकार कहकर जल तथा कन्या का हाथ 
सदाशिव के साथ में अर्पण करदिया, तब सदाशिव भी वेद बचना 
नुसार मन्त्र बोलते हुये, श्री पार्वतीजी का हाथ लेकर, पृथ्वी का स्पश 

* | करते हुये, लौकिक रीति दिखाकर इस मन्त्र को पढ़ने लगे ।”तब चारों 
ओर जय-जयकार की धनि शूज उठी । गन्धर्व गाने लगे । अप्सरा 

| जत्य करने लगा । बरह्म, विष्ण, इन्द्र आदि अतीज प्रसन्न हुये । उसके 
बाद हिमाचल ने भगवान्‌ शिव को अनेकों वस्तुए प्रदान की । रल- 
जरित खण के आभूषण तथा पात्र एवं दूध देने वाली, बहुत धुन्दर 
सजी हुई, सवा लाख गोए, सजे सजाये सुन्दर सौ घोडे । रूपवती 
सजी-सजाई युवती, एक लाख दातियॉ, एक करोड़ हाथी , सोने 
जवाहातों से जड़ी हुई एक करोड़ रथ, यह सब दहेज में दिये । उसके 
बाद माध्यन्दिनी के कहे हुये स्तोत्र द्वारा हाथ जोड़कर शिव की स्तुति 


PAA 


की । तब घुविजन भगवाच शङ्कर तथा पार्वतीजी के सिर अभिषेक 
4 करने लगे । 
। # सेंतालीसवां अध्याय % 


( ब्रह्मा को मोह होना ) 


अग्नि स्थापन कराया फिर ऋग, यजु, सामवेद के मन्त्रों द्वारा सदा- 
शिव से हवन कराने लगे । उस समय पावंतीजी के भ्राता मेनाक ने 
आकर श्री पार्वतजी को खीलें दी फिर लोक मर्यादा के असार 
अग्नि की परिक्रमा करने लगे । नारदजी ! उस समय में भी शिव. 
माया से मोहित होकर श्री पार्वतजी के चरणों को देखते ही काम ॥ | 
LR ककड लठ्ठ > ` 


| रह्मजी बोले-नारद ! उसके बाद मेरी आज्ञा पॉकर ब्राह्मणों ने 


२२६ 0 & जा चऋ्ाणछणा श्र 
पीड़ित हुआ, तव तो मेरा वीयपात होकर प्रथ्वी पर गिर पड़ा में 
अत्यन्त लज्जित होकर उसे अपने पांवों से ढकने लग गया । मेरे इस 
कम को शङ्कर ने देख लिया, तब तो कुपित होकर मुके मारने की 
इच्छा की । में भय से कॉपने लगा उपस्थित देवता भी भयभीत होगये । 
देवता बोले- सदाशिब ! क्षमा करें, आप सत्चित आनन्द स्वरूप 
( हो, प्रसन्न हो मुक्ति पाने की इच्छा से मुनिजन आपके चरण कमलों 
का आश्रय ग्रहण करते हैं। मन वाणी से अतीत हो । परमेश्वर ! 
। आपके ततव को कौन जान सकता है! ब्रह्माजी बोले-तब इस प्रकार 
। देवताओं की स्तुति सुनकर क्षमा कर दिया, ओर ब्रह्माजी को निर्भय 
। कर दिया । नारद ! मेंने अपने वीर्य को पॉव से मसल दिया । उसके 

अनेकों कण होगये । जिनसे हजारों बालखिल्य ऋषि हो गये। वे 
बड़े तेजस्वी थे । उठ कर मेरे पास पहुँच कर हे पिताजी ! हे पिताजी ! 
पुकारने लगे । नारदजी उस समय तुम भगवान्‌ की इच्छा से क्रोध 
में आकर उनसे कहने लगे। ऋषियो ! अब तुम्हारा यहाँ रहने का कोई 
काम नहीं शीघ्र ही गन्धमादन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य होकर 
तप करो । तध भगवान्‌ शङ्कर को प्रणाम करके गन्धमादन पर 
{ चले गये । 
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ब्रह्माजी बोले-नारद ! उसके बाद मुनि जन शिव की आज्ञा ४ 
से विवाह का शेष कार्य कराने लगे । शिव पावंतीजी के सिर पर 
अभिषेक, भुव, दिखाना, हृदय छूना, स्वस्ति पाठ, शिव द्वारा श्रीपार्वती 
। जी की मांग में सिदूर भरना, शिव पार्वती को एक स्थान पर बिठाकर 

संखव प्राशन, पूण पात्रे तथा गोदान, आत्राय कत्तव्यमा, सो ब्राह्मणों 
को सुवर्ण दान आदि सब कराये। उस समय अनेकों प्रकार के वाजे 
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एवं मुल ध्वनियाँ होने लगी । तब दोनों को पुरनारियाँ कुवर स्थान 
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में ले जाकर लोकोचार रीतियां करा कर बासालय में ले गई । वहाँ 
लोक मर्यादा के अनुसार ग्रन्थ विमोचन आदि लोकिकरोतिया कराई। 
| उस सप्रय शिव पार्वती की शोभा देखने योग्य थी, सरस्वती, लक्ष्मी, ९ 
| सावित्री, जांहवी, अदिति, शचि, लोपामुद्रा,अरुन्धती, अहिल्या, तुलसी 
स्वाहा, रोहिणी, बसुन्धरा, शतरूपा, संज्ञा, आदि सोलह दिव्य खिया 
| आकर बारी-बारी से हास्य कहने लगीं । सरस्वती बोली-भगवान्‌ 
शङ्क | झव तो आपने चन्द्र मुखी पार्वेतीजी प्राप्त कर ली हैं। इन 
0 के चन्द्रमुख को देख-देखकर संतप्त हृदय को शीतल क्रो । लक्ष्मी ने | 
0 कहा-देवों के देव ! अब तो लज्जा काहे की सुन्दर श्री पावतीजी को 
| इदम से लगाओ । इसी के विरह में आप कष्ट पाते रहे उस प्रियतमा 
के मिल जाने पर लज्जा केसी ? सावित्री बोली-अब्‌ तो श्रौपावतीजी 
को भोजन कराकर ही भोजन करना होगा श्री पावंतीजी को कपूर 
| वरास युक्त ताम्बूल भी अर्पित करना होगा । जाह्नी बोली-हे महा. 
( देवजी ! सवण जेसी सुन्दर श्री पार्वतीजी के केश धोना एवं शरूज्ञारित 
य् | करना भी आपका कर्तव्य है। शवी बोली-हे सदाशिव ! जिनका पाने 
) के लिए आप विलाश 6 रात दिन शुजारते थे । अब उसको पा | 
| लेमे पर अपना छाती से क्यों नहीं लगाते । अरुन्धती ने कहा-इस 
सती सुन्दरी को मेंने आपको दिया अब इसे आनन्दित झुन्दर 
रति दें। 
अहिल्या बोली-शङ्कर जी आप वृद्धावस्था को त्याग कर 
जवानी में आ जाओ जिससे मैंना को भी मालूम हो कि आप पाव ती 
१६ आधीन हो । तुलसी ने कहा-आपने तो काम को भस्म कर 
। पार्वती को त्याग दिया था फिर क्यों पार्वती के पति बने। खाद्य ने 
कहा-सदाशिव ! इस प्रकार स्त्रियों के कथन से आप क्रोधित मत हो 
जाना विवाह काल में श्रिया हैती तो किया ही करती हैं बसुन्धरा ने | 
| कहा-आप भावों के ज्ञाता हो । कोम पडित ख्लियों के भाव को जालने 
4 बाले हो । शतरूपा बोली-कऋाम पीडित स्रिया भोग बिना प्रसन्न नहे \ 
उ > 2 > & > & 
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५ रोती, आप श्री पार्वतीजी को रति प्रदान कर प्रसन्न करो । ब्रह्माजी 
बोले-नोरदजी ! भगवान्‌ शङ्कर इस प्रकार स्त्रियों के हास्य बचन 
सुनकर कहने लगे--देवियो ! आप लोग जगत्‌ माता होते हुये पुत्र 
के सामने इस प्रकार के चञ्चल तथा निर्लज्ज बचन क्यों कह रहो हो। 
तब तो समस्त स्रिया भगवान्‌ शंकर के वचन सुनकर शरमा गई । 


% उनच्नचासवाँ अध्याय 3 
( शिव द्वारा कामदेव को जीवन दान ) 


्र्माजी बोले--नोरद जी ! उस समय रतिं शङ्कर के समीप 
आकर बोली--शङ्खर जी आप तो पार्वती के पति बन गये किन्तु 
मेरा पति तो आपने भस्म कर दिया । अव तो मुझे भी मेरा पति 
देकर मेरा ताप हरण करो । ब्रह्माजी बोले । हे-नारद जी ! इस 
प्रकार कह कर रति कामदेव की भस्म की पोटली श्री महादेव जी 
के आगे रखकर प्रार्थना करने लगी । नाथ स्वामिन्‌ ! मेरा कल्याण > 
करो और साथ में विलाप भी करने लगी तब तो रति का रुदन है | 
सुनकर सरस्वती आदि सभी देवनारियाँ रुदन करती हुई शिव से| 
प्रार्थना करने लगीं । दीनानाथ ! अबश्य काम को जीवित करं । तभी 
9 तो आपको रति विहार को सुख मिलेगा । इतना सुनकर भगवान्‌ 
शङ्कर ने कृपा दृष्टि के हारा ज्योंही उस भस्म पोटली की ओर र 
देखा तो उसी समय कामदेव जीवित होकर बाहर निकल झाया । 
यह देखकर रति को परम आनन्दकी प्राप्ति हुई । कामदेव ने 
{ सदाशिव को प्रणाम किया । प्रसन्न होकर भगवान्‌ शङ्कर बोले 
में तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ मन चोहा वर माँगलो । इतना ६ 
सुनकर कामदेव बोला--भगवान्‌ ! यदि आप प्रसन्न हैं तो पहिले | 
4 मेरे अपराध को क्षमा करें । फिर आपके भक्तां रामे में प्रेम हो| 
आर आपके चरणों में मेरी भक्ति, वस यही वरदान दे ।# | 
कां शिव कहने लगे--कामदेव ! में तुम है | 
bse ट A - 222 कल 
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| पर प्रसन्न हूं तुम निर्भय बिचरण करो । ब्रह्माजी बोले--नारद जी | 
। यह सुनकर कामदेव जब वाहिर आये देवताओं ने उसे देखकर 
| प्रसन्नता पूर्वक कहा-कामदेव हुम धन्य हो । सदाशिव ने प्रसन्न 
होकर तुन्हें जीवित कर दिया । इस प्रकार काम का सम्मान करके 
। विष्णु आदि अपने-अपने स्थानों पर बेठ गये । उसके वादं भगवान्‌ 
4 शंकर ने श्री पार्वतीजी के साथ बैठकर भोजन किया । तब मेंना 
4 एवं हिमाचल से आज्ञा पाकर सदाशिव वहाँ से जनवासे को गये । 
| | वहाँ ब्रह्मा, विष्णु एवं ऋषि मुनियों को प्रणाम क्या। | 
न पचासवाँ अध्याय 3 
( वढृहार तथा शिब सयन ) 

बह्याजी बोले-नारद | हिमाचल ने अपना अगन साफ कराया 
$ लिपबाया । उसके बाद अपने पुत्र एवं अन्य पर्वतां को भगवान्‌ 
। शंकर के पास भेजा । वे जाकर कहने लगे हे परमेश्वर ! आप कृपा 
१ करके विष्णु, ब्रह्मा आदि सभी देवता एवं ऋषि सुनियो को साथ 
। लेकर भोजन के लिये पधारें । तब इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर 
सभी देवताओं को साथ लेकर सदाशिव भोजन करने पधारे । तब 
। हिमाचल ने आये हुये सभी देवताओं एवं भगवान्‌ शंकर का आदर 
4 सत्कांर किया, भोजन के लिये बिठाया। नानो प्रकार के भोजन परोस 
| कर सबसे भोजन करने के लिये प्रार्थना की । तब तो भगवान्‌. 

| शंकर के साथ हँसी करते हुये भोजन करने लगे । उस समय इन्द्र | 
आदि लोकपालों की अलग पंक्ति थी । भूगु आदि ऋषिगणों ने भी 
॥ अलग पक्ति बनाली । बरह्मा विष्णु शंकर के पास बेठे हुये थे। 
५ हे नारद जी! सभी बरातियों ने तृप्ति के साथ भोजन किया फिर 
आचमन आदि करके अपने विश्राम स्थल पर चले गये । तब मेंना 
की आज्ञा लेकर नगर ख्लियाँ ने वासाख्य महोत्सव करने के लिये. 
भगवान्‌ शंकर को न जाने दिया तब सदाशिव रत्लजटित |; 
सिंहासन पर बेठे और निवास भवन की ओर देखने लगे । वहाँ 
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सेकडों रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे एव रत्नजाटत कुम्भ तथा 
वहाँ रत्नजटित पलङ्ग पर सो गये । हे नारदजी ! वह रात्री इ 


पात्रादि स्थापित थे इस प्रकार के सुन्दर भवन को देखकर शङ्कर 
प्रकार बीत गई । जब्र प्रातःकाल हुआ तब अनेकों प्रकार के बाजे | 
बजने लगे । सारे देवता उठे, वे आनन्दित होकर अपनी-अपनी भं 
सवारियाँ सजाकर केलाश चलने की तेयारी में लग गये तब भग | 
वान्‌ शंकर के पास श्री विष्णुजी ने धर्म को भेजा धर्म जाकर सदा } 
शिब से प्रार्थना करने लगे । महेश्वर | कृपा करके आप जनवासै में ) 
पधारे । देवतागण आपकी बांट देख रहे हैं । इतना सुनकर सदा ; 
शिव धर्म से कहने लगे-धर्मदेव ! तुम जाओ में अभी आ रहा हूँ } 
यह कह कर उसे भेजा और अपने मन में जाने की इच्छा करने 
लगे। नगर की ख्रियों को जब पता लगा तो वे सबवहाँ आ 
0 गई और मङ्गल गीत गाने लगीं । भगवान्‌ शंकर ने अपना 
| प्रातःकाल का नित्यकर्म करके मेंना से आज्ञा माँगकर जनवासे में | 
| 
| 
| 
| 
| | 


गमन किया वहाँ ऋषि मुनियों को एवं मुझे प्रणाम कर बठ 
गये । 


% इर्वयाबनवा अध्याय % 


( शिव यात्रा ) 


| ब्रह्माजी बोले-नारद जी ! उसके बाद विष्णु आदि देवता bs 
एवं ऋषियों ने अपना-अपना आवश्यक कर्म करके हिमाचल से विदा 
करने के लिये कहने लगे । तव नगर की स्त्रियों के साथ हिमा 
चल जनवासे में जाकर सदाशिव से बोले-हश्व! ! प्राथना यह 

0 है कि इन सब बरातियों के साथ आप यहाँ कुछ दिन निवास h 
करे । आपके दर्शन कर हम आनन्दित होंगे । ब्रह्मा बोले--इस } 
प्रकार हिमाचल ने शिव को कुछ दिन ओर ठहरने का आग्रह किया ! 
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। तब सदाशिव अपने देवताओं के साथ मिलकर कहने लगे-शलेन्द्र ! 
आप ह धन्य हो, आपकी कीर्ति महान हे । तुम धर्म मूर्ति हो, त्रिलोकी 
| भर में तुम्हारे समान कोई नहीं । देवताओं ने कहा-तुम्हारे द्वार 
१ पर परब्रह्म भगवान्‌ शंकर आपने दासों के साथ पधारे । उन्हें सब 
१ प्रकार से पूजकर प्रसन्न क्रिया । ब्रह्माजी बोले-तब बाजे बजने लग 
| गये । मङ्गल गान होने लगा, अप्सरायें नाचने लगीं । मागध 
| आदि गुण गान करने लगे तब भगवान्‌ शंकर ने हिमाचल के प्रति 
जाने के लिये प्रार्थना सहित कहा, तब हिमाचल ने विष्णु आदि 
( समस्त देवताओं के साथ शिवजी को अपने गृह में ले जाकर उन 
/ सबके चरण धोकर, भोजन के लिये प्रार्थना की । उन सबको ) 
आसनों पर बिठाया । इधर नगर की ख्लियाँ मङ्गल गीत गाने 
| लगीं । 
बातीगण उन ख्नियों के देखते, हँसते, भोजन करके लगे । 

॒ । मङ्गल गीतों में मधुर-प्रधुर गारी भी दे रही थीं । सब बरातियों 
ने तृत्त पूवक भोजन किया । तब हिमावल ने बड़े आग्रह एवं 
| प्राथना करके उन सबको दो दिन के लिये और रोक लिया । तब 
१ सब देवता भोजन करके निवास स्थान को गये । इस प्रकार हिमाचल 
4 ने दो-दो दिन करतेकरते अत्यन्त प्रेमपूर्ण बचनों के द्वारा सभी | 
१ को बहुत दिनों तक न जाने दिया। उसके बाद सारे देवताओं सप्त- ) 
१ ऋषियों को हिमाचल के पास भेजा उन्होंने जाकर कहा-हिमाचलजी ! ) 
| भगवान शकर ग्राजही केलास जाने का निश्चय कर चुके हें । यह) 
| उनकर मेना तो अत्यन्त व्याकुल हो गई । बडे उच्च खर से) 
( रुन करती हुई सदाशिव से बोली-प्रभो, कृपानिधे | मेरी प्रार्थना है | 
| कि यह पुत्री पार्वती ! आपकी जन्म जम्मान्तरों से दासी है।॥ 
| आपकी सेवा करेगी, इतका पालन करते रहना । ब्रह्माजी बोले - हे 
| आ कह कर श्री पारवतीजी का हाथ श्री शंकर जी के हाथ में सोपते | 
हुये म ग गई तम भगवाच, क चे. मेना को इस विषय | ने मेना को इस विषय | 


ना रोने लग गई, 
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में बहुत कुछ समकाया और फिर मेंना तथा हिमाचल से आज्गा | 


लेकर जाने को तेयार हुए । 


$ बावनवां अध्याय ॐ | 
( शिव को हिमालय का कन्यादान करना ) र 


्र्माजी बोले-नारद ! तब सपत्षियों ने कहा किहे हिमाचल 
जी ! पुत्री पार्वतीजी को शीघ्र ही तैयार करके भगवान्‌ शङ्कर के h 
साथ भेजने की कृपा करे । इतना सुनकर पर्वतराज अत्यन्त व्याकुल 
( हो गये । फिर मेंना से श्री पार्वतीजी को भेजने के लिए कहा । मेनो 
को भी हर्ष हुआ और एवं उदासीनता भी, श्री पाबंतीजी का सुन्दर | 
शूड़ार क्यो गया, तभी मेना के कहने से एक ब्राह्मण की पत्ती 
आकर श्री पार्वतीजी को पतिबत धर्म की शिक्षा देने लगी उसने | 
कहा-हे पार्वतीजी ! जो खयां पतित्रत धर्म वाली होती हैं, वे। 
धन्य हैं। समस्त पापों को नाश करके अपने दोनों कुलों को तोर | 
देती हैं।जो भी खरी अपने पति को साक्षात ईश्वर सम्भर उसको | 
सेवा करती हैं; उन्हें इस लोक में आनन्द की प्राप्ती होती है । अन्त | 
में सदूगति प्राप्त होती है। पार्वतीजी ! पतित्रता छली पति के भोजन | 
कर चुकने के बाद भोजन करे । पति के सो जाने के बाद सोवे। कोष | 
से एवं प्रसन्नता से पति का नाम मुख से न बोले । कभी पति क्रोध | 
में आकर कुळ मार भी बेठे तो सहन करे, उत्तर में मरो या मारो, ऐसा | 
शब्द न कहे । इतना कहे सामिन्‌ मेरा अपराध चमां करो । इसी | 
प्रकार कहती रहे। पति के बुलाने पर सभी कामों को छोड़कर पति | 
के पास चली जाय, उसरी आज्ञा का बडे प्रेम से पालन करे । पतित्रत 
कभी द्वार पर न खडी हो किसी दूसरे के घर जाकर बिना कारण न 
बेंठे । अपनी घर कस्य मापा की वस्तुएं, धन आदि किसी को न दे । पति. 
। के सेवन की चीजें ठौक समय पर यथा स्थान सम्हाल कर रखे फिर 


= -काज में भी चतर रहे। पति की अ करना.) 
अपने काम काज 2. जा कोत वतत! ws पालन करना 
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Ro क छळ re MRR जी 
पतिता को मुख्य धर्म है ङ्गा के बिना तीर्थ यात्रा, खेल तमासे 
| स्थान पर न जाये । तीर्थ स्नान की इच्छा से पति के चरण 
धोकर उसझे पान करने से उसका तीर्थ स्मान हो जाता है। अपने 
पति की आङ्गा पाकर पति के झूठे अन्न को परम प्रसाद समझ कर 
ग्रहण करे । 


| 
श्राद्ध आदि पर्वों में भी वॉयकर न खाव किन्तु पति 
की भूठन खाना ही सर्वोत्तम हे । किसी चीज के लिये भी पति से 
झगड़े नहीं और न बहुत खर्च करावे ऐसी खी उत्तम होती है। 
! पार्वतीजी ! पति की आज्ञा के बिना पतित्रता कोई भी उपवास ब्रत | 
| आदि न करे । अपने हट से जत आदि करने वाली ल्लियों को कोई ९ 
| भी फल नहीं मिलता । फिर अन्त होने पर नरक में जाती हैं। सुख 
से बैठे, सोते पति को कभी न उठावे । दुःखी, नपु सक, धनहीन दीन 
रोगी, वृद्ध किसी अवस्था में पति क्‍यों न हो पतित्रता उसका त्याग 


TS 


© 


न करे। मासिक धर्म में आकर खी अपने पति को तीन दिन मुख 
६ न,दिखाये । जत्र तक वह शुद्ध स्वान नहीं कर लेती तब तक उसका 
पहिले पति का दर्शन करे । पति यदि कहीं चला गया हो तो उसके 
4 रूप का ध्यान करके सूर्यनारायण का दर्शन करे । सिंदूर आदि सुहाग 
की वस्तुए धारण कर अपने पति की दीर्घ आयु के लिये कामना 
करती रहे । थोबिन, शूद्धा, व्यमिबारिणी आदि नीच स्त्रियों को | 
अपनी सहेली न.बनावे । पति से लड़ने वाली एवं शत्रुता करने वाली 
स्त्री से बोले तक नहीं । एकान्त में कभी अकेली न. रहे । कभी नड्ी 
न होने पावे । स्नात भी वस्त्रहीन हो कभी न करे । पति की इच्छा 
4 होने पर हो पति से रमण करे । रमण समय में ही पति से ढीठता कर 
सकती हे और समये में नहीं । सदा पति. कें अनुकूल चले । उसके | 
उदास होने पर उदास और सुखी रहने पर सुखी रहे । सुख-दुःख 


४ दोनों में: ही पति से विमुख न हो। य॒दि ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी 


पति उसका वचन भी न सुनः सके.। तीसरे दिन के बाद शुद्ध होकर 


छ 30:40 न 0णि /लिनिकिकी। 
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4 अपने पति को विशेष समफे। जो भी स्त्री चाच क विज्ञय समके। जो भी स्त्री पति की आज्ञा के बिन 
| ब्रत उपवास अथवा विषय करती हें बह अपने पति की आयु का 
| हरण करती हैं ओर अन्त में नरक में जाती हें।जोस्रीपति के 


निर्जन वन में गीदड़ों का जन्म पाती हें । पति से ऊंची होकर | 
न जेठे । व्यभिचारी दुष्टों से दूर रहे। पति से कभी कुटिलता से न | 
बोले । सास, ससुर, जेठ, जिठानी आदि बड़ों के सामने कभी ऊ चा | 
न बोले न हँसे । बाहर से आये हुए अपने पति के आदर पूर्वक 
उसके चरण धोये । पावती जी ! इस प्रकार की पतित्रता नारियाँ 
लोकों को पविन्न कर देती हैं । तीनों देबों की प्रार्थना से अत्रि की 
पत्नी ने शाप द्वारा बाराह से मरे हुये एक ब्राह्मण को जीवित कर 
दिया था । देवी ! आप तो सवंश्रेष्ठ हो सबका कल्याण करने 
वाली हो । आपके सामने तो केवल लोकोपकार के लिये इतना | 
h 
| 
| 


कहना पड़ा । | 
| > तिरेपनवाँ अध्याय ॐ 


A STS 


( शिव केलाश गमन ) 


0 तीजी को भेज देने के लिये कहा । यह सुनकर प्रेम विवाह होकर 
मेना ने उसके बचनों के अनुसार श्री पावंतजी को हृदय से लगा 
धेयं के साथ विदां करने लगी मिन्तु धेय का बाँध टूट गया आर | 

\ ऊचे स्वर से रुदन करने लगी उसी प्रकार अन्य ख्नियाँ अचेतन 

। होगई । स्वयं योगीश्वर श्री महादेव जी चलते समय रुदन करने 

(| 


। नारद जी ! इसके बाद उस ब्राह्मण पत्नी ने मेंना से श्री पाव- 
| 


लगे । पशु पक्षी आदि का तो कहना ही कया । उस समय पवंत- 
राज हिमाचल कपने पुत्रों, मन्त्रियों, ब्राह्मणों के साथ वह ग्रा 
गये । मोह के कारण अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर रोने 
लगे । उसके 1 । उसके वाद तुसा री विते भ पुरोहितो ने सबके अध्यात्म ज्ञान द्वारा 

~ > 


SS ६ 
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क श्रीशिव महापुराण-भाषा % २३५ 
॥ समझाया जिससे कुछ समय के लिये शान्त हुए जब कि पावती 
| जी ने भक्ति के साथ माता-पिता एवं गुरुजनां को प्रणाम किया 
| फिर लोक नीति के अनुसार अवानक हां रोने लग गई। श्री 
। पार्वती जी का ऊँचे स्वर से रुदन सुनकर अन्य ख्रियाँ भी रोने लग 
गई । तब ब्राह्मण लोगों ने उनको थेय दिया और यात्रा का शुभ 
लग्न बताते हए बोले--इस समय रोना अच्छा नहीं। तब हिमा | 
चल जी ने मैना को धेयं ब'धाया, श्री पार्वतीज़ी के लिये पालकी 
मगाकर उस पर उन्हें बेठा दिया । सबने श्री पार्वती को शुभ आशी 
द दिये । हिमाचल तथा मेना ने शुभ आशीर्वाद देते हुए श्री 
पार्वतीजी को अमूल्य आभूषण वस्र एव असंख्य धन दिया । 
पार्वतीजी ने ब्राह्मण, पुरोहित एवं अन्य पूज्य श्ियों को प्रणाम 
किया फिर उनकी पालकी चली । श्री पावती के चलते समय 
हिमाचल ने श्री महादेव जी को जाकर प्रणाम किया और विष्णु 
आदि देवताओं से गले लगाकर मिले । उस प्रकार श्री पावती) 
जी की आज्ञा से घर लोटे । ब्रह्माजी बोले-तब भगवान शङ्कर 
4 सभी देवताओं के साथ केंलांश पर्वत पर पथारे। लोक रीति के 
( अनुसार, सदाशित्र ने विष्णु आदि सभी बरातियों को भोजन 
| कराया । तत्र बरातीगण सदाशिव की आज्ञा लेकर अपने-अपने 
| लोकों में चले गये । बह्माजी बोले-नारद जी! यह भगवान शङ्कर | 
/ के शुभ विवाह का वर्णन हे। यह शोक को नाश काता है, इष को | 
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_ % पहला अध्याय % 


( शिव पार्वती बिहार ) 
श्री नारद जी ने पूछा--न्रह्मन्‌ शङ्कर जी व पावेतीजा के पुत्र 


| हुआ ? सूतजी कहते है कि जब नारद जी. ने ऐसा पूछा तब 
ब्रह्माजी प्रसन्न हो शिवजी का स्मरण करते हुये बोले-नारद जी 
| जब पार्वती के साथ विवोह कर शिवजी कॅलाश पर झाये। भगवान्‌ 
शङ्कर के गणों ने प्रसन्न होकर अनेको उत्सव मनाये ओर देवता 
प्रसन्न हो अपने लोक को चले गये । पश्च।त्‌ महादेव शंकर कल्याण 
रूप श्री पार्वती को लेकर अत्यन्त मनोहर दिव्य निजेन स्थान 
में चले गये और वहाँ रति वड क शय्या बनाकर देवताओं के सहस्त्रो 
वर्षों तक पार्वती के साथ विहार करते रहे । लोक धम के प्रवत्त क | 
भगवान्‌ शंकर ने एक क्षण के समान ही इस बहुँत समय को व्यतीत ७. 
कर दिया । यह देख समस्त इन्द्राद देवताओं ने सुमेरु पवत पर एक 
0 गोष्टी की और यह विचार किया कि योगीश्वर शकर ने अभी तक 
५ कोई पुत्र उत्पन्न नहीं क्या । अब वे किस लिये बिलम्ब कर 
रहे हैं । तब मुझे ब्रह्मा को अग्रही बना सब देवता विष्णु जी के 
(0 पास गये । अपना अभीष्ट कहा और यह भौ निवेदन किया कि 
हजारों वर्षो से भगव रि, वर्षों से भगवान रति. कीड़ा मे. रत हैं और उस से बिरत. 
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नहीं होते हैं। तब विष्णु जी ने नजते $। तम विष्णु जी ने मुझसे कहो कि इसकी कुछ चिन्ता 
न कीजिये । वे सयं अपनी इच्छा से ही विरत हो जायेंगे । जो 
मनुष्य किसी खरी-पुरुष का वियोग कराता है उसे जन्म-जन्म में खरी 
पुरुषों का वियोग सहना पड़ता है । अतएव इसका पह उपा है कि 
हजार वर्ष बीतने पर तुम लोग शिव जी के पास जाकर वहाँ ऐसा 
कोई उपाय करो जिस से उनका वीर्य पृथ्वी पर आं पड़ें। उसी वीये 
से उनके स्कन्द नामक पुत्र का जन्म होगा । परन्तु इस समय तुम 
| सभी देवता अपने स्थान पर चले जाओ और शिवजी को पावंतीजी 
| के साथ विहार करने दो विष्णु सब देवताओं से ऐसा कह कर अपने 
अन्तःपुर को चले गये । देवता भी अपने धाम को गये । फिर तो उन 
शक्ति और शक्तिमान के बिहार से पृथ्वी कॉप उठी । तीनों लोकों में 
भय व्याप्त होगया । तंब मुझे साथ ले सब देवता विष्णु जी के पास 
फिर पहुंचे । स्थावर-जङ्गम की व्याकुलता देख विष्णु जी ने कहा-- 
| आओ संभ देवता. मेरे साथ शिवजी के पास चला । हेम जाग 

केलाश पर्वत पर पहुँचे । परन्तु शिवजी तो बर्ह थे नहीं, केवल 
उनके गण वहाँ विद्यमान थे । विष्णु जी ने नम्रता पूर्वक उन गंणों से 
शिवजी का पता पूछा । गणो ने बताया कि लीला धाम भग- 
| वान्‌ शंकर हमें यहाँ नियुक्त क! पार्वती जी के मन्दिर में गये 
१ ह । परन्तु, ज्ञात नहीं कि वे वहाँ कया कर रहे है? तब | 
| शिवजी के द्वार पर गये। विष्णुजी ने लोक-प्रभु शंकर को वहाँ 
| स्तृति की? तारकासुर से दुःखी सभी देवता भगवान्‌ शंकर की स्तुति 
4 करनेलगे। | hein . 17 
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( स्वामी कारिकेय का जन्म ) 


ब्रह्माजी बोले--यद्यपि. शिवजी सर्व प्रकारेण योगज्जान में प्रवीण 
| बो म हे तम 0000 0 व्यक्त काम हें, तथापि पारवती जी के भयसे उन्हे सम्भोग त्यागते 
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न वना, वे हार पर झा मुक सहित विष्णु जी को देखकर बहुत ही 

हृषित हुए देवताओं ने उनकी स्तुति आरम्भ की । तादाकादि महा- 
देत्यो का विनाश का निवेदन किया तब उन देवताओं का वचन ) 
4 सुनकर भगवान्‌ शंकर दुःखित हो कुळ विचार करते हुये बोले-हे ) 
4 देवताओं ! होनी को मिटा नहीं सकता । शिर से रखलित हुए मेरे ) 
/ वीर्यं को कौन धारण कर सकता है? ऐसा कहकर उन्होंने प्रथ्वी पर 

गिरा दिया । उसे देख देवताओं ने अग्नि को प्रेरणा दी कि तुम इसे | 
कपोत बनकर ग्रहण करो । कपोतरूपिणी अग्नि ने समस्त वीर्य भक्षण (८... 
| कर लिया उसी समय वहाँ पार्वतीजी आ गई । क्योंकि शिवजी को | 

द्वार से उनके पास जानेमें बिलम्ब हो गया था वहाँ पहुँवकर उन्होंने | 
सब वृत्तान्त देखा तो उन्हे क्रोध ग्रागया । उन्होंने हरि आदि देवताओं | 
से कहा-तुम बड़े स्वार्थी और दुष्ट हो । अपने स्याथ के लिये h 
तुमने मेरे विहार को भङ्ग किया, जिससे में वन्ध्या हो गई। मुझसे 
विरोध कर कोई देवता सुख नहीं पा सकता । ऐसा कहकर पार्वतीजी | 
ने विष्णु आदि सब देवताओं को शाप दे दिया । सती ने कहा-- | 
'सब देवाड़नायें बन्ध्या हो जायेंगी । मेरे विरोधी सब देवता दुःख |, 
पाबेंगे ।” पार्वतीजी ने अग्नि से कहा--मयों रे? तूने शिवजी का) 
वीर्य भक्षण कर लिया ? अतएव आज से तू सर्वभक्षी हो जा और | 
९ इसके लिये सवदा ही पीड़ित रहे । अग्नि को शाप दे पावती जी | 

महारुष्ट होकर अपने स्थान को चली गई । जब शिवजी गये तब) 


र सारा वृत्तान्त कहा । पश्चात पावंतीजी ने गणेशजी को उत्पन्न है 
पा। 


af 


2 


इधर जो समस्त देवता अग्नि में होम हारा अन्नादि भक्षण 
करते रहे इससे उनके पेट में गर्भ रह गया, जिससे विष्णु आदि 
सभी देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई । शिवजी की इच्छा से उन सब 
की बुद्धि भी नष्ट होने लगी । गर्भ की गर्मी से सभी सन्तप्त हो गये । | 
सब ने शिवजी की शरण जी के मन्दिर पर जाकर हाथ | 
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जोड़ स्तुति की गर्भादान से युक्त अपना कष्ट कहा । उसके निवारण 
की प्रार्थना की । तब देवताओं की स्तुति को सुनकर भगवान्‌ शिव 
शीघ्र ही हार पर आये, जहाँ देवता खड़े थे। शिवजी को देख 
देवताओं ने कहा-“शम्भो ! शिव ! महेश्वर | हम इस वीयं से 
4 जलते हे ? हमारी रक्षा कीजिये ।” तब उनके दीन बचनों को सुनकर | 
भक्त वत्सल शङ्करजी मे हसकर कहा-विष्णो ! रह्मा । देवताओ ! में ९ 
| जो कहता हूँ उसे सुनो । अब तुम लोग शीघ्र ही वमन द्वारा मेरे वीर्य 
५ को बाहर निकाल दो इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा ।” फिर तो शिव 
जी की आज्ञा से सबने उस वीर्य को वमन द्वारा बाहर निकाल दिया। 
विष्णु आदि देवताओं का दुःख दूर हो गया । सबने भक्त वत्सल 
भगवान्‌ शङ्कर की स्तुति की । परन्तु अग्नि फिर भी सुखी नहीं 
हुआ उसका हृदय जलता ही रहा । तब उसने भी देवाधिदेव शङ्कर 
| की बड़ी स्तुति की और कहाकि में बड़ा मूर्ख हूँ मेरा अपराध चमा 


कर मेरे ताप को हरण कीजिये ॥ आप दीनवत्सल कल्याणकारी और 
परमेश्वर हैं। 


| 
शिवजी ने झॉग्न से कहा--तुमने मेरा वीर्यं भक्षण कर 
अच्छा नहीं किया । परन्तु अब में प्रसन्न हूं । तुम्हारा सब दुःख 
१ छट जायेगा । तुम मेरे वीर्य को किसी खरी की योनि में स्थिर 
4 करदो । इससे तुम्हारा शरीर नहीं जलेगा । अग्नि ने कंहा-- 
१ महाराज ! आपका तेज बड़ा कठिन है। तीनों लोक में उसे धारण 
न । करने की शक्ति किसी में नहीं हे । उसी समय नारद ! तुम भी वहाँ 
) आ गये । तब तुमने अग्नि फे उपकारर्थ यह कहा कि अग्नि ! शिव 
जी जेसा कहते हैं वेसा करके तुम सुखी हो जाओ शिवजी की इच्छा 
र से में तुम्हें इसका एक सहज उपाय बतलाता हूं माघ के महिने में जो 
खरी प्रयाग में स्नान करने आये उसके देह में तुम इस महतू वीय को 
| स्थापित कर देना । ब्रह्माजी कहने लगे कि, इसी समय वहाँ सप्तषियों | 


| की भी ख्लियाँ आगईं। माघका महीना था,वे बड़े तड़केहा स्नानके लिए $ 
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| थीं । उनमें से छः श्रिया. शीत से अधिक जाइ द उनसे से बा शिया शीत से अधिक आत्त होकर अग्नि |. 
की ज्वालाके समीप गईं । और अग्नि तापने लगीं। फिर तो उसीक्षण | 
उनके रोमों हारा शिवजी के वीर्यं कण उनके शरीर में प्रवेश कर गये। | 
अग्नि दाहरहित होगया । वह अन्तर्धान हो शिवजी का स्मरण करते 
हुए अपने स्थान पर आया । छं, खिया गर्भवती होगई । उनके 
पतियों ने उन्हें त्याग दिया उन छं को अपने व्यभिचार पर दुःख | 
हुआ वे हिमालय पर जाकर तप करने लगीं । वहाँ उन्होंने उस गर्भ 


को त्यागकर शान्ति प्रात की | परन्तु जब वह पवतराज भी उस गर्भ | 


/ 


(९ 


पष्ठी के दिने शिवके उस पुत्रका प्रथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ उसके आविः 
भूत होते ही हिमालय पर स्थित शिव-पार्वती को भी बड़े आनन्द । 
१ की अनुभूति हुई । आकाश में दुन्दुभियाँ बजने लगीं और सरकण्डे | 
के बन में उस बालक पर फूलों की वर्षा हुईं । [ई हो | 

| 


# तीसरा अध्याय क 


( स्वामी कार्तिक चरित्र ) Bi | 

नारदजी बोले-त्रह्माजी इसके पश्चात्‌ वहाँ क्या हुआ, ब्रह्माजी । 
बोले-तात फिर तो उसी समय विधिश्रेरक विश्वामित्र का आगमन | 
हुआ कि जहाँ वह बालक उत्पन्न हुआ था । उसे देखकर ऋषि प्रसन्न | 
होकर नमस्कार करने लगे तथा उसके प्रताप को जान कर उन्होंने उस | 
की वड़ी स्तुति की । तब उस अत्यन्त उत्सव दायक बालक ने विश्वा | 
| मित्रजी से कहा कि हे मंहाज्ञानानिन्‌! तुम शिव की इच्छा से ही | 


सहसा यहाँ आगये हो अतः तुम सविध मेरा संस्कार करो ? अब आज 
६ से आप मेरे पिरोहित हो गये र इसमें सन्देह नहीं कि अब आप | 
9 सभी के पूज्य हो जाग के पूण्य८-हो; यग बित होकर विशामि तुब बिस्मित होकर विश्वामित्रजी ' 


AS Nr SNE 
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ने उस बालक से कहा कि हे तात! में ब्राह्मण नहीं किन्तु गाध । 
। क्षत्रिय का पुत्र हूं में बाह्मणों का सेवक हूँ और लोग मुझे विश्वामित्र | 


कहते हैं परन्तु तुम कौन हो, यह तो कहो इस पर वह उत्सवकारी बालक 


। बोला--हे विश्वामित्र ! अब तुम मेरे वरदान से ब्रह्मि हो गये । 
निःसंदेह अब वशिष्टादि अद्यापि तुम्हारे प्रशंसक होंगे । में आज्ञा देता 
हूँ कि तुम मेरा संस्कार करो झर यह गुप्त रहस्य किसी पर प्रकट 
। न करना फिर तो विश्वामित्रजी ने उस बालक का जात-संस्कार 
१ किया और उस बालक ने भी प्रसन्न होकर उन्हें सच्चाज्ञान प्रदान किया 
| तात यह तो मैंने उस बालक की एक लीला कही । अब उसकी कथा 
| सुनो । उसी बालक को आकर देखा तो उसका आलिङ्गन ओर चुम्बन 
4 कर उन्होंने उसे शक्ति और शस्र अर्पण किया । उप्त शक्ति को लेकर 
बह क्रोध पर्वत पर चढ़ गया और उसके शिखर ढहाने लगा। यह 
देख दस वीर राक्षस उसको मारने आये । परन्तु कुमारने सबको अपने 
। प्रहार से नष्ट कर दिया । अैलोक्य कॉप उठा । यह देख देवता ग्रां | 
सहित शङ्करजी वहाँ आये और इन्द्र ने उसके दक्षिण पाशवं में वज्र 
का प्रहार कर दिया जिपसे विशाख नामक एक महाबली दूसरा मनुष्य 
उत्पन्न हो गया । इन्द्र ते फिर उसके [ स्वामी कारिकेय के ] बाम 
॥ पार्श्व में प्रहार किया । इससे विशाख नाम दूसरा पुरुष पैदा हो 
| गया । फिर इन्द्र ने उसके हृदय में मारा तो नेगम नामक एक 
महावली पुरुष प्रकट हो गया। ये चारों स्कन्ध हुए जो बड़े ही वीर 
थे । अब ये चारों महावज्री इन्द्र को मारने दोडे । इन्द्र भयभीत हो 
उनकी शरण आये । वह बालक सग i । वहाँ एक सरोबर 
७ में स्नान करती हुई कृत्तिका नामक छः खियाँ उसे पकड़ने दोड़ीं | 
उनमें भारी विवाद हुआ । कुमारने छः सुख कर-एक मुख से सबका | 
स्तनपान किया । वे प्रसन्न हो कुमार को भग लोक में जै गई । 
रौर दूध पिलाकर पालन किया । जे लोकय में सुन्दर वस्रों ओर 
उत्तमोत्तम आभूषणों को पहनांया । 


| र CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


10% ८८७. ८0 2६ 


\ 


<> 


२४२ % श्रीशिव महा-पुराण रुद्रसंहिता-कुमार खरड # | 
OS म 0003023 अमीर नमी जन लकिक 


ण 


> <&> 


% चोथा अध्याय % . | | 


( कोतिकेय खोज नन्दी सम्वाद ) 


बह्माजी बोले--इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत होगया और 
पार्वेतीजी को उस बालक का कुंड पता न चला तब उन्होंने एकदिन 
अपने स्वामी शम्भु से पूळा कि देव आप मेरे पूर्व पुण्य से ही मुभे 
प्रात हुए हैं । कृपाकर यह बतलाइये कि आपका वह वीय कहां 
गया जो प्रथ्वी पर गिरा पार्वती के यह बचन सुनकर जगदीश्वर ने कु 
देवताओं और मुनियों को बुलांकर पूडा कि हे देवताओ ! मेरा 
अमोघ वीय कहाँ हे? उसको किसने छिपाया है? शीघ्र ही बत- 
लाओ नहीं तो दणिडित हो जाओगे । ईश्वर के यह वचन सुनकर 
सब सभा के लोग कम्पित हो गये और क्रम से एक दूसरे को देखकर 
प्रभुके आगे उसकी खोज सम्बधी एक-एक बात कहने लगे । तब जेसे- ४ | 
जेसे वह वीय जहाँ-जहाँ गया ओर जेसे वह कृतिकाओं द्वारा पालित ह « 
हुआ उसका पतो पाकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुये और उन्होंने ब्राह्मणों | ' 
को बहुत सी दक्षिणा दी । पावंतीजी भी पुत्र का समाचार सुनकर 
बहुत प्रसन्न हुई फिर प्रभु ने अपने गणों को आज्ञा दी कि कृत-- 
कां के यहाँ जाकर मेरे पुत्र को ले आग्रो। शिवजी के एक से 
एक बली गण, लाखों क्षेत्रपाल और लाख भूत रुद्र और भेरव ने 
स्वगं में उड़कर ऋृतिकाओों का घर घेर लिया। कृतिकाये भय से व्या- 
कुल हो गई तन्न उन्होंने ब्रह्म तेज प्रकाशमान कार्तिकेय से कहा कि 
वत्स | क्या तुम नहीं देखते हो असंख्य सेनाओं ने तुम्हारे घर को 
4 घेर लिया है ।अब क्या करें कहाँ जॉय ? इस पर कातिवेय ने कहा- 
4 कल्याणियों ! मेरे रहते आप लोग कुछ भी न करो । में बालक 
होकर भी दुनिवार हुं। ऐसा कोन है इसी समय शिवजी के सेनापति 
र 0 नन्दीश्वर कातिकेय के समक्ष जाकर खड़ा हो यह कहने लगा-कि 
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समप कंलाश में ब्रह्म, विष्णु ओर रुद्र आदि सम्पूण देवत विद्या 


मान हैं। तात ! शिवजी ने तुम्हें खोजने के लिए मुझे भेजा हे । अब 
तुम मेरे साथ पथरी पर चलो । देवताओं सहित शिवजी तुम्हारा अभि- 
षेक करेंगे । तारक असुर को मारने के लिये तुमको सभी प्रकार के शस्त्र 


प्रदान करेंगे। जब नन्दीश्वर ने ऐसे कहा तब कातिकेय जी ने कहा: 


कि भाई । यह कृतिका ज्ञान- योगिनी प्रकृति की कला हे । में उसके 
ही दूध से पला हूँ अतः उनके उपकार को भूल नहीं सकता। में इनका 
पोष्य पुत्र हूँ ! पार्वती धर्म की माता हैं जेसे यह सब कृतकाये हैं । 
यदि शिवजी ने अपना पुत्र मानकर तुमको भेजा है तो तुम्हारे साथ 
चल कर देव समूह का दर्शन करूंगा । यह कह कर कृतिकाओं 
को बुलां उनसे आज्ञा ले काःीकेयजी शीघ्र ही शिवजी के पार्षदों 
| 
| 


के साथ चले । 
__ > पांचवा अध्याय ॐ 


( कुमार अभिषेक ) 


ब्रह्माजी बोले--उसी समय एक बड़ा ही सुन्दर रथ दिखाई दिया 
जो विश्वकर्मा का बनाया हुआ था तथा जो बड़ाही मनोहर ओर वेग 
वान था। पार्वती जी ने उसे भेजा था और पार्षद उसे चारों तरफसे घेरे 
हुये थे वह रथ वहीं आकर उतर पड़ा और दुखी हृदय कातिकेयजी 
उस रथ पर जा चढे । छःहों कृत्तिकायें व्याकुल हो बाल खोले वहाँ आ 


खडी हुई । उन्होंने कहां तुम हमारे पुत्र हो । हमने तुमसे बड़ाप्रेमकिया | 
हे अब हम कया करें और कहाँ जाय? इस प्रकार कहती हुई कातिकेय है 
को हृदय से लगा पुत्र-वियोग से शीघ्र ही वहाँ मूत होगई कुमार || 
उन्हें अध्यात्म ज्ञान दे सुखदायक एवं मालिक समय . देखकर पार्षदों के है 
साथ चले । विमान पर बेठ कृत्तिकाओं और नन्दीधवर के साथ के रि [श } 


में अक्षय मल्यन्यग्रोध वृत्त के पास आये-देवताओं ने उनके 
का समाचार शिवजी को दिया । विष्णु आदि 
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इला 
महर्षियों को साथ ले शिवजी गङ्गा से उत्पन्न इसार क सने आये । 
4 उस समय शङ्ख आर भेरी आदि बज रहे थे। वीरभद्र आदि गण 
अनेक ताल और लय से शिवजी की स्तुति कर रहे थे । सभी 
प्रसन्न हो जय और नमः शब्द कर रहे थे । शरकण्डों में उत्पन्न हुँये 
। शिवजी के उस पुत्र को देखने चले। पार्वतीजी ने तो और ही बड़ा 
उत्सव किया शिवजी की आज्ञा से देवताओं ने महोत्सव मनाया । 
। देवता और श्रेष्ठ ऋषि उनकी स्तुति करने लगे । कुमार प्रेम पूर्वक 
शिवजी की गोद में बेठकर खेलने लगे । फिर शङ्कर ने कुमार काति 
फेय को एक रत्न-जटित रमणीय सिंहासन पर बिठाकर सब तीथा से 
आये हुये जलों को वेद मन्त्रों से पवित्र करके सौ रल फे कलशाँ से 
उन्हें स्नान कराया । फिर विष्णुजी ने रत्न-सांरनिर्मित किरीट, घुकुट, 
बांजूबन्द, बेजन्तीमाला आर अपना चक्र प्रदान किया । शिवजी ने भी 
कुमार को शूल, पिनाक, फरसा, शक्ति पाशुपा्न, वाण, संहाराख, 
जीर परमःविद्या इतनी वस्तुएं दीं फिर मुझ बरह्म ने यज्ञोपत्रीत, 
वेद माता गायत्री ने कमण्डलु, बह्माख तथा शत्रु को मर्दन करने वाली 
विद्या दी इन्द्र ने अपना ऐरावत ग्रौर वज्र तथा वरुण ने श्येतत्र 
आर रत्न माला प्रदान किया । सूर्य ने मन के समान गमन करने वाला 
शीघ्रगामी रथ और कवच तथा यमराज ने दणड और समुद्र ने अम्ृत- 
कलश लाकर दिया । झुबेरने अपनी गदो दी और शङ्करजीने अपना १ 
शूल दिया इसी प्रकार सब देवताओं ने उन्हें चाना प्रकार के शस्र 


` 
स वि 


र 


4 ओर उपाय दिये । पार्वतीज ने चिरक्षीवि रहने का आशीर्वाद 
दिया । लक्ष्मी ने दिव्य सम्पदा और एक मनोहर हार दिया । सावित्री 
ने सभी सिडिया तथा ओर भी जो देवियाँ वह आई थीं; उन सभीने 
बालक की पालना के लिये यथाशक्य दिया । इसी प्रकार अन्य सभी 
देवताओं ने उनका वहाँ आदर अभिवादन किया । कुमार ने सब के 
स्वामित्व को ग्रहण किया । FP] 


roadie 


| 


| | 


ॐ अड़तालोसवाँ अध्याय 3 
( कुमार अद्भुत चरित्र ) 


ब्रद्मजी कहते है- नारद ! तब वहाँ स्थिति हो कार्तिकेयजी ने 
॥ भक्ति दायिनी कडे कथायें कहीं फिर एक नारद नामक ब्रह्माण उनकी 
| शरण में आया । उपने कार्तिकेयजी के निकट जाकर खोतों में यह नम्र 
स्तुति की कि-स्वामित्‌ | मेरा कष्ट दूर कीजिये । में आपको शरण 
१ हूं । में एक अज-मेघ-यज्ञ कर रहा था, जो आज अपना बन्धन तोड़ 
न जाने कहाँ चला गया है । मेरा यज्ञ भङ्ग हो रहा है। परन्तु मुझे 
| ग्राशा हे कि आप जेसे स्वामी के रहते मेरा यज्ञ भङ्ग नहीं तो सकता । 
९ आप अखिल ब्रह्माण्ड के स्वामी है और सेवा योग्य समझा कर सब 
0 देवता आपकी सेवा करते हे । आप देवताओं के सम्राट और शिवजीके 


पुत्र हें। तब उनकी ऐसी स्तुति सुनकर स्वामि कार्तिकेयजी ने अपने | 


बीरबाहु नामक प्रधान गण को उस ब्राह्मण के यज्ञ को पूणं करने के 
लिए आज्ञादी । वह महावीर गण उस अज को हू ढ़ने चला । उसने सज 
बह्माण्डो में उसे खोजा । किन्तु इसका उपद्रव तो उसने सुना कि 
वहां-वहा उसने उपद्रव किया था, परन्तु उसे पाया नहीं । तब कुमार १ 


चक 


का बह गण विष्णु लोक में गया । वहां उसने देखा कि बह महावली | 


{ 
| आज बहुत उपद्रव मत्राए हुये हे फिर तो कुमार का वह वीर गण 
| उसको पकड़कर अपने स्वामी के पास लाया । भगवान्‌ सारे संसार का 
4 भार लिये उसके ऊपर चढ़ बेठे । वह उन्हें लेकर त्रे लोकय की परिक्रमा | 
4 करने लगा । एक ही मुहत में वह त्रिलोकी का पर्यटन कर आया । 
१ फिर आकर वहीं खड़ा होगया, जहाँ से वह भगवान्‌ को लेगया था । ह 
स्वामी उसके पीठ से उतर कर अपने आसन पर जा विराजे) अज ) 


वहीं खड़ा रहा । तव. नारद ने कातिकेयजी से कहा कि, हे देव | अब ) 


{ इस अज को मुझे दे दी जिये। में आनन्द से आपका यन्न. कुरू | 
| कार्तिकेयजी ने कहा कि हे विद्र | यह अज वध के योग्य नहीं हैं। 
3 64 66... 
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आप अपने घर जाइये । में प्रसन्नता से यह वर देता हूँ कि आपका | 
यज्ञ पूणं होगा । 


४£सातवां अध्याय % | 
( युद्ध आरम्भ वर्णन ) | | ' 
ब्रह्माजी बोले--इरि आदि देवताओं पर इसका और भी प्रभाव | 

पड़ा और वे ताल ठोक कर सिंहनाद करने लगे । अब वे ताल ठोक | 
कुमार को आगे कर तारकासुर को मारने चले । इधर तारक ने भी | 
९ देवताओं से युद्ध करने की तेयारी कर यात्रा की । फिर सब देवता | 
७ कुमार को अग्रसर कर प्रथ्वी और सागर फे सङ्गम पर आये । तब | 

॥ तक तारक भी देत्यों को बड़ी भारी सेना ले वहाँ आ पहुंचा।। : 

॥ बादलों के समान रण दुन्दुभी तथा ओर भी कक बाजे बजने लगे। ॒ 

$ पृथ्वी को कपिम्त करने वाला देवताओं और तारक के देत्यों का यु || : 
 झारम्भ हुआ । चरणों ओर जङ्घां में प्रहार होने लगे। देवताओं || . 

१ की ओर से इन्द्र कार्तिके कुमार को हाथी पर चढ़ा आगे हुए उनके ||, 

१ पीठे लोकपालों सहित देवताओं की बड़ी भारी सेना थी। तब-तक || : 

4 कुमार इन्द्र का होथी छोड़ एक दूसरे रत्न-जटित यान पर जा चढे। || , 
प्रचेता ने उन पर एक कान्तिमान छन्न रकखा । इसी समय दोनों) , 

पत्तों ने भयानक युद्ध आरम्भ किया । क्षणमात्र में प्रथ्वी रुण्ड-मुणडों | ' 

' से व्याप्त हो गई । सेकड़ों तथो हजारों वीर कट-कटकर पृथ्वी पर || ' 
गिरने:लगे । कबन्ध नाचने लगे । रक्त की नदियाँ बहने लगी । ) 
। सेकडों भूत-प्रेत या गये। गीदड़ और गीदड़ी अनेक प्रकार से मॉस )# 
. @| भक्षण करने लगी । महावली तारक ने एक बड़ी सेना लेकर देव-) । 
ज्ञा ) ताओं परप्रचए्ड आक्रमण किया । युद्ध में उर्लसित इन्द्रादिक देवता । | 
उसे. रोकने लगे । परन्तु वह न रुका । फलत देवताओं ने अद्भूत. 

| 

॒ 

। 


< > 


पराक्रम कर देत्यो का नाशकारो बड़ा युद्ध कियो । इतने में दिति | 
| १ पुत्र तारक अकेले इन्द्र से युद्ध कर लगा। || 


| ॐ श्रीशिव 
| कै आठवां अध्याय % मा 
) ( देवासुर युद्ध ) | 
| 


ब्रह्माजी बोले--नारदजी ! जब इस प्रकार देवताओं और देत्यों 


॥ ने विनाशकारी युद्ध आरम्भ किया तो तारक ने अपनी परम शक्ति 
| को उठाकर इन्द्र पर चला दिया, जिससे इन्द्र घायल हो तत्काल 
ऐरावत से गिर पड़ा। इसी प्रकार अपनी रण कुशलता से असुरों ने 
॥ सभी लोकपालों को परास्त कर दिया ओर अन्यदेवताओं को मारः 
॥ मार कर भगा दिया । असुर बिजयी हो सिंहनाद करने लगे । यहं 
देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। वह वीर गणों से वेष्टित हो 
। तारका के निकट जा उसे भीषण मार मारने लगे । देत्य मिलकर 
श उससे भीषण युद्ध करने लगे त्रिशूल, पाश, खड्‌ फरसा ओर पट्टिश 
| आदि आयुदों का प्रयोग हुआ । इसी समय वीरभद्र ने त्रिशूल 
, मारकर तारक को अत्यन्त घायल कर दिया वह णभर के लिये 
$ मूलित हो प्रश्वी पर गिर पड़ा । जब चेतना आई तब वीरभद्र पर 
$ अपनी शक्ति का प्रहार करने लगा । वीरभद्र और तारक बड़े वेग सें 
। युद्ध करने लगे। नारद ! महा कोतुकी तारक ने भीषण संग्राम कर उसी 
। चण वीरभद्रको मारकर युद्ध भूमिसे भगा दिया। फिर कुदही उस महा- 
| कुपित असुर ने देवताओं पर अपने बाणों की झडी लगा दी। देवता 
| युद्ध भूमि भागने लगे। अब उन्हें भागते हुये देख स्वयं विष्णुजी 
अपने आयुधों सहित उससे युद्ध के,लिये आगे बढ़े विष्णु और तारक 
का महायुद्ध हुआ । उस रोमहर्षण युद्ध को सभी बड़े वेग से देखने / 
लगे हरि ने बड़े वेग से दैत्य पर अपनी गदा का प्रहार किया । परन्तु | 
| उसी चण उस देत ने त्रिशिख वाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिये। ॥ 
| तब भगवान्‌ ने क्रुद्ध हो अपना शागंधनुष उठा उस पर वाण चंढ़ाकर ॥/ 
| उस असुर नायक पर प्रहार किया । असुर उनके वाण को काटने | 
, लगा । फिर शक्ति उठा विष्णुजी को जो मारा तो वह मूर्नित हो. मारा “3 
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क्‍ पर गिर पड़े । परन्तु क्षणमात्र में ही उठकर उन्होंने अपना 
सुदर्शन चक्र चला दिया । चक्र से पीड़ित असुर एथ्वी पर गिर 
पड़ा । फिर उठकर वह चक्र को छेदते हुए विष्णुजी को ताडून करने 
लगा । विष्णुजी उस पर गदा का प्रहार करने लगे । 

% नवां अध्याय % 

( तारकासुर की वीरता ) 

ब्रह्माजी बोले-नारदजी ! जब मेंने इस प्रहार तारका से युद्ध 
करते देखा तो कुमारजी के पास जाकर बोला कि हे देव ! मैंने तारक |" 
को वर दिया है, जिससे यह विष्णु आदि किमी के मारने से नहों | 
मरेगा ओर आप इससे युद्ध कीजिये। पार्वतीसुत ! यह आपके सिवा | 
आर किसी के मारे नहीं मर सकता । नारदजी ! मेरी इस वाणी को 
सुनकर शङ्कर तनय कुमार रथ से उतर पेदल होगये और एक परम | 
कान्तिमान उस्का के समान अपनी शक्ति को उठा लिया तब देवता ग्री 
को मारने वाले तारक ने उन्हें देखकर कहा, क्या शत्रुओं पर प्रहार करने 
[ला वह कुमार यही हे? परन्तु में एक ही वीर इस कुमार को तथा 
सब वीरों सहित तुम्हारे सब लोकपालों और गणों को युद्ध में मार 
सकता हूँ । ऐसा कह वह महांवली-कुमार की ग्रोर बक्रदृष्टि से देखता 
हुआ, अपनी एक परम अडू त शक्ति को धारण कर युद्ध करने चला । 
फिर देवताओं से कहा--अरे मूर्खा ! तुमने इस वक्त बालक को मेरे 
सामने क्यों कर दिया । क्या तुम सबों को और डिशेषकर इस विष्णु 
कोईएसा करते लज्जा नहीं आती ? अब में जो इस बालक को मारू गा | - 
तो इसका पाप तुम्हें लगेगा । किन्तु, वालक ! तुझे तो अपने प्राण | 
बचाने चाहिये । जा, तू भाग जा, में तुझे नहीं मारू गा । इन्द्र और 
विष्णु की इस निन्दा से तारक का पुण्य क्षीण हो गया। इसी समय | 


उ 


इन्द्र ने अपना वज्र चला कर इस पर प्रहार कर दिया । वह पृथ्वी पर 
| गिर पड़ा। परन्तु तत्लण रोष से उठ खड़ा हुआ और ऐरावत पर चढ़े | 
॥ इन्द्रको अपनी शक्ति के प्रहार से धराशायी धना दिया। इन्द्र के 


gitized by eGangotri Siddhanta Gy: Kosh 


३२ % श्रीशिव-महापुराण भाषा # ` २४९ 


oS te CVO 


गिर जाने से देवताओं में हाहाकार मच गया। तारक ने उस गिरे हुए 
इन्द्र को अपने पेर से भी प्रमाणित किया । इससे भी उसका धर्म क्षीण 
हुआ यह देख विष्णुजी ने उस पर अपना चक्र चला दिया. बिष्णु 
के चक्र ने उसे पीड़ित. कर धराशायी बना दिया । परन्तु वह शीघ्र ही | 
उठ पड़ा और जो अपनी प्रचण्ड शक्ति से विष्णुजी को मारा तो वे 
भो तत्काल हो मूळित हो प्रृथ्व्री पर गिर पढ़े और देवताओं में हाहा 
कार मच गया । विष्णुजी जब तक उठे कि बीरभद्र ने अपना प्रचण्ड 
शूल लेकर उसी प्रतापशाली देत्य पर आक्रमण करदिया। उसके लगने 
से तारकासुर भूमि पर गिर पड़ा, किन्तु तत्तण उठकर उसने अपनी 
शक्ति चला वीरभद्र को भी धराशायी बना दिया। क्षण भर के लिए | 
| वीरभद्र को मूर्छा झा गई, देवता हाहाकार करने लगे । तारकासुर 
| महाकाल के समान चमकने लगा । 
। ` $ दसवां अध्याय > 
 2( तारकर) 
बह्माजी बोले-ग्रब शिवजीके चरणों का ध्यान कर कुमार अपने 
| असंख्य गणों को साथ लिये हुये उस दुर्जन असुर को मारने के लिये 
उससे युद्ध करने लगे । देवताओं के जय जयकार की और ऋषियों 
ने अपनी श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति की । तारकासुर और कुमार 
| का भयानक युद्ध हुआ। दोनों वीर हाथ में शक्ति लेकर परस्पर युद्ध 
करने लगे। दोनों महावली एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगे। 
हट । मन्त्रों से दोनों परस्पर युद्ध करने लगे । एक दूमरे के साधक हये 
एक ने दूसरे की बध की इच्छा से युद्ध किया । दोनों अङ्ग-परत्यङ्ग | 
घायल हये। सब देवता ओर गन्धं बेठकर संग्राम देखने ओर यह | 
कहने लगे कि देखें किसकी जय होती है कार्तिकेथ ने शीघ्र ही 
तारक की छाती पर अपनी शक्ति चला दी। इसके उत्तर में तारक ने 
भी कमार पर अपनी शक्ति छोड़ी । उसके आघात से शहुरपुत्र 
मर्दित हो गये। परन्तु महियों से प्राथित होते ही क्षणमात्र में ही 
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उठ पेठे और सिंह के समान गर्जन कर फिर उस पर अपनी शक्ति 
छोड़ी । दोनों ने शक्ति से एक दूसरे को आघात पहुंचाया । फिर 
श्री पार्वती जी और शङ्क जी को मन ही मन प्रणाम करते हुये 
५ तारक को मारने के लिये कुमार ने अपनी एक दूसरी प्रवल शक्ति 
५ उठा ली और शीघ्र ही चलाकर जो उस असुर की छाती में मारा 
तो वह शीघ्र ही विदीणं होकर प्रथ्वी पर गिर पडा । वह महावली 
सुर सबके देखते २ नष्ट हो गया। कुमार ने फिर उस पर प्रहार न 
किया । फिर तो निर्भय हो सब देवताओं ने सब असुरों को मार 
भगाया बचे हुए असुर कुमार की शरण आये । देत्यों की सेनाएं नष्ट 
हो गईं। देवता विजयी हुये । त्रिलोकी में महा आनन्द छांगया । 
कुमार अपने गणों को साथ ले माता पार्वती के पास झाये। 
पावंतीजा स्नेह पूर्वक कुमार को अपनी गोद में बेठा प्यार करने 
लगीं देवताओं ने फूल बरसाकर उनका अभिबादन किया। गाने 
बजाने का अपूर्व उत्सव हुआ। देवताओं और गणों ने हाथ जोड़ 
कर उनकी स्तुति की । शङ्करजी प्रसन्न हो जगदम्बा पावतीजी को 
साथ ले अपने गणों सहित कैलाश पर चल दिये । | 


ॐ ग्यारहवां अध्याय % 
( कुमार को प्रलंत्र विजय ) 

ब्रह्माजी बोले-नारदजी ! इसी समय वाणासुर नामक दत्य से 
पीड़ित क्रोंच नामक पर्वत ने कुमार के पास आकर उनकी बड़ी 
स्तुति की और कहा कि हे प्रभो ! मुझे बाणासुर बड़ा कष्ट दे रहा 
है आप मेरी रक्षा कीजिए । तब कोच की स्तुति से प्रसन्न हो) | 
स्कन्धजी ने उसे सान्वना दी ओर शिवजी का ध्यान कर वही से बेठे 
बेंठे वाण के लिये जो एक शक्ति छोड़ी तो इसे भस्म करती हुई 
शीघ्र ही कुमार के पास लोटअई । कुमार ने कोच से कहा कि 
अब तुम निर्भय हो अपने घर जाओ, राजा कोच कुमार का यह 
4 बचन सुन उनकी स्तुति कर अपने घर लोट गया | वहाँ जाकर उसने 


|| 
2-5 
| 


| लगा । उससे पीडित शेषजी का पुत्र कुमुद कुमार की शरण झाया । 
| गिरजा पुत्र की बड़ी स्तुति की । कुमारने.प्रसन्न हो शक्ति चला प्रलम्ब 
॥ का संहार कर दिया । वह असुर अपने ग्रनुचरों. सहित मारा गया । 
॥ शेष-पुत्र कुधुद, शिव पुत्र कुमार को स्तुतिकर अपने घर पाताल आया । 


| विमान पर बेठे अपने साथ देवताओं को बेठा शिबजी की जय बोलते 
` हुये उनके पास आये । आनन्द भनि करते हुये सब शिवजी के पर्वतपर 


$ बड़ी स्तुति को । 


क श्री शिवम (es २५१ 
शङ्कर जी के प्रसन्नतार्थं उनके तीन लिंगों की स्थापना की प्रति- ९ 
नथ, कपाश्वर ओर कुमारेश्वर । ये तीनों ही लिंग सिद्धिदायक 
हैं। फिर देवगुरु वृहस्पति को आगे कर सब देवताओं ने केलाश ४ 
में जाने की इच्छा की तो वहाँ प्रलम्बसुर नामक देत्य उपद्रव करने 


% वारहवां अध्याय % 
( स्वामी कार्तिक चरित्र ) | 


ब्रह्माजी कहते हें-अब विष्णु आदि सव देवता परमात्सव कर 
कुमार को कैलाश चलने की प्रेरणा देने लगे । कुमार एक परम दिव्य 


पहुँचे । विष्णु आदि ने शिवजी को प्रणाम कर उनकी बड़ी स्तुति 
की । कुमार भी बड़ी नम्रता से विमान से उतर शिव-पार्वेतीजी 
को प्रणाम किया। शिवजी ने आनन्द में आकर पुत्र का मुख चुम्बन 
किया । तारक--शत्रु महाप्रभु कुमार पर बड़ा स्नेह किया । पावती 
ने भी कुमार उठाकर गोद में मिठा लिया और शिर पर हाथ रख- 
कर चुम्बन किया । शिव-पार्वती का उन पर बड़ा प्रेम हुआ शिवमन्दिर 
में बड़ा उत्सव मनाया गया । विष्णु आंदि देवताओं ने शिवजी की 


१ तेरहवाँ अध्याय % 
( गणेश चरित्र) . | 
सूतजी कहते हें--स्कन्द का यह चरित्र सुनकर नारदजी बहुत 
प्रसन्न हुये । उन्होंने बद्माजी से पूछा-प्रजा नाथ ! खामी कातिक | 
7 >> >> “> & > &&& 5 > > > > > >. 
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२५२ ॐ श्री शिषे मह रश रैट्रशहिती कुमार खणड % 


का यह अमृत मय चरित्र तो मैंने सुना अब कृपाकर श्री गणशजी 
का चरित्र मुझे सुनाइये। तब नारदजी के इस प्रकार के बचनों को 
सुनकर ब्रह्माजी प्रसन्न शिवजी को स्मरण करते हुये बोले-नारदजी ! | 
कल्प भेद से गणेशजी के कई प्रकार के चरित्रहें । उनमें से जब एक वार | 
शनि की दृष्टि से उनका शिर छेदना हुआ और हाथी का शिर जुड़ा 
श्वेत कल्प में होने वाले गणेशजी की उत्पत्ति कहता हूं । जिसमें कृपालु 
शङ्कर ने ही उनका शिरोच्छेद किया था। जब विवाह कर शिवजी | 


केलाश पर चले गये तब कुछ समय व्यतीत होने पर गणपति का जन्म 
हुआ । एक समय की बात है । जया और बिजया नामक पावती की 
दो सखियों ने परस्पर विचार कर पार्वतीजी से जाकर कहा कि शङ्कर 
। जीके द्वारपर जो हमारे असंख्यों गण एवं द्वारपाल विराजमान रहते थे 
उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी कुछ भी अधिकार नहीं। क्‍यों 
कि हमारा मन उनसे नहीं मिलता । अतएव हे भगवती एक हमारा 
भी कोई गण होना चाहिये । आप उसकी रचना करिये। देवी पावती 
को सखियोंकी यह बात प्रिय लगी और उन्होंने उसकी रचनाकी इच्छाकी | 
| जब एक समय पार्वती स्नान कर रही थीं और नन्दी द्वार पर बेठा 
हुआ था तब उसके मना करने पर भी शिवजी हठात्‌ मन्दिर में प्रवेश $ » 
कर गये जिससे लज्जित हो जगदम्बिका तुन्रत उठ बेठीं । उन्हें 
अपनी सखी का वचन याद आया और परमेश्वरी ने अपने कोई एक 
अत्यन्त श्रेष्ठ सेवक की आवश्यकता प्रतीत की। उन्होंने सोचा, मेरा ) 
कोई एक ऐसा सेवक हो जो मेरी आज्ञा से कदापि विचलित न होवे। ( _ 
ऐसा विचार कर पावतीजी ने अपने शरीर के मेंलसे सव लक्षण सम्पन्न | | 
एक पुरुष का निर्माण किया । वह शरीर के सव अबयवों से निर्दोष तो ) 
था ही किन्तु सुन्दर विशाल और सर्व शोभा सम्पन्न तथा महावली 
एवं पराक्रमी था। पावंतीजी ने उसे अनेक प्रकार के वस्रों से रुजा | | 
झनेक प्रकार फे अलंकारो से युक्त कर वड़ा आशीवाद दिया और 
कहा कि तुम्हीं एक मात्र मेरे पुत्र हो, तब पुत्र ने पार्वती से कहा 


कसक क सरकर्र्छ् | 
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ॐ श्री शिवमहा-पुराण भाषा २५३ 
कि माता ! मेरे लिये कया आज्ञा है? पार्वेतीजी ने कहा कि तु आज्ञा है ? पार्वतीजी ने कहा कि तुम 
मेरे द्वार के रक्षक रहो। मेरी आज्ञा के बिना कोई केसा भी क्यों न 
हो, मेरे घर के भीतर न आने पावे । कितना भी कोई हठ क्यों न करे 
एंसा कह कर पार्वतीजी ने गणेशजी के हाथ में एक लकड़ी देदी 
शोर प्रेम से मुख चूमकर ठवारपर मिठा दिया । वह लकड़ी ले गणेशजी 
माता के हितार्थे द्वार पर जा बेठे । तब पार्वतीजी फिर जाकर रनानकरने 
लगीं इसी समय शिवजी फिर ।र पर आगये और जब अन्दर जाने 
लगे तब शिवजी को न जानकर गणेश्वर ने कहा मेरी माता की आज्ञा ( 
के बिना आप अन्दर नहीं जा सकते । माता इस समय स्नान कर | 
| रही हें । तुम कहाँ जाते हो ? यहाँ से चले .जांओ। यह कह कर 
गणेशजी ने लकड़ी ले उन्हें रोक दिया । शिवजी ने कहा, मूख h 
१ तू किसको रोकता हे ! तू नहीं जानता कि में शिव हूँ । यह सुनते | 
ही गणश ने महेश्वर पर लकड़ी से प्रहार कर दिया। इस पर महेश्वर 
ने कुद्ध होकर कहा--बालक ! तू मूख हे । कया. नहीं जानता कि में 
गिरजा-पति हूँ? में अपने ही घर में जाता हूँ। ऐसा कह जब गणेश 
१ जी की परवाह न कर शिवजी फिर भीतर जाने लगे तो गणेशजी 
4 ने फिर लकड़ी का प्रहर कर दिया । इस पर शिबजो ने करुद्ध हो 
गणों को आज्ञा देदी कि इसको रोको । ऐसा कह वाहर ही 
थर रहे। . है लट 


ॐ चोदहवाँ अध्याय % 


( शिवजी के गणां से गणेश जी का विवाद ) ` 


6 


4 


तुभ सब यहां से दूर चले जाओ । मेरा बिरोध करना अच्छा नहीं हे 
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रहा है? सखी देखकर हर्षित हो. सब वृत्तान्त पावती से कहा । सांथ 


४ देखा जायगा। गणेश जी निर्भय हो उन गणों से बोले--में तो 


पास लौटकर सब वृत्तान्तका निवेदन किया । वह सुन शिवजी | 
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२५४ % श्रीशिव महा-पराण रुद्रसंहिता-कुमार खणड % 


| 
गणेशजी के यह बचन सुनकर शिवजी के गण हँसे और पुनः कुड 
होकर बोले--हम शिवजी के गण हें तुमको हटाने के लिये ही 

झाये हें। अव तक तुमको एक गण मानकर ही छोड़ दिया है, नहीं 
तो मार दिये होते । अतः क्यों मरना चाहते हो, भाग जाओ। 

ह सुनकर निर्भीक पार्वती-पुत्र ने उन्हें घुड़क दिया और वह द्वार से 
न हटे। इस पर शिवजी के गण लौट गये । ओर जाकर सव बा 
कह सुनाई उसे सुन शिवजी अपने गणों को डॉटने लगे झौर | 
कहा कि, में कळ नहीं जानता जेसे भी हो--जाकर उस गए को 

हटाओ । अब वे गण फिर पावती-मन्दिर पर उस हारपाल गणश | 


५ के पास आये । हटने को कहा । गणेश जी ने कहा में पावती 


का पुत्र हूँ, कदापि नहीं हट सकता । इतने में द्वरपर हो-हर्ला 
सुनकर पावती ने अपनी एक सखी को भेजा कि देख वहाँ क्या हो 


ही यह भी कहा कि, अच्छा हुआ जो नहीं आने दिया अन्यथा 
शिवजी तो सर्वदा बिना कहे-सुने अन्दर घुस आया करते है । 
देवि ! तुमको अपना मान नहीं छोड़ना चाहिये । पावती ने कहा 
ठीक है। परन्तु यह तो देखो, कि अभी क्षण भर के लिये भं 
मेरा पुत्र हार पर स्थित न हुआ कि उनके गण आकर उसे छेड़ने 
लगे फिर में विनय और नम्रता को क्यों अपनांऊ ? जो होगा 
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पावती पुत्र हूं और तुम सब शिव के गण हो। समता प्राप्त दोनों 


` १०७ अपना कत्तव्य पालन करें । क्‍या एक तुम्ही द्वारपाल हो, में नहीं | 


यदि तुम सब यहाँ स्थिर हो तो में भी यहाँ स्थित रहूंगा । इस समय 
में पार्वती जी की आज्ञा से स्थित हो उनकी आज्ञा का पालन 
करूँगा । तुम भी शिवजी की आज्ञा का पालन करो यह सुन 
शिवजी के गण हठपूवंक फिर मन्दिर में नहीं गये ओर शिवजी के 
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ॐ श्रीशिव महापुराण-भाषा % ¬ रकामहापरायाधयापाठ शधि & हा 
गति का आश्रय ले अपने गणों से बोले--वह अकेला गए तुम 


सब के आगे क्या पराक्रम दिखलायेगा ? फिर पति के आगे स्री 
भयो हठ करती है । निदान मेरी आज्ञा से तुम लोग युद्ध करो जो 
होगा सो देखा जायगा । | | 
१६ पन्द्रहवाॉँ अध्याय ३ 
( शिवगणों से गणेश का युद्ध वर्णन ) 
भह्याजी बोले-अब आज्ञा पा वे सब गण निर्भय हो शिवजी 
के मन्दिर पर आये । इधर गणेश जी भी सजे हुये तेयार थे । 
शिवगणों को देखकर गणेशजी ने उनसे कहा कि, में अकेला शिवा की 
आज्ञा का पालन करू गा । आज तुम सब मुझ अकेले पार्वती पुत्र का 
बल देखो यह सुन शिवजी के गण अनेक प्रकार के आयुध ले उन पर 
टूट पड़े । अकेले गणेशजी शिंवजीके असंख्य गणोंसे युद्ध करने लगे । 
परन्तु शिवजी का कोई भी गण उन्हें युद्ध में परास्त न कर सका और 
उन अकेले ने ही उन सत्रों को मारकर भगा दिया । गणेशजी लौटकर 
फिर द्वार पर आ खड़े हुये । नारदजी की प्रेरणा से विष्णु आदि [र 
| 


देवता शिवजी के पांस गये । स्तुति कर युद्ध का वृत्तान्त पूछा । शिव ) 
जी ने कहा-मेरे मन्दिर के द्वार पर एक वलवान्‌ बालक हाथ में लकड़ी 
लिये उपस्थित है, जो घर में जाता है उसे जाने नहीं देता हे। यदि 
र्म चाहें तो वहाँ जाकर इस कलेश को दूर करें । वह पुन शिवजी 
की माया से मोहित में बह्मा कुछ ऋषियों को साथ ले उस बालक के 
4 पास गया । मुझे आते देख बालक गणेश क्रोधंवश दोड़कर मेरी दाढ़ी 
६ मू छ नोंत्रने लगे । तव मैंने कहा-देव ! क्षमा करो, क्षमा करो। में 
' 9 युद्ध के लिए नहीं आया हूं । में बह्मा हूं! मेरे उपर कृपा करो । में 
५ ऐसा कह ही रहा था कि बालक गणेश ने परिघ उठा लिया में वहाँ 
९ से भाग चला। उसने मेरे सव साथियों को परिध से ताडित किया। फिर 
.4 तो मेंने शिवजी के पास आकर समे समाचार, कह सुनाया । उसे सुन 
/ लोला विशारद शङ्कर को बड़ा क्रोध हुम । उन्होंने इन्द्रादिक देव- 
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तां ओर अपने भूत बेताल आ'द जङ्गी झोर अपने भूत बेताल आदि गणों को गणेशजी से युद्ध करने 
की आज्ञा देदी परन्तु कार्तिकेय आदि वीरों सहित शिवजी के सब | | 
गणों का प्रयास व्यर्थं हो गया । अकेले गणेश ने मार-मार कर सबके 
छक्के छुड़ा दिये एक ही बालक ने शिवजी की समस्त सेना को विचः 
लित कर दिया। सभी शिवजी के पास गये । तब उनसे सब वृत्तांन्त 
सुन परम कुपित रुद्र खयं ही वहाँ गये ओर चक्रधारी विष्णुकी सारी 
सेना भी उनके पीछे चली । मार्ग में नारदजी ने मिलकर शिवजी | 
से यह कह दिया कि जेसे भी हो शिव गणों की मर्यादा रखिये । ऐसा | 
कह वे वहीं से अरन्तर्थ्यांन हो गये । [7 
% सोलहवां अध्याय % ` 


( गणेशजी का शिरोच्छेदन ) 

््माजी बोले--नारद ! अब तुम्हारे वचनों का ध्यानकर शिवजी 

उस बालक से युद्ध करने आये । एक एक पराक्रमी देवता ओर 
। विष्णुजी तक उससे युद्ध करने लगे एक से एक भयानकर अस्तर चलाने |. 
लगे । शिवजी भी अपनी सेना के साथ चिरकाल तक उस बालक से | 
युद्ध करते रहे बालक ने बिकराल रूप धारण करां शिव आश्रय कर- ! 
ने लगे। विष्णुजी ने कहा- इसे मोहित कर परास्त करूँगा । क्योंकि है 
यह तमोगुण बाला बालक बड़ाही दुर्गम है गणेशजी ने उन पर 
परिघ का प्रहार कर दिया यह देखकर शिवजी को और भी क्रोध 
जाया । वह हाथ में त्रिशूल उठा उस बालक को मारने चले । तब 
| शिवजी को इस रूप में अपनी ओर आते देख गणेशजी ने मन ही |: 
मन अपनी माता का ध्यान किया ओर अपनी शक्ति उठा महादेवजी | 
*के हाथों में प्रहार कर किया। उस समय महावीर गणेश की शक्ति 
महादेवजी से बढ़ती हुई थी । उस शक्ति के लगने से परमात्मा शिव 
हाथ से उनका धनुष गिर पड़ा । तब धनुष को गिरते देख शिवने 
पिनाक उठा लिया परन्तु गणेश्वर ने एक परिष मारकर उनका पिनाक 
र वि ७ कध की भी प्रथ्वीपर गिरा दिया। फिर हाथमे त्रिशूल उठा गणेशजी ने शिवजी । 
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के पाँचों हाथों में मारकर उन्हें व्यर्थ कर दिया । शिवजी ने कहा याह 
जब मेरी यह दशा है तो मेरे गणों की तो क्या दशा न होगी ? फिर 
तो इसी समय शक्ति के दिये बल से युक्त वीर गणेशजी ने परिघ उठा 
शिवजी के सब गणों और सब देतवाओं को ताड़ित कर दिया । 
परिध से व्याकुल हुए वे देवता और गण दूर भाग गये । यह देख 
शिवजी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल से बालक का 
शिर काट दिया । देवताओं ओर गणों की सेना निश्चन्ति हो गई । 
-॥ हे नारदजी ! उसो समय तुमने जाकर यह बात देवी से कहदी और 
यह भी कह दिया कि, तुम अपना मांन किसी प्रकार भी न त्यागना 
ऐसा कह कर तुम अन्तर्ध्यांन हो गये। 


२२३ 


१६ सत्रहवां अध्याय % 
( गणेश--जीवन ) 
नारदजी बोले-जग पालक उप वृत्तान्त को सुनकर महादेवी 


ने क्या किया ? ब्रह्माजी बोले-मुनिवर ! गणेश जी के मरजाने पर 
शिवजी के गण पटह बजाकर महोत्सव करने लगे । पार्वती को बड़ा | 
क्रोध आया। वह कहतो-हा में क्या कह, कहाँ जाउँ ? हा, मुके बड़ा 
दुःख प्रात हुआ। सब देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र का संहार 
कर दिया में भी सबको नाश तथा प्रलय करूंगी इस प्रकार दुखी होकर ) 

| पार्वती ह सो हजार शक्तियों की रचना कर डाली । तत्र ते निर्मित ) 
4 शक्तियो जगदम्बा शिवा को प्रणाम कर कहने लगीं क्रि, हे माता ! | 
| क्या आज्ञा होती है? देवी ने कहा--युम लोग देव सेना में जाकर | 
| 


>>; 
= 


प्रलय कर डालो । पावती की आज्ा से बह सत्र शक्तियाँ क्रोध में 
तत्पर हो सत्र देवताग्रो का भक्षण करने लगी। जहाँ देखो वहाँ 
शक्तियाँ ही शक्तियाँ दिखाई देती थीं । वे जहाँ देवताओं को अपने 
हाथों से पकड़-पकड़ कर मुख में डाल लेती थीं। उनके इस कर्म को 
देख ब्रह्मा, महेश, और इन्द्रादि सभी देवताओं को अपने जीवन की ९ 


| 


~ कक क टीन CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


_ बे २ Se 
आशा न रही और वे कहने लगे कि क्या देवी अकाल ही में 
प्रलय कर डालेगी ? तब वर्तमोन रिथत में क्या किया जाय, इस 
पर सबने एक खर से ब्रिचार कर निश्चय किया कि यदि गिरजा 
देवी प्रसन्न हो जांय तो सब कार्य बन जायगा। लौकिकी गति | 
दिखाते हुये शकुरजी भी बडे दुःख को प्रात हो सवको मोहने लगे । ९ 
परन्तु शक्तियों के आतङ्क से देवतां निष्प्राण हो रहे थे, क्रोधमयी 
/. 
| 
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शिवा के मन्दिर में जानेको उनका साहस ही न होता था । पारवती 
का महा प्रकाशित तेज सभी को सन्तप्त कर रहा था । सारे देवता भय- 
भीत हो दूर ही दूर स्थित थे । उसी समय नारदजी वहाँ आये और 
ब्रह्मा, विष्णु और शङ्कर को प्रणाम कर शान्ति स्थापना का विचार | 
करने लगे । सब देवताओं ने कहा--नारद ! तुम्हें अग्रणी बना शिव 
के पास चलने का प्रस्ताव स्वीकार किया । सबने शिवा के पांस पहुंच 
कर अनेकों स्तोत्रों से उनकी स्तुति की उसे सुन वह पर देवी कुछ न 
बोली और क्रोध दृष्टि से उनकी ओर देखती रही । तब ऋषियों ने | नी 
| कहा कि, देवि ! चमा करो । परमेश्वरी ! अब सबका अपराध सना 
/ कीजिये । जब इस प्रकार कहते हुये सब देवता बड़ी दीनता और | 
| व्याकुलता से हाथ जोड़े हुए उन ह के समक्ष खड़े हो गये 
| तब वह भगवती करुणाकर उन देवताओं से इस प्रकार बेली-- 
“यदि मेरा पुत्र जी जाय और तुम सबके मध्य में पूज्यनीय हो जाय 
तो यह संहार नहीं होगा; भगवती के ऐसा कहने पर सब देवताओं ) 
ने शिवजी से इसके लिये प्रार्थना की। शिवजी ने कहा, ठीक है । )+ 
हम लोगों को वही करना चाहिए जिसमें सब लोगों का मङ्गल 
होवे । अच्छा तो अब तुम सब लोग यहाँ से उत्तर दिशा में) 
चले जाओ और जो पहले मिले उसका शिर काटकर गणेश जी 
के शरीरमें जोड़ दो तो यह जी जावेंगे यह पुन सव देवता गणेशजी | 
को लेकर उत्तर दिशाकी ओर गये तो प्रथम उनको एक दाँतवाला हाथी | 
| पिला । उन्होंने उसका शिर कॉटकर गणेशजीके शरीर से जोड़ दिया। | 
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| फिर उन्हें अच्छी तरह थोकर उनकी पूजा की तथा विष्णुजी से कहाकि 
अव जेसा उचित हो, वह सव कृत्य आप कीजिये । विष्णुजी ने वेदमंत्रों 
के योग से अभिमन्त्रितकर शिप्रको स्मरण कर गणेशजी पर जल बिड़- 
का, जल के छिड़कते ही वह बालक शिवजी की इच्छा से जाग उठा। 

( उस गजमुख, रक्तवण सुन्दर कान्तिमान बालक की प्रसन्न वदन एवं 

शं सुन्दर आकृतिकी शोभा बड़ी ही देवीप्यमान थी । शिवःपुत्रको जीवित 
हुआ देख सबका दुःख दूर होगया । पार्वती देवी अपने पुत्र को जीवित 
हुआ देख प्रसन्न हो गई । 


, % अठारहवां अध्याय %# 


( गणेश-गौरव ) 


। नारद जी बोले-प्रजेश्वर ! गिरजा पुत्र के जीवित होने पर 
क्या हुआ, ब्रह्माजी बोले-मुनीश्वर ! जज देवी ने देखा कि bs पुत्र | 
जीवित हो गया तो वह बहुत प्रसन्न हुई ओर दोनों भुजाओं से पकड़ 
कर उसका आलिंगन करने लगीं । अनेकों प्रकार के भूषण ओर वस्र 
पहनाये । वर दिया कहा क्ि-हे पुत्र ! तुम्हारे मस्तक पर जा यह 
| सिन्दूरी रङ्ग को आभी है इस कारण मनुष्य पुष्य ps सहित 
तुःहारी सिन्दूर से पूजा करेंगे। तुमको सव सिढिया प्राप्त होगा आर 
तुम्हारी पूजा में निस्सन्देह सारे विश्न दूर हो जायेंगे । शिवजी ने 
अपने कर-कमलों को उके शिर पर फेर कर कहा यह मेरा दूसरा पुत्र 
क है । गणेशजी ने उठकर शिवजी के प्रणाम किया तथा स देवताओं 
को प्रणाम काते हुए उनमे अपने अपराध को क्षमा मागी । त्रिदेवा \ 
ने वर दिया । सबको पूज्य और गणनाथ कहा । तभ्रसे गणेशजी 
4 विघ्नहर्ता और सब काम फलदाय$ हुए। साथ ही त्रिदेवों ने कहो 
# 


| 


> 


कि, पहले मनुष्य इनकी पूजा करेंगे, फिर हमारी तदन्तर पहले 
शिवजी ने सभी माङ्गलिक वस्तुए' मङ्ीकर गणेशजी की पूजा की, 
फिर विष्णुजी ने, फिर ब्रह्मा ने, फिर पार्वती ने उसके पीछे अन्य ( 
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सभी देवताओं ने बड़े आदर से इनकी पूजा की । फिर सब देवताभ्रोंने \ 
एक स्वरसे गणेशजीको सर्वांध्यक्ष यह कह अनेकों वर दिये । मुनीश्वर ! र 
उस समय पार्वती को जो प्रसन्नता हुई वह मेरे चारों मुखों से भी 
नहीं कही जाती है। सब देवतां शिव-पार्वती और गणेशजी की बार- 
म्बार प्रशंसा करते हुये अपने स्थान को गये । पावती कोप हीन हो 
गई शोर शिवजी पूववत्‌ उनके समीप जा बेठे। में और विष्णु जी 
भी शङ्कर से आज्गा ले, शिवा-शिव को भक्ति सेवन करते हुए अपने | 
लोक को गये । र | 
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% उद्योसवां अध्याय ॐ 
( गणेश विबाह ) 


नारदजी बोले--तात ! यह हमने परम दिव्य गणेशजी का 
जन्म-चरित्रे सुना। हे सुरेश्वर ! इसके पश्चात्‌ फिर क्‍्याहुआ ! ब्रह्माजी 
बोले--सुनि श्रेष्ठ ! गणेशजी माता-पिता के पालन करने से दिन-दिन 
बढ़ने ओर बड़ी प्रीति से सर्वदा खेल-कूद करने लगे। कुमार भी साथ 
ही थे, दोनों पुत्र भक्ति पूर्वक माता-पिता की सेवा करते हुए परस्पर 
प्रेम वृद्धि को प्राप्त किया । एक समय जब शिव-पार्वती प्रेम पूर्वक 
एकान्त में बेठे हये यह विचार कर रहे थे कि अब दोनों पुत्रों का 
शुभविवाह कर दिया जावे तब माता-पिता की इस इच्छा को 
जानकर दोनों कुमारों ने एक साथ ही विवाह की इच्छा प्रकट करते 
हुये यह कहा कि पहले में विवाह करू गा, में पहले विवाह 
करू गा । ऐसा कहकर दोनों परस्पर विवाद करने लगे । जगतबंद्य शङ्कर 
पार्वती लोकाचार की दृष्टि से परम आश्रयित हुये उन्होंने सोचा, किस 
प्रकार दोनों का विवाह किया जावे ? यह विचार दोनों ने एक अद्भूत 
युक्ति निकाली । एक समय शिवा-शिव ने उन्हें बुलाकर कहा कि देखो | 

| हमने तुम दोनोंके सुख के लिये एक नियम किया हे । तुमदोनों ही पुत्र 
हमारे लिये एक समान हो । इस कारण तुम्हारे लिए हमने यह प्रतिज्गा 


'की है कि, जो पहिले समस्त प्रथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास 


Dn 55 Fx Fi १0२ DO «ये 


SSIS णा ण शीण ण 


NTA NTIS > <> <> <> CAS री” 


# श्री शिवमहा-पुराण भाषा # २६१ 


आवेगा उसका ही बिवाह पहले किया जावेगा। तब माता बिता क यह पहले किया जावेगा । तब माता-पिता के यह 

बचन सुनकर महाबली कार्तिकेयजी तत्काल प्रथ्वी-प्रदक्षिणा के लिये 

चल पढ़े और बुद्धिमान गणेशजी अब तब वहाँ स्थिर रहे और बार 
बार बुद्धि से विचार करने लगे कि क्या करूँ कहा जाऊ ? यह विचार 
कर गएंशजी अपने घरमें जा स्नान ध्यान कर माता-पिता से बोलेकि 
आप दोनों सिंहासन पर बेठिये में पूजा करूँगा पार्वती-शहूर गणेश 
को इजा ग्रहण करने बेठे गणेशजी ने उन दोनों की पूजा कर परि- 
१ 


SS 


क्रमा को । फिर हाथ जोडे प्रेम पूर्वक माता-पिता की स्तुति कर बोले 
आप मेरा विवाह कर दें । शिवा-शिव ने कहा-कया.तुम प्रथ्वी को परि 
क्रमा कर आये ? कुमार गये हें । जाओ तुम भी शीघ्र ही परिक्रमा 
| कर आओ | गणेशजी माता-पिता के बचन सुनकर किंचित क्रोध से 
4 बोले--माताजी पिताजी ! मेरी यह बात सुनिये कि जब मेने आपकी 
सात बार परिक्रमा करली तब फिर आप यह केसे कहते हैं कि परथ्वीकी 
परिक्रमा कर आग्यो शिवा-शिव ने कहा-हे पुत्र | तुमने इस महान 
थ्वी की कब प्रदक्षिणा की है? गणेशजी ने कहां--जव मेंने आप 
दोनों की पूजा ओर परिक्रमार करली तो समस्त पृथ्वी की परिक्रमा 
हो गई । यदि यह वेद शास्त्र सम्मत हो तो आप भी मानिये, अन्यथा 
नहीं । वेद-शाख्र जो कहते हें वही आपको भी करना चाहिए अन्यथा 
शास्र असत्य हो जायगा । अतएव अब आपको शीघ्र ही मेरा विवाह 
कर देना चाहिये । ऐसा कह बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाज्ञानी पार्वती-पुत्र 
चुप होगये । तब विश्वके माता-पिता पावंती-शङ्कर गणेशजी के ये बचन 
सुनकर बड़े ही आश्वांयत हये और पुत्र का विलक्षण ब॒द्धि की प्रशंसा 
कर बोले-हे पुत्र ! तुम्हारा कहना यथार्थ हे । तुमने जो किया है उतको 
कोई भां नहीं कर सकता तुम्हारी बात हम दोनों ने मान ली इसको 
आश्वासन देकर शिव पावती ने गणश विवाह की इच्छा की। 
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# बीसवां अध्याय ॐ 


( गणेश विबाह ) 


$ आकर अपनी सिद्धि मोर बुद्धि नामक दोनों कन्यायों के विवाह की 
है बात की शिवाशिव ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और उनके साथ | 
'§ गणेश का विवाह निश्चत्‌ कर लिया ? पार्वती और शंकर के विवाह ७ 5 
की तरह ही सब देवता इस विवाह में आये । विश्वकर्मा ने गणेशजी ) 
का विवाह किया । सब देवतां ओर ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त 
की गणेशजी भी बहुत प्रसन्न हुये । कितने ही समय के पश्चात्‌ गण- |; 
शजी की दोनों ह्लियों से दो सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुये | सिद्धि से क्षेम 
आर बुद्धि से लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । इस प्रकार जब तक 
गणेशजी ने अचिन्त्य सुख भोग लिया तब तक पृथ्वी प्रदक्षिणा कर | 
कातिकेयजी भी आ गये। परन्तु जव वह घर पहुँचने वाले ही थे कि 
उसके पहले ही उनकी नारदजी से भेंट हो गई । उन्होंने उनसे यह कह 
दिया कि अब घर कप करने जाते हो ? तुम्हारे माता-पिता ने जसा 
किया हे वेसा कोई भी इस लोक में नहीं कर सकता। तुमको तो 
पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिये भेज दिया और इधर गणेश जी का का परम ९ 
0 शोभायमान विवाह करदिया । प्रजापति विश्व रूपकी दों सुन्दर कन्याये ९ 
उनकी दो खरी हे । उनके पुत्र भी हो चुके हैं । इस प्रकार उन्होंने (= 
तुमको बला है मेरी समक से तुन्हारे माता-पिता ने तुम्हारे साथ यह | 
4 अच्छा नहीं किया । हे नारद ! तुमसे ऐसी बात सुनते ही कुमार के ॥ 
७ कोधकी सीमा न रही । किसी प्रकार वे घर तक तो पहुँचे। किन्तु माता | 
'& पिता को प्रणाम कर फोरन उनके मना करने पर भी कोंच पर्वत पर 
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ॐ श्रीशिव महापुराण-भाषा ज २६३ ९ 
में पावंतीजी को बहुत दुःख हुआ । वे दीनता पूर्वक शङ्करजी से | 
कह सुनकर उन्हें साथ ले क्ोंच पर्वत पर गयीं । तत्र पार्वती और ९ 
शङ्गर को वहाँ आते देख कुमार विरक्त हो वहाँ से अन्यत्र चले ( 
गये। शङ्कर-पार्वती ने वहाँ जाकर कुमार से भेंट की तब से ४ 
उन दोनों स्थानों में कार्तिकेय कुमार सहित शङ्क-पावती का बड़ा ९ 
महात्म्य अब तक माननीय है। . ॒ 
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(| विचार कर कहा कि, देवेश ! यदि आप हम पर प्रसन्न हें तो हमे | 
` ४ सब प्राणियों से अवध्य कीजिये हमारे विध्न हों इन्हें दूर कीजिए ९ 


। श्रीशिव महापुराण भाषा 


4 रुद्र संहिता-युद्ध खण्ड ॐ 
|. 
(| 


# पहला अध्याय % 


{ त्रिपुरासुर बधवर्णन ) 
नारदजी वोले--प्रभो ! अब शिवजी का वह चरित्र सुनाने | 
की कृपा कीजिये कि जिसमें उन्होंने दुष्ट दानवों का बथ किया है । 
ब्रह्मजी बोले-एक समय व्यासजी ने सनत्कुमारजी से यही बात पूछी | 
थी। तब जो उन्होंने कहा था वही कथा में कहता हू । सनळ्कमारजी 
बोले-हे व्यासजी ! अब तुम शङ्करजी के उस शुभ चरित्र को 
सुनो कि जिसमें एक ही बाण से उन्होंने असुरों को भस्म कर दिया। h 
था । शिवपुत्र स्कन्द हारा तारकासुर के मारे जाने पर उसके तीन देत्य ) 
पुत्र पृथ्वी परतपस्या करने लगे । उनमें तारका श्रेष्ठ विद्यन्माली मामिल 
और कमलाच सत्र से छोटा थो । ये तीनों समान बाली, जितेन्द्रिय 
ह्‌ चित्त, महावीर और देवद्रोही थे। इन तीनोंने अपने समस्त मनोरथों 
और भोगों को भोगकर ब्रह्माजी को प्रसन्न करने के लिये सुमेरु पर्वत ॥ 
की गुफा में जाकर बड़ा ही अइत तप किया। वे सौ वर्ष तक एक 
पॉव से श्वी पर खड़े होकर तप करते रहे | हजारों वर्ष तक उन्होंने h 1 
७ विविध प्रकार से कठिन तपस्या को । तब उनको इस प्रकार तप 
4 करते देखकर ब्रह्माजी प्रसन्न हो उन्हे वहाँ वर देने आये और ब्रह्माजी | 
ने कहा--हे महादैत्यो | में तुम पर प्रसन्न हूं । जो इच्छा हो 
) वर माँगों । असुरों ने बाजी को प्रणाम किया और शने; शने 
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३४ ॐ श्री शिवमहा-पुराण माषा # २६५ 
हम सब अजर अमर रहें और यदि हम चाहें तो त्रिलोकी कां भी 
बध कर सकें । सनक्कुमारजी कहते हें कि जब उन तपस्वियों ने इस 
प्रकार कहा तब उनके बचनों को सुनकर ब्रह्माजी अपने प्रभु शङ्कजी 
का स्मरण कर बोले-हे असुरो ! अमरत त्याग और जो चाहो मागो 
और इस कार्य से निवृत्त होओ । तंब ध्यानावस्थित हो उन्होंने एक 
मुहूतं तक विचार कर पितामह से कहा कि हमारे पास ऐसा कोई दढ 
दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु न प्रवेश कर सके ग्राप हमें ऐसा कोई सुर- 
„4 चित तीन पुर निर्माण करा दीजिये । इनमें धन सम्पत्ति के सुख 
( दायक सभी साधनों के अतिरिक्त अख-शस्र की भी सभी सामग्रियाँ 
4 हों और जो अजेय हो, देव-दानव कोई भी उसे तोड़ न सकें । यह) 
कहकर तारकाच ने अपने लिये सुवण का कमलाच ने चाँदी का और 
विद्युन्मालीने लोहे का पुरनिर्माण करा देने की प्राथना की । ब्रह्माजी ने 
कहा, तथास्तु । परन्तु शिवजी के हाथों ही तुम सब मारे जाओगे ओर 
| न्य कोई भी तुम्हें न मार सकेगा । ऐपा कह ब्रग्माजी ने मय को 
| बुला उन तीनों के लिए तीन पुर का निर्माण करने की झाज्गा दे दी । 
१ 


उसे वैसा पुर मिला । एक आकाश में एक खग में और एक पृथ्वी में 
स्थित थां। मय वह तीनों पुर उन असुरों को देखकर खयं भी उन 
के हित की इच्छा से वहीं पर निवास करने लगा । इस प्रकोर तारक 
के वे तीनों महाभली पुत्र अपने अपने पुर में रह आनन्द के भोग 


0 भोगने लगे। | 
ॐ दूसरा अध्याय % 
( शंकरजी से देवताओं की स्तुति ) 


मैंने परिश्रम से तीनों पुरों का निर्माण किया । जिसने जेसा माँगा था; | 


व्यासजी बोले--जह्य पुत्र ! फिर क्‍या हुआ ? ब्रह्माजी बोलें-- 
शिवजी के चरण कमलों का ध्यान कर सनलुमारजी ने कहा-तब इस 
प्रकार त्रिपुरों के तेज से दग्ध हो इन्द्रादि देवता दुःखित हो ब्रह्माजी 
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शङ्करजी के पात गये । नमस्कार कर बढ़ी स्तुति की। देवताओं 

ने कहा-हिरण्यगर्भ ! आपको नमस्कार है। प्राणियों के संहारकर्ता 
आपकों नमस्कार है। सनत्कुमारजी कहते हैं जब अनेक प्रकार त्रिशू- 
लधारी महादेवजी की इन्द्रादि देवताओं ने स्तुति की ओर कहा कि हे 
महादेवजी ! तारक के पुत्रों ने हम सत्र इन्द्रादि को पराजित कर दिया 

हे । त्रिलोकको अपने वशमें करके हमको नष्ट कर सारे संसार को उजाड । 
दिया है। हे शङ्करजी जव तक तिपुरों का नाश नहीं तब तक आप 
शीघ्र ही किसी नीति का विधान कीजिये । तब इन्द्रादि देवताओं के 

इन वचनों को सुनकर शिवजी ने कहा-- 


ॐ% तीसरा अध्याय % 


( भूतो और त्रिपुरों का धर्म ) | | 


शिवजी बोले-देवताओ ! में तुम्हारे कष्टों को जान रहा हूँ। 
परन्तु क्या करू ? तरिपुरों के स्वामी अभी तऊ पुण्याला हैं, इस कारण 
वे अवध्य हैं। जब तक वे मेरे भक्त हैं, में उन्हें मार नहों सकता । 
तुम लोग विष्णुजी के पास जाओ आर बे जेमा कहें वैसा करो । 
तब यह सुनकर इन्द्रादि देवताओं ने पहले ब्रह्माजी से कहा । ब्रह्माजी 
अग्रथी वन उन्हें विष्णुजी के पास ले गये । विष्णुजी के पास पहुँच 
देवताओं को बड़ी प्रसन्नसा हुई । उन्होंने अपने दुःख का समस्त कारण )#।- 
७ शीघ्र ही विष्णु भगवान्‌ को निवेदन किया । विष्णुजी ने सब बातें खुन 
४ कर कहा-यह सत्य है, जहाँ पर सनातन धर्म हो, वहाँ दुख नहीं होना 
0 चाहिये | देवताओं ने कहा-तब हम क्या करें ? हमारा दुःख कसे दूर 
१ होगा? जेसे भी हो शीघ्र इनके बध का उपाय कीजिये । अन्यथा 
१ सब देवता अकाल ही कालकबलित हो जायेंगे । तब देवताओं की इस र 
$ प्रार्थना को सुनकर नारायण भगवान्‌ ने अपने मन में यह विचार किया 
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कि, में देवताओं का कार्य केसे करू ? क्योंकि तारक के पुत्र तो शिव 
। जी के भक्त हें । समर्थ विष्णुजी ने यज्ञों का स्मरण किया। उनके 
4 स्मरण करते ही यज्ञगण वहाँ तत्तण आ उपस्थित हुए। उन्होंने उन 
पुराण पुरषोत्तम यज्ञपति विष्णु को नमस्कोर कर प्रसन्नता प्राप्त को । 
। तब उन्हें दिखाकर विष्णुजी ने इन्द्रादि से कटा कि, हे देवताग्रो ! 
॥ तीनों जगत की विभूती के लिये यज्ञ करो ।यज्ञों से ही त्रिपुरों का 
विनाश होगा । सनत्कुमारजी कहते हैं, अच्युत भगवान्‌ के यह वचन 
, | सुनकर उन्हें प्रेम से प्रणाम कर देवगण उन यज्ञेश का स्तवन करने 
| लगे । सविधि चयन कर यजक्ञक्ा विधान किया । फ्रि तो उस यज्ञ कुण्ड 
से एक महान्‌ शरीर वाला, शूल शक्तिधारी हजारों भूतों का समुदाय 
निकल पड़ा। तब अनेक प्रहारों से युक्त, नानां वेश धारी, कालाग्नि 
रद्र के समान तथा काल सूय के समान प्रष्ट हुए उन भूतोंसे विष्णुजी } 
| ने कहा-भूरगणो ! देवकायं के लिये तुम लोग मेरी आज्ञा से शीघ्र ही 
त्रिपुर नगर को जाकर उन्हें नष्ट करो । विष्णुजी के इन वाक़्यों को 
के । सुनकर वे भूतगण देत्यो के त्रिपुरनगर को गये । परन्तु ज्यों ही उनके 
) पुर में प्रविष्ट हुए कि त्योंडी त्रिपुरों के तेज से भस्म हो गये । जो बचे 
विष्णुजी के पास भाग आये उनका संहार सुन विष्णुजी चिन्तित | 
हो गये, उन्होंने देखा कि इन्द्रादि सभी देवता सन्तत हैं । वे (विष्णुजी) 
॥ देवों की जीत की चिंता से व्याप्त होगये । उन्होंने कहा-कुछ भी हो, 
धर्मालाओं का नाश नहीं हो सकता । वेरथम ग्रोर शिवपूजन ये / 
९ दोनों नित्य-कर्म जज तकहें तब तक त्रिपुरा का नाश नहीं हो सकता। 
4 यह विचार कर विष्णुजी ने उन तीनों असुरोंके बेद-धर्म और शिवार्चन 
कां विनाश करना ही उचित समझा । फिर उन्होंने देवताओं से कहा 
कि अब आप लोग अपने घर जाइये, ग यथासाध्य आपकी सहायता 
करू गा। नहीं होगा तो उन तीनों देत्यों को रद्र से विमुख करा उन्हें 
4 भस्म कर दू गा । 
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अपने धाम आये । विष्णुजी देवताओं के हित का विधान करने 
लगे । 


ॐ चौथा अध्याय % 
( नास्तिक-शाख्र का प्रादुर्भाव ) 


सनखुमारजी वोले-कि भगवान्‌ ने अपनी आत्मां से अत्यन्त 
तेजवान्‌ मायावीय पुरुष को प्रकट किया, जिसका शिर मु डा था और 
जो मलिन बल्ल पहिने एक हाथ में काठ का पात्र और दूसरे हाथमें 
[ड लिए चला झो रहा था । वह अपने एक हाथ में खुला वस्न 
लिये, मुख में व्र लपेटे, व्याकुल वाणी में “धम” ऐसा कहता हुआ | 

फिर बोला--ग्ररिहन ! मेरे लिए क्या आज्गा है? मेरे क्या-क्या नाम 

होंगे और कार्य क्या होगा? विष्णुजी बोले-मुभे तुम्हारी आवश्यकता 

॥ है । तुम मेरे हो अड़ से उत्पन्न हुए मेरे ही खरूप हो । तुम मेरे 

कार्य करने योग्य हो ? तुम्हारा मुख्यनाम नाम “अरिहन्‌” होगा । इसके 

/ पीछे तुम्हारा एक ओर भी सुन्दर नाम होगा जिसे में फिर कहूगा । 

अभी तुम्हारे समक्ष जो काय हे उसे करो । तुम बड़े मायावी हो । 

अतः तुम सोलह हजार श्छोकों वाले एक ऐसे शास्र का निर्माण 

/ करो जो वर्णाश्रम धर्म विवजित हो इसमें अपभ्र श शब्द तो भर हों 

। झौर कम-विव!ह भी वणित हो । परमात्मा विष्णुजी के इन बचनों 
। को सुन उस मुण्डी ने उन्हें प्रणाम किया और वह बोला-जनादन ! 

। मुझे क्या करना है, इसके लिए शीघ्र आज्ञा दीजिये । ऐसा 

सुनकर विष्णुजी ने उस मायामय को वह शास्र पढ़ा दिया 

। जिसमें खर्गे, नक यही है अन्य कही नहीं । फिर शिवजी के 

चरण कमलों का ध्यान कर विष्णुजी ने कहा-बस ! इसी विधान से तुम 

4 सब देत्यो का मतोहन करलो । तुम उनके पास जाकर यही शास्त्र 

4 पढाओ । तुम्हारे इस प्रकार करने से त्रिपुरों में तमोगुण का प्रकाश 
$ होगा जिससे वे नष्ट हो जायेगे। मेरी आज्ञा से तुम्हारे इस धर्म 
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का विस्तार होगा तथा तुम्हें मेरी गति प्राप्त होगी । वहाँ से फिर 
मरुस्थल में जांकर तुम कलियुग के आने तक अपने धर्म में नियत | 
रह निवास करना और जव कलियुग झा जायगा । तब अपने धर्म 
प्रकाश कर अनेक प्रशिष्यों के साथ अपने धर्म का प्रचार करना । ) 
ऐसा कह विष्णुजी अन्तर्ष्यान हो गये तथा मुण्डी ने भगवान्‌ की) 
आज्ञा से अपने बहुत से शिष्य बनाये ओर उनको वहीं मायामय 

। अपना शास्र पढ़ाया । अब उसके चार शिष्य होगये । शिवाज्ञासे अपने 

_% गुरु के समान ही मलिन वस धारण कर, अल्पभाषी वन, उसका 

लाभ रूप तत्व लेने लगे. । उन चारों ने अपना पाखण्ड धर्म अप- 

नाया । हाथ में पात्र ले नाक पर कपड़ा लपेटे इधर-उधर विचरे 

१ लगे उन्होंने अपने हाथ में छोटे वस्रं से वनी हुई दुहारीको ले लिया 

| और जीव हिंसा के भय से धीरे-धीरे पेर रखकर चलनां आरम्भ 

किया। भगवान्‌ ने पकड़ कर उन्हें उनके गुरु के हवाले किया। फिर 
पहले वाले का आदि रूप नाम रखा तथा उन चारों का कृषि, पत्ति, 
कीय और उपाध्याय नाम करण कर दिया । फिर यह भी कह दिया कि 
अब से तुम सर्वदा मेरा अरिहन्‌ नामक शुभ आर शत्रुनाश के नाम 

4 ध्यान में रखना । सनत्कुमार जी बोले-इसके पश्चात्‌ उस मायावी ने 

4 प्रणाम कर शिष्यों सहित शीघ्र ही त्रिपुर नगर को प्रस्थान किया । 

4 वहाँ जाकर उसने शीघ्र ही अपनी माया फेला दी और बालकों को 

4 मोहित कर लिया । परन्तु शिवजी के प्रभाव से त्रिपुर में उसकी 

६ माया सहज ही नहीं फेल सकी। इससे वे अति व्याकुल हो गये । 

ˆ | उन्होंने विष्णुजी का स्मरण किया i विष्णु ने शिवजी का स्मरण 

किया । फिर उनकी आज्ञा पा उन्होंने नारदजी को स्मरण किया । 

नारद आ उपस्थित हुए । उनको विष्णुजी ने त्रिपुर व के नगरों में 
| जाने का यह आदेश किया कि तुम इन अपि शिष्या सहित वहाँ ॥) 
| जाकर वहाँ के निवासियों को मोहित क्र देव काय करो। नारदजी 

` | नपु के नगरों - को गये। त्रिपुर पति से मिले। राजासे पतियों | 
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१ की धर्म परायणता और वेद विद्या को सम्पन्नता कह ह उनको प्रशंसा 
१ की ओर कहा कि धर्म सबसे उत्तम है, इसीसे में इनसे दीक्षित 
$ हुआ हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी इन से दीक्षित हो 
) जाओ । यह सुन त्रिपुराधीश को बड़ां आश्रय हुआ । परन्तु 
| मोहित हो वह भी उस मुरुड से दीक्षित होने गया । उसे उसने 
| अपना गुरू बनाया । यह देख भी त्रिपुर वांसी उससे (मुड़िया) 
| दोलित हुए । सारां त्रिपुर उस मायावी के शिष्यों से क्षणमात्र में 

पूणं हो गया । 
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ॐ पांचवा अध्याय 5 
( नास्तिक मत से त्रिपुर. मोहन ) 


व्यासजी ने पूछा--ऋषिवर । देत्यराज्यों के दोक्षित एव मोहित 
होने पर उसमायावी पुरुष ने क्या कहा और देत्यों ने क्या किया ? 
सनत्कुमार जी बोले-राजा दीक्षित हो गया तब उससे अरिहन ने 
कहा--मेरा ज्ञान वेदान्त का सार है। यह अनादिकाल से चला 
आता हे । इसमें कत्ता कर्म नहीं है। यह आप ही प्रकट होकर आप 
हो लीन हो जात है। आतमा से लेकर स्तम्भ तक जितने भी देह के 
बन्धन हैं, सब में आत्मा हो एक ईश्वर हे और इसमें अन्य कोई 
सामथ्य वान्‌ नहीं हैं । बरह्मा, विष्णु आर महेश सत्र अरिहन कह- 
लाते हैं। समय आने पर सब लीन हो जाते हें । आहार, मेथुन, निद्रा 
| सब इस देह में समान हैं किसी में कुछ बिशेषता नहीं हे।॥ | 
आत्मा एक हे । मृत्यु सभी के लिये होय है। इस कारण कभी किसी ४७” 
की हिंसा मत करो। अहिंसा ही परम धर्महे और पीड़ा देना महा पाप 
दे । अपराधीनता ही मोक्ष और अभिज्ञाषित भोजन ही सर्ग है। 
सा से नरक होता हे । दान बहुत हें, परन्तु अभयदान से बढ़कर 
कोई नहीं । भयभीत को अभयदान, रोगो को औषधि छत्रों को 
विद्या झर भूखो को अन्नदान ये चार दान मुख्य हे । मणि, |. 
मन्त्र और षधि छ मन्ञ ओर ओषधि के प्रभाव को विना श्रिचारे ही नाम और है 


DM कक् वे 


| 


TR 


> < <&> > <&> <> <B> 


अर्थ के उपाजन के लिये प्रयत्न पूवक अभ्यास करे । बहत साधन | 
की क्‍या आवश्यकता ? सभी ओर के केवल बाहर स्थानोंकी ही पूजा | 
करे । यथा पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, मन और बुद्धि । प्राणियों / 


रे आ ओर नक यहीं है और कहा-कहीं सुख पूर्वक मरना ही | 
त्त 


अग्नि में तिल, घी और पशु की आहुति कर सगं की | 
इच्छा करना बड़ी विचित्र बात है । इस प्रकार उस असुर नायक | 
के लिये यतिराज ने अपना सिद्धान्त कह कर फिर पुरवासियों को ९ 
आदर से कहा कि, प्रत्यक्ष अर्थ में. ही निवास करना चाहिए यही १ 
एक मात्र सुख का साधक हे । यही देव से परे की बात हे । ९ 
आनन्द ही ब्रह्म है और नानाल कल्पना मिथ्या है । शरीर के ९ 
स्वस्थ रहते ही सुख का साधन कर लेना चाहिये । बुढ़ापा आ ९ 
जायगा तो सुख का साधन कया होगा? यह देह शीघ्र ही नष्ट हो | 
0 जाने वाली हे। अतएव ज्ञानी को चाहिये कि वह सुख का साधन | 
& करे। वेद भी सुख का साधन करने को कहता है। लोकों में जाति | 
कल्पना व्यर्थ है । सृष्टि से रादि में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जिनके दो | 
पुत्र दक्ष और मरीचि हुए । मरीचि के पुत्र कश्यप ने दक्ष की तेरह | 
कन्यांओं का धर्म से विवाह किया । फिर प्रजापति के मुख, बाहु उरु, ? 
[ और चरण से वण उत्पन्न हुए । पूव पुरुषों को कल्पना | 
हे । यह बातें विचार से सङ्गठित नहीं होती । यदि एक ही शरीरसे 
उत्पन्न हुए तो उसके चारों पुत्र भिन्न-भिन्न वाले कसे हो गये? इस 
प्रकार वर्ण अवं का विभाग ठीक नहीं । सनत्कुमार जी ने कहा- ) 
इस प्रकार उस यति ने पुरवासी राजा से भाषण कर वेद माग को नष्ट ( ) 
किया और पतिब्रताओं के ब्रत का तथा पुरुषों के जितेन्द्रिय ब्रत का) 
भी खण्डन किया । फिर धर्म, यज्ञ, तीक और श्रद्धादि देवताओंके ) 
धर्मशाख्र का खण्डन करते हए उसने विशेषकर शिवजी की पूजा काः) 


भी खण्डन किया तथा इसी प्रकार उसने. विष्णु, सूय और गणेशः |. 
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आदि की पूजा का भी निषेध किया । उसने अपने यहाँ के वेद धर्म 
दूर कर दिये तथा वहाँ सम्पूर्ण ख्रिया मोहित हो यति क्रम के अभि | 
होगई । अन्तःपुर की स्त्रियाँ, राजकुमार, पुरवासी और पुर को 
सभी स्त्रियाँ इस प्रकार विमोहित हो गड । त्रिपुरवासी सभी अपने 
धर्म से पराङ्गमुख हो गये ओर अधर्म फेल गया । फिर भगवान्‌ 
विष्णु की माया से लक्ष्मी ने त्रिपुरों के घर में अपना बस बनाया 
और लक्ष्मी उन्हें त्याग कर चली गईं बिष्णु जी हारा निर्मित उस 

बुद्धि को देखकर नारद जी कृतार्थ होगये । 


$ छटवां अध्याय ॐ 

( त्रिपुर बध को प्राथना ) 

व्यासज ने पूछा-जब देत्यराज मोहित हो गया तब क्या हुआ 
सनत्कुमारजी बोले-जब देत्यराज ने शिवाचन त्याग दिया और सारा || 
स्री-धर्म नष्ट हो गया लोग दुराचारी हो गये तत्र भगवान्‌ विष्णु ने |. 
| के लाश जाकर परमात्मा महेश्वर को नमस्कार कर और उनकी स्तुति || 
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की । तब तक ब्रह्माजी और देवराज इन्द्र भी देवताओं को साथ लिए || 
वहाँ जा पहुँचे और उन सबने भी आदि पुरुष शङ्कर की आराधना की 
तब उनके जप से प्रसन्न हुए भगवान्‌ शङ्कर वृषक पर आरूढ़ हो उन 
के सामने आये और नन्दी को अपने हाथ से स्पशं करते हुए 
देवताओं से बोले-में देत्यो का अधम जान गया हूं, इससे अब त्रिपु 
रों का विनाश कर दू गा। परन्तु अभी भी मनसे वे मेरे दृह भक्त | F 
हैं । उन्होंने माया से मोहित होकर उत्तम धर्म का. त्याग किया है, 
इस कारण उनमें जिन्होंने तो सम्पू्णंतः त्याग दिया हे उसका बध में 
करू गा ओर अन्यों को विष्णुजी मारेंगे । यह सुन विष्णुजी कुछ 
उदास हो गये। तब उन्हें उदास हुआं देख ब्रह्माजी शिवजी से हाथ | ` 
जोड़कर बोले, कि भगवान्‌ ! आप जेसे श्रेष्ठ योगी को तो कोई पाप ||. 
।9 स्पशं ही नहीं कर सकते । फिर आंप सभी को क्यों नहीं मारते हैं? 
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त्रिपुरों ने अव सर्वथा ही आपकी पूजा त्याग दी है। हे सो श्वर | यह | 
॥ सारा जगत आपही का परिवार है। हरि आपके युवराज हैं । में आंपका |, 
पुरोहित हूँ तथा इन्द्र आज्ञा पालक राजकाज करने वाला है अन्य 
७ देवता भी झापही के वशवर्ती हैं सनंत्कुमार जी कहते हें-तब ब्रह्माजी 
१ के ऐसे बचनों को सुनकर परमेश्वर शङ्कर प्रसन्न होगये । उन्होंने कहा- ॥ 
१ ब्रह्माजी ! तुमं मुझे सम्राट केसे कहते हो ? मेरे पास तो इसके योग्य कोई ४ 
0 भी प्रकार नहीं है। न तो मेरे पास कोई दिव्य रथ हे न बता सारथी | 
.॥ कि जिसे साथ ले संग्राम में चल और जय करने वाला मेरे पास कोई 

( धनुष वाण भी नहीं है। फिर में देत्यों का वथ केसे करू गा! यह सुन 
ब्रह्मादिक देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने महेश्वर को 
प्रणाम कर कहां-आप युद्ध के लिये तेयार तो हों । हम सभी आपके ६ 
॥ रथ दिरूप हो जायेंगे । थि | | 


> £ 


१७ सातवां अध्याय ऋ 
._ _ ( देवताओं द्वारा शिव स्तवन ) 


पनत्कुमारजी बोले-शरणागत वत्सल भगवान्‌ ने देवताओं की 
बात स्वीकार करली तत्र उसी समय पार्वती देवी अपने पुत्र की गोद में 
लिए वहाँ आ गई जहाँ देवताओं सहित शङ्कर भगवान्‌ विद्यमान थे । 
तब पार्वतीजी को आते हुए देखकर विष्णु आदिक समी देवता नम्र हो 
उन्हें प्रणाम करने लगे । और परम आश्चर्य में पड़ गये । तब अडत 
कुतृइल करने वाली देवीने शहुरजी से अपने दोनों पुत्रों की ओर देख- 
उनका प्यार करने का संकेत किया ओर शङ्करजी ने प्रसन्न होकर 


<> 


| 


उनका मुख चुम्बन किया । पश्चात्‌ सबको साथले अपने भवन में चले। 
बुद्धि सम्पन्न देवता भी साय जाकर द्वार पर स्थित रहे । अब शिवजी के 
चले जाने से उनकी चिन्ता का अन्तन रहा वे अपने को हतभागी 


१ रूप देत्यों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे । इतने में कुम्मोदर नामक 
54000 2८22-46 27/2०/0700 कु बट हि fi fOrfcle, 6000000060. 
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दिया । देवता हाहाकार कर वहाँ से भाग चले। कोई मुनिगिरे 
कोई देवता लुट्क गये । इन्द्र तो ओर ही व्याकुल हो जड्डों को टेक 
पृथ्वी पर गिर पड़े फिर सब एकत्र हो विष्णुजी के पास चले गये । 
भयहारी हरि से सब बात कही । तब देवताओं को विष्णुजी ने बहुत-सा 
आश्वासन दिया ओर कहा सब ठीक होगा । शिवजी सब गणों के) 
अध्यक्ष और परमेश्वर हैं तुम “नमः शिवाय’ मन्त्रको एक करोड़ जपो 
तो शिवजी तुम्हारा कार्य करेंगे । जव विष्णुजी ने ऐसे कहा, तब फिर 
देवता शङ्कर को आराधना करने लगे स्वयं विष्णुजी भी देवताओं का 
हित करने के लिए उक्त शिव-मन्त्र का जाप करने लगे । जब 
बिधि पूर्वक सबने एक करोड़ मन्त्र जप लिया तब साक्षात शङ्क ने 
फिर दर्शन दिया आर कहा में प्रसन्न हूं, जो चाहो वर मागो । देव- 
ताओं ने त्रिपुर संहार का वर माँगा । शिवजी ने कहा--गेरे लिये 
दिव्य रथ, सारथी और धनुष-वाण लाझो । यह सुन सब देवता प्रसन्न 
हो विश्वकर्मा के पास गये। विष्णुजी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने 
संसार के हितार्थं शिवजी के लिये परम सुन्दर देवमय रथ आदि का 
निर्माण कर दिया। 


शिवजी के गण ने आकर देवताओं पर अपनी लकड़ी का प्रहार कर 


# आठवा अध्याय ॐ 
( शिव-रथका निर्माण ) 


व्यासजी बोले--सनत्कुमारजी ! विश्वकर्मा ने शिवजी के लिये 
उस दिव्य-रथ का केसे निर्माण किया ! सूतजी कहते हें, जब मुनीश्वर 
व्यासजी ने ऐसे कहा, तब उनके चरण कमलों का स्मरण कर सनत्कु- 
मारजी कहने लगे--व्यासजी ! विश्वकर्मा ने रुद्र के लिए बड़ा हौ 
दिव्य रथ तेयार किया । उसके समान किसी भी लोक में कोई रथ न | 
था । वह सर्व भूत मय सुवर्णं का सर्वसम्मत था । उसके दाहिने पहिए ९८” 
| में सूय ओर बांये में चन्द्रमा लगे हुए थे । वर्ष के वारहों महीने २ ॥- 
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बारह तारे तो उसके दाहिनी ओर के पहिये में लगे थे और षोडश 
कलाओं के ओर उसकी वायां ओर के पहिये में जडे हुए थे । 
उन बारह आरों में बारहों आदित्य और चन्द्रमा की द्वादश कलाएं 
उसके बाए' ओर लगी हुई थी । ब्रह्माण्ड की जो कुछ भी वस्तु है, 
वह सभी उस रथ में विद्यमान थीं । नद्या ओर विष्णु की आज्ञा से 
विश्वकर्मा ने उसे बड़ा ही अद्भुत बानाया या । 

5% नवाँ अध्याय % 

( शिव-यात्रा ) 
सनत्कुमार बोले-जब इस प्रकार रथ तैयार हो गया, तब ब्रह्माजी 
| वेद रूपी घोड़े उसमें जोड़कर शिवजी को उस पर चढ़ाया वे वेद 
रूपी घोड़े शिवजी साहित रथ को लिए हुए आकाश म जाने लगे 
और वे शीघ्र ही तीनों पुरों के सन्पुख जा पहत । रथ में न महेधवर 
वेदगामी दानवों की ओर चले । उसी समय उन्होंने देवताओं से कहकर 
पशुओं का अधपति नामक पद पराए किया जिससे वे असुरों को नष्ट 
करने में सफल हो सके । परन्तु इससे देवताओं को बड़ी चिन्ता हुई । 


[a 


शिवजी ने कहा-विन्ता न करो । जो मेरे इस दिव्य पशुपति ब्रत को 
करेगा उसका मोच हो जायगा । शिवजी पशुपति होकर कल्याणदाय 
हुए । देवता प्रसन हो उनकी जय-जयकार करने लगे । सबमें प्रसन्नता 
व्यापत होगई । उक्ती समय शंकरजी पार्वतीजी को साथ ले त्रिपुरा को 

4 मारने चले । समस्त देवता, हाथी, घोड, सिंह, रथ और वृषभ पर चढ 
कर देवराज इन्द्र के साथ हुए | ब्रह्मादिक भी अपने बाहनों पर चढ़कर 
उनके साथ चले । विष्णु आदि समी देवता परम प्रकाशमान महेश्वर | 
के आगे हुए । आकारा सिद्ध चारण उन पर फूलों की वर्षा कर रहे 
थे उसी समय असंख्यों गण तीनों पुरं में प्रवेश करने लगे । 
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4 हो त्रिपुरवध के लिए शिवजी रथारूद़ हो धनुष चढ़ा कर वहाँ स्थित 
4 हए परन्तु हजारों वर्ष तक वे वैसे ही डारूढ़ स्थिर आसन से खड़े 
4 रह गये और उनका वाण न चला। क्योंकि उधर गणेशजी एक अंगूठे 

के बल से खड़े होकर उसमें विघ्न करने लगे, जिससे शङ्कर का लच्या 


SSSR, $ 
% दसवां अध्याय 3 


( त्रिपुरासुर वध ) 


'सनर्कुमारजी बोले-जब इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से युक्त 


ज्रिपुर के पुरमें प्रविष्ट ही न हो पाता था पश्चात्‌ उन्हें यह आकशवाणी | 
सुनाई पड़ी कि जबतक आप गणेशजीका पूजन नकरेंगे तबतक त्रिपुर | 
संहार न कर सकेंगे । यह सुनते ही शङ्कजीने गणेशका पूजन किया । 
गणेशजी प्रसन्न हो उसके मार्ग से हट गये । फिर शङ्कर ने धनुष सजा- 
कर उस पर बॉण चढाकर पाशुपत अस्त्र में संयुक्त कर त्रिपुर संहार की 
इच्छा को । उन्होंने निरादर से उसकी ओर देखा। देवताओं ने भी 
शीप्रता करने को प्रार्थना की । । शिवजीने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश- 
मान अपने उन बाण को असुरों पर चला दिया । उन विष्णुमय अग्नि | 
सम वाणों ने उड़कर त्रिपुरवासियों को दग्ध कर दिया : देवताओं सहित 

शिवजी के देखतेदेखते चारों ओर से समुद्र हारा घिरे हुए देत्यों के 
तीनापुर भस्मसात हो एक साथ ही भूमि पर गिर पढ़े । सेंकड़ों और 
हजारों की संख्या में देत्य भस्म हो गये । शिवजी की पूजा न 
करने से हाहाकार मच गया । जब भ्राताओं सहित तारकाच भस्म 
होने लगा तो उसने भक्तवत्सल शङ्कर जी को स्मरण किया फिर । 
परम भक्ति से मुक्त हो उसने शङ्करजी की ओर देखकर कहा-शिव ! 


| 


| 


-जन्मान्तर 
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{ में आप में ही लगी रहे । ऐसा कहकर वे दानव शिवजी की उस 
| वहिण में भस्म हो गये । शिवजी की आज्ञा से उस पुर में रहने वाले 
॥ बालक वृद्ध सभी दानव जलकर चार हो गये । एक अविनाशी 
॥ विश्वकर्मा मय नामक देत्य को छोड़कर स्थावर जङ्गम सभी भस्म हो 
॥ गये । पश्चात्‌ वे तीनों शिवजी की पूजा के प्रताप से फिर शिव 
| जी के गण हुए । 13112 >)._: 


कहा--तथास्त, ऐसा ही होगा । में सदैव तुम्हारी अभिलाषाओं 


3926:49:48::0:6&55 4 वरन लिप्रतिभ(वैलविभ<>>&<>>/6>:>><99 “>>. 
श्री शिवमहा-पुराण भाषा # २७७ 


% ग्यारहवां अध्याय ॐ 


( शङ्कर द्वारा देवेगणों को बरदान ) : ` 


व्यांसजी बोले--महर्षि त्रिपुरों के नष्ट होने पर. देवताओं ने या 
क्रिया ? भय कहाँ चल गया और त्िपुर-पति कहाँ-कहाँ चले गये ! 
सूतजी कहते हें-्यासजी से ऐसा सुनकर सनत्कुमारजी बोले-शिवजी 
द्वारा त्रिपुर वासियों का संहार होने पर देवतांओ को बड़ा आश्रय 
हुआ । परन्तु प्रलयङ्कर शङ्कर के उस रौद्र तेज के समच किसी को 
शिर उठाते न वनता था । इन्द्र उपेन्द्रादि सभी देवता भगवान्‌ शंकर 
ग्रौर हिमाचल की पुत्री पार्वती की ओरं देखते ही नत-सुख किये 
खड़े ही रह गये । तब देव सेना को इस भयाजुरता को देख ऋषियों 
से न रहा गया और वे कुछ न कहकर भयंकर शंकर को प्रणाम करने 
लगे । ब्रह्माजी भयभीत हो देवताओं सहित शंकर की स्तुति करने 
लगे । जब ब्रह्मादिक देवताओं ने इस प्रकार भगवान्‌ शंकर को बहुत 
सी स्तुति की तो लोकों के कल्याणकता शिवजी ने प्रसन्न होकर 
कहा--देवताओ ! वर माँगों । देवता प्रसन्न हो गये और उन्होंने 
क्हा-- है देवेश ! यदि आप हम पर प्रसन्न हैं ओर कोई वर देना 
चाहे हैं तो हमें यही वर दीजिये कि हम देवताओं पर जबजब 
कोई सेट आवे आप हमारी सहायता के लिए प्रकट हों / जब 
र्मा. विष्णु और देवताओं ने ऐसा कहा तो शिवजी ने प्रसन्न होकर 
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॥एण करता रहूँगा । कहकर शङ्क जी ने देवताओं को अभी 
॥ वर दिया । | | 


| * बारहवां अध्याय % 
{ देवताओं द्वारावर प्राप्ति). . . ` 
|  सनत्कुसारजी बोले-तब शिवजी को प्रसन्न देख उनकी कृपा से 
१ बचा हुआ मयदानव भी वहाँ आया और शङ्जी को तथा अन्य देव- 
॥ तारों को भी उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा गद्गद्‌ स्वरसे 
हाथ जोड़ शिवजी की और देखते हुए उनकी स्तुति करने लगा । फिर 
उसने कहा--भव | में आपकी शरण आया हुं, अतएव आप मेरी रक्षा 
4 कीजिए । शङ्करजी ने उससे भी वर माँगने को कहा । उप्तने भी उनकी 
4 भक्ति मागी । शिवजी ने 'तथास्थु' कह कर उसे अपनी ह भक्ति दी। 
4 षह महात्मा शङ्कर को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से वितल लोकमें बाम 
4 करने चला गयां । पश्चात्‌ वे सब मुण्डी. भी वहाँ आए और शिवजी 
4 तथा विष्णु आदि सब देवताओं को प्रणाम कर अपने लिए राज्ञा ) 
4 मॉगने लगे, शिव-भक्ति नष्ट कर अपने दुष्कर्म पर पश्चाताप करने 
६ लगे। तब विष्णुजी ने उन मुशिडयों से कहा कि, तुम किसी प्रकार 
.॥ चिन्ता न करो। मेंने यह सारा चरित्र शिव जी की आज्ञा से किया ९ 
॥ है। इस से तुम भी शिवजी के दास और देवर्षियों के हितकारी हो । 


0 तुम्हारी कुगति नहीं होगी । प्रत्युत कलियुग में जो मनुष्य तुम्हारे 
९ इस चलाए मत को जो मानेंगे उन्हीं की कुगति होगी । अब हमारी (/ 
0 आज्ञा से तुम सब मुरडी मरु भूमि में जाकर निवास करो । मुण्डी मरु 
0 भूमि की ओर चले गये। पश्चात्‌ सब देवताओं ने शंकर-पार्व॑र्ती 
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# तेरहवाँ अध्याय > 


में ही अवरोध कर लिया । यद्यपि थे तेजस्वी, शान्त, लम्बी भुजा 
ओर चोड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रो युक्त यथा 
९ [रार पर जटाधारे वेसे ही बेठे थे। तथापि उन शंकर जी को न| 
| पचान कर इन्द्र ने उनका नाम धामादिक परिचय पूछा ओर कहा 
कि शांकर जी अपने स्थान पर ही हे या कहीं ग र 


NEA 


|) ) 
ee सदाशिव ने बज्र सहित { 
इन्द्र का र स्तम्भित कर दिया ओर विकराल नेत्र क. 
॥ शकर ने ज्योंही उसे देखा लोही ऐसा विदित हुआ मानों वह दिग- | 
| अर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा । भुजायें स्तम्भित | 
| होने से इन्द्र के क्रोध ओर दुःख का अन्त न रहा । परन्तु ज्योंही | 
| इहस्पतिजी ने उस पुरुष को प्रज्यलित देखा त्योंही अपनी बुद्धि | 
६ कर जानकर प्रणाम किया । और दरडवत कर बहुत सी | 
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SANSA 
शिवजी से वृहृस्पति ने कहा कि, दीनानाथ ! ह क्रोध रोक क्र 
दर के अपराध को चमा कीजिए । बृहस्पति के हे स 
महेश्वर गम्भीर वाणी से बोले कि, बृहस्यात | में अप रन ण | 
निकलते हए क्रोध को केसे रोकू ! बृहस्पति ने गायव भक्त 
पर सदेव दया ही करनी चाहिये । आपं य अपने इस तेज | को कही 
अन्यत्र स्थापित कर इन्द्र का उद्धार कीजिये । तब ०५ 
ने गुरु वृहस्पति से कहा--मैं तुम्हारा स्तात से प्रस टू हे इन्द्र 
को जीवदान दिलवाया है। इससे में अपने वर द्वारा तुम्हें जीव' नाम | 
विख्यात करता हूं। मेरे नेत्रे की अग्नि अब इन्द्र को पइत न | 
४ करेगी । वृहस्पति से एसा कह कर भगवाच के हे अग्निमय अपने माथे 
के नेत्र से निकले हुए तेज को अपने हाथों में लेकर समुद्र में डाल | 
॥ दिया । फिर लीलाधारी भगवान्‌ अन्तर्ध्यान होगये । इन्द्र ओर | | 
बृहस्पति भय से मुक्त हो परम सुखी हुए । अपने स्थान को | 
चले आये। . | 


> चोदहवाँ अध्याय ॐ 


F 
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( जलन्धर की उत्पति ) 


व्यासजी बोले-सनक्कुमार ! जिस समय शिवजी ने अपने 
| माथे का वह तेज क्षीर समुद्र में डाले दिया उस समय कया हुआ * 
4 सनळुमार जी बोले--तात ! जब शिवजी ने वह अपना तेज र | न 
| समुद्र में डाल दिया उस समय वह शीघ्र हो बालक हो गङ्गा साग | 
के सङ्गम पर बेठकर अत्यन्त उच्च सर से संसार को भय देने वाला || 
रुदन करने लगा । उप्तके रुदन से संसार व्याकुल होगया । शंकर | 
सुवन के रुदन से जद्यारड व्याकुल हो गये । समस्त देवता ओर सुत || 
व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रन्भाजी को शरण में गए। सबने । 
मिलकर ब्ह्माजी को प्रणाम क्रिया और स्तुति की । फिर कहा 
') पितामह यह तो हाह हे तोचढा भेकर समय उ वाका भयंकर समय उपस्थिति हुआ है। म हायोगितु, 
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इसका नाश | कीजिये ।” तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर ब्रह्माजी 
सत्य लोक से उतर कर समुद्र के तट पर उस बालक को देखने झाये । 
) समुद्र ने ब्रह्माजी को आते देख उस बालक को उठा उन्हें प्रणाम किया 
| ओर पुनः उनकी गोद मे दे दिया । तब विस्मित हो ब्रह्मा ने पूढा- 
| सागर ! तुम शीघ्र कहो कि, यह बालक किसका है। समुद्र ने विनम्र 
शब्दों में कहा-“ भगवान्‌ ! यह तो में नहीं जानता, किन्तु मुझे इतना 
| अवश्य ज्ञत है कि यह गङ्गासागर के सङ्गम में प्रकट हुआ हे । अतएव 
आप इस बालक के जात कर्मांदिक संस्कार कीजिये । इसका जातक 
फल बतलाइये ।” सनत्कुमारजी कहते हैं-इधर तो सागर ब्रह्माजी से 
एता कह रहा था उधर सागर'पुत्र ब्रह्माजी के गले में हाथ डाल 
कर वार-पार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने इतने जोर 
से ब्रह्माजी का गला पकड़ा कि उससे पीड़ित हो उनके नेत्रो से 
आँसू टपकने लगे । किसी प्रकार ब्रह्माजी ने दोनों हाथों से बल लगा 
कर अपना गला छुड़या थोर सागर से कहा कि, सागर ! में तुम्हारे 
पुत्र का जातक फल कहता हूँ, सुनो ! मेरे नेत्रं से जल निकला हे, 
इस कारण इसका नाम जलन्धर होगा । यह उत्पन्न होते ही तरुण 
हो गया है इससे यह सव शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महा- 
धीरजवान, महायोड्ा और रण-दुर्मद होगा । यह युद्ध में कार्तिकेय के 
समान वीर, सर्व विजयी होगा । यह वालक सब देत्यो का अधिपति 
और विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी न हारेगा । 
एक शंकरजी को छोड़ यह सबसे अवध्य होगा जहाँ से उत्पन्न हुआ 
हे फिर वहीं जायगा। इसकी खी बड़ी पतिन्रता, सौभाग्य शालिनी, 
ग्रोर परम मनोहर, मिष्टभाषिणी होगी । सनल्कुमारजी कहते हैं कि 
सागर से ऐसा कहकर ब्रह्माजी ने महर्षि शुक्र को बुलाकर उनके हाथों | 
से उस बालक को देत्यों का राज्याभिषेक कराया और स्वयं अन्तर्ध्यांन ९ 
हो गये । 

फिर तो उस बालक को देख समुद्र बड़ा ही प्रसन्न हुआ है. 
>>> “५०७७७ & > &>& > & ट oo &>&> 52 र 
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२८२ % श्रीशिवमहा-पुराण रुद्र-संहिता युद्ध खरड # 
जा फिर कालनेमि "असरः की 
आर अपने साथ लेकर अपने घर गया । फिर कलनाम अजुर क 
वृन्दा नामक कन्या से व्याह करा दिया । उसके विवाह में बड़ा उत्सव 


हुआ । स्री सहित जलन्धर अघुरों का राज्य करने लगा । 


OSA SA 


% पन्द्रहवां अध्याय % 
( देव-जलन्धर युद्ध ) 


सनत्कुमारजी बोले-एक समय जब समुद्र का पुत्र जलन्धर अपनी 

खली वृन्दा सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था तो परम 
कान्तिमान भृशुजी वहाँ आ पहुँचे, जिनके तेज से Fi प्रकाशित 
हो रही थीं। तब गुरुजी को आया देख असुरों सहित सागईपुत्र ने 
उठकर बडे आदर से उन्हें प्रणाम किया और तेजस्तरी भृगुजी ने उन 
सबको आशीर्वाद दिया । फिर उनको एक दिव्य आसन पर बिठा- 
कर वे देत्य भी यथा स्थान बेंठे और सागर-पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न 
किया कि, गुरु जी ! राहु का शिर किसने काटा, यह आप हमें बतला- 
इये । इस पर शुक्राचायंजी ने विरोचन, पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके 
पोत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों हारा समुद्र- 
मन्थन की संक्षेप में सब कथा कह कर यह बतलाया कि जब समुद्र ९ 
से अमृत निकाला तो उसे देव रूप से राहु पीने चला । इस पर इन्द्र 
के पक्षपाती भगवान्‌ विष्णु ने ही राहु का शिर काटा हे। यह सुनते 
ही जलन्धर के नेत्र लाल हो गये, अपने घस्मर नामक दूत को बुलाकर $ | 
गुरु का कहा हुआ सब वृतान्त सुनाया और यह आज्ञा दी कि, तुम $” 
शीप्रही इन्द्रपुरी में जाकर उसे मेरी शरण लाओ । घस्मर जलन्धर का 
निपुण दूत था । वह शीघ्र ही इन्द्र की सुधर्मा नामक समा में जा 
पहुँचा । ओर जलन्धर के शब्दों में कहा--देवधाम ! तुमने समुद्र को 
क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया है? ऐता 

कर तुमने अच्छा नहीं किया है । यदि तु अपना भला चाहे तो 
॥ उन सब रत्नों सहित देवताओं के सांथ मेरी शरण आ। अन्यथा 
So 5 SSMS. 
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` _ ओ श्रीशिव-महापुराण भाषा # ` २्द्रे 
सुराथम ! तेरे लिये यह बड़ा पाप होगा । इन्द्र बहुत विस्मित हुआ 
ओर कहने लगा--पहले मेरे भय से सागर ने सब पतों को अपनी 
कुति में क्यों स्थान दिया ओर उसने मेरे शत्रु देत्यों की क्यों रक्षा 
की ? हसीकारण से मैंने उसके सब रत्न हरण किये हैं । इन्द्र की ऐसी 
बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलन्धर के पास आया और सब 
बातें कह सुनायीं। उसे सुनते ही वह देत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ट 
फड़काने लगा ओर देवताओं को जीतने के लिये उसने उद्योग आरम्म॥ | 
किया । | | 
फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ोंकरोड़ों देस उसके 
६ पास आने लगे । शुम्भ निशुम्भ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ 
जलन्धर इन्द्र से युद्ध करने लगा । शीघ्र ही इन्द्र के नन्दन वन में 
उसने अपनी सेना उतार दी । बीरों की शंखध्वनि ओर घोर गर्जना 
से इन्द्रपुरी गू'ज उठी | अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले । 
भयानक मार-काट हुई । असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत- 
सञ्जीवनी विद्या से और देवगुरु वृहस्पति द्रोणगिर से ओषिध लॉकर 
जिलाते रहे । इस पर जलन्धर ने कुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से 
मरे हुए देवता जी केसे जाते हैं । जिलाने वाली बिद्या तो एक आप 
के पास है। फिर यह क्या बात है। इस पर शुक्रजी ने देवगुरु द्वारा 
द्रोणगिरि से ओषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी । 
यह सुन जलन्धर आर भी कुद्ध हो गया। शुक्रजी ने कहा-कुढ़ 
क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरि को उखाड़ कर समुद्र 
में फेंक दो । इस पर कद्र जलन्धर शीघ्र ही द्रोण पर्वत के पास जा 
पहुँचा और एक परम वेद हारा अपनी भुजाओं से पकड़ कर द्रोण 
को समुद्र में फेंक दिया । पश्चात्‌ वह सागर पुत्र युद्धागणो में आ बड़े 
4 वेग से देवताओं का संहार करने लगा । जब्र द्रोणाचार्यं जी ओषधि 
लेने गये तो ट्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया । वह भयभीत 


हो देवता ग्रों के पास आये कहा युद्ध बन्द करदो । जलन्धर को अव 
र 
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सज्जे क अपमान किय 
| नहीं जीत सकोगे । पहले इन्द्र ने जो शिवज क 086, | 
था, यह उसी का फल है। यह सुन Fe युद्ध # में प रक as | 
त्याग कर इंधर-उधरं भाग गये । सिथ पुत. निर्मम हो अमरावत | 
घुस गया। 
न % सोलह॒वां अध्याय # 
( श्री विष्णु-जलन्धर युद्ध ) 


सनत्कुमारजी बोले-तब जलन्धर को अपनी खोज में आते देख 
इन्द्रादिक देवता वहाँ से भी भय कम्पित होकर भाग । य 
भागते वे बैकुरठ में विष्णुजी के पास पहुँचे । फिर देवता ने अपन 
रक्षा के लिये उनकी बड़ी स्तुति को । देवताओं की उस दीन वाणी 
को सुनकर करुणासागर ने उनसे कहा कि, देवताओं | तुम भय 
त्याग दो में युद्ध में शीत्र ही उस जलन्धर को देखू गो । ५ कहते 
ही भगवान्‌ गरुण पर जा बैठे । तब देवताओं सहित उन्हे युद्ध कष 
की ओर प्रयाण करते देख समुद्र-तनय लक्ष्मी के नेत्रो में जल भर 
आया और उन्होंने कहा कि, नाथ ! यदि में सवदा आपको प्रिय | 
आरं भक्ता हूं. तो मेरा भाई आपके द्वारा युद्ध में कसे मारा जाना 
चाहिये ? इस पर विष्णुजी ने कहा-अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति | 
है तो में उसे अपने हाथों नहीं मारूंगा । परन्तु युद्ध में तो जाऊ गा | 
ही । ऐसा कह शङ्ख, चक्र, गदा पद्यधारी व विष्णु गरुण पर चढ़े 
हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान में जा पहुंचे कि जहाँ जलन्धर विद्य- 
मान था । विष्णु तेज से दरपित देवता सिहनाद करने लगे । फिर तो 
रुणं फे अनुज गरुण के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो देत्य इस 
प्रकार घूमने लगे जेसे आाँधीसे बादल आकोशमें घूमते है। तब अपने 
। कीर देतों से पीडित होते देख जलन्धर ने कुड हो विष्णुजी को उध्हत 
वचनं कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया । 


कके 
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MOR 
ऋ सत्रहवां अध्याय ॐ 
( विष्णु-जलन्धर युद्ध ) वि 
सनत्कुमार जी बोले-देत्यो के तीदण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर 
उधर भागने लगे तब इन्द्रादिकों को इस प्रकार भयभीत हुआ देख 
गरुड पर चढे भगवान्‌ युद्ध में आगे बढ़े । उन्होंने अपना शाङ्ग नामक 
धनुष उठा कर बढ़े जोर का रड्डोर किया । पलमात्र भगवान्‌ ने हजारों 
देत्या का शिर काट गिराया। यह देखकर जलन्धर के क्रोध की सीमा 
न रही । वाणोंसे फिर तो विष्णु और जलन्धर का महा संग्राम हुआ । 
विष्णुजी ने अपने वेग से उस दैत्य की जा, छत्र और वाण का 
डाले तथा एक बाणसे उसकी छाती में प्रहार किया, इससे व्यथित हो 
उसने अपनी प्रचण्ड गदा उठा गरुड़ मस्तक पर दे मारा । गरुड़ पृथ्वी 
पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उप्त देत्य ने अपने होठ फडफडाते 
हुए विष्णुजी की छांती में भी एक तीदषण वाण मारा । इसके उत्तर में 
विष्णुजी ने उस की गदा काट दी और अपने शाङ्ग धनुष पर वाण 


चढ़ा-चढ़ाऊर उस को बॉधना आरम्भ कियां.। जलन्धर भी इन पर अपने 
| पेने वाण बरसाने लगा । इसी समय जलन्धर ने विष्णुजी को कई पेने 
वाण मारकर बेष्णव धनुष को'क।ट दिया । धनुष के कट जाने से भग 
वान्‌ ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलन्धर को खींच कर मारा 
भी परन्तु उस ग्रनिवत अमोघ गदा की मार से भी वह महा देत्य कुछ 
भी चलायमान न हुआ ओर मदोन्मत्त हाथी के समान फूल की मालो 
के ही सनान जाना। साथ ही उस युद्ध दुमद ने अत्यन्त ही क्रद्ध 
होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया । विष्णु 
जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नन्दक नामक त्रिशूल से उसके 
खडग को छेद दिया। जलन्धर ने कपट कर विष्णुजी की छाती परं 
जार का मुष्टिक मारा । उसके उत्तर में भगवान्‌ ने भी उसकी छाती 
'पर अपनी मुष्टिक का प्रहार किया । फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं 
| ग्रोर मुष्टिकों से बाहु-युद्ध करने लगे । कितने ही देर तक भगवान्‌ 
“ल क्क स्कर्स्क््ाप्कडस्क्प्डन्प्कड 
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FE RE $ 
उसके साथ युद्ध करते रहे । इससे उसको बड़ा आश्रय हुआ । 
भगवान उस देत्यराज से मेघवाणी में बोले-रण दु्मददत्य-श्रष्ठ ! 


त धन्य है जो इस महा युद्ध में इतने बडे-बडे ग्रायुधों से भी भयभीत 
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न हुआ। तेरे इस महायुद्ध से बड़ा प्रसन्न हुं । तू जो चाहे वर 
माँग । मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलन्धर ने कहा 
भाबुक ! यदि आप मुक पर प्रसन्न हें तो यह वर दीजिये कि आप | 
मेरी बहिन के साथ तथा अपने सारे कुटुम्वियों सहित मेरे घर पर | 
निवास करें । सनत्कुमार जी कहते हैं--उसके ऐसे वचन सुनकर | | 
विष्णुजी को खेद तो हुआ किन्तु उती क्षण उन देवेश ने तथास्तु | 

कह दिया । अब विष्णुजी सब देवताओं के साथ जलन्धापुर में जाकर |, 
निवास करने लगे । जलन्धर अपनी बहिन लक्ष्मी र देवताओं र 
सहित विष्णु को वहाँ पाकर बड़ा प्रसन्न हुं । देवों के स्थानों पर ) 
त्यां को स्थापित कर जलन्धर पृथ्वी पर आया । निशुम्भ को पाताल 
में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गन्धव, सिद्ध, सप, राक्षस, | 
मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने \ ह 
लगा । उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे । 


% अठारहवां अध्याय % 


( नारदजी का कपट जाल ) 


पूर्वक राज्य करते हुए तथा भ्रातृभाव को देख देवता क्षुब्ध होगये । ४ 
उन्होंने देवाधिदेव शङ्क का मन में स्मरण करना आरम्भ किया 
कितने ही प्रकार से स्तुति की । तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले । | 
शङ्कर ने नारदजी को बुलाकर देवकाय करने की इच्छा से उनको वहाँ 
भेजा । शम्भु-भक्त नारद शिन की आज्ञा से देवपुरी में गये। इन्द्रादिक ९ 
सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारदजी की स्तुति करने लगे । ह, | 
Lego 0000000600... 
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जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दो | उसे देख देवताओं का काय 
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उत्कन्ठा भरी दृष्टि से सबने नारदजी की ओर देखा । अपने समस्त 
दुःखों को कहकर उपे नाश करने की प्रार्थना की । नारदजी ने कहा- 
में सब जानता हूँ । इसके लिये में देत्यराज जलन्धर के पास जाने की १ 
इच्छा करता हू । ऐसा कहते हुए नारदजी देवताओं. को आश्वासित 
कर जलन्धर की सभा में आये जलन्धर ने नारदजी के चरणों की h 
पूजा कर हंसते हुए कहा--नरह्मन्‌ ! कहिए, आप कहाँ से आ रहे हैं ! 
आर कहाँ-कहाँ पर आने क्या-क्या देखा है? यहाँ केसे आये हैं 
मेरे योग्य जो हो, उसकी आज्ञा दीजिए । नारदजी बोले-दानबरा ज 
तुम ia हो ! क्योंकि इत समय सब लोकों के रत्नों के भोक्ता एक 
तुम्ह! हा । 


द्त्यः श्रेष्ठ ! अब आप मेरे आगमन का “कारण सुनिये । 
कि जिप्त लिए मे यहाँ आया हूं । हे देत्यराज ! में खेच्छा से कैलाश 
पर्वत पर गया था, जहां दश हजार योजनों में कल्पबृत्त का वन है । 
वहाँ मेंने सेकड़ों कामवेलुग्रों को विचरते हुए देखा तथा यह देखा कि 
वन चिन्तामणि सै प्रकाशित परम दिव्य अडत ओर सब कुछ सुवणं 
मय हे। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शङ्कर को भी देखा जो सर्वाड़ 
सुन्दर, गौरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चन्द्रा धारण किमे हुये हैं। | 
यह देखकर मुझे बड़ा आश्रयं हुआ कि इनके समान समृद्विशाली 
त्रिलोकी में कोई है या नहीं देत्येन्द्र ! उसी समय मुझे तुम्हारी भी 
समृद्धि का स्मरण हो आया आर उपे देखने की इच्छा से तुम्हारे पास 
चला आया हूँ यह सुनका जलन्धर को बड़ा हष हुआ । उसने नारद 


क 


साधत करने के इच्छु 5 शिव प्रेरित नारद ने जलन्धर की बड़ी प्रशंसा 
की और कहा निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे । तुम्हारे 
लिए ऐकता होना कोई विचित्र बात नहीं है ऐरावत ! तुम्हारे पास. है 
उच्चे:अवा घोड़ा तुम्हारे पास है। कल्प इच छुवेर की निधि तुम्हारे |, 
घर हे । मणियों आर रत्नों का हेर भी तुम्हारे यहाँ लगे हुए हे 1 ह 


(ण 


3८ 72-24 «&«&»«& 6 > > ६6 & 


८८-0. ASI Srinagar Circle, J Collect 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosh 
SES SSS SSS Ta SA SA A SA A A SAAS 


२८८ % श्रीशिव महा पुराण-रुद्र संहिता युद्ध खरड # 
ब्र्मजी का हस युक्त विमान तुम ले आये हो और द्युलोक, पाताल | 


आर प्रथ्वी पर जितने भी रत्नादिक ऐखर्यो को देख र बड़ा प्रसन्न 
हँ । परन्तु तुम्हारे पास कोई ख्री-रल नहीं है। तुम कोई खरीररन 
ग्रहण करो । सनत्कुमार जी कहते हैं, नारइजी के वचय सुनकर 
देत्यराज काम से व्याकुल हो गया । उपने नारदजी को प्रणाम 
कर पूछा कि ऐसी खरो कहाँ मिलेगी जो सब रलों में श्रेष्ठ हो । यदि 
ऐसा जाया रत्न कहीं. मिले तो आपकी आज्ञा से में उसे अवश्य 
लाऊ गा । नारदजी ने कहा--ऐसा रत्न तो केंलाश पबत में योगी 
शङ्कर ही के पास हे । उनकी सर्वाङ्ग सुन्दर पर्नी देवी पावती बहुत ही 
मनोहर हें । उनके समान सुन्दरी में किसी को भी नहीं देखता । | | 
देवषि उस देत्य से ऐसा कह कर देवकाय करने को इच्छा से आकाश है 
मार्ग को चले गये। , | | 


` % उन्नीसवाँ अध्याय % | 
( दत--सम्पाद ) 


व्याजी बोले-हे सनकुमार जी ! देखराज ने क्या किया 
सनत्कुमारजी बोले-उनग़े जाने पर जलन्धर अपने राहू नामक दूत 
| गे बुज्ञाकर केलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ एक है | 


जटाधारी शम्भु योगी रहता है उससे उसकी सर्वाङ्ग सुन्दरी भार्या को 
मेरे लिये माँग लाझओ । तब उसके ऐसे बचनों को सुनकर वह दूत 
शिव के स्थान में पहुंचा । परन्तु नन्दी ने उसे भीतर समा में जाने 
से रोक दिया । किन्तु वह अपनी उग्रता से शिव की समा में चला | | 
ही गया और शिव के आगे बेठकर उनकी आज्ञा ले वह सब 
सन्देह कह सुनाया जो देत्यराज ने कहा था । फिर तो उस राहु 
नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवाच शूलपाणि के आगे प्रथ्वी 
फोड़ कर एक भयङ्कर शब्द बाला पुरुष प्रकट हो गया जिसका सिंह | 
NN 2 आ 
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के समान मुख था और जो मानो दूसरा नृसिह ही थां । वह दोड़कर 
राहु को खाने चला । राहु बड़े जोर से भागां । परन्तु उस पुरुष ने 
उसे पकड़ लिया । उसने शिवजी की शरण ले अपनी रक्षा मोगी । 
शिवजी ने उस पुरुष से ( राहुको) छोड़ देने को कहां । परन्तु 
उसने कहा मुझे बड़ी जोर की भूख लंगी है, में क्या खाऊंगा ? 
महेश्वर ने कहा--यदि तुझे भूख विशेषं बाधा देती है तो शीघ्र अपने 
हाथ और परों का माँस भक्षण करले । शिवजी की आज्ञा से 
वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों और पेरों का मॉस भक्षण कर गया । ९ 
अब केवल उसका शिर शेष मात्र रह गया । तब उसका ऐसा कृत्य 
देख शिवजी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञापालक जान अपना परम ( 
प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेंरी पूजा के समय अब तेरी 
भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो तेरी पूजा न करेंगे वे मेरे 
प्रिय न होंगे । उस दिन से वह-शिवजी द्वार पर '“स्वकीतिसुख” नामक 
| गण होकर रहने लगा। 7. `: त्र 


3% बीसवां अध्याय % 


FAAS) 


( शित्रजी के गणों का असुरों से युद्ध करन! ) 


व्याजी बोले--सनत्कुमारजी ! उस समय राहु उस पुरुष से 
छूटकर कहाँ गया ? सूतजी कहते हैं--जप्र अप्रित तेजसी व्याजी 
ने उन बहामुनि से ऐसा पूछा तो सनत्कुभारजी ने कहा कि उसने 
छटने पर वह बर्वर नाम से विख्यात हो गया । और मानो अपना 
नया जन्म पाकर उससे अपने को धन्य माना तथा वह धीरे-धीरे 
जलन्धर के पास गया । वहाँ जोकर उसने शङ्क जी की सब चेष्टा ) 
सुनादी । उसे छुन देत्यराज को बड़ा क्रोध आया और इसने सब दैत्यों 
को सेना सजाने की आज्ञा दी कायनेमि और शम्भु-निशुम्भ आदि १ 
सभी महाबली देत्य तेयार होने लगे । एक से एक महाबली देतय | 
करोड़ों-करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए सन्नद्ध हुये । महा 


००-43 ५६७३-८३-८८ ४ && ६ & ६ > ६३ ६ ६-३ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


महर्षि शुक्र और विन्न राहु हुआ । फिर तो उसी समय | 
जलन्धर का मुकुट खिसक कर पथ्वी पर गिर पड़ा । आकाश में 
मेघ छा गये । और बढ़े अपसशुन हुये । इधर इन्द्रादिक सब देवताओं 
ने एक हो केलाश पर शिवजी के पास पहुँच सब वृत्तान्त कहा 
आर यह भी कहा कि आपने जलन्धर से युद्ध करने के लिये जो 
विष्णुको भेजा था सो वह उसके वशवती हो तथा अब वे लक्ष्मी सहित 
जलन्धर के आधीन हो उसके घर में निवास करते हैं । इस कारण 
| अब देवताओं को भी वहाँ रहना पड़ता है । अब वह महाबली 
सागरःपुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है । अतएव आप उसे मार 
'करे हम सब की रक्षा कीजिये। देवताओं से यह सुन शङ्कर जी ने | 
'ब्रिषुु जी को बुलाया । विष्णु जी शीघ्र झा उपस्थित हुए । 
| तब. शिवजी ने विष्णु जी से पूछा--हषीकेश ! युद्ध में आपने 
'जलन्धर का संहार क्‍यों नहीं क्रिया ? और बेंकुण्ठ छोड़ आप | 
'उसके घर में केसे चले गये ? यह सुन विष्णुजी ने हाथ जोड़ 
नम्रता पूवक भगवान्‌ शङ्क से कहा, उसे आपका अन्शी तथा 
लक्ष्मी का भ्रांता होने के कारण ही मेने नहीं मारा हे । वह वडा | 
ही बीर और देवताओं से अजय हे । इसी पर मुग्ध होकर मेंने | 
उसे उसके धर में स्वयं निवास करने का वर दे दिया है तथा इसी | 
कारण में वहाँ रहता हूँ । विष्णु जी के इन बचनों को सुनकर भक्त- | | 
वत्सल शंकर जी हँस पड़े । उन्होंने कहा-विष्णो ! आप यह कहते )» | - 
हें | में उस देतय जलन्धर को अवश्य मारूगा । अब आप सब 
देवता जलन्धर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जानकर अपने स्थान को 
जाइये । 

जब भगवान्‌ शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता सन्देह 
रहित हो अपने स्थान को गये। इसी समय जलन्धर अपनी विशाल 
सेना के साथ पर्वत के समीप आ केलाश को घेर सिंह नाद करने 
poorer se STP 
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लगा । देत्यो के नाद आर कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गये । 
उन्होंने अपने नन्दी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा देदी। 
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केलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा । दैत्यों के आचाय शुक्रजी 
अपनी मृत सञ्जीवनी विद्या से सब्र देत्यों को जिलाने लगे। यह देख 
शिवजी के गण व्याकुल हो गये ओर जाकर शुक्राचार्यं की यह बात 
कह सुनाई । उसे सुनकर भगवान्‌ रुद्र के कोथ की सीमा न रही । 
वे अपने मय कर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो 
उसी समय उनके मुख से एक बड़ी भय कर कृत्या उत्पन्न हुई जिसकी 


असुरों का चर्वण करने लग गई । तब युद्ध-भूमि में इस प्रकार 
बिचरते हुए वह भूगुजी के समीप पहुँची ओर उन्हें शीघ्र ही अपनी 
| योनि में गुप्त कर लिया । फिर खयं भी अन्तर्ध्यांन हो गई । शुक्र 
के गुप्त हो जाने से दत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध 
भूमि छोड़ भागे । इस पर उनके शुम्भ-निशुम्भ और कालनेमि पर 
बड़ा कठिन प्रहार करना आरम्भ किया आर ऐसा ही शिवजी के 
नन्दी आदिक वीर गणों ने भी जिसमें गणेश ओर खामी कार्तिकेय 
जी थे अपने गणों को रोक-रोककर देयां से भीषण युद्ध करनी 


| दोनों जट्घा ताल वृक्ष के समान थीं। वह युद्ध--भूमि में जा सब 


प्रारम्भ किया । 


( इन्द-युद्ध ) 


7 हो ज 2] ऱ्प्र ते 

उन्होंने जलन्धर के शम्भनिशुम्म और महासुर कालनेमि आद क | 
पराजित कर दिया । यह देख सागर पुत्र जलन्धर एक बिशाल रथ ) 
पर जिस पर लम्बी पताका लगी हुई थी चढ़कर युद्ध भूमि में आकर | 


| सनत्कुमारजी बोले--शिवजी के गण प्रबल बलवान थे आर | 


घोर गर्जना करने लगा । इधर जयशील शंकर के गण भी युद् में 
लळा. :972040कवनिनिनिकित्रिकिकि नि नि किले 
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लसर हो ग्जने लगे । इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, se 
शङ्क भेरी तथा दोनों ओर के बीरों के सहनाद से पथ्वी र 
होगई । पश्चात्‌ जलन्धर ने छुहरे के समान वाणों को फेंककर पर 
से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया ओर नन्दी को पाँच, गणश 
को पाँच बीरभद्र को एक सांथ बीस वॉण मार कर उनके शरीर को 
छेद दिया और मेघ के समान गर्जन करने लगो । यह देख रुद्र पुत्र 
कोशिकेय ने भी देत्य जलन्धर को अपनी शक्ति उठाकर मारा भ्रौर 
घोर गर्जन किया जिसके आधात से एथ्वी पर गिर पडा । परन्तु | करर 
इतना वली था कि शीप्र ही उठ पडा ग्रौर क्रोधाविष्ट हो कार्ति- 


(>, 


केय पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया । ब्रह्मवरदान को सफलता | 

के लिए शङ्कर पुत्र कातिकेय परथ्वी पर सो गये। गणेशजी और 
नन्दी भी व्याकुल हो गदा प्रहार से एश्वी पर गिर गए | वीरभद्र 

र परः परिघ का प्रहार किया । उसके लगने से वीरभद्र का शिर फट 


गया और बहुत सा रक्त बहने लगा । वीरभद्र व्याकुल हो धराशायी 


प 


हुए । तब वीरभद्र को परथ्वीपर गिरा देख शहर के गण चिल्लाते 
हुए संग्राम भूमि छोड़ भाग चले । 


% बाईसवां अध्याय % 


सनत्कुमार जी बोले--अब रोद्ररूप महाप्रभु शङ्कर उन वीर 
गणों के साथ नन्दी पर चढ़कर हँसते हुये युद्ध भूमि में आए हे । तब 
उनको आया देख उनके पराजित गण फिर लोटे । और सिंहनाद 
करते हुए अपने आयुधों से देत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण 
रूप धारी रुद्र को देख देत्य भागने लगे । तब युद्ध में अपने दैत्यों 
को परॉगमुख होते देख जलन्धर हजारों बाण छोड़ता हुआ शङ्करकी 
झर दोड़ा। उसके शुम्भ-निशुम्भ आदि वीर अपने होठों को कारते \ 


Vg grgESTSE SESE TTT कर 


"५८. “आ 


( शिव जलेन्धर युद्ध ) | 


ध्य Dr 
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| हुए शहर की ओर दोडे । इतने मे शङ्करजी ने जलन्धर के सब 
बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आधी से देतो को 
॥ पीड़ित कर दिया । खड्ग: नामक देतय को अपने फरसे से मार 
डाला । बलाहक का भी शिर काट दिया । घस्मर भी मारा गया 
ओर किसी को शिवजी के बेल ने माग आर बहुत से उनके बाणों 
से मार डाले गये । यह देख जलन्धर अपने शुम्भादिक देत्यों को 
धिक्कारने और भयभीतों को धेयं देने लगा । पर किसी प्रकार 
भी उसके भय-ग्रहस्त देख युद्ध को न आते थे । देंत-सेना ने 
| पलायन किया । तब महाक्ुद्ध जलन्धर शिवजी को अपनी ओर 
ललकार ने लगा। साथही उसने सत्तर बाण मार कर शिवजी को 
विद्व कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया । 
4 शिवजी उसके वाणों को काटते रहे यहाँ तक कि इन्होंने जलन्धर 
की ध्वजा, छन्न और धनुष को काट दिया । फिर सोत बाण से 
उसके शरीर में भी तीब्र आघात: पहुँचाया । धनुष के कट जाने से 
जलन्धर ने गदा उठाई । शिवजी ने एक प्रचन्ड वाण मार कर 
उसके गदा के टुकड़े कर दिये ।।तब उसने समझा कि शंकर मुभ 
से अधिक बलवान हें । अतएव उसने गन्धर्वी माथा उत्पन्नकर दी । 
अनेकों गन्धर्व र अप्सराओं के गण प्रकट हो गये । वेणु और 
मृदङ्गादि बाजों के साथ जत्य और गान होने लगा ब इससे अपने 
गणो सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गये । उन्होंने युद्ध बन्द 
कर दिया । | 


फिर तो काम मोहित जलन्धर ने बड़ी शीघ्रता से 

त्रिनेत्र शहर का रूप धारण कर वृषभ पर बेठ पावती के पास 
जा पहुँचा । उधर जब पार्वती अपने प शङ्कर को आते 
देखा तो सखियों का साथ त्याग वे आगे आई उन्हें देख कामा- 
तुर जलन्धर का वीर्यपात हो गया। और उस पतन से वह जड़ भी 
हो गया । गौरी ने उसे दानव समभा । वह अन्तर्ध्यान हो उत्तर की है 
जस्ट ष्टळष्टळ चाक ष्डक काक CA Sh 
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SRM अ या यची युद्ध खरड र 
| मानस पर चली गई । तब पावंतीजी ने FT क ला 
देत्वधन जलन्धर का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि, के | | 
आप इससे अवगत हें? भगवान्‌ ने हाथ जोड़ "शिर न ही ) 
| दिया--आपकी कृपा से मुके सब ज्ञात है। है माता ! है 


i 


आज्ञा हो पालन करू । जगन्माताने विष्णुजी से काय 5 ने 
जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित हे । पावती डो 
4 आज्ञा पाते ही विष्णुजी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लि 
जलन्धर के नगर की ओर गये । 


% तेईसवां अध्याय के ` ` 


( बन्दा का पतित्रत भङ्ग ) 


| 


lS 


व्यासजी बोले--सनळुमार जी | अब आप यह कहिये । कि 
भगवाचने वहाँ जाकर कया किया । सनतुपारजी बोले-जलन्धरके नगर ५ | 
में जाकर विष्णुजी ने उसकी पतित्रता छी वृन्दा का पतित्य भङ्ग करने है 
का विचार किया। वे उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गये | ¢] 
आर रात में उसको खप्न दिया । जलन्धर-पत्नि पतित्रता वृन्दा ने रात , | 
में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर शिर पर तेल sh र 
महिष पर चढा है। वह काले रङ्ग के फूलों की माला पहिने है तथा 
उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह शिर मुड़ोये हुए अन्धकार में 
दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है । तत्काल ही वह वाला जाग पड़ी 
आर सप्न का विचार करने लगी । इतने में ही जो उसने सूय को उद्य 
होते हुए देखा तो उसमें एक बिद्र दिखाई पड़ा तथा सूय कान्तिहीन 
| था । इससे उसने अनिष्ट आना । वह भयभीत हो रोती हुई छञ्जे, 
अटारी तथा भूमि पर कहीं भी शान्ति को न प्राप हुई । फिर | 
अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई । परन्तु वहाँ भी किसी | 


प्रकार का सुख न पाया । तब वह सखी वन में गई तो वहाँ भी उ 
उद्विग्नता ही रही और वहाँ उसने तिडके समान दो भयङ्कर राक्तसों ह ` 


Verge seer 
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को देखा जिसे उसकी विहुलता का अन्त न रहा और वह भागने 
लगी । परन्तु उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यां सहित एक शाँत 
मोनी तपस्वी वहाँ आगया । भयभीत वृन्दा उसके गले में अपना हाथ 
डाल उससे रक्षा की योचना करने लगी । मुनि ने अपनी एक ही 
हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया । वृन्दा को आश्रयः हुआ । 
वह भय से मुक्त हो मुनि नाथ को हाथ जोड़ प्रणाम करने लगी और 0 
कृतज्ञता ज्ञापन किया । फिर उस मुनि से अपने युद्ध-रत पति के 
सम्बन्ध में उसकी कुशलःक्षेम को प्रश्‍न किया। मुनि ने मोन हो नीचे- || 
( ऊपर देख कर मानो कुछ कहता ही चाहा कि उसी समय दो बानर) 
३ मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़ खड़े हो गये और ज्योंही सुनि ने 
भृकुटि-संकेत किया त्याही वे उड़कर आकाश में चले गये । 
फिर जलन्धर का शिर ओर कबन्ध लिये मुनि के आगे ग्रागये । 
तब अपने पति को मृतक हुआ जान वृन्दा मूडित हो प्रथ्वी पर गिर 
पड़ी और अनेक प्रकार के बचन कहर र दारुण विलाप किया । पश्चात्‌ 
4 कर मुनि से कहा--हे कृपानिधे ! आप मेरे पति को जीवित कर 
दीजिये । | 


तब मुनीश्वर ने कहा--वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा 
गया हे, जीवित हो नहीं सकता । परन्तु शरणागत की रका सना- 
तन धर्म है, इस कारण कृपा कर में इसे जिलाथे देता हूं। सनक्ुमार 
{ जी कहते हें । वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने यह सब माया 
4 फेला रकखी थी । वह बहा वृन्दाके पति को जीवितकर अन्त्ध्यांन हो 
,१ गये। सागरात्मज ने उठकर बृन्दा का आलिङ्गन क्या । और मुख 
| | चूमा । बृन्दा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यन्त हषित हुई आर 
अब तक की हुई सब बातों को स्वप्न समझा । पश्चात्‌ वृन्दा सकाम 
| । हो बहुत दिनों तक उती बन में रमण करती रही । पश्चात्‌ एक वार 
। के सुरत एवं सम्भोग काल के अन्त में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हे 
| ताड़ित कहती हुई बोली-हे पराई खरी से गमन करने वाले विष्णु ! ॥ 
74 2 >> >> > 2 5 ६ > & > & > >. 
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तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि वह मायावी 

तपस्वी तुम्हीं थे । व्यासजी ऐसा कहकर परम कु हो पतित्रता बृन्दा 

ने अपने तेज को प्रकट करते हुये यह शाप दिया कि, जो तुमने माया | 
से दो राक्षप् मुझे दिखाये वे, वही दोनों राक्षस तुम्हारी भी खरी को | 
हरण करेंगे और उसफे विरह में दुःखी होकर तुम बानरों की सहायता | | 
से वन में भ्रमण करोगे और यह सर्वेत्तर जो तुम्हारा शिष्य बना है,), _ 
यह वहाँ भी तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहती हुईं पतित्रता वृन्दा $ 
विष्णुजी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गईं । ब्रह्मादिक | | 
देवता आकाश से उसकी सङ्गति देखते रहे । बृन्दाके शरीर का तेज) | 
पार्वतीजी के शरीर में चला गयो और आकाश से जय-जय शब्द | | 


होने लगा । | 
| 
( जलन्धर बध.) 
व्यासजी बोले-तात ! इसके पश्चात्‌ युद्ध में क्या हुआ । सनत्कु 
मारजी बोले-जब गिरिजा वहाँ से अदृश्य हो गईं और गदधर्वी } 
माया भी विलीन हो गई, तब भगवान्‌ .वृषभध्वज चेंतन्य हो गये । ईं 
| h 
| 2... 
h 
h 
| 


ॐ चोबीसवां अध्याय 


उन्होंने लोकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध आया । फिर विस्मित 
मना शङ्कर जलन्धर से युद्ध करने लगे । जलन्धर शङ्कर के वाणोंको 
काटने लगा परन्तु जब काट न सकता तब उसने उन्हें मोहित करने के 
लिए माया की पार्वती बना अपने रथ पर बाँध लिया जो शुम्भःनि 
शुम्भ द्वारा वध्यमान थीं और मिलाप कर रही थी । तब अपनी प्रिया 
पावती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लोकिकलीला दिखाते हुये 
शंकर प्राकृत जनों की तरह व्याकुल हो गये और उन्होंने भय कर 
रोद्र-रूप धारण कर लिया । अव उसके रोद्र रूप को देख कोई भी 
देत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने 
ठिपने लगे । यहाँ तक कि शुम्भ-निशुम्भ भी युद्ध में स्थित होने को 
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संग्राम में हाहाकार होने लगा । उन भागते हुए शुम्भ-निशुम्भ 
को शाय देकर बड़ी धिक्कार दी और कहा-तुम दोनों बड़े दुष्ट हो । 
॥ तुम पावती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो । भागते को 
॥ मारना पाप है। परन्तु गोरी तुमको अवश्य मारेगी । शिवजी के ऐसा 
| कहने पर समुद्र-पुत्र जलन्धर अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा । 
| उसने शिवजी पर घोर वाण वर्ता कर पृथ्वी पर अन्धकार कर दिया। 
,0 तब उस देत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शङ्करजी बड़े ही क्रोधित हुए 
तथा उन्होने अपने चरणांगुष्ट से बनाये हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर 
७ उसका शिर कोट लिया । एक प्रचण्ड शब्द के साथ उपका शिर 
। पृथ्वी पर गिर पड़ा-। अञ्जन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खण्ड 
॥ हो गये । उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शित्राज्ञा से उस 
| का रक्त और मॉस महारौरव में जाकर रक्त का कुण्ड हो गया। 
तथा उसके शरीर का तेज शङ्करजी के शरीर में प्रवेश कर गया । 
~ जलन्धर को देख देवता, गन्धर्व और सर्प प्रसन्न हो गये। 


% पच्चीसवां अध्याय % 
( देवताओं द्वारा शिवजी की स्तुति ) 


सनत्कुमारजी बोले--त्रह्मादिक देवताओं ने शिर भुक्ा-भगवान्‌ 
शङ्कर की स्तुति की और कहा-प्रभो ! आप प्राङ्गति से परे परब्रह्म और 
परमेश्वरं हें शङ्करजी ! हम त्रह्मादिक आपके दास हैं । हे देवेश ! हे 
शिव ! आप प्रसन्न हो, हमारी रक्षा कीजिये। सनत्कुमारजी कहते हैं- 
जब इस प्रकार ब्रह्मादिक सब देवताओं आर मुनियों ने शिवजी की 
अनेक स्तुति कर उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण 
कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर दे, वे वहीं अन्तर्धान हो 
गये । पश्चात शिवजी का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्नता पूवक 


अपने-अपने स्थान को गये। 
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> छब्बीसवां अध्याय १ 


व्यासजी बोले-त्रह्माजी के पुत्र ! बृन्दा को मोहित कर विष्णुजी 
ने क्या किया और फिर वे कहाँ गये ? सनत्कुमारजी बोले--जब 
देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शङ्करजी ने सब देवताओं ks कहा- 
ब्रह्मादिक देवताओं ! जलन्धर तो मेरा । अंश था । मैने उसे 
तुम्हारे लिये नहीं मारा । किन्तु यह मेरी सांसारिक लीला थी । फिर ) 
भी आप लोग यह सत्य कहिये कि इससे आप सुखी हुए या नहा तब | 
| 


( विष्णु, मोहननाथ, तथा धात्री; मालती और तुलसी का आविर्भाव ) | 


तो ब्रह्मादिक देवताओं के तेत्र हर्ष से खिल गये और उन्होंने शिवजी 

को प्रणाम कर विष्णुजीका वह सब वृत्तान्त कह ना जो उन्होंने बडे 
प्रयत्न से वृन्दा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम 
गति को प्राप्त हुई थी । देवताओं ने यह भी कहा कि, तभी से बृन्दा की | 
सुन्दरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेटे इधर- 
उधर घूमते हें । अतएव आप उन्हें समभाइये । क्योंकि यह प्राकृतिक ॥ 
सारा चराचर आपके आधीन है । देवताओं से यह वृत्तान्त सुन शङ्कर 

जी ने उन्हें अपनी दुक्तर माया समझाई और कहाकि यह सारा जगत 
उसी के आधीन है । उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश होगये हैं । 
परन्तु महादेवी उमा त्रिवेदी की जननी सबसे परे है । वह मूल-प्रक्ृति, | 
परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं । अतएव विष्णु का 
मोह दूर करने के लिये आप सब उनकी शरण में जाइये । यदि वह | 
प्रसन्न हो जायेंगी तो आप सबका कार्य हो जायगा । शङ्कर जी की | 
आज्ञा से सब देवता मूल-प्रकृति को प्रसन्न करने चले । उसके स्थान 

पर . पहुँच कर उनकी बड़ी स्तुति की । तब यह आकाशवाणी हुई कि | 


| 


1 


6 
+ 


हे देवताओ ? में ही तीन प्रकार से तीनों गुणो से पथक होकर स्थित 
| सत्य शुणसे गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी ओर तमोगुण से ज्योति रूप हूँ । 
६ अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिये न दति के पास | देवियों के पास 
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जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगी वह वाणी सुन देव- 
ताओं के नेत्र खुल गये । वे भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए 
गौरी लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे । सब देवता रं ने 
भक्ति पूर्वक उन सत्र देवियों की प्रार्थना की उस स्तुति से तीनों देवियाँ 
प्रकट हो गई । सत्र देवताओं ने प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक अपना निवेदन 
झया । देवियों ने कुछ बीज देकर कहां, इसे लेजाकर ण दो तो तुम्हारे 
| सब कार्य सिद्ध हां जायेंगे ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को ले विष्णुजी 
स के पास गये । वृन्दाकी चिता-भूमि में डाल दिया । उससे धात्री,मालती 


और तुलसी प्रकट हुई विधात्री के बीज से धात्री, लची के बीज प से 
मालती और गोरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई । विष्णुजी ने ज्योही 
उन खरी रूप वाली वनस्पतितों को देखा कि वे उठ बेठे। कामासक्त चित्त | 
से मोहित हो उनसे याचना करने लगे । धात्री और तुलसी ने उनसे 
प्रीति की । विष्णुजी सारा दुःख भूल देवताओं से नमष्कृत हो अपने 
लोक बेंकुएठ में चले । j 

% सत्ताईसवां अध्याय 3 


( शंखचूर्ण उत्पत्ति ) 


सनस्कुमारजी बोले--मुने ! शंखचूण नामक एक और दानव था, 
जिसे शिवजी ने रणभूमि में अपने त्रिशूल से मारा था । अव तुम 
पाप-नाशक शवजी के उसी दिव्य चरित्रे को सुनो । विधाता के पुत्र 
मरीचि और उनके पुत्र कश्यप थे । कश्यप बड़े धर्मातमा,सृष्टिकारक भी 
ब्रद्माजी की आज्ञा को मानने वाले थे। दक्तजी ने प्र सन्न होकर उनके 
अपनी तेरह कन्याये व्याह दीं, जिनकी सन्तानों से संसार भर शी 
कश्यप की उन क्लियों में एक का नाम दनु था जो परम साथी, 
रूपवती और सौभाग्यवधिता थी । उस दनु के बहुत पुत्र हुए च्य 
विप्रचित नामक एक पुत्र बड़ा बड़ा बली और पराक्रमी था। उस गा 
और पुत्र हुआ जिसका नाम “दम्म” पड़ा और यह भी बड़ा धार्मिक, |. 
९ 21217 3 000000006000000006060 
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१ विष्णु-भक्त आर जितेन्द्रिय था। परन्तु जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ 


में जाकर एक लाख वर्ष पय न्त तप किया। उसके तप से तप्त हो देवता 
ब्रह्माजी को साथ ले विष्णुजी के पास गये । सब समाचार कहा। 
विष्णुजी ने कहा--घबराश्रो नहीं, अभी प्रलय का समय नहीं है । 
मेरा भक्त दम्भ नामक दानव पुत्र-प्राप्ति के लिये तपस्या कर रहा है। 
में उसे वरदान से निवृत्त करू गा। देवता सन्तुष्ट हो अपने लोकों को 
आये भगवान्‌ बिष्णु भी उसे बरदान देने के लिये पुष्कर गये । दम्भ 
से वर माँगने को कहा दम्भ ने विष्णुजी से उनके समान हो एक ऐसा 
महाबली और पराक्रमी पुत्र माँगा, विष्णुजी ने तथास्तु कह फिर 
अपने लोक को चले आए। दानव भी अपने घर गया । थोडे हदी 
समय में उसको खरी गर्भवती हुई । उसके अत्यन्त तेज से उसका घर 
प्रकाशित होगया । सुदामा नामक गोप उसके गर्भ में आया जो 
कृष्ण का मित्र था और जिसे राधा ने शाप दिया था। समय पर उस 
साध्वी ने श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। मुनियों को बुज्ञा जातकर्म कराया । 
उसका नाम शङ्कचूणं पड़ा । 
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# अट्ठाईसवां अध्याय > 
( शंखचूर्ण बिबाह) | 
सनत्कुमार जी बोले-अब जेगषिव्य के उपदेश से शंखचूणं 


हुए उपदेश के अनुसार इन्द्रियों को वश में कर प्राप्त मन्त्रों का जप | 
किया, तेब लोक-पितामह बह्याजी उसे वर देने आये दानवेन्द्रे स्तुति 
कर नह्माजी को प्रसन्न किया । ब्रह्माजी ने कहा-वर मागो । उसने 
कहा, मुझे देबता न जीत सकें । बह्माजी ने कहा, ऐसा ही होगा | | 
h 
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यह वर दे बह्याजी ने उसे श्रीकृष्णुजी का अक्षय कवच दे दिया और 


कहा कि तू गमला जा जहाँ सरमा तुलसी तप कर रह में चला जा जहाँ सकामा तुलसी तप कर रही 
2 62 >. 
OO 
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पुष्कर में जाकर कठिन तप करने लगा । एकाग्र मन हो गुरु के दिए १... - 
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है। तू उससे विवाह कर । वह धर्मराज की कन्या है। ऐसा कहकर 
ब्ह्माजी अन्तर्थ्यांन हो गए । शंखचूर्ण बद्रिकाश्रम में तुलसी के पास 
चला गया । तुलसी ने कहा-में धर्मज: की कन्या हूं, तुम कौन हो ? 
यहाँ से चले जाओ्नो । नारि जाति बड़ी मोहिनी होती है। इस पर उस 
ने अपने को कामी होने से निदोंब प्रमाणित किया तथा यह भी कहा 
कि में व. बह्माजी को य़ाज्ञा से आया हं । में दम्भ-पुत्र दानव दनुके 
वंश में राधिका के शाप में दानव हुआ हूँ. । ऐसा कहकर शंखचूर्ण मौन 

हो गया तुलसी ने कहा, यह बात सत्य है। वह फिर हँसने लगी) 
तुलसी ने कहा--वही पुरुष संसार में धन्य हे जो ख्लियों से पराजित 
न हो । तुमने मुझे अपने विचार में पराजित किया। तुलसी के ऐसा 
कहते ही वहाँ उसी समय ब्रह्माजी आ गये उन्होंने शंखचूर्ण से कहा- 
तुम इसके साथ विवाह क्यों नहीं करते हो ? गन्धर्वं रीति से विवाह 
0 कर इसका पाणिग्रहण करो । तुम पुरुषों में रन हो ओर यह ख्रियों 
में रल है। ऐसा उपदेश दे बह्माजी अपने लोक को चले गये । दानव 
। ने गन्धव रीति से उप्तसे बिवाह कर अपने स्थान को प्रस्थान किया । 
१ स्थानों में जाकर तुलसी से रमण करने लगा। 


<> 


|. 
~ 
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ॐ उन्तीसवाँ अध्याय ३६ 
(-शंखचूड-राज्य-प्रशंसा ) 


सनत्कुमारजी बोले--जप्र इस प्रकार विवाह कर शंखचूड घर 
-- आया ओर तपस्या कर बर पाया तो सब दानवाँ को बडी प्रसन्नता 
हुई । कुलगुरु शुक्राचाय ने भी आकर शिष्य कों आशीर्वाद दिया । 
७ फिर देवताओं और असुरों का साभाविक बर वणन कर उनका एकं 
संक्षिप्त इतिहास कहा और शुक्राचाय ने शंखचूड को अपुराधि- 
| पत्य पद पर अभिषेक किया । फिर वह देत्यों और दानवों की बृहत्‌ 
सेना ले इन्द्रपुरी को विजय करने गया । तब शख को युद्ध में आया 

. ह हुआ सुनकर देवताओं को सेना ले राजा इन्द्र उससे युद्ध करने 
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।@ २० % श्रीशिव महा-पुराश रुद्रसंहितां युद्ध खरड ॐ | 
भाजे । देवता और असुरी का भयङ्कर संग्रास हुआ । बली देव- | 
ताग्रो से अधुर पराजित हो भाग चलें। देत्यो के पलायन से 
देत्यराज ने कद हो देवताओं से विकट संग्राम किया । उसके बढ़े 

वेग से देव-सेना भाग चली । उन्होंने गुफाग्रो और कन्दराओं की | 
शरण ली । महा प्रतापां दम्भ ने सब लोकों को जीत देवताड़ों का 
अधिकार हरण कर लिया। सूय, चन्द्रमा, अग्नि कुबेर, यम और 

वायु सब देवता उसके वशवती हो गये । इस प्रकार राजा-राजबर 
शंखचूड़ ने कितने ही वर्षों तक सम्पूर्ण भुतनों का राज्य किया । | 

| 


उधर राज्य-हरण से पराजित देवता ऋषियों को साथ ले बद्याजी को 
सभा में गये । अपना सव वृत्तान्त कहा । बह्माजी उन्हें साथ ले विष्णु 
जी के पास वेकुण्ठ में गये वहाँ सवने मिलकर शंख, चक्र, गदा 
पद्मधारी, लक्ष्मापांत भगवान्‌ विष्णु को प्रणाम कर उनकी स्तुति 
की तथा रोते हुए अपना दुःख कहा । उसे सुनकर भगवान्‌ विष्णु 
बोले--में शंखचूड के सब बृत्तान्तों को जानता हूँ । पूवकाल से हो 
मेरा बड़ा भक्त और परम तेजस्त्री है। इस सम्बन्ध में शिवजी से 
परामर्श करूँगा । देवताग्रों सहित ब्रह्मा से ऐसा कहकर विष्णु जी 
उन्हें साथ ले शिवलोक की ओर चले गये । 


लाळ. ~ 


$ तीसवाँ अध्याय > 


` ( देबगणों का शिवजी के भास प्रत्यागमन ) 


ले जब विष्णुजां शिवलोक में पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि शिव 
जी को सभा लगी हुई हे ग्रोर समस्त गण उनको चारों ओोर से घेरे 
हुए बेंठे हैं । उसके विचित्रि ठाट-बाठ हैं उनके दिव्य सभा की 
अद्भुत रत्नमय छटा है। उसके मध्य में पञ्चमुख, त्रिनेत्र शङ्कर बेठे 


| 
सनत्कुमारजी बोले--व्यासजी ! इस प्रकार ब्रह्मादिकों को सा | 
र 
४ हें जिनका गौरवणं शरीर बड़ा दयुतिमान है और जो त्रिशूलादि | 


श ३०३ 
धारण किये, भस्म और रुद्राक्ष से शोभित हैं। तब पावती सहित 
शङ्कर को इस प्रकार उस सभा में रल सिंहासन पर विराजमान देख 
विष्णुजी को बड़ी प्रसन्नता हुंई । वे शिवजी की सभा में जा वहाँ 
होने वाले सुन्दर नृत्य और गीत को जेसे सब सुन रहे थे, सुनने 
लगे । फिर अवसर पाते. ही उन्होंने देबाधिदेव शङ्कर की स्तुति कर 
( कहा कि--हे प्रमो ! हम सभी देवता आपकी शरण हैं। हम दुखियों 

हे 


AO 


[oN 


| को रक्षा कीजिए । हम शखचूड़ से त्रस्त बहुत व्याकुल हैं । 
गोरीश ! आप प्रसन्न हो हमारा उद्धार कीजिये । 


ॐ इकत्तीसवां अध्याय % 
( शिबजी द्वारा आश्वासन ) 


सनत्कुमारजी बोले--्रह्मादिक देवताओं की बात सुनकर शिव 
जी ने गम्भीर वाणी में उनसे कहा-हरि ! ब्रह्मादिक देवताओ ! शंखचूड 
इतिहास मुझे अच्छी तरह ज्ञात है । उसका वध अवश्य होगा वह 

॥ देवद्रोही तो हे परन्तु धर्म में बड़ा विलक्षण है । मेरे शासन में तुम्हें 
किसी बात को चिन्ता न करनी चाहिए । भगवान्‌ शंकर ऐसा कह;ही 
रहे थे कि इसी समय शिवजी की अनुकूलता के लिए राधिका ओर 
| पार्षदों के साथ श्री कृष्णजी भी वहाँ आ उपस्थित हुए। शिवजी की 
की आज्गा से समी समीप बेठे । फिर श्रीकृष्णने शिवजी की अनुकूलता 
१क लिए उनकी एक मनोहारिणी स्तुति की और कहा--गोरीश ! | 
4 हम सब आपही से सनाथ हैं। आज में अपनी खरी सहित शापित 
4 हुँ । मेरा श्रेष्ठ पाष सुदामा नामक गोप भी राधा के शाप से 
{ दानवीय योनि को प्राप्त हुआ है। परमेश्वर ! हम पर प्रसन्न हों । 
हमारा शापोट्वार कीजिये । शिव ने कहो--गोपिका नाथ ! भयको 
त्याग सुखी होझो । आगे चलकर तुम्हारा कल्याण होगा । बाराह 
कल्प में तरुणी राधा के साथ शाप भोग कर फिर तुम अपने धाम को | 
| प्राप्त होओगे । सुदामा गोप दानव योनि को प्राप्त उस समय सारे | 
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३०४ % श्रीशिव महा पुराण-रुद्र संहिता युद्ध खरड # 
जगत को दुःख दे रहा है। इस समय उसका नाम शंखचूड हे । 
श्री कृष्ण से ऐसा कहकर शिवजी ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा--कि ६ | 
अब तुन दोनों शीघ्र ही यहाँ से जाकर देवताओं को सम भाग्रो | 
रा पूर्णरूप केलाश पर विराजमान है और मुझमें तथा उसमें कुछ 
॒ नहीं है। जो हम दोनों में भेद करेगा वह कष्ट पाउेगा । फिर 
तो राधा सहित श्रीकृष्ण तथां विष्णु और ब्रह्मा भीं भय रहित तथा 
आनन्द युक्त हो शीघ्र ही अपने-अपने स्थान को लोट गये । सब 
देवता स्तुति करने लगे। शिवजी ने हंसकर कहा-तुम सत्र देवता अपने 
रथान को जाओ में शंखचूड़ को अवश्य मारूगा । 
5 बत्तीसवाँ अध्याय % 
( पुष्पदन्त-शंखचूण वार्ता ) 
सनत्कुमारजी वोले-महेश ने गन्धर्बराज वित्ररथ को अपना दूत 
बनाकर शंखचूड्के पास भेजा: जिसका नंगर महेन्द्र ओर कुबेरके भवन 
समीप था वहाँ पहुँच शङ्कर के दूत ने कहा-तुम देवताओं का अधि 
कार दे दो अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो। में महा रुद्र तुम्हारा वध करू गा 
मेरा पुष्पदन्त है। शङ्कर ने जो मुझसे कहां हे, वही मेंने तुम से 
कहा हे । अब जेसा कहो में बसा जाकर उनसे कह दू. । सनत्कुमारजी 
कहते हैं-तब पुष्पदन्त से ऐसा सुनकर राजा ने हंसकर इमसे कहाकि 
वताओंको राज्य न दू गा यह पृथ्वी वीर भोग्य है। में देवताओं 
के पक्ष पाती रुद्र को युद्ध दूगा में पहले ही रुद्र पर आक्रमण करूंगा 
सुबह में रण में प्रस्थान करूंगा तुम जाकर ऐसा ही रुद्र से कहो। 


पुष्पदन्त अपने स्वामी शिवजी के पास लोट आया ओर जेसा उसने 
कहा था सब कह सुनाया । 
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एण भाषा # 
ऋ तेतीसवां अध्याय % 
( शङ्करजी की युद्ध यात्रा ) 


ऋषि सनत्कुमार बोले--तब दूत के इन बचनों को सुनकर शङ्कर 
क्रोधित होगये और उन्होंने अपने वीर भद्रादिक गणोंको बुलाकर दोनों 
कुमारों ओर भद्रकाली सहित शङ्खचूड से युद्धकर उसका वध करने के 
लिए शीघ्र गमन की आज्ञा दी । खयं भी अपने वीर गणों एवं सेनिकों 
सहित प्रस्थान किया । सभी वीर शाख्रादिक से युक्त शङ्कर के साथ 
चले । कार्तिकेय और गणेशजी सब सेनाके अधिपति थे । आठों भेरब, 
आठों बघु, एकादश रुद्र और द्वादस सूय ये सभी बड़ी शीघ्रता से वहाँ 
शिवजी के साथ आये । अग्नि, चन्द्रमा,विश्वकमा,अश्चिनी कुमार, कुबेर, 
यम, नें ति, नलकूवर, वायुवरुण, बुध,औओर सभी माडुलि के ग्रह तथा 
महाबली काम शंकर जी के साथ आये तथा अपने वीर पार्षदों सहित 
सौ भुजा वाली देवी भद्रकाली स्वय' उपस्थित हुई जिव्हा एक योजन 
तक चलायमान होरही थी और शंख चक्र,गदापद्य और खड्ग चर्म धनुष 
वाण धारण किये थी । उनके हाथ में एक योजन का गोल खप्पर था 
आर वह आकाश स्पर्शी त्रिशूल तथा एक योजन की लम्बी शक्ति 
धारण किये थी तीन करोड़ योगिनी और तीन करोड़ डाङिनियाँ उनके 
ग्राथ अपनी सेनाले शिवजी शंखचूड़ से युद्ध करने चले उन्होंने चन्द्रभागा 
नदी के तट पर एक बट-वृक्तके नीचे शिवजी ने अपना आसन लगाया। 

ॐ चोंतीसवाँ अध्याय % 
( शंखचूणे की युद्ध यात्रा ) 

सनक्कुमारजी बोले-मुनिराज ! शिवजी के दूत के चले जाने पर 
दानव शंखचूड़ ने अपने अन्तःपुर में जाकर तुलसी से कहा कि आज 
के बड़े प्रातः ही में युद्ध के लिए जाऊ गा मुझे आज्ञा दो । रात 
में उसने पत्नी से बहुत-सी बातें की दोनों खी-पुरुष कोड़ा करते हुए 
सुख कें सागर में मग्न रहे । प्रातः उठकर यथोचित शंखचूड़ ने अपने ह 
DL > >> £६>- ६८-६३ & , 
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३६ % श्री शिवमहा-पुर 
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३०६ % श्रीशिव महा पुराण-रुद्र संहिता युद्ध खरड # 5 
पुत्र को राजभार सौपा और उत्ते भार्या तुलसीके आधीन किया। पश्चात्‌ 
रोती हई प्रिया को बहुत सममाकर जो युद्ध के लिये बार-बार निषेध 
करता थी समभाकर अनेक प्रकार से धेयं दिया झर सेनापति को 
बुलाकर सेंन्य-तैयार कराई। क्षणमात्र में ही उसके दुर्मद वार जुड के 
लिए तेयार हुए। मोय, कालिक और कालिकेय आदि सभी उसके 
साथ चले । तीन लाख अरक्षोहिणी सेना युक्त वह मण्डलक छावना 
से बाहर हुआ । गुरुजनों को आगे कर वह श्रेष्ठ रथ पर सवार हो | 
युद्ध करने चला । चलते-चलते पुष्पभद्रा नद( के तट पर अक्षय बट के 
अपना डेरा लगाया। वहाँ से उसने शिवजी की सेना को देखा । 


DTT 


परकषक 


RTT Cl 


% पेंतीसवां अध्याय % 


| ( शंखचूर्ण की युद्-यात्रा ) 
| सनत्कमारजी बोले--दानवेन्द्र ने अपने दूत को शिवजी के पास 


भेजकर कहलाया कि, में शंखचूड आ गया हू, क्‍या इच्छा है । तब 
। शंख के इतके ये वाक्य सुनकर. महादेवजी प्रसन्न होकर बोले-दूत | 
तुम जाकर अपने स्वामी से यह कह दो कि देवताओं से बेर त्यागकर 
उनसे सन्धि करलो और उनका राज्य उन्हें देकर सुखसे अपना राज्य करों 
तुम शुद्धकर्मा कश्यप की सन्तान होकर ऐसा क्‍यों करते हो ? जब शिव 
जी ने इस प्रकार श्रुति-स्मृतिके सिदधान्तकी बहुतती बातें कहकर दूत को 
सममभायातो नम्रतापूदक शिव जीसे बोला-हे देवाधि देव ! यह आपने जो 
कुछ कहा है वह सत्य है। परन्तु मेरा भी निवेदन सुनिये । सारे दोष 
| असुरों में ही नहीं हैं । देवताओं में भी हें ? मधुकेटम देत्य के शिर 
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को किसने काटा ? त्रिपुराके साथ युद्ध कर उसको क्यों भस्म Ul गया 
आप देवताओं का ही पक्ष कर उनका ही कल्याण क्यों करते हैं? 
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लज्जा नहों है । तुम ऐसा ही जाकर शांखचूइ से कह दो । यह 
कहकर शङ्करजी मोन होगये । दूत अपने स्वामी शंखचूणं के पास 
चला गया । 


१ छत्तीसवाँ अध्याय % 


( देव-दानव युद्ध ) 


सनत्कमारजी बोले-अब उत दत ने जाकर अपने राजांसे शिवजां 
की कही हुई सब बातें कह सुनाई । शंखचूड ने युद्ध की थाज्ञा दे दी। 
इधर शिवजी ने भी अपनी सब सेना और देवताओं को युद्धके लिए 
प्रेरणा दी । खयं भी तेयार हुये अनेक प्रकार के रण वद्य वज उठे । 
दोनों पक्षों के वीर भयानक मार काट करने लगे। दम्म के साथ विष्णु 
कालसुर के साथ कालका गोकण से हुताशन कालकेय से कुबेर मल से 
विश्वकर्मा भयङ्कर से मृत्यु संहार से यम ओर कालम्बिक के साथ वरुण 
का युद्ध होने लगा उन सबके जोड़ों का एथक २ वणन नहीं हो सर्ता 
अभी तक काली और पुत्रों सहित शिवजी वटमूल में बढे ही रहे । 
उधर सारी सेना निरन्तर युद्ध कर रही थी शंखचूड़ भी रत्न सिंहासन 
में बैठा अभी तक दर हां था। देवताओं और असुरोंने प्राणसहर्त्ता युद्ध 
किया । अनेक आयुधों का प्रहार हुआ । वीरगण महा पराक्रम से 
अपने शत्रओं का शिर छेदने लगे । ज्ञणमात्र में ही प्रथ्री कटे हुए 
वीरों से पट गई । 
. # संतीसवां अध्याय % 


(शंषचूण युद्ध ) 
सनत्कुमारजी बोले-अब सब देवता दानवों से पराजित हो इधर 
| उधर भा गने लगे । बहुत से शङ्करजी की शरण में गये ओर युद्ध का 
सब वृत्तान्त कहा । यह सुन भगवान्‌ शक्कर कुपित हो खयं युद्ध करने 


चले । उन्होंने पहुँचते ही सेंकड अक्षोहिणी सेना का नाश कर दिया है 
दिया उधर काली अलग ही देत्यों का नाश कर उनका रक्तपान कर है 
SRD Td 
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Mea __ क लक पक तकार ७५९ क आका 
गी । अब देवता बड़ा बौरता से दानो के साथ भय कर युद्ध । 


करने लगे सैकड़ों लक्ष हाथियों सेकड़ों लक्ष दानवोंको क अपने हाथ 

से पकड-पकड अपने मुख में डालने लगी । स्कन्द के बाण से करोड़ों 

दानवों का संदर हुआ। जो / बचे वे भाग गये। भगवता झा ३ न 

की बिजय हुई । तब अपनी सेना का इस मकार संहार होते देख 
दानवराज शंखचूड खय युद्ध को तेयार हुआ । उसने कान तक खींच 

कर जो धनुषसे बाण घोड़ना आरम्भ किया तो रणभूमि में वधस्थान सा 

दृश्य होगया अब उसकी भय कर मार से शिव-पुत्र स्कन्द जीपीड़ित ५ 
होने लगे दानवेश्वर ने मय दानव की अनेक माया उपस्थित की । अब } ' 
उसकी माया को शिव के गण और देवता कोई न जान सके । उपी 
समय उप्त महाबली शंखचूड़ ने स्कन्द का धयुभ काट दिया । साथ 
ही अपनी घातक शक्ति उठाकर उनकी छाती पर मारी । उसके 
रहार से स्कन्द जी को क्षण भर के लिये मूर्जा आ गई । पश्चात 
मूळी से उस स्कन्दजी ने अपने माता-पिता का ध्यान कर भयानक युद्ध ४ . 
किया । अब उनके वाणां से शंखचूड़ के रथ में छेद हो गया । उसके we 
कवच, किरीट, कुण्डल और बाहन सभी को स्कन्दजी ने छेद डाला 

गोर एक ऐसी विष बुकी शक्ति उठाकर जो उसे मारी तो उस के 
प्रहार से शंखचूड़ एथ्वी पर गिर पड़ा और बहुत काल तक मूळित 

रहा । पश्चात्‌ उठकर उसने भी कारिकेय पर अपनी शक्ति का प्रहार 
किया जिसके लगने से वे भी मूडित हो प्रथ्वी पर पडे रहे। इत प्रकार 
उन्होने रह्म वाक्य को प्रमाणित किया । काली उन्हे अपनी गोद 
में उठो शिवजी के पास लाई। शित्रजी ने उन्हें जीवित कर दिया। 
वे उठकर फिर युद्ध की ओर चले । उधर वीरभद्र शंखचूड़ से लड़ 
रहे थे। दोनों ने, एक दूसरे के बाणों को काटा ओर परस्पर आधात 
किया परन्तु शंखचूड़ ने एक शक्ति चलाकर वीरभद्र को पृथ्वी पर 
गिरा दिया। वे फोरन ही उठ पडे ओर दूसरा धनुष ले युद्ध करने 
लगे । उसी समय काली फिर युड में आई और कातिकेश्वर की रक्षा 
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| सनत्कुमार जी बोल्ले-देवी ने युद्ध-भूनि में भयानक सिहनाद 
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% अडतीसवां अध्याय % 
( भद्रकाली-शंखचूड़-युद्ध ) 


किया । कितने ही दानव मूद्धित हो गिर पढ़े । विकराल दॉतों बाली 
चणिडयाँ वीरों का रक्त पानकर नाचने लगी । देवताओं के दल में महा 
कोलाहल होने लगा । तव कालीको इस प्रकार समरारूद देख दानवेन्द्र 
शंखचूड़ स्वय' उससे युद्ध करने आया काली ने प्रलयाग्ति के समान 
घोर बाण वर्षाकी । परन्तु राजा शंखचूड़ने बेष्णव अखचलाकर उसेशॉत 
कर दिया। तब देवीने नारायण ग्रश्न चलाया । दानवेन्द्र रथसे उतर उसे 
प्रणाम करने लगा। इससे वह अख स्रयं ही शान्त हो गया। तब देवी 
ने बह्माख डोडा । दानवेन्द्र रथ से उतर इप्तते भी वच गया । ब्रह्मा 
से बचकर उसने देवी पर घोर बाण वर्षा की देवी उन सब बॉणों 
का चर्वण करने लगी । इस प्रकार एक ओर से काली और दूसरो 
ओर से देस्येन्द्र भीषण संग्राम करने लगे । पश्चात्‌ ज्र महा काली 
ने पाशुपत का प्रयोग किया तो उसकी अमोघता की र्ता के लिये 
आकाशआए ने रोक दिया । क्‍योंकि उससे उसकी मृत्यु नहीं लिखी 
थी । भद्रकाली पाशुपत को रोक सो लाख दानवों को चट कर 
गई। फिर शंखचूड़ को भी खाने को दोड़ी। तब दानवेन्द्र ने रोद्राखर 
से उसका वेग रोका तथा और भी कई दिव्य अखों का प्रयोग 


करिया । परन्तु परम कुद्धा भगवती ने संब खरडखरड कर दिये 


उसके चलाये हुए चक्रादि को वह लील गई । फिर पड़े वेग से उछ- 
लकर जो देवी ने उसे एक मुष्टि प्रहार किया तो दानबराज hi 
खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा ओर क्षण भर के लिये उसे मूढां आ 
गई । पश्चात्‌ उठकर देवी से बाहुयुद्ध करना चाहा । परम का 
की वुद्धि से बाहु-युद्ध नहीं किया । देवी ने उसे पकड़ कर और 
तर कर बढ़े क्रोध से ऊपर को फेक दिया । प्रतापी शंख- 
जन 
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३१० ब अ श्रीशिव महा-पुराण रुद्रसांहिता युद्ध ख हा 
चूड़ बड़े वेग से ऊपर कूद गया । फिर नीचे झा भद्रकाली को 
प्रणाम कर उनके आगे खड़ा हुआ पश्चात्‌ वह अपने रथ पर जा 
4 बेटा । और भद्रकाली दानवों का रक्तपान करने लगी । उसी समय 
आकाश से यह वाणी हुई कि, हे देति ! अभी समर में तुम्हे एक) | 
१ लाख दानवों का रक्तपान करना है । तुम उन्हें शीघ्र भक्षण करो और | 
संग्राम में दानवराज के वध की इच्छा न करो । भद्रकाली दानवों का 
रक्त पीने लगी। | | | ) 
>> ३ उन्तालीसरवा अध्याय. % 


F 


( शंचूण की सेना का अद्भुत संहार ) 


__ सनकुमारजी बोले--काली से ऐसा युद्ध सुन शिवजी अपने 
गणों को साथ ले स्यं युद्ध करने चले । जब बृषभ पर चढे | 
महेश्वर युड-भूमि में जाकर खड़े हुए तो उन्हें देखकर शंखचूड़ ने | 
रथ से उतर कर शिर भुका उन्हें प्रणाम किया । फिर विमान पर 
चढ, कबच पहन, धनुष उठा युद्ध करने लगा सौ वर्ष तक उसने) 
शिवजी से युद्ध किया। महावीर शंखचृणं ने बडे ही दारण बाण | 
चलाये । परन्तु शिवजी ने उन सबको काट गिराया । पश्चात्‌ उन 
१ महारुद्र ने परम कुपित हो उसके अड्डों में प्रहार क्या । शंखचरणं | 
4 ने शिवजी के वरचाहन के शिर पर तलवार चलाई । परन्तु इसके 
पहले शिवजी ने अपने पेने वाण मारकर उसकी हाल तलवार दोनों | 
4 को ही काट गिराया । तब दानव ने बड़े कोप से शिवजी पर चक्र 
का प्रहार किया । शिवजी ने अपना मुष्टिक मार उसे चूर्ण कर दिया 
तब उसने गदा चलाई। शिवजी ने उसकी गदा तोड़ दी । इतने 
ही में महाकाली पहाँ फिर आ पहुँची और अपना मुख फेलाकर 
बहुत से राक्षसों का भक्षण करने लगी। बीरभद्र ओर नन्दीश्वर ( 
ने भी बहुत से देत्यो का नांश किया । अब इस प्रकार से देत्यसेना का 
संहांर होगया । बचे बचाये वीर भागगये। | 
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| | %* चालोसवां अध्याय % 


र ( शित्रजी द्व/रा शंखचूणं वध) 


सनत्कुमारजी वोले-तब अपनी सेना के इस भांषण संहार को 
देखकर उस दानव ने बड़ा क्रोध किया और उसने महादेव पर अनेक ) 
असों का प्रहार किया फिर अदृश्य हो मायां से भय दिखाने लगा | 
जसे देवताओं में से कोई भी न समझ सका । परन्तु उसकी कृ भी 
पर्वाह न कर शङ्करजी उस पर अपने दिव्य प्रहार करने लगे । इससे 
तत्हण हो उपको सारी माया नष्ट हो गई । तज महाबली महेश्वर ने 
उसके बध के लिये अपना वह त्रिशूल उठा लिया जिसका सहन करना 
तेजस्वियों के लिये कठिन था । फिर तो उसी समय आकाशवाणी हुईकि 
हे महेश्वर |! अभी उस शूल को इस पर मत चलाओ । आप जेसे 
समर्थ के लिये शंखचूड को मारना क्या कठिन है ? आप वेद मर्यादा 
का नाश न करें जब तक इससे पास विष्णु का उत्तम कवच आर इस 
की पतिन्रता खरी है, तब तक इसको न तो जरा है और न मृत्यु । इस्त 
प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर शिवजी. ने वेसा ही किया और 
उस शूल को रोक रक्‍खा । फिर तो शिवजी की इच्छा से श्री विष्णुजी 
वहां आ गये और उन्होंने बृद्ध ब्राह्मण का भेष धारण कर शखचूड | 
से भेंट कर मिच्षा माँगी। शंखचूड़ ने पूछा कया चाहिये? इस पर 
उस वृद्ध ने कहा-में इस प्रकार नहीं मशंगा। पहले आप प्रतिज्ञा १ 
कीजिए । शंखचुड़ ने प्रतिज्ञा की । ब्राह्मण ने कहा-मैं आपका कवच 
चाहता हूं । दानवराज ने प्राणों से भी प्यारा कवच उस ब्राह्मण को दे 
दिया । फिर उसी रूप से वे उप्की खरी तुलसी के समीप पहुँचे । माया ९ 
विशारद विष्णु ने देवताओं के कार्य के लिये उसके साथ भक्ति से | 
बिहार किया । फिर तो शिवजी को अवसर मिला उन्होंने विजय नाम | 
का एक प्रज्यलित शूल उठा शंक्षचूइ़ पर चला दिया) उस शूल ने 
उका संहार कर दियां। आकाश में दुन्दु भी वनगे त 6 
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ऊपर फूलों की वर्षा हुई और मुनिगण शिउजी को प्रशंसा करने लगे । | 
शंखचूर्ण राजा भी शाप से मुक्त हो अपने पूर्वरूप को प्राप्त हुआ । | 
उसकी हड्डियों से एक प्रकार की शंख जाति पेदा हुई जिसका जल 
शिवजी को छोड़ सभी पर चढ़ाना ग्राह्य है । विशेषतः विष्णु और | 
लक्ष्य को तो शंख का जल बहुत ही प्रिय है। उमा साहित नन्दीश्वर 

पर चढ़कर स्कन्द और शिवजी अपने लोक कां गये । और अन्त में) | 
देवता भी खस्थता को प्राप्त हुए। | 
का आधान केसे किया? सनत्कुमारजी बोले-देवताओं के काय करने | 
वाले नारायण ने शंखचूड़ का रूप धारण कर के रमण क्रिया था । इस | 
:कार्य में शहर और पार्वती की आज्ञा का पालन करना ध्येय था 1 |. 
ओर आकाशवाणी से प्रेरित होकर ही विष्णुजी ने उसके कवच को) 
ग्रहण किया ब्राह्मण का रूप त्याग शंखचू्ण का रूप धारण कर वे 
शीप्र ही तुलसी के पास पहुंचे । अपने सामी को आया देख कर 
तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति के चरणों को धोकर प्रणाम कर | 
रोने लगी । फिर रत्न सिंहासन कर बिठाकर मड़लाचार कराया और 
ताम्बूल दिया । साथ ही कृतज्ञता ज्ञापन करती हुईं कटाक्ष सहित युद्ध 
का समाचार पूछने लगी शंखचूड रूपी रमापति ने हँसकर अमृत |... 
सरश वचनों में युद्ध का समाचार कह यह बतलाया कि ब्रह्मा जीने हम- } 

में ओर शङ्कर में सन्धि करादो है। इसलिए में अपने घर चला आया \ 
हूं ओर शिवजी शिवलोक को चले गये हें । ऐसाकह जगत्पतिने शहन \ 
कर उसके साथ विहार भी किया । तब उनके इस रमण को भरम हुआ 


ओर वह तक करने लगी ५ उसने विष्णुजी से पूछा अरे ! त कौन हे, 
सत्य कह? सतीत् धर्म क्‍यों दूर किया ? में तुझे शाप देती हँ । तुलसी 


> इकतालीसवां अध्याय ॐ 
( तुलसी शाप बर्णन ) 


व्यासजी बोले--मुने ! विष्णुजी ने तुलसीजी में अपनी शक्ति 
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के शाप के भयसे विष्णुजीने अपनी सुन्दर मूर्ति बनाली। परन्तु तुलसी 
ने वह रूप देख चिहों से उसको विष्णु जाना और अपना पतिब्रत 
भङ्ग हुआ जान क्रोध किया । तुलसी ने कहा-विष्णु ! तुममें दया नहीं 
तुम्हारा मन पाषाण के समान हे । तुमने मेरे सतीत्व धर्म को भङ्गकर 
मेरे स्वामी का बध कराया हे । अतएव में तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम | 
पत्थर हो जाओ । ऐसा कह कर शङ्कषूड़ कीं सती वृन्दा अत्यन्त | 
बिलाप करने लगी । उसके विलाप को देख विष्णुजी ने भक्त वत्सल 
शङ्करजी का स्मरण किया ; शङ्करजी शीघ्र ही वहाँ प्रकट हो गये । 
उन्होने उस दुखिया को जगत की नश्वता सममाते हुए उसकी तपस्या ॥ 
का फल देकर कहा कि, इस शरीर को त्याग तुम यिव्य देह धारण कर 
हरि के साथ बिहार करो । साथ ही तुम्हारा यह शरीर छूटने पर भारत 
में गण्डकी नदी होगी और देव पूजन के साधन से कुछ काल में तुम 
मेरे वर से प्रधान रूपा तुलसी नाम से विख्यात्‌ होओोगी और सर्ग, 
पाताल तथा मृत्यु तीनों लोकोंमें तुम सर्वदा हरि की समीपता पाझोगी. 
और सब वृत्तों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान होगा । तुम दिव्य रूप धारण 
कर संदा बेकुणठ में हरि के साथ कीड़ा करती रहोगी ओर हरि 
के अश से क्षीर सागर की भी पली होओगी । तुमने जो हरि को 
शाप दिया है तो उसकै प्रभाव से तुम गण्डकी के तट पर, ये हरि 
पाषाण रूप से स्थित रहेंगे वहाँ पेने दाँतों वाले करोड़ों कीड़े उस 
शिला को छेद कर उसमें चक्र बना देंगे ओर उसका नाम शालिग्राम | 
होगा। इस प्रकार समाकर शिवजी अन्तर्थ्यान हो गये । तुलसी 
उस देह को त्याग दिव्य देह को प्राप्त हुई । कमला पति उसके साथ | 
बेकुरठ को गये और वह गरडी नदी होकर बह चली । विष्णुजी | 


उसके तट पर पत्थर हो गये । 
“>> 2७ &७«&०&#0#॥08॥9७8#990#09७/908/00099७0७ 
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% ब्यालीसवां अध्याय % 


( हिरणयाच-बध ) 


नारदजी बोले-म्रह्मर ! अतएव उन महान आत्मा शक्कर के 
| आर भक्तों के आश्रित हुई उनकी सुखदायिनी लीला को आप 
मुभे और कहिये । ब्रह्माजी बोले-जलन्धर का बध सुनकर सत्यवती 
के पुत्र व्यासजी भी ब्रह्म पुत्र सुनीश्वर से यही बात पूळने लगे । तब 
सत्यवती पुत्र व्यासजी से सनळुमारजी कहने लगे-व्यासजी _ अब ( 
मड्ठलदायक शङ्कर के उस चरित्र को सुनो-जिसमें ग्रन्धकासुर देत्य ने 
शङ्कर के गाणपत्य पद को प्राप्त किया । व्यासजी ने पूछा भगवान्‌ यह 
अन्धक कौन था । किसके कुलमें उत्पन्न हुआ था और किसका पुत्रथा ! 
ः बोले-व्यांसजी के वह बचन सुनकर, बहय--पुत्र सनत्कुमारजी | 
महेश्वर का वह सब चरित्र शुक्र के पिता को सुनाते हुये कहने लगे। 
सनत्कुमारजी बोले--एक समय देवताओं के चक्रवती भक्तों पर कृपा |. 
करने वाले शङ्क अपने गणों ग्रोर पावंती को साथ लेकर केलाश से 
काशी में विहार करने आये और काशी को अपनी राजधानी वना | 
भेरब नामक वीर को उसका रक्षक बनाकर पार्वती सहित मनुष्यों को 
सुखदायक लीला करने लगे । इसी प्रकार एक समय शङ्करजी मन्दः) 
राचल पवत पर भी जाकर जब पार्वती के साथ बिहार करते रहे तब 
उनके अनेक विहारं में जब पारवती ने अपने कनक कपल-से प्रभाव | 
वाले हाथों से शङ्कर नेत्र बन्द कर लिए तो क्षण भर के लिए चारों 
ओर महान्‌ अन्धकार छा गया और महेश्वर का शरीर स्पशं करने से 
पार्वती के दोनों नेत्रों में मदका जल निकलने लगा । पुनः एक बड़ा 
कराल सुख भयङ्कर क्रोध परायण एक अन्धा विरूप, जटाधारी, कृष्ण 
वर्ण विकृत तथा बहुत से रोमों वाला मनुष्य उत्पन्न हो नाचने गाने 
हंसने रोने ओर घोर शब्द करने तथा जीभ से चाटने लग गया। 
उसके दर्शन से गोरी को बहुत आश्रय हुआ और महेश से पूछा कि ९, 


| 
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यह घोर पुरुष कोन है ? सनस्कुमारजी बोले-तब शङ्कर ने कुळ 
हंसते हुये कहा कि हे आयें ! यह तुम्हारा पुत्र है जो तुम्हारे द्वारा 
मेरे नेत्रों को बन्द करने पर मेरे माथे के पसीने से अभी कुछ चण पूर्व 
प्रकट हुआ है। यह सुन पार्वती जी ने करुणा पूर्वक अनेक उपायों से 
उसकी रक्षा विधान किया । उसी समय हिरणयनेत्र नामक देत्य अपने 
बड़े भाई की संतति बृद्धि देखकर पुत्र-कामना से शङ्कर जी को 
प्रसन्न करने के लिये बनमें तप करने गया । उसके तप से प्रसन्न हो- 
कर शङ्करजी उसे वर देने गये । उसने कहा-मुझे वीयंबान्‌ पुत्र 
दीजिये । शिबजी ने तथास्तु कह उसे पुत्र प्राप्ति का वर दिया और | 
कहा--मेरा अन्धक नामक पुत्र मेरे ही समान बलवान है तू सारा दुःख | 
भूल उसी पुत्र को मुझसे माँग ले। उस देत्यने शिवःपार्वतीकी प्रदक्षिणा ) 
कर उस पुत्र को प्राप्त किया शिवजी अन्त्ध्यांन हो अपने स्थान आये 
हिरण्यनेत्र को साथ ले अपने घर चला गया । पश्चात्‌ उसने देवता 
पृथ्वी तथा पाताल वासियों को जीतकर अपने देश में मिला लिया । 
फिर तो देत्यों के राजा हिरण्या के आतंक से देबता व्याकुल होगये 
उन्होंने सर्वात्मक यज्ञमय कराल बाराह रूप प्रधान विष्णुजी को आरा- 
धना कर उन्हें पाताल भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर अपनी थोर दाड़ों के 
प्रहारसे निशाचरों की सेना को मथकर सुदर्शनचक्र से हिरण्याचका सिर | 


काट उसके राज्य पर अन्धक का अभिषेक क्यं । फिर अपनी कराल 
4 दाड़ों पर प्रथ्वी को उठा जल पर स्थापित किया और सब देवताओं ने 


| । प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की । बाराह रूप भगवान्‌ अपने लोक चले 


गये मुनि तथा अन्य जीव सुखी हो गये । 
-०[:%:] ७ त्त | 
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( अन्धक जन्म को कथा ) 


व्यासजी बोले-सनत्कुमार जी ! जव देव द्रोही देतय मर गया 
तब उसके बड़े भाई ने क्या किया ? सनक्कुमारजी बोले-जब बाराह रूप- 
धारी बिष्णुजी ने उसके भाई को मार दिया तो वह हिरण्यकशिपु | 
क्रोध और शोक से युक्त हो भगवान्‌ से बेर करने लगा । उसने प्रजा 
को दःख देने के लिये कदन प्रिय वीर असुरों को आजा दे दी। क 
वे असुर अपने खामी की आजा शिरोधार्य कर देवताओं प्रजाओं का | 
दमन करने लगे । उनके आतंक से लोकों को नाश होने लगा। देवता 
स्वगं छोड़ पृथ्वी पर भाग आये। हिरणयकशिप अपने मरे हए भाई 
को जल-दानादि दे उसकी सन्तानों आदि को सान्सना देते हुए अपने 
को अजर अमर अजेय और अप्रतिह्न्ही जानकर एक छत्र राज्य 


/ 
करने लगा । पश्चात्‌ उसने मन्दराचल की गुफा में जाकर एक आँगूठे | अडक, 
| 


के वल खड़े होकर भुजां उठा आकश में दृष्टि बॉध बड़ा ही घोर 
तप करना आरम्भ किया । इस काल में देवताओं ने असुरों को जीत 
कर अपने अधिकार में कर लिया | उधर जब हिरण्यकशिप के तप 
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तेज से निकली अग्नि सब लोकों को बाधने लगी तो उससे तक्ष हो 
कर देवता दुःखी हो ब्रह्माजी के पास पहुँचे । ब्रह्माजी उसे वर देने गये 
हिरण्यकरिप ने कहा-मुझे कभी मृत्यु का भय न हो और न में किसी 
। अस्र पाश वत्र सूखा वृक्ष ओर गिरीन्द्र से मर सकू तथा जल और 
अग्नि भी मुझे न मार सके । देवता देत्य, मुनि सिद्ध आपकी सृष्टि 
का कोई भी जीव न मार सके और खग प्रथ्वी ऊपर नीचे दिन रात 
में कभी भी में न मर सकू । सनत्कमांरजी कहते हैं दैत्य के ऐसे बचन 
सुनकर ब्रह्माजी ने प्रसन्न हो तथास्तु कहकर उसे वह सभी वर देकर 
तप से उठा चालीस इजार वर्ष तक राज्य करने फे लिए असुराधिप 
बना दिया । उसने राज्य पाकर उन्मत्त हो त्रिलोकी को नष्ट कर देना 
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| देवता चीरसागर कोगये वहाँ जाकर विष्णुजी से सारा दुख कहा । | 
र विष्णुजी नृसिंह रूप धारण कर उस देत्य की नगरी में गये । प्रबल 

| देत्यो ते युद्ध किया । उनको मारकर कितनों का संहार किया । फिर 

। निढ्ठन्् इधर-उधर घूमने लगे ।६पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता से उन 

जगन्मय को बड़ी प्रशंसा को और कहा कि आप इनकी शरण जाइये 

इस पर इस देत्य ने पुत्र को दुरात्मा कहा और अपने वीर देतो को | 
नसिह जी को पकड़ लाने की गाङ्गा दी । परन्तु वे देत्य उनके 

समाप जाते ही ऐसे दुग्ध हो गये जेसे अग्नि के समीप जाने से पतङ्ग 

दुग्ध हो जाते हैं । उनकै दुग्ध हो जाने से देत्यराज खय॑ नृसिंह से | 
युद्ध करने गया । बड़ा युद्ध किया । परन्तु नसिहजी के आगे 

उसको एक न चली । और उन्होंने उसको पकड़ अपनी जह्ठाग्रों 

पर रख उसके मम स्थानों को अपने नखों से विदीण कर उसके 
सव अङ्ग चूण कर दिये । प्रहलाद को बुला उसके पिता के राज्य पर 

उसे अभिषिक्त कर दिया । सब देवता प्रसन्न हों गये विष्णुजी अपने 

लोक को चले गये। 


१ चोबालोसवां अध्याय ॐ 


4 


अन्धक से उसके भाइयों ने हंसी करते हुए कहा कि, अब तुम्हारा राज्य 
से कया प्रयोजन हे? तुम्हारा पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख था जिसने शिवजी 
की तपस्या से तुम्हारे जेसे नेत्रहीन ओर विकृतरूप पुत्रे को प्राप्तकिया। 
तुम रांज्य पाने योग्य कदापि नहीं हो सकते । भला कहीं दूसरे से उत्पन्न 
हुआ पुत्र भी राज्य में भाग पा सकता है? सनत्कुपारजी कहते है 
जब उन भाइयों ने इस प्रकार की बातें कहीं तो सुनकर अन्धक चे स्वयं 
अपनी बुद्धि से विचार किया और दीन हो अनेक बचनों से उत सबको 
शान्तकर रात्रि में निर्जनवनमें तप करने चला गया । वहाँ जाकर उसने 
मिल >> TTS 
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| | 

| ( अन्धक को अन्धता ) 

। सनत्कमारजी बोले-एक समय विहार में तत्पर हिरण्याक्ष-पुत्र 
क | 

। ; 
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दस हजार वर्ष तक मन्त्र जपते हुए घोर तप किया और जब इतने पर 


भी कुछ परिणाम न निकला तब अपने उस शरीर को अग्नि में जला |, 


उन्होंने ब्रह्माजी के पास जाकर उनकी बड़ी स्तुति की तो बह्ाजी उसे 
वर देने गये और कहा-दानव ! में तुझ पर प्रसन्न ह, जो चाहे वर 


देना चाहा । यह जानकर देवताओं को बड़ा भय और आश्चर्य हुआ । 


मांग । उसने कहा-मेरे निष्ठुर भाइयों ने मेरा राज्य छीन लिया है, | 

गरतः वे प्रहलादादि सब मेरे मृत्य हों जावे। मुझ अन्धे के दिऽ नेत्रे हो | 3 

जावे, इन्द्रादि सब देवता मुझे कर देवे ओर कोई मुझे मार न सके, | | 
4 चाहे वह देवता गन्धर्ष यक्ष जिन्त किन्नर ग्रौर मनुष्य तथा नारायण | 

गौर सर्वमय शङ्कर ही क्‍यों न हों। तब उसको ऐसी दारुण वाण | 


5 


सुनकर ब्रह्माजी को बड़ी शङ्का हो गई और उन्होंने कहां ऐसा नहीं हो | 


सकता । तुम दूसरा वर मांगो । तब उसने कहा-उक्त कहे हुये सब वर 


| मुझे प्राप्त होवें हा परंतु शङ्कर को छोड़ मुझे आर कोई न मार 
सके । अब ब्रह्माजी ने तथास्तु कह दिया । ब्रह्माजी के ऐसा कहते ही अ 


वह खस्थ हो गया और तपासन से उठ अपने घर आया। प्रहलाद 
आदि सभी देत्य उसके भूत्य हो गये । उपने ब्रह्मवरदान से सब 
देवताओं को जीत बसमें कर लिया । वह मदान्ध हो दुष्टों का साथ 
करने लग गया । करोड़ों वर्ष तक उसने पेद, शुरु, राह्मण आर देव- | 
प्रिरोधो पर राज्य क्ियो। धन की मदान्धता ने उसे कुमार्ग बना 
दिया। तब'एक समय वह अपनी सेना ले मन्दराचल पवत पर गया 


। तो वहाँ की खणंमयी शोभासे आकृष्ट हों उसने अपना वहाँ एक अ ट्त” | 


। गृह निर्माण करना चाहा तथा मन्दिर के शिखर पर उसने अपनी 


——r—————— one 


ने उससे महेश्वर ओर उनको भायां का परिचय दिया तथा यह भी कहा 
कि आप चलकर उन्हें देख लीजिये। उप्तने कहा-नहीं, में उन्हें देखने 
| क्या जाऊ तुम सब मेरे मन्त्री ही हो, यह सुन उसके दुर्योधन वेधस 
ओर इस्ति नामक मन्त्रियों ने मन्दिरकी शुफामें बेठे हुए शिवजीके पास 
जा उनके रूप आदि अनेक प्रकार से हास्य करते हुये उनकी प्रिय 

| भार्या जगन्माता को देखके लिये मागना आरम्भ किया तव उसे सुनकर 

4 शिवजी हंसने लगे। फिर कहा, अरे दुष्टो ! तुम सब मुझसे ऐसा कया 

4 चाहते हो ? में चराचर का स्वामी यहां गुप्त रह कर अपना एक पाशुपत 
नि | प्रत समाप्त कर रहा हूं । यह सर्वव्यापिनी सिद्धिरुपा मेरी खरी है । 
१ 

| 


शी 7 चीत तू कका 
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इसमें सब कुछ सहन करने की योग्यता है। जो उचित हो इसी से 
माँग । ऐसा कह तपसी वेषधारी शिवजी चुप हो गये पश्चात्‌ वे 
दूत अन्थक के पास लौट आये और जो कुड शिवजी ने कहा था वह 
सब कह सुनाया तथा और भी वहुत सी बातें बढ़ां-चढ़ा कर सब 


ने कहीं । उसे सुन वह मूढ़ बुद्धि देत क्रोध से जल उठा और देवकी 
४ प्रतिकूलता से काम-विल्हल हां खयं हो वहाँ जाने को खड़ा हुआ। 


ॐ पेतालीसवाँ अध्याय % 


सनत्कमार जी बोले--तब वह मदिरा पान कर प्रतापी अन्धक 
अपनी सेना को ले वहाँ चला जहाँ शित्र के बीरों ने गुफा का माग 
| अबरुद्ध कर रला था । परन्तु उनके गणों की मार खाता और 
4 शरीर से पीडित होता हुआ भी कामाग्नि से दग्ध अन्धक आगे 
वटा । शिवजी के गणों ने उसे मारते पीटते उसे रोक कर उसका 
परिचय और आगमन का. कारण पूछा । उसने अपना अभिप्राय भी 
बतलाया । परन्तु आगे बढ़ना ही चाहता था कि शिवजी कें गणोने 
उपे मार कर मगा दिया । उसके प्रबल वीर देत्यो में विरोचन, बलि, 


) बाणावुर, पह्षवाहु और प्रहलाद आदि ने भी उसकी ओर से 
PAS 7S 


33 स््पकच्टस्क्टस्क्स्य डक > व्ह > २). 


| | 
| ( युद्ध प्रारम्भ ) 
| 
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दर किया, किन्तु वे सभी तथा और भी शबर तथा ड्रप पादिकं | 
शिवजी के गणों ने मार कर भगा दिया उस समय भी भयानक | 
युद्ध हुआ । इस कान्ड से शिवजी को. किंचित खेर हुआ और उन्होंने 
पार्वती से कहा-देखो, यह संसार को क्या विलक्षणता ह कि स्री | 
के प्रसङ्ग से कभी कभी स्वजनों तथा अपनों से भी उस अकार 
युद्ध करना पड़ता है। कहाँ तो में यहाँ यह पाशुपत ब्रत पूण करने | 
आया था और कहाँ दूसरा ही ब्रत पूण हो गया। इसलिये अब में| | 
एक दूसरा ही घोर जत करूँगा । ग्राय्रो किसी दूसरे बन में चलें । | - 
पार्वती से ऐसा कहते हुए शङ्करजी वहाँ से उठकर दूसरे वनमें चले | 
गये । वहां जाकर उन्होंने फिर पाशुपत ब्रत को आरम्भ 
किया जिसको हजारों वर्ष तक में देवता दानव करने में समर्थ नहीं 
होते । इस बार पार्वती उनके साथ नहीं थीं और शङ्कर की प्रतीक्षा 
में बे मन्दराचल पर्वत पर ही स्थित रहीं। इस अवधि में शङ्करजी 
ब्िनाएअपने एकाकीपन से पार्वती को बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ । वीरक | 
पुत्र उनकी रक्षा करता रहा। उसी समय एक दिन काम-पीड़ित ४५ 
अन्धक पार्गती की गुफा में प्रविष्ट हो गया । वीरक उससे युद्ध | 
करने लगा । पांच सौ पाँच रात-दिन उसने खाना-पीना और निद्रा), 
त्याग ससेन्य वीरक के साथ युद्ध किया। शख्तरों का भयानक प्रयोग | 
हुआ । संपूण देत्यों ने वीरक को घेर लिया । उसका निकलना कठिन | 
हो गया । तब उस पर संकट आया देख शुफा में बेंठी हुई पार्गती 
4 ने अपनी सखियों के साथ एकाग्रचित्त से ब्रह्मा, विष्णु सहित इन्द्रादि ९. | 
सभी देवताओं और वीरों का जो स्मरण किया तो देवताओं की ९ 
4 समस्त सेना स्री-वेश में शीघ्र ही उपस्थित हुई । वे सभी देवता उसके ( 
सहायक-सेनिक स्री-वेश में गुफा के भीतर प्रवेश कर पाव ती के पास h 
जा बेठे । कारण राजाओं के अन्तःपुर में कभी कोई पुरुष नहीं जा h 
सकता । निदान उन स्त्रियो ने समर में विजय पाने वाले भेरी झौर | 
शङ्क के युद्धवाद्य बजाये। उन वादयां को सुन पावती का गण वीरक | 
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जो उस bi युद्ध में मूद्जित हो रहा था संचेष्ट हो उठा और महारथियों 
4 के शानो को ग्रहणकर उन्हीं के शश्रों से उन्हें मारने लगा । जब तक 
१ हाथ में दरड लिए ब्राह्मी.तथा क्रोध से व्याप्त चित्त गोरी, शङ्क, चसन, 
| गदा और धनुष धारे बाहुदण्ड पूणं नारायणी, हाथ में वज्र लिए | 
4 इन्द्राणी ओर इसी प्रकार देवताओं की देवी नाम वाली सभी देवियाँ 
१ अपने २ विभिन्न आयुधों से युक्त हो उस देत्य की अपार सेना को | 
| देख हयद में दुःखी हो गई । उसी समय ब्रह्मा की मुख शक्ति ने समस्त ९ 
~ देवताओं की स्त्रियों के मन को सावधान कर पार्वती की आज्ना से 
अति पराक्रमी वीर कों सेनापति बनाया बरदान से बली देत्य अपनी 
सेना सहित उन ल्ियों के मध्य में कूदकर अपूव युद्ध करने लगा । 
सेनापति वीर्‌ की संरक्षता में अपनी सखियों सहित पार्वती ने अद्भूत 
युद्ध किया । हिरण्याक्ष-पुत्र अन्धक महा व्यूह की रचना करं हजारों 
व्ष तक वहाँ युद्ध करता रहा पार्वती की सहायिका ख्री सेना निरन्तर 
है । युद्ध geil रही । एक हजार वर्ष के पश्चात्‌ महेश्वर भी वहाँ आये । 
| उन्होंने पावती को युद्ध करते हुए देखा । पार्वती की भी उन पर 
दृष्टि पड़ी । उन्होंने शिर झुका शङ्करजी को प्रणाम किया । शङ्करजी 
) ने उन्हें. हृदय से लगा गुफा में प्रवेश किया। दत्यो का वेग शान्त हो 
। गया पश्चात्‌ उस देत्य ने शङ्कर के पास सन्देश भेज फिर उनकी खरी 


h 


की माँग की थोर यह भी कहलाया कि तुम तपसी नहीं मेरे शत्रु हो । 
| यह सुन शङ्कर के क्रोध का अन्त न रहा । उन्होंने उसके दृत को बहुत 
4 सी बातें समकाकर उसे युद्ध सन्देश भेन दिया । | 
) ____ & छयालीसवां अध्याय % _ 
( अन्धक-युद्ध समाप्त ). ` 
| सनक्कमारजी बोले-तव महाबली गिल नामक देख को आगे 
कर अन्धक शिवजी से युद्ध करने आया । वह शङ्करजी की गुफा पर 
पहुँच वज सा शाब्द करते हुए उन पर तथा पार्गती पर भी बज्र सा प्रहार 
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करने लगा । इसकी सेना ने शङ्कर की उस गुफाके हार पर तथा उसके | 
चारों ओर के वृक्षो और लताओं आदि को तोड़फोड़ कर FE शा 
'दिया। फलों और मूलोंको उखाढ़ मनोहर जलको नष्टकर बनमें मार्गोंको । 
| | 
Et 


खरिडत कर दिया । तब त्रिशूलधारी शङ्कर ने करडू हो अपने दारूण 
भूत गणों सहित विष्णु आदि देवताओं को बुला देत्यो से. युद्ध आरम्भ 
करवा दिया । ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र सूर्य और चन्द्रमा आदि समस्त देवता 
बिधस देत्य के पेट में चले गये केवल शङ्कर का एक: गण बारक 
शेष बचा । तब वह भाग कर शङ्कर जी के पास आया और सब समा- 
चार कहा । उसे सुन शङ्कर जी सातवेद का गान करने लगे । फिर 
सूर्य के समान अपने प्रकाशित शरीर से हास्य करने, लगे । उनके 
अ्रहास से समस्त अन्धकार दूर हो गया । बीरक ने उन देत्यो से 
बड़ा युद्ध किया । उधर उस दैत्य ने नन्दी को निगल लिया तब नन्दी | 
निगला देख कपदी भगवान्‌ शङ्कर ने वृषभ पर चढ़ मन्त्र जपते हुए 
निगलने हुओं को उगलने के लिये युद्धमें आये । उन्होंने अपने तीज वाणों 
से विधस को मार-मार कर उस देत्यके मुख से विष्णु सहित ब्रह्मा, इन्द्र, 
सूर्य चन्द्रमा आदि को उगलवा लिया । देवताओं की सेना प्रसन्न 
हो फिर महांयुद्ध करने लगी । शुक्राचोय जो युद्ध में मरे हुए दैत्यो 
को अपनी सञ्जीवनी विद्या से जिलोने लगे । तब उन्हें ऐसा करते 
देख शिवजी के गणों ने उन्हें वाँध शङ्करजी के सामने उपस्थित ईं 
किया । शङ्कर शुक्राचार्य को निगल गये । शुक्र के नष्ट होने से 
देत्यो का बल क्षीण हो गया। फिर तो देवताओंने उन्हें मार-मार कर | 
व्याकुल कर दिया । इस प्रकार वहुत समय तक हिरण्यकशिपु के 
वंश में उत्पन्न देत्य महेन्द्र से युद्ध करके हार गया । देवताओं ने 
क्रोधकर दत्यों का नाश कर दिया । हरि ने अपनी प्रचण्ड गदाघात 
से देत्यो का मद चूर्ण कर दिया । परन्तु अब तक भी देत्यों का 
प्रधान अब भी युद्धमें डरा रहा । इन्द्र ललकार-ललकार कर उसे मारने 
लगे । वह भी अपने पेने बॉण मार-मार गिरजा और रद्र को पीड़ा 
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देने लगा सेकड़ों मायाओं से कपट-कपट युद्ध करने लगा। देवताओं 
के अवध्य होने से अब उसने शङ्क जी को अपनी माया से जीतना 
९ चाहा । समस्त अन्धक युद्धभूमि में व्याप्त हो घोर युद्ध करने लगे। 
| परन्तु शिवजी ने अपने त्रिशुल से उस देत्य को मारकर बहुत प्रकार 
से छेद डाला। उसके सारे शरीर से रुधिर का प्रवाह बहने लगा । 
| उस प्रवाह से बहुत से देत्य उत्पन्न होकर युद्ध करने लगे । इधर 
| विष्णुजी नेःभी कह करं शङ्करजी के कणं से बहुत कराल गण 
उतपन्न कराये फिर भयानक युद्ध आरम्भ हुआ । देवताओं ने वन्दना 
कर भूख से व्याकुल चणिडका देवी कों प्रकट कर दिया । वह 
व्याकुल हृदय देवी देत्यो के शरीर से निकले रक्त का पान करने 


लगी । तब अपने कुल का सनातन क्षात्र-धर्म स्मरण कर वह देत्य 
शङ्कर पर पुंनः घोर बाण वर्षाने लगा । शिवजी ने त्रिशूल उठा 


| 
उसका हृदय छेदते. हुए उसे उपर उठा लिया । यह होते ही युद्ध | 
शान्त हो गया सूय की प्रचण्ड किरणों ने उसकी काया जला दी। 
उसका शरीरं जर्जर हो गया । उपर से मेधों ने जल वर्षाकर उसे 
और भी पीडित कर दिया। एक और से हिमखण्ड उसे अलग 
ही विदीणं करने लगा । फिर भी उस देल्येन्द्र के प्राण नही 
निकले । तब वह करुणाकर परम दयालु शङ्कर की स्तुति करने 
लगा । शिंवंजी ने प्रसन्न हो उसे गणपति का पद दिया । युद्ध ॥ 
समाप्त हो गया । इरि आदि देवता अपने स्थान को चले गये। | 


% सेतालीसवां अध्याय % 


( शिवजी द्वारा शुक्राचय का निगल जाना ) र्यी | 


व्याजी बोले--मुनीश्वर ! अब आप मुझे यह बतलाइये कि 
शंकरजी के उदर में स्थित हो शुक्राचाय ने क्या किया? शंकरजी 
वे अपने तेज से योंही बच 


न ग नहीं कर दिया या 
ने उन्हें भस्म क्‍यों नर कर दिया या 
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गये ? फिर वह शिवजी के उदर से केसे निकले ओर उन्होंने सृत्यु 
को शान्त करने वाली विद्या को केसे प्राप्त किया। शङ्कर के त्रिशूल 


से नष्ट होकर भी अन्धकर देत्य ने गणपति. की पदवी केसे प्राप्त की 


ब्रह्माजी बोले-व्यासजी के ऐसा पूछने पर सनतुमार जी कहने लगे । 
व्यासजी | यह तो शंकरजी का ही प्रभाव था जो अत्यन्त बल 
शाली देत्य के आगे देवताग्रों की विजये ' हुई, अन्यथा अन्धक 
कोई साधारण दैत्य नहीं था जब वह उस प्रकार शंकरजी से हारने र 
लगा तब भागकर शुक्राचायंजी की शरण में गया और अपनी ) 
गुरुबन्दना द्वारा उन्हें प्रसन्न कर देत्यों की हव॑तोभावेन रक्षा करने 
के लिए बला लाया । शुक्राचायं ने आकर बिद्येश का स्मरण कर । 
मरे हुए देत्यों पर विद्या का प्रयोग किया । उसकी आवृत्ति करते 
ही देत्य दानव अखशस्र ले सोते हुए की भाँति एक साथ ही | 
उठ खड़े हुए । देत्य सेना में जान आ गई । वे शिव के नन्दी 
आदि गणां से भीषण युद्ध करने लगे । यह देख शिव के गण 
थरों उठे । और नन्दी जाकर शुक्र के आगमन और उनकी विद्या 
के प्रयोग को शिवजी से कह कर अपनी व्याकुलता प्रगट की । 
उसे सुन शिवजी हंसने लगे और पुनः नन्दी से कहा, घबड़ाओ 
नहीं । मेरी आज्ञा है तुम अभी जाकर शुक्राचार्य को मेरे पास 
पकड़ लाओ । फिर तो नन्दीश्वर सिंह के समान शब्द करता हुआ 
शीघ्र ही देत्य सेना पर टूट पड़ा और जहाँ देत्यों से रक्षित शुक्रा h 
चाय खड़े थे, उनके मध्य में उनको ऐसा ही पकड़ लाया जैसे सिह 
का बालक हाथी को पकड़ता हे । इसी प्रकार नन्दी ने शुक्राचार्य 
का हरण क्या । गणेश्वर नन्दी अपने मुख की अग्नि से दैत्यां के 
सेकड़ों शख्रों को जला शत्रु पक्ष को व्याकुल करते हुए शिवजी के 
समीप लाये । शिवजी ने शुक्र को फल के समान अपने ही मुख 
में रख लिया। 
== 5८१32 % ब 
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( शुक्र को मुक्त करन) | 
| व्यासजी ने पूछा कि शिवजी द्वारा शुक्राचार्य के ।नगले जाने पर 
कया हुआ? सनळ्ुपारजी बोले-शिबजी के उदर में । स्थत शुक्राचार्य 
| बाहर निकलने का बड़ा उद्योग करने लगे । उन्होंने बाहर निकलने के 
लिए शिवजी के शरीर में छिट्रों की बड़ी खोज की। परन्तु सेकड़ं 
_ 4 वर्षो तक कोई बिदर उन्हें न मिला जिस प्रकार खल पुण्यात्मा में 
दोष नहा देख पाता । तब शुक्र शिवके दिये पूर्व मन्त्र को जपते २ 
शिव के वीर्य रूप से उनके उदर-पञ्जर से निकल लिङ्ग मार्ग के बाहर 
आये शिवजी को प्रणाम किया । पावती ने पुत्र मान विवन रहित 
क्या । तब लिङ्ग के द्वारा वीर्य रूप से निकले हुए शुक्र को देखकर 
| दयासागर शिवजी ने कहा-भृणु पुत्र! जिंप कारण तुम मेरे लिङ्ग के 
वीय रूप में निकले हो इस कमं से अब आज से तुम्हारा शुक्र नाम 
। पड़ा । अब जाओ ! शुक्र ने शिव को प्रणाम कर उनकी स्तुति की 

| ओर आज्ञा ले पुनः देतों की सेना में चले आये । 

ऋ उनचासवां अध्याय % 

| ( अन्धक का गाणपत्य वृतान्त ) 


| सनत्कुमारजी बोले-ॐनम ते देवेसाय सुरासुर नमस्कृताय भूत 
भव्य महादेवाय हरित पिङ्गल लोचनाय बुद्धि रूपेण इत्यादि मन्त्रों को 

~> | जब शुक्र जी ने शम्मु के उदर में जपा तब वे उत्कट वीय॑के समान शिव 
4 लङ्ग के बाहर आये । प्रथम जन्म के पश्चात्‌ तीन हजार वष पर 

4 फिर वह वेदपाठी शुक्र पृथ्वी पर शिवजी से उत्पन्न हुये । उधर अन्धक 

| शिवजीके त्रिशुल पर सूखते हुये शिवजीकी एक सो आठ परम मूर्तियों 
का ध्यान करता हुआ उनकी स्तुति कर रहा था । इससे शिवजी ने प्रसन्न 

हो उसे सब प्रकार के भय से मुक्त कर दिव्य अमृत की वर्षा से उसमें 
प्राण संचार कर त्रिशूल से उतार उस्रा अभिषेक किया और कहा में 
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१ त्तरे भक्ति से प्रसन्न है, वर माँग. अन्धक हाथ जोड़ कॉपता हुआ 
शिवजी की अनेक स्तुति कर अपने पूर्व अपराधों के लिए उनसे 
चमा मागते हुए माता-पिता रूप शिव पावती की कपा भक्ति मॉगने 
लगा । मौन हो शिव पावंती के ध्यान में मग्न हो गया। शिवजी. ने 
उस पर प्रसन्नता की: दृष्टि डाली । उपे अपने अद्भुत जन्म का पूव 
वृतान्त स्मरण हो आया । उसके मनोरथ पूर्ण हो गये । वह अपनी 
माता को प्रणाम कर कृ-क हो गया । उसने उस प्रसन्न हुए शित्र्ज 
से इच्छित वर पाया॥। | 
-% पचासवाँ अध्याय % 


( शुक्र को मृत-संजीवनी विद्या की प्राप्ति ) 


“४ | 
| 
|] 
| 


सनत्कुमारजी बोले-हे व्यासजी ! शुक्राचार्यं वाराणसी नामक 
नगरी में जाकर प्रभु विश्वनाथ का ध्यान करते हुये बहुत समय तक तप 
करने लगे । उन्होंने शिव का ज्योति लिंग स्थापन कर उनके आगे 
सुन्दर एक रमणीक कूप खुदवाया ओर एक द्रोण (बत्तीस सेर) पद्मा- 
१ मृत से शिवजी को लाख बार स्नान कराकर फिर सुगन्धित द्रव्यों से 
स्नान कराया । इस प्रकार अनेक मनोहर पत्रों तथा सुन्दर कमलों से 
उन्होंने सावधान चित्त हो शिवजी की पूजा की । फिर स्तुति पूर्वक शिव 
१ सह नाम तथा और भी स्तोत्रां से शिवजी को सन्तुष्ट किया;इसी प्रकार 
शुक्राजी पाँच हजार वर्ष तक अनेकों प्रकारसे शिवजीकी पूजा करते रहे 
॥ परन्तु जब इतने पर भी शिवजी ने उन्हें कुछ वर न दिया तो शुक्र ने; 
4 अत्यन्त ही कठिन दूसरे नियमों को हरण कर लिया ओर भावनारूपी 
| जलों से अत्यन्त च्ल चित्त को शुद्ध करने लगे । इस प्रकार वित्त को 


| 
Se 


शच्क्य्््ज्च्थ्््ज््कथ् 
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| 


शुद्ध कर उन्होंने शिवापंण कियां और हजारों वर्ष तक कण और धूप 
पान करते रहे। तब शिवजी प्रसन्न हो बहाँ प्रकट हुए और शुक्र से 
बोले-हे तपोनिधि भूगु के पुत्र में तुम्हारे इस तप से बड़ा प्रसन्न 
हूं । तुम्हारी जो इच्छा हो वर माँगों। शक्रजी ने शिवजी को प्रणाम है 
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किया और शिर झुका अञ्जलि बोर जय-जय उ्वरण कस हये 
शिवजी की बड़ी स्तुति की । सुति कर परथी में गिरे शुक्र को 
उन्होंने हाथ से उठा आलिङ्गन किया फिर प्रेम पूर्वक कहा-ब्राह्मणश्रेष्ठ ! 

तुमने जो मेरा यह ज्योतिलिंग स्थापित कर. इनकी कठिन आराधना 
की है इससे में तुम पर प्रसन्न हुआ । इस समय जो वर मांगो वह वर 
देने को तेयार हूँ । वह भी समय आयेगा जब तुम इस शरीरसे उदर-गुहा 
में प्रवेश कर मेरी इन्द्रिय मार्ग से निकल पुत्र भाव को भी प्राप्त करोगे 
( यह दुर्लभ वर में आज तुम्हें प्रदान करता हूँ । इसके अतिरिक्त जिस 
छतसजीवनी विद्या द्वारा तुम मरे हुए प्राणियों को जीवित कर सकोगे 
६ ग्रोर जित किसी भी कार्य का उद्देश्य कर नियमसे इस विधान को जपोगे। 
इस सत्येश्वरी विद्या के प्रभाव से तुम्हारा वह कार्य पूर्ण होगा । तुम मेरे 
आशीर्वाद से सूय तथा अग्नि का भी अतिक्रमण कर आकाश में एक 
विमल तारा होकर एक प्रकाशमान ग्रह भो होय़ोगे तथा तुम्हारे सामने |. 
4 खीपुरुष जो भी यात्रा करेंगे तुम्हारी दृष्टिपात से उनके सब कार्य 
~| नष्ट हो जायेंगे । परन्तु तुम्हारे उदय होने पर ही विवाहादिक शुभ 
काय होंगे तथा मनुष्यों के धर्म सम्बन्धी सभी कर्म सफल होंगे । तुमने 
जो शुक्रेड़ नामक ज्योतिलिंग स्थापित किया हे जो मनुष्य इसका पूजन 
करगे उनके कार्य सिद्ध होंगे । शुक्र को इस प्रकार के बर दे भगवान 
शिव उप पार्थिव लिंग में लय हो गये। | | 


१ इक्यावनवां अध्याय % 


~ 


( वाणासुर'आख्यान ) 


` व्यामजी . बोले-सनछुमारजी ! अब कृपाकर आप मुझे वह 

कथा सुनाइये जिसमें शिवजी ने ' बाणासुर को गणपति पद प्रदान किया 

था । सनच्कुमारजी बोले-इस चरित्र में महा प्रभु शङ्कर की वाणासुर 

| पर कृपा भी और भगवान शिव का कृष्णजी के साथ युद्ध भी है । 
अब तुम ग्र और कानों से शिव- उस सन्दर ४. 
तुम अपने पवित्र मन ओर कानों से शिव-लौला युक्त उस सुन्दर है. 


"स्ट बन 2 S NT PS र्क काका 
ट र >> 
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३२८ अ श्रीशिव महा- 
इतिहास का श्रवण करो ब्रह्माजी के ज्येष्ठ पुत्र मरीचि एक श्रेष्ठ प्रजा- 
पति हो चुके हें जिनके पुत्र महामुनि कश्यपजी बरह्मा के बड़े भक्त और 
सृष्टि के बनाने बाले हुए । उन कश्यप मुनि के सुशील तेरह ख्लियाँ थीं 
जो दक्ष की कन्या थीं । उसमें सबसे बड़ी दिति केदेय और शेष | 

कृन्या ¦ ने चराचर सहित सब देवताओं की उत्पत्ति हुई । तभ बड़ी 
स्री दित से वड़ा पुत्र हिरण्यकशिपु और छोटा हिरण्याक्ष नामक 
उसके दो महाबली पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें हिरण्यक्शिप को व्हाक 
अनुव्हाद,संग्हाद और प्रहलाद नामके थेचार पुत्र क्रमशः उतन्नहुए जिनमें 


220 68 8, SAME 1“ 20५८ SA SFT x 
पुराण रुद्र्सांहिता युद्ध खरड # 


I डः » i 
सबसे छोटा प्रहलाद जितेन्द्रिय और भगवान्‌ विष्णु का भक्त हुआ 


जिसे नाश करने में कोई भी देतय सफल न हो सका। उस प्रसलाद का 
पुत्र बिरोचना उतना दानी था कि उसने ब्राह्मण रूप इन्द्र के माँगने पर ) 
उसनेःअपना शिर काटकर दे दिया। फिर उसका पुत्र बलि भी बड़ा 
दानी हुआ जिसने बामन अवतारी भगवान्‌ विष्णु के मॉगने पर उन्हे 
सारी एश्वी का दान कर दिया । उसी बलि का रस पुत्र बड़ा ही | 


माननीय और दाता बुद्धिमान सत्यवक्ता जिसने अपने बल से तीनों 
लोक के राजाओं को जीतकर शोणित नाम वाली नगरी बसा वहां 
रह राज्य करना आरम्भ किया। एक समय उस महा देत्य ने अपनी 
हजार भुजाओं के वाद्य से तारडव जत्य कर शङ्करजी को प्रसन्न किया 
शंकरजी ने उसपर दयादृष्टि को। वरदान देने आये । बलि-पुत्र बाणा- 
सुर ने परमेश्वर शंकरजी को भक्ति से प्रणाम कर उन्हें उनके गण 
सहित अपने पापत निवास करने का बर माँगा । भक्तवत्सल शंकरजी 


| 


) 


छक छु 


| 


उसे यह वर दे अपने गणों तथा पुत्रों सहित प्रेम-पूर्वक उसके पास ह 


) 
निवास करने लगे । एक समय शिवजीने उसकी उस शोणितपुर नगरी 
के तट पर बहती हुईं नदी के किनारे देवताओं तथा देत्यों सहित क्रीडा | 
आरम्भ की जिसमें गन्धवा और अप्सराओंने नृत्य-गांन किया और | 
मुनियों ने आकर शिवजी को प्रणामकर उनकी पूजा और स्तुतिसे उन्हें । 
जब यह कह बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की शिवजी ने पार्वती को बुलाने गण 


NN 6.60. ययन र र 
CC-0. ASl-Srinagar Circle, Jammu Collection. 


< 
| 


) 


lS SA A ACA OA OAS 2S 
Poa ° fi Sai ACAD: 


ज्ञ 


1 


हि 
अ. 


यर 


| 
1 


५ 44% 4 :22:4%::0:9:40-:%:0:%:4:%24%-:%::0-2::&-5:-::6-4:%-3:6::७:०२७.०७०:७:2 I 0-5 


) 
) 
) 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 
४२ # श्री शिवमहा-पुराण भाषा # 5 २६ 


को भेजा पार्वती आई ओर चित्रलेखा का सब भाव जान लिया तब 
गिरजा ने चित्रलेखा से कहा-तमने मेरा रूप क्यों धारण कर लिया 
है? अच्छा तो तू इसी कार्तिक मास से ऋतुधर्म वाली हो जायगी और 
वेशाख शुक्ल द्वादसी को आधीरात बीतने पर तुम सोती हुईं के साथ 
कोई मनुष्य भोग करेगा और तू उसकी खी होगी । उससे ऐसा कह 


देवी पार्वेती शिव के पास जा क्रीडा करने लगीं। पश्चात्‌ शिवजी 
वहाँ से अन्तर्ध्यांन होगये। 


८7 


> बावनवाँ अध्याय ॐ 


( उषा चरित्र वर्णन) 


सनत्कुमारजी बोले-एक समय प्रारूध-दोष से गार्वित वाणासुर ने 
जब ताण्डव नृत्य करके शिवजी को सन्तुष्ट किया तो वह पार्वती सहित 
शिवजी को प्रसन्न हुआ जानकर कन्थों को भुका हाथ जोड़ बोला कि, 
महादेवजी ! आपके आशीर्वाद से ही में इतना बली हुआ हूँ। आपने 
जो मुझे यह हजार भुजायें दीं हैं, इन्हें में लेकर क्या करू । युद्ध के 
जिना इन पर्वत के समान भुजाओं से क्‍या लाभ हे? में जब इस पृष्ट 
भुजाओों की खुजली मिटाने दिग्गजों से युद्ध करने की इच्छा से गया, 
या पर्वतों को चूर्ण करने की इच्ड्रासे गया,तो वे डरते भाग गये। मेंने 
यम,कुवेर,हन्द्र,वरुण, नेऋति सबको जीत लिया है। अब आप ही एक 
ऐसे हैं जिनसे कोई जीत नहीं सकता । अतएव आप मुझे उस युद्धका 
समय बताइये जिससे मेरी ये भुजायें शत्रुओंके अस्रों से जर्जरीभूत हों 
और यह सहसवाहु शत्रुओं के हाथ से गिरे ओर शत्रुओं को गिरावे जिससे 
मेरे मनोरथ पूणं हों। सनत्कुमारजी कहते हैं--यह सुन शिवजी क्रुद्ध 
हो बोले-अहंकारी ! तुझे. धिक्कार हे । भक्त वलि के कुल में उत्पन्न 
होकर तुझे ऐसी बात करना उचित नहीं है। तू शीघ्र ही इस अहंकार 
की शान्ति पावेगा । फिर तेरी यह पर्वताकार भुजायें मंदार की लकड़ी 
के समान कटकर एश्वी में गिरेंगी । तब तेरी स्थापित शत्र-शाला | 
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में वायु का उत्पात होगा तब जानना कि तेरा भयङ्कर समय आगया है। 


यह सुन वाणासुर ने दिव्य पुष्पों से शङ्करजी की पूजाकर उन्हें प्रणाम 
॥ किया और पुनः अपने धर आया । फिर कुम्भाणड से सब वृत्तान्त कह 
| उस समय की प्रतीक्षा करने लगा। तव एक समय देवयोग बाणासुर 

अपनी ध्वजाको खयं मग्न हुआ देख प्रसन्नहो युद्ध करने चला । उसकी 
समस्त सेना उसके साथ हुई। वह देखने लगाकि मुझसे कोन रण पारङ्गत 
योद्धा कहॉसे युद्ध करने आवेगा। भला ऐसा कोनहै जो मेरी इन हजार 
भुजाओं को आग के काष्ठ के समान काटेगा । इसी समय शिव-प्रेरित 


चक्र 


काल वहाँ आ पहुँचा जहाँ वाणासुर की पुत्री सुन्दर वेश बनाये खड़ी 
थी । वैशाख का महीना था जब वह रात्रि में विष्णु की पूजांकर खी | 
भाव में प्राप्त गुप्त जन्तःपुर में सो रही थी । तब दिव्य माया के वशीभूत 
था अनाथ के समान सोती हुई कन्या के पास पावंती जी के 
भेजे हुए कृष्ण के पुत्र ने जाकर उसके साथ बलात्कार से भोग किया 
ओर पुनः द्वारका में चला आया । तब अपने को दूषित हुआ जान 
वह अपनी सखियों को कुवाक्य कह कर शरीर त्यागने चली । इस 
पर कुम्भारड-पुत्री चित्रलेखा ने जो उसे उसकी पूव-कथा सुनाई तो 
वह फिर अपने उसी लुप्त पति को प्राप्त करने का उपाय सोचने लग 
| गेया । चित्रलेखा ने एक वस्र पर सब देवताओं, गन्धवों, सिद्धों 


नागों और इत्सादिकां का चित्र खींचा । मनुष्यों में उत्तम आनक 
दुन्दुभि, राम, कृष्ण ओर प्रद्युम्न का चित्र बनाया तब अनिरुद्ध के 
चित्र को देखकर उषा लज्जित हो, नीचे मुखकर मनमें बहुत ही प्रपन्न 
4 होगई तथा चित्रलेखा ने बतला दिया कि इमी पुरुष ने रात्रि में मेरे 
मनको चुराया है । इस पर चित्रलेखा ने उसका नाम, वश कह कर 
कुलादि का वृत्तान्त सुनाया जिसे सुनकर बाणासुर की पुत्री मुग्ध हो 
गई । वह अपनी सखी से उसके पाने की उत्कण्ठा प्रकट करने लगी 
आर बोली, चाहे जेसे भी तुम उसको यहाँ लाकर मुझे सुखी करो 
मन्त्री कन्या चित्रलेखा विस्मित हो उसे लाने का विचार करने लगी 
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उप्तमें मनके समान गमन करने की शक्ति थी । ज्येष्ट कुष्ण चतुः 0 
देशी को वह योगिनी द्वारका पहुँची । चित्रलेखा तामस योग सें 
अन्धकार कर उसकी शेया उठा, शिर पर रख क्षणमात्र में ही शोणितः 
पुर आ गई उषा आश्चयित हो उससे काम क्रीड़ा करने लगी । परन्तु 
ज्योंही उसने क्रीड़ा करना आरम्भ किया कि त्योंही इसकी जानकारी 
सबको हो गई । द्वार पंर स्थित द्वारपालों ने इसकी सूचना बाणासुर 
को दी । कन्या का दुषण सुन वाणपुर को बड़ा आश्चर्य हुआ । 
% तिरेपनवाँ अध्याय + 
( बाणासुर युद्ध तथा-ऊपा बिहार ) रो Ip 
सनत्कुमारजी बोले-तब करुद्ध वाणासुर ने वहाँ जाकर अनि- 
रुद्भ को देखाजो शरीर से सुन्दर एवं लीलायुक्त अपनी पूर्व अवस्था में h 
स्थित था । तब क्रोध से व्याकुल और युद्ध में निपुण देख ने अनि- 
रुद्ध को दुष्ट और मूर्खं कहकर युद्ध के लिये ललकारा और कहा कि 
तूने मेरी पुत्री के साथ बलात्कार क्यों किया ? उसने अपनी दस हजार. 
सेना को आज्ञा दी कि इसे युद्ध में परास्त कर मेरे पांस बाँध लाओ।: 
तब इस प्रकार शत्रु की सेना को गर्जती हुई देखकर अनिरुद्ध: ने अन्त 
पुर के द्वार पर स्थित विकट परिघ को हाथ में उठा लिया और काल 
के समान उषा के गृह से निकल वहाँ आये हुये बाणासुर के सेवकों कों.) 
मार उषा के पास अन्तपुर में लोट गया । फिर वाणापुर ने अपने युद्धः 
प्रवीण कुम्भाण्ड को बुला अनिरुद्ध से युद्ध करने को भेजा । परन्तु 
अनिरुद्ध तो शिवजी से सर्वथा ही रचित था जिससे उसने फिर बाणा-) 
सुर फे हाथी घोडे रथों ओर इस प्रकार सशस्त्र दस हजार सेना को मार 
उनका संहार कर दिया । इसी पर वाणासुर खयं घोड़े पर. बेठ उससे 
युद्ध करने आया कपट युद्ध किया । बाणासुर तुम शिव-भक्त हो तुम्हे 
क्रोध न करना चाहिये । यह आकाशवाणी सुन वाणासुर अनिरुद्ध 
कों नहीं मारा और अन्तःपुर में जाकर उत्तमोत्तम मद्यपान कर अनिः | 
रुद्ध को बन्द करा दिया। फिर प्रिया के बिना अतृप्त वित्त वाले 
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अनिरुद्ध ने देवी दुर्गा का स्मरण किया । अनिरुद्ध को स्तुति सुन 
चतुर्दशी की उस गाढ रात्रिमें श्री कालीजी ने प्रकट हो उसके पिजड़ेको 
तोड़ दिया । अनिरुद्ध शिव-शक्ति से छूट बाणासुर को कन्या के पास 
गया । वहाँ पानीय पादर्थो को पान कर सुखी हुआ । 


८ चोवनवां अध्याय ॐ 
( कृष्णादि युद्ध वर्णन ) 


व्यासजी बोले--मुनि श्रेष्ठ ! जब कुम्भाण्डः की पुत्री ने श्रीकृष्ण र 
के पोते अनिरुद्ध का हरण कर लिया तब श्रीकृषणजी ने कया किया? 
सनल्कुमारजी कहने लगे--मुनि उत्तम ! अनिरुद्ध के चले जाने पर 
जब श्रीकृष्ण ने ख्रियों का रोना सुना तो उन्हें बड़ा दुःख हुआ 
ओर वर्षा के चार महीने वे उसी प्रकार दुःख से ही व्यतीत किये । 
पश्चात्‌ नारदजी से अपने पोत्र के बँध जाने का समाचार सुनकर सब 
यादवों को साथ ले गरुण पर बेठ वे शोणितपुर पहुंचे । प्रद्युम्न | 
युयुधान, साम्ब, सारण, नन्द, उपनन्द, बलभद्र और कृष्ण के सभी 
अनुवती उनके साथथे । इस प्रकार बारह अचौहिणी सेनां सहित श्रीकृष्ण 
ने जाकर बाणासुर की उस नगरी को घेर लिया। तब उन्हें इस प्रकार 
घेरते देख उतनी ही सेना साथ ले वाणासुर उनसे युद्ध करने चला । । 

साथ ही अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान्‌ सदाशिव अपने पुत्रों 
तथा गणों सहित नन्दी बेल पर आरूद हो युद्ध करने आये । रुद्र 
आर कृष्ण आदि का अडत रोमहषण युद्ध हुआ । कृष्ण का शिवजी 
से प्रयुग्न का कुम्भाण्ड से, कूप को कणं से, वाण-पुत्र का साम्ब से h 
बाण का सात्यकि से ओर गरुड़ का कन्द से युद्ध हुआ। इस प्रकार 
सारे यदुवंशियों का वाणासुर के बीरों के साथ प्रथक-परथक और 
सम्मिलित भयानक संग्राम हुआ । खय' शिवजी क्रोधकर बड़ा गम्भीर 
शब्द करते हुए युड़कर रहे थे। ब्ह्माख से ब्रह्मात्र तथा अन्य शत्रों से 
शस्र लड़ रहे थे. । भयानक मार-काट मची । इसमें श्री कृष्ण की सेनाः 
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नष्ट हो रही थी । यह देख श्री कृष्णजी ने करुण समनी अपने शीक कृष्णजी ने करुण सम्बन्धी अपने शीत 
लाख्य ज्वर वाले अत्न को छोड़ शिवजी पर चलाया। तब उसे आता 
दख महादेव ने अपना ज्वर डोड़ा। दोनां परस्पर युद्ध करने लगे । 
शिवजी के ज्वर से विष्णुज्वर परास्त हो शिवजी की स्तुति करने 
लगा । शिवजी ने उसे छोड़ दिया । यह देख श्रीकृष्ण जी विस्मित 
हो बड़े भयभीत हुये । सब ने मिलकर शिवजी की स्तुति की। श्रीकृष्ण ( 
जी ने कहा-में आपकी आज्ञा से अभिमानी वाणासुर की भुजाओं 
को काटने आया हूँ। आप संग्राम से लोट जाइये। आप मुझे आज्ञा 
दीजिये कि में वाणासुर को मारू । श्रीकृष्णजी का यह वचन सुनकर 
शिवजी ने कहा-सत्य है, मैंने वाणापुर को शाप दिया है। आप हते 
मारिये ¦ परन्तु में भक्तों के आधीन हूँ। इसलिए पहले आप मुझे 
ज्ोम्भण अस्र से ज्र॑म्भण कीजिए । फिर अपना कार्य कर सुखी 
होइये । श्रीकृष्णजी ने शिवजी पर अपने घोर बाण बरसाकर उन्हें 
ज्रीम्मित किया । जब शिवजी मोहित हो युद्ध से रुक गये तत्र श्री 
कृष्णुजी ने बाणापुर की भजाओं को काटा । | 
| 
/ 


>3€ पचपनवा अध्याय % 


( ब!णासुर की शुजाओं का खणडन ) 


व्यासजी ने सनतुमारजी से पूछा कि, हे मुनीश्वर ! इसके पश्चात्‌ 
क्या हुआ ? सनतुमारजी कहने. लगे-जब पुत्रों और गणों सहित 
शिवजी संग्राम-भूमि में सो गये तश्र देत्यराज बाणाएुरं श्री झृष्णुजी h 
से युद्ध करने आया। वह घोड़े पर बेठ उनसे भयङ्कर युद्ध करने लगा । 
अब शिवजी का बल पाकर श्रीकृष्णजी वाणासुर को तृण के समान 
जानकर अपना शाङ्ग धनुष उठा पर घोर वाण बरसाने लगे । 
रन्तु वाणासुर भी उनके वाणों को अपने पास न आने देता ओर 
बीच ही में काट डालता । उसने अपने चारों ओर के शत्रुओं को 
मार-काट कर संहार कर दिया । सम्पूण यादव कृष्ण का स्मरण 
प्क 2532-22 222 2-22 
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| करते हुए मूजित हो गये। यह देख द्वारिकाधीश परम कुड हो गर्जन 
करने लगे फिर शिवजी को स्मरण कर अपने प्रचण्ड वाण चला उसके 
रथ घोड़े और धनुषादिको मार-क्राटकर प्रथ्वी पर गिरा दिया । फिर 
उसने अपनी गदा से श्री कृष्णजी को ऐसा ताडित किया कि वे 
महात्मा एथ्वी पर गिर पडे । परन्तु शीघ्र ही उठ कर शि ने बली 
वाणाघुर के साथ बहुत काल तक युद्ध किया और ज्योंही शिवजी की 
आज्ञा ने अवसर पाया कि त्योंही उसकी भुजाओं को काटना आरम्भ 
कर दिया । जब उसकी श्रेष्ठ चार भुजायें ही शेष रह गई तब भग- 
वान्‌ श्री कृष्णजी शिवजी की कपा से स्तत्र हुये । अब उन्होंने 
अपना सुदर्शन चलाकर वाणासुर का शिर काटना चाहा । तब तक 
शिवजी ने उनके समक्ष आकर निषेध कर दिया । शिवजी को आाज्गा 
से श्री कृष्णजी रुक गये शिवजी ने उनकी वाणासुर से मित्रता करा 
दी । वाणासुर श्री कृष्णजी को अपने अन्तःपुर में लिवा ले गया । 
वहाँ अपनी कन्या को अनिरुद्ध के लिए देकर बहुत से रत्नादि सहित 
श्रीकृष्णणी का स्वागत किया । श्रीकृष्णणी अपनी पोत्र को साथ 


ले कुटुम्न सहित द्वारका आये। 
| १ छप्पनवां अध्याय ॐ . ` 


/ 


अछ 


( बाणासुर को गाणपत्य पदप्रा्ति) | 
नारदजी बोले--मुने ! इसके पश्चात्‌ वाणासुर ने क्या किया ? 
सनत्कुमारजी बोले--इसके पश्चात्‌ अपने अज्ञान को समझकर वाणा- 

4 सुर बड़ा हीं दुःखी हुआ । वह शिवजी के स्थान में जाकर रोने लगा | 
फिर अनेक स्तोत्रों द्वारा नमस्कार करता हुआ यथोत्रित हस्त-पद-न्यास $ 
युक्त ताण्डव नृत्य करने लगा । धीरे-धीरे अनेकों नृत्य किया । 
अपने शरीर की रक्त धाराओं से वहाँ की भूमि को सींचा । उस प्रकार 
उस महा भक्त ने चन्द्रशेखर शिवजी को प्रसन्न किया शिवजी ने 
प्रगट हो उससे वर मॉगने को कहा । उसने कह कुछ वर माँगे। 

| शोणितपुर में अपनी पुत्री उषा को राज्य मांगा बिष्णु से निर्वेरत 
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पना इर दत्यता का विनाश माँगा । फिर शिव भक्ता में स्नेह यथा ) 
सव प्राणियों में दया मागते हुए उसने हाथ जोड़. शिवजी को प्रणाम 
किया ओर इनकी बड़ी स्तुति की। वाणासुर ने कहा देवों के देव 
महादे३जी ! आपकी ब्रह्म परमातमा सर्वव्यापी अखलेश्वर सबमें व्यात 
और सबसे परे है । प्रभो ! आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जो मेरा गर्व 
नष्ट किया । एसी स्तुति कर वाणासुर प्रेम से प्रफुल्लित हो अपने सारे 
अङ्गों को झुगा प्रणाम कर मोन हो गया शिवजी ने प्रसन्न हों कहाँ 
| तुम्हे सभी वर प्राप्त होंगे ऐसा कह शिवजी अम्तर्ध्यान हो गये। शिव 

जी के प्रशाद से वाणापुर ने महा. काल तल प्राप्त कर बड़ी प्रसन्नता 

माक ह एशाल्ाः | एकी Fosse गाए क USE ES 
ॐ सत्तावनवाँ अध्याय % 


af 


( गजासुर-वध वर्णन ) 


सनध्कुमारजी बोले-व्यासजी ! अब शिवजी के उस चरित्र को 
सुनो जिसमें उन्होंने राजवेन्द्र गजासुर को त्रिशुल से मार दिया था । 
देवताओं के हितार्थ देवी ने महिषासुर को मारा था और जिसका 
बदला लेने के लिए ही उसके पुत्र गजासुर ने उग्र तपकर ब्रह्माजी से 
बर प्राप्त किया था जब इस प्रकार अद्याजी से बर प्राप्त कर वह अपने 
स्थान को आया तो उप्तके संब. दिशाओं तीनों लीकों सहित देवता 
असुरों मनुष्यों और इन्द्रादिकों सहित : सब गन्धो और सों 
को जीत उनके तेज को हरण कर लिया । उसने देवताझो को अपने 
चरणों में गिराकर प्रणाम कराया और सबको प्रवणड आज्ञा देकर 
महेन्द्र पर्वत पर जाकर क्रीड़ा करना आरम्भ किया । वह विषय लोः ) 
लुप्त हो गया। प्रथ्ीपर जितने भी तपसी ब्राह्मण थे महिषासुर का | 
पुत्र उन्हें क्लेश देने लगा । इस प्रकार जब वह काशी नगरी में 
आया तो उससे पराजित इन्द्रादि सब देबता भागकर शिवजीकी $ | 
शरण में गये और प्रणाम कर बड़ी स्तुति की। तव शिवजी ह | 
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कुपित हो हाथ में त्रिशुल ले उस देतय को मारने चले । उसने | 
शिवजी से बड़ा युद्ध किया तलवार ले शिवजी के उपर दोडा । 
शिवजी ने त्रिशुल उठा उसका शिर छेदन कर दिया । परन्तु शिवजी 
को अपना सामी मानकर उनकी अनेक प्रकार से स्तुति करने लगा । ) 
शिवजी शीघ्र ही प्रसन्न हो उसे वर देने लगे । उसने कहा--यदि 
आप प्रसन्न हैं तो मुझे मार कर मेरी उस देह कों अपना ओदना, 
बनाइये तथा कृतिवासा नाम कीजिये शिवजी ने तथास्तु कह कर | 
उसके शरीर को काशी क्षेत्र में मुक्ति दायक ज्योति लिङ्ग बनाया । ७... 
उसके क्ृतिवाशेश्वर हुये । फिर शिवजी ने गजासुर के उस विस्तृत) 


> 


में 


चरमं को ग्रहण कर अपना आच्छादन किया । गजासुर के बध में 


| 
देवता शान्त हुये । | 
| 
| 
h 


# अट्ठावनवाँ अध्याय % 
( निह्वाद-्ध ) 


सनत्कुमार जी बोले-व्यासजी ! अब दुन्दुभि निव्हाद का 
चरित्र कहता हुं कि जिसे महादेवजी ने मारा था जव बिष्णु द्वारा 
दिति का महाबली पुत्र हिरण्या देत्य मारा गया तो उसके कारण 
दिति को बड़ा दुख हुआ । तब दुन्दुभि निव्हाद ने आकर 
दिति को बड़ा आश्वासन दिया और देवता किस प्रकार जीते जायेगे 
इस पर विचार किया । उसने कहा इसमें ब्राह्मण आदि कारण हैं | | 
दुन्दुभि निन्हाद ने ब्राह्मणों का ही संहार करना चाहा । क्योंकि ७3 | 
देवता तो योग भोगी हें और यज्ञ वेदों से उत्पन्न हुए हैं तथा) | 
ब्राह्मण इसके आधार पर हैं । इस प्रकार देवताओं को ब्राह्मणों | 
का बल है। सम्पूर्ण वेद तथा इन्द्रादि देवता ब्राह्मणों के ही आधार 
पर बली हैं। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जायेंगे तो वेद स्वयं ही नष्ट हो 
जायेंगे । यज्ञ के नाश होने से देवता भोजन रहित हो जायेंगे और 


$ तब इन्हें सुगमता से जीता जा सकेगा। ऐसा निश्चय कर व 
र DN &.&> «> 23 प्छ 
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दुष्ट फिर बिचार करने लगा। तपशील ब्राह्मणों की खोज की । उत्ते 

ज्ञात हुआ कि अधिक ब्राह्मणों की भूमि काशी हे । अतः पहले उसे' 

) जीतकर फिर दूसरे तीर्थो को जाऊंगा । दुन्दुभि निन्हाद काशी में 

आ ब्राह्मणों को मारने लगा । जो ब्राह्मण कुशा और समिधा लेनें बन 

जाते वह आ सबको वहीं खा. जाता । वह कभी वनचर. रौर कभी 

जलधर होकर विचरता रहता । बह मायावी अहश्यरूप देव्य कभी 

देवताओं की दृष्टि में नहीं आता। दिन में मुनियों की तरह ध्यान लगा 

| कर मुनियों के मध्य में बेठ जाता और रात्रि में ब्राह्मणों की पणंशाला 

| में प्रवेश कर निर्जन देख व्यारूप धारण कर ब्राह्मणों को फाइकर खा 

। लेता । इस प्रकार उसे दुष्ट ने बहुत से ब्राह्मण मार डाले । एक समय 

) शिवरात्रि में एक शिवका भक्त शङ्क की पूजा करके ध्यान करने 

॥ लगा । तब वह देत्य व्याप्ररूप धारण किये था, जिससे वह परन्तु 

| ब्राह्मण तो शिव मन्त्र रूपी कवच धारण किये था, जिससे वह उस | 

| शिवभक्त को न खा सका । इससे भगवान्‌ शङ्कर कुपित हो उसे | 

“की वध करने की इच्छा करने लगे। फिर भक्तों की रक्षा में चतुर बद्ि | 

वाले भगवान्‌ शङ्कर ब्राह्मण के उसी पूजित लिङ्ग से प्रकट हो गये । | 

। तब शडूरजी को प्रगट हुआ देख वह देत्य उसी रूप में इतना बढ़ा 

१ कि पवत के समान हो गया। परन्तु शिवजी ने एक ही मुष्टिक मार 

कर उसके जीवन का अन्त कर दिया । उसकी भयानक चिघाइ से 
आकाश -्याप्त हो गया । मुनियों ने एकत्र हो जय-जय शब्दों से शिव 

जी की बड़ी स्तुति की । अः | 


. _ $ उनसठवां अध्याय % 


( विदल उत्पल नाम के देत्यों का विनाश ) 


श्री सनक्कुमारजी बोले-_श्री वेद व्यासनी ! अब, में आपको 
विदल एवं उत्पल नामधारी दैत्यों के नाश की कथा सुनाता हूँ विदल |. 
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तथा उत्पल नाम के दो देत्य हैं । उन्होंने तप करके यह बर मांग लिया 
था कि हम किसी भी पुरुष के हाथों न मरं । इस प्रकार वर पाकर 
उन्हें अभिमान छा गया । अपनी भुजाओं के बल से सारे ब्रह्माण्ड को 
जीतकर अपने वश में कर लिया, फिर संपूर्ण देवताओं को भी युद्ध में 
परास्त केर दिया । इस प्रकार हारकर देवताओं ने ब्रह्मा के पास जाकर 
उन्हें प्रणाम किया,फिर स्तुति करके अपना दुखड़ा सुनाया। यह सुनकर 
ब्रह्माजी बोले--देवताओ ! यह दोनों देत्य जगत जननी पार्वती से 
मारे जायेंगे । इस समय लोग धेयं धारण करके भगवान्‌ शङ्कर का 
स्मरण करो ये भक्तभय हारी हैं, तुम्हारे सब प्रकार के दुःख हरण कर 
देंगे। श्री सनळुमारजी बोले-व्यासजी ! जत्र देवताओं ने ऐसा सुना तो 
शिव-शिव कहते हुए अपने-अपने लोकोंमें सभी देवता चले गए । उसके 
बाद एकदिन नारदजी उन देत्यों के पास पहुँचे और श्रीपाबंती के रूप 
की आकर प्रशंशा की,भगवान्‌ शंकर को प्रेरणा ही ऐसी थी । उस रूप 
की प्रशंसा सुनकर दोनों देंत्य कामदेव से पीड़ित हुये फिर श्रीपार्वतीजी 


<> <> <> <B> <B> 


को हरण करने की इच्छा करके प्रयत्न करने लगे। एक समयकी बात है ५, 


जब भगवान्‌ शिव विहार कर रहेथे एवं श्रीपावंतीजी अपनी सखियों के 
साथ गेंद उछाल रही थीं । तब इस दृश्यको देखकर वेदोनों देत्य अपनी 
माया द्वारा शिवगण के रूप धारण कर आकाश से नीचे उतरे और 
चञ्चलता के साथ कटाक्ष करते हुए श्री पावंतीजी को देखने लगे । तब 
श्रीमहादेबजी जान गये कि दोनों देत्य हैं और माया से ही अपना 
रूप मेरे गणों का धर रक्‍खा है। यही बात इशारे से भगवान्‌ शङ्करने 
श्री पार्वतीजी को समझा दी तब तो श्री पावती ने खेलते-खेलते ९ 
अपनी गेंद उन देत्यों पर फेंकी गेंद के लगने की देर थी। कि वे 
दोनों देत्य चक्कर काट कर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके प्राण 
निकल गये । तब तो चह गेंद लिंग रूप से दर्शन देने लगी । 
ज्येठेश्वर के पास कन्दुकेश्वर नाम से वह स्थान प्रसिद्ध हो गया। उस 
समय वहाँ शिव लिग के प्रकर हो जाने के कारण बिष्णु ब्रह्मादि 
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देवत. वहाँ आये भगवान्‌ शङ्कर को प्रणाम एवं स्तुति आदि करके ( 
प्रसन्न किया । शङ्कर द्वारा बरो. को प्राप्त करके अपने-अपने लोकों को 


चले गये । 


% इति पूर्वाद्ध समाप्त शुभमस्तु # 


आरती शिवजी की 

जे शिव ऑंकारा हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव 
भर्धाङ्गी थारा ॥ टेक ॥ एकानन पञ्चानन राजे । हसानन वृष 
वाहन । जेशिव ॥ १॥ दो भुज चार चतुरभुज दस भुज से सोहै 
त्रिगुएरूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे । जेशिव ॥ २॥ अच्तिमाला 
वनमाला मुण्डमाला धारी, चन्दन सुगमद चन्द भाले शुभकारी । 
जै शिव ॥ ३ ॥ श्वेतांवर, पीतांवर, बाघम्बर अगे । ब्रह्मादिक | 
सनकादिक संगे । शेशिव ॥ ४ ॥ लक्ष्मी वर गायत्री पार्वती संगे | 
अरधाड़ी अरु त्रीभङ्गी सिर सोहत गंगे । जेशिव ॥ ५॥ कर के 
मध्य कमण्डल चक्र त्रिसूल धरता । जग करता जग हरता जग | 
पालन करता । जैशिव ॥ ६॥ त्रिगुणा्क की आरति जो. 
कोई गावे । कहत शिवानन्द स्वामी सुख संपत्ति पावे । | 


शिव ओंकारा ॥ ७ ॥ ९ 


> 


| 
| 
| 
| 
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उत्तर 


[ शतरुद्र संहिता-प्रारम्भः ] 
`, # पहुला अध्याय ॐ 
हः ( शिवज के पांच अवतार ) 


* शौनकजी बोले-सूतजी ! अब आप मुझे शिवजी के अवतारों 
की वह कथा सुनाइये । सूतजी बोले--हे मुने ! यही बात पहले 
सनत्कुमारजी ने साक्षात शिव-मूर्ति नन्दीश्वर से पूछी थी । तब नन्दी- 
श्वर ने शिवजी का स्मरण कर कहा था, कि सर्व व्यापक शङ्कर जी 
के असंख्यों अवतार हें । उनमें कुळ में यथापति कहता हूं । श्वेत- 
लोहित नामक उन्नीसवें कल्प में शिवजीका पहला सद्योजात नामक 
अवतार हुआ है। उस कल्प से परब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्माजी को 
शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए । तब उन्हें सद्योजात नामक 
जानकर ब्रह्माजी प्रसन्न हो उनका वारम्बार चिन्तक करने लगे । तब 
उनके चिन्तन से परमत्रह्म स्वरूपी बहुत से कुमार उत्पन्न हुये । सुनन्दन | 
नन्दन, विश्वनन्दन इस प्रकार उनके नाम थे । तब सद्योजात अशम्भु 
ने ब्रह्माजी को ज्ञान देकर सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी । इतने में ' 
| रक्त नामक बीसवां करप आगया और बद्याजी रक्त वर्ण के हो गये । 
फिर उनके वेसा ही लाल नेत्रों वाला रक्त बणे का एक पुत्र उत्पन्न 
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हुआ। तब्र उसको वामदेव. शिव जानकर नह्याजी अञ्जलि बाँधकर उनकी 
स्तुति की । फिर उन लाल वस्रनधारी को बिरज, विवाह विशाख और 
॥ विश्वमान नाम के चार पुत्र उत्पन्न हुए (पश्चात उन वामदेव शम्भु ने 
ब्रह्माजी को सृष्टि करने की आया दी । पश्चात्‌ इक्कीसंबा पीतवास. 
| नामक कल्प आया ओर भाग्यवान ब्रह्माजी. ने पीला वस्र धारण किया । | 


पुत्री की कामना की। कार्भना करते ही एक महान तेजस्वी. दीधे 
भुजा वाला कुमार उत्पन्न होगया ! उसे उन्होंने शिव का अवतार जाना 
आर शिव गायंत्री जपने लगे । फिर तो इंसके भी संमीप से बहुत से 
कुमार प्रकट हुए॥ तत्पुरुष अवतार: हुआ । इसके पश्‍चात शिंव नामक 
कल्प हुआ ओर ब्रह्माजी हजारों वर्ष तक फिर पुत्रं की चिन्ता करते 
रहे तब कृष्ण वर्ण के एक. तेजी कुमार ने जन्म लिया । तंब इस 
अधोर और घोर पराक्रमी कृष्ण एवं; अद्भुतं देवेशं को. देखकर 
बह्मांजी प्रणाम करने लगें। फिर प्रिय. वाणी से उन्होंने उस अवतारं 
की बहुत-सी स्तुति. की पश्चात्‌ उनके समीप कृष्ण के चार महा- 
त्मा कुमार प्रकट हुए जिनका नाम क्रमशः कृष्ण कृष्णशिख कृष्णा- 
स्य और छुष्णकण्ठधारी हुआ । ये सभी अव्यक्त नाम बाले तेजसी 
ओर शिवस्वरूप ही थे । इन्होंने भी ब्रह्माजी की सृष्टि «विस्तार के 
लिए अद्भुत “घोर” नामक योग को किया ॥ इस .प्रकार अघोर 
नामक अंवतार हुग्ना । परम अडत विश्वरूप नामक कल्प हुआ, जिंसमें 
ब्रह्माजी के चिन्तन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ । साथ ही. वेश 
धारण किये हुये परमेश्वर भगवान्‌ ईश. भी प्रगट हुए । तब उन अज 
विभ शिव को देख बह्माजी ने उन्हें प्रणाम किया । ईश्वर ने ब्रह्माजी 
को सन्मार्ग का उपदेशं दिया । फिर अपनी शक्ति से शुभ चार 
बालकों की करना को | जटी, मुश्डी,-शिखण्डी तथा अद्ध मुर्डी । 
पःन्तु-हन - सब बालकों ने भी योग का मार्ग अपना लिया। अवतार 
समाप्त हुंग्रां । इस प्रकार ईसान, पुरुष अघोर, काम संज्ञक तथा 
| बरहमसङ्जक शिव की पॉ मूर्तियों विख्यात हु) „६ 
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% दूसरा अध्याय % 
.( शिवजी की मूर्तियों का वणुन ) 


.. नन्दीश्वर बोले-हे तात | शिवजी की ( १ ) शव (२) भव 
(३) रुद्र (४) उग्र ( ५) भीम (६) पाशुपति (७) ईशान और 
( = ) महादेव ये आठ मूतिया सूत्र में मणियों के समान पिरोयी हुई 
हैं और भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, क्षत्रज्ञ, सूय आर चन्द्र 
क्रमशः उसमें अधिष्टित हैं । शालो का कहना है कि शर विश्व | र 
म्भर के रूप में इसां प्रकार चराचर जगत को धारण कर रहे है । 

इस प्रकार परमात्मा शिव का भवरूप जलत्मक है जो संसार को 
| | जिलाने वाला है तथा जो संसार को पालता आर चलाता हे, वह 
९ शिव का उग्र नामक रूप है फिर शिवजी का एक आकाशालक 
१ भीम खरूप हे, जिससे राज समुदाय का भेदन होता है । यह सब 
| आत्माओं का अभिष्टाता हे । फिर पशुपात नामक शिव का जो | | 
रूप. है, वह समस्त पशु जीवों का पाश काटने वाला हे। जो शिव 
जी का ईशान नामक रूप हे वह सूर्योत्मक होकर संसार को प्रकाश 
देने वाला है और आकाश में प्रसरित हे । फिर महादेव नामक जो 
शिवजी का रूप है। वह असत किरणों बाला संसार का तृता 
हे । आठवां मूत्त अमृत्त सब में व्यापक शिवजी का वह “आत्मा 
नामक रूप हे जिससे यह सारा संसार शिव रूप ही है। शिवजी 
4 अपनी इन आठ मूर्तियों में संसार में अधिष्ट हैं। , 
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४४३ के ( अद्ध नारीखर शिवे) नर | 
| ` नन्दीश्वर बोले--जब ब्रह्माजी की रची हुई सृष्टि में विस्तार 
| नः आयां (तो उन्हें बड़ी चिन्ता हुई यह र था कि बिना 
9 शिवके प्रभाव से यह न उत्पन्न होगी अतएव उन्होंने तप करने 

N ड : «७ GST 


का ` 
Be ह $ § न rs CASAS 


हिल ७ आल काल कया 


ल्क 3 
agar Circle, Jammu Collection. द 


टर Sees > २ tized by eGangotri Siddhanta Gy Kosh: 


ॐ श्रीशिव महापुराण-भाषा # 
विचार किया । पावती सहित शिवजी के ध्यान ते वे लिते सात्र ले ध्यान से वे शिव शीघ्र ही 
प्रकट हो गये । तब परमशक्ति युक्त शङ्कर को प्रकट हुआ देख ब्रह्माजी 
हें दरडवत प्रणाप्र कर हाथ जोड़ स्तुति करने लगे । तब देवाधिदेव 
महादेव प्रसन्न हो बोले कि, वत्स में तुम्हारे मनोरथ को जानता हूं । 
प्रजा-बद्धि के लिए तुमने अब तक तप किया हे । इससे प्रसन्न हो तुम्हें 
वर देने आया हूँ । ऐसा कह करः शिवजी ने अपने शरीर के भाग 
से शिवा देवी को पथक कर दिया । तब उन परम शक्ति को शिव से 
थक हुआ देख विनीता नह्माजी प्रणाम. कर उनकी उस प्रकार 
स्तुति करने लगे-शिवे ! देवों के देव | आपके इन्ही पति ने मेरी 
रचा की है जिन परमात्मा शिवजी से ही समस्त सृष्टि का सृजन 
हुआ है । शिवे ! में बारम्बार संब देवताओं को अपने मनमें बनाता हूँ 
परन्तु वे मेरी सृजित बुद्धि को धारण करते। इससे अब में एक वह त 
मंथुनी सृष्टि रचना. चाहता हूं इसमें नारियों की आवश्यकता हे और 
जित अत्यन्त श्रेष्ठ कुल के लिए मेरी शक्ति काम नहीं देती है। क्योंकि 
सारी शक्तियाँ तो तुम्हारी ही शक्ति से उत्पन्न हुईं हें इस कारण तुम्हीं | 
ईश्वरी हो । अतएव में प्रार्थना करता हूँ । शिवे ! अब आप मुभे नारी | 
कुल कां सृष्टि करने की शक्ति दीजिये। आप एक ही साम्यं से संसार 
की बुद्धि के लिए दत्र की पुत्री होइये । तब ब्रह्मा की इस याचना को ४ 
सुनकर देवी ने कहा--“ऐसा ही हो।” आनन्द मग्न ब्रह्मा, ने मेथुनी ९ 
सृष्टि आरम्भ को । न्न 


> सहक > <> 
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% चोथा अध्याय ॐ% 
( ऋषमदेव-चरित्र ) 


` नन्दीश्वर बोले--सर्वज्ञ ! सनत्कुमारजी द्वारा रुद्र से कहा हुआ 
शिव चरित्र निरन्तर ब्रह्मा को सुखदायक है । शिवजी बोले हे. 
ब्रह्मा सातवें मन्वन्तर बाराह कल्प होगा. जिसमें -कल्पेश्वर भगवान्‌ 
प्रकट होकर सब लोकों के प्रकाश करने वाले होंगे ओर तुम वेवश्वत |  । 


मनु के परपोते होओगे । उस मन्मन्तर में चार युग होंगे और द्वापर 
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के अन्त में ब्राह्मणों के हितार्थ में उत्पन्न होऊ गा । तब युग को | 
प्रवृत्ति के अनुसार जब द्वापर का प्रथमारम्भ होगा तब उसमे व्यासजी |, 
स्वयं प्रभ होंगे ओर कलियुग के अन्त में में शिवायुक्त श्वेत नामक 
महामुनि होऊं गा । हिमालयके शिखर में ब्रह्माजी मेरे शिखा शिष्य होंगे | 
तथा मुझ अव्यय को तल जानकर और भी मेरे बहुत से भक्त होंगे । | 


फिर द्वापर में सत्य नामक प्रजापति होंगे और कलियुग में में 'सुतारि' 
नाम से प्रसिद्ध होउ'गा तथा उस युग में भी बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण ९ 
मेरे शिष्य होंगे । जेसे इन्दुभि शतरूप तूषीक और केतु | फिर ये 
चारों भी ध्यान योग से मेरे पुर को प्राप्त हो जायेंगे। इसी प्रकार 
जत्र द्वापर का तीसरा चरण होगा तब भार्गव व्यास होंगे और मेरे | 
पुर के समीप ही वे दमन नामसे प्रसिद्ध होंगे तथा वहाँ मेरे विशोकादि 
चार पुत्र उत्पन्न होंगे। ये व्यासजी के शिष्य होंगे और उस कलियुग | 
| में उन्हे हट निवृत्ति का उपदेश करूँगा । फिर चोथे द्वांपर में खर गिरा 
जी व्यास होंगे । उस समय में सुहोत्र नाम से प्रकट होऊगा । वहाँ है 
भी मेरे चार पुत्र होकर वे चारों भी महात्मा हो जायेंगे जिनका नाम |... 
सुमुख, दुमु ख, दुदभ और दुरतिक्रम होगां। उस समय भी में व्यास 
जी के शिष्यों की सहायता करूगा। इसके पश्चात्‌ पॉववे द्वापर में 
सविता नामक व्यास और में कङ्क नामक योगी एवं तपस्वी होऊ गा 
तथा सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार ये चार पुत्र होंगे। 
फिर छ्वें द्वापर में लोकों के कर्ता वेद-विभाग कर्ता मृत्यु नामक 
व्यास होंगे और में लोकाक्षि नाम से व्यासजी की सहायता के% ' 
अर्थ मुक्ति मार्ग को आश्रय दूंगा । इसी प्रकार जब नबा द्वापर बा 
आवेगा । तब सारस्वत नाम वाले व्याप्तजी होंगे और उनके ध्यानसे में $ 
ऋषभ नाम से प्रकट होऊ गा तथा मेरे पाराशर,गर्ग,भागंव तथा गिरीश 
यह चार श्रेष्ठ योगी मेरे शिष्य होंगे जिनके साथ में योग मार्ग को ही 
हट करूगा। कुरे इस ऋषभ नामक अवतार से संसार का बहुत. 


A A 


। 


| कल्याण होगा) _ 
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। शिवजी बोले-द्वापर :केः दसवें भाग में एक त्रिधामा नामक 
| स मुनि होंगे जो हिमालय के उच्च शिखर पर भू गु नामक स्थानों 
॥ में रहेंगे तथा वहाँ भी मेरे भृ पलबन्धुनराभित्र थोर केतु भु नामक 
चार तपोधन पुत्र होंगें। फिर ग्यारहवाँ पर आवेगा । जिस में 
७ निवृत नामक व्यास होंगे और में कलिङ्ग में गङ्गा के द्वापर में तप नाम 
। से प्रकट होऊंगा तथा वहाँ भी मेरे. चार दृढ़ ब्रतधारी पुत्र उत्पन्न 
0 होंगे। फिर वारहवाँ द्वापर आवेगा जिसमें शततेजा मुनि व्यास होंगे 
४ ओर इस प्रकार द्वापर में व्यासजीके अट्राईस अवतार होंगे और 
| प्रत्येक कलि के प्रारम्भ में योगेश्वरों का अवतार होता रहेगा तथा 
१ उनके चार पुत्र सर्वदा प्रत्येक अवतारों में होते रहेंगे। वे सब योगं 
| माग के प्रवत्तक और शेव अविनाशी होंगे । ये सभी सव॑दा शिव 
| जी के भक्त, शिष्य, पाशुपत बत करने वाले शरीर में भस्म. लगाये 
रुट्रात्त मालाधारी और ललाट परं त्रिपुण्ड लगाने वाले होंगे। यें 
सभी शिष्य धर्म में ततार, वेद-वेदाङ्ग के परगामी, नित्यं वाह्यभ्यन्तर 
| लिंगार्चन करने वाले होंगे । इनक्री सर्वदा मुझमें भक्ति रहेगी और 
ये योग द्वारा सदेव ध्यानावस्थित' रह जितेन्द्रिय रहेंगे जिनकी इन 
अट्टाईसों ड्वापरों में कुल. संख्या. एक सौ बारह होगी । यह मेंने 
मनु आदि से लेकर कृष्ण पर्यत अट्टाईस युगों के क्रम से सब अव 
तारों का वणन किया । इन सबके अन्त में जब कृष्णद्ठेपायन 
व्यास होंगे तब ये श्रृतियों सहित ब्रह्मलक्षणों से युक्त वेदान्त शास्र 
का वर्णन करेंगे । ब्रह्माजी से ऐसा कह कर उनके देखते-देखते 


शिव अन्त्ध्यांन हो गए । 


| lei 
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TASS 
2 


| हैं तो मुझे अयोनिज तथा सुलयुहीन पुत्र दीजिये । इन्द्र ने 

| कहा-मृत्युहीन तो कोई नहीं होता। हरि ब्रह्मा आदिक भी तो मुत्यु 
/ वाले ही हैं। हाँ, यदि देवेश्वर रुद्र प्रसन्न हो जाये तो वे अयोनिज 
। 


SAAT A 2 >> क्ट य 


श्वर बोले--सनत्कुमारजी ! अब आप सावधान होकर वह सुनिए 
कि जिस प्रकार में शिवजी का अशज हुआ । एक समय जब पुन की 
कामना से शिलाद ऋषि शिवजी का तप ओर ध्यान करते हुए शिव- 
लोक को प्राप्त हुए तब देवताओं के प्रभु इन्द्र उनके तप ह से प्रसन्न 
हो बर देने के लिए उनके समीप गये ओर कहा-वर माग! । इस 
पर इन्द्र को प्रणाम कर अनेक स्वृतियों से उनका आदर करते 
हुए मुनि शाद ल शिलाद हाथ जोड़कर बोले कि यदि आप मुझ पर 


PST 
७ ३४६ % श्रीशिव महा पुराश-रुद्र संहिता # 
१७ छटवां अध्याय ऋ 
( नन्दिकेश्‍वर अवतार ) 
EP सनत्कुमार बोले-नन्दीश्वरजी ! शिवजी के अश से आप केसे 
उत्पन्न हुये तथा परम गुह्य शिव तल को आपने केसे जाना नन्दी- 


मृत्यु रहित तुझे दे सकते हैं। इन्द्र उस ब्राह्मण से ऐसा कर देवताओं 
सहित अपने लोक को चले गये । पश्चात्‌ शिलादने महादेव जी की 
आराधना की. एक हजार वर्ष तक घोर तपस्या की । उप्के शरीर 
पर दीमकों ने मिट्टी चढादी । तब शिवजी ने उसे अपना रूप दिखाया 
देवताओं के अधिपति ने उपे वर देने कों कहा । परन्तु समाधि में 
लीन शिलाद को उनको बाणी सुनाई ही न पड़ी। जव | 
ने अपने शुभ करों से स्पर्श किया । तब उसकी समाधि टूटी । 
नेत्र खोल कर देखा तो उमा सहित शिवजी समक्ष ही खड़े थे । 
वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और स्तुति करने लगा। भगवान्‌ 
शङ्कर ने कहा, में वर देने आया हूं । में तुम्हें सलंत्न और सर्व 
शात्रों में प्रङ्गत पुत्र देता हूँ । शिलाद ने गद्गद्‌ कण्ठ और 


सजल नेत्रों से हाथ जोड़कर कहा--महादेवजी ! आप मुमपर प्रसन्न 
2-55 >> “5 5 कक 


८८-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


१५०८०७ HA ASANO < NSN NSN 


|] 


| 
| 
| 


h 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


आ | 


हें और बर देना चाहते हैं तो अपने समान ही मृत्यु रहित तथा. 

योनिज पुत्र दीजिये । त्रयम्बक शङ्करजी ने 'एवम स्तु” कह 
५ शङ्करजी अन्तर्ध्यांन होगये । शिलाद ने अपने स्थान में आकर सब 
| वृतान्त ऋषियों से कहा । फिर यज्ञ के लिए आँगन खोदने लगा ॥ 
/ 


ॐ श्री शिवमहा-पुराण भाषा ४ ३४७ | 


फिर तो उसी समय उनझा आज्गा से में उसका पुत्र रूप होकर प्रल- 
याग्नि के समान देदीप्यमात होकर प्रगट हुआ। देवताओं ने फूल 
वर्षाये । 


त ऋषियों और गन्धर्वादिकों ने गुण गान किया । सम्पूण' ब्रह्म- ( 
दिक देवता अपनी स्त्रियों सहित विस्णु, शिव और अश्बिका आदि 

उस स्थान पर आये । अप्सरायें नाचने लगीं ओर सब प्रसन्न हो 

मेरी लिङ्ग-मू्ति स्थापित कर पूजा करने लगे । फिर शङ्करपावंती भी के 
पधारे मेरे पिता शिलाद ने मुझे तीन नेत्र वाला चतुभु ज और जटा | | 


anne iii Ne: >> मम 


मुकुटधारी बालकदेख बड़ी प्रसन्नता प्रकटकी । सभी ने प्रणाम किया 
तत्र शिलाद ने यह कह कर कि सुरेश्वर ! तुमने मुझे आनन्द दिया है, 
इस कारण तुम्हारा नाम नन्दी हुआ । इस प्रकार मेरे सहित शङ्करज 


{ 
को प्रणाम कर मेरे पिता अपनी पणकुटी में गये ओर उन्हे बड़ी प्रस- १. 
न्नता हुंई । फिर जब में शिलाद मुनि की कुटी में गया तो वहां मैंने | ' 
अपना सत्र सरूप त्याग साधारण रूप धारण कर लिया। तब मुझे | | 
साधारण कर मनुष्यों के रूप में देख मेरे पिता रोने लगे और इन्हें) । 
६ यह देख मेरी ओर से बड़ा भारी दुख उन्न हुआ। परन्तु | | 
> ॥ पुत्र का प्रेम ही तो था । शाल'कायन के पुत्र मेरे पिता ने मेरा है 
सब जात कर्मादि संस्कार किया। और मुझे मात्र वणं की अवस्तरो | 
का साङ्गोपाङ्ग पढ़ा दिया जब में सात वर्ष का हुआ तो मित्रावहण 
मुझे देखने आये । जब मेरे पिता,ने उसका सत्कार कर बेठाया तो क्‍ 
वे महात्मा मुझे बारम्बार देखने लगे और मेरे पिता से बोले-तात ! यह 
तुम्हारा बालक तो बहुत थोड़ी अवस्था वाला है । इसने इतने ही समय 
/में | में समस शाखो को मे जसल्‍नसलराललजललकाललालकालर- शाख्रों को केपे पढ़ लिया । परन्तु अब तो इसकी एक ही है 
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| वषे की आयु ओर हे । तब उस ब्राह्मण के ऐसां कहने पर मेरे पिता 
५ 


शिलाद मारे दुःख से उच्च स्वरसे रुदन करने लगे। तब मृतक के समान 
हुये पिता को देखकर वह प्रसन्नामा बालक शिवजी के चरणकमलों का 
ध्यान करते हुए अपने पिता से बोला--तात्‌ ! आप इतने दुःखी क्‍यों 
होते हैं आपको यह कौन-सा दुःख प्राप्त हो गया है, मुझसे कहिये ? 
पिता ने कहा-में तुम्हारी अल्प मृत्यु से दुःखी हूँ। में किसकी शरण 
में जाऊं । पुत्र बोला--मुभे देव, दानव, यक्षराज, काल तथा मनुष्य 
३ कोई भी नहीं मार सकता । पिताजी ! में आपकी शपथ खाकर कहता 
हूं । यह मेरा कहना सत्य है । पिता बोला<-पुत्रं ! तुम्हारा कौन प्रभु | 
६ है कि जिसकी तपस्या से तुम मेरे इस कठिन दु:खको दूर कर सकोगे। | 
। पुत्र ने कहा-पिताजी ! में तप से या विद्या से ही मृत्यु को दर भगा 
दूगा। केवल शङ्कर के ही भजन से में मृत्यु को जीत गा, इसमें 
संदेह नहीं हे । ऐसा कह अपने पिता को प्रणाम और प्रदक्षिणा कर 
में नन्दी एक महावंन की ओर चला गया। 


Ca 


सातवा अध्याय % 


at IB 


( नन्दीश्वर अवतार वण न) 


नन्दिकेश्वर बोले--वहाँ जाकर में धीरता पूर्वक एकान्त में 
कठिन तप करने लगा । तब ऐसे तप में स्थित होते ही पार्वती 
सहित शिवजी ने वहाँ प्रगट होकर मुझसे कहा-हे शिलाद के 
पुत्र ! में तुम्हारे तप से सन्तुष्ट हूँ । तुम्हारे मन में जो हो, वर 
मागो । यह सुन में जरा और शोक नाशक शिवजी की स्तुति 
करने लगा । तंब शङ्कर ने दोनों हाथों से मुझे पकड़कर स्पशं किया 
ग्रौर बोले--वत्स नन्दनि ! तुम्हारे लिए मृत्यु से भय केसा ? उन 
4 दोनों ब्राह्मणोंको तो मेंने ही भेजा था । परन्तु तुम तो मेरे समान हो। 
इसमें कुळ भी सन्देह नहीं है तुम सुहृदजनों के सहित अजर-अमर 
$ दुःखं रहित अविनाशी, अक्षय ओर मेरे प्रिय हो। तुमको जरा और 
टश > 
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शयु नहों प्राप्त होगी । ऐसा कहकर शिवजी ने अपने शिर की एक 

माला खोलकर मेरे कण्ठ में बाँध दी.॥उस माला को पहनते ही मानों | 

(में तीन नेत्र और दस भुजाओं वाला दूसरा शिव ही हो गया । फिर 
परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों पकड़कर कहा,कहो अब तुमको और क्या 


श्रेष्ठ 


वर ढू ऐसा कह वृषभघज ने अपनी जटाओं से हार की समान 


निर्जल जल ग्रहणकर “नन्दी हो” ऐसा कहकर मेरे उपर बिड़क दिया 


र उससे 
EF 


तक 


जयोरक, त्रिसोता, वृषभध्वनि, स्पणीदका और. जम्बु नदी 


ह पाँच नदियाँ वह चलीं । इस स्थान का पद्चनंद नाम पड़ा जो अब 


जपतेश्वर के समीप वर्तमान हे । जो वहाँ पश्चन॒द पर जाकर जप्ते- 


| खर शिवकी पूजा करता है वह निस्संदेह शिवकी मुक्ति पाता है। फिर 
। शिवजी ने पार्वती से कहा कि अब में नन्दी को गणेश्वर पद पर 


चभ 


IN 


पिक्त करता ह, तुम्हारी क्या सम्मति है। इप पर पार्वतीजी ने 


कहा-परमेश्वर ! इस नन्दी को आप मुझे दे दीजिए। नाथ ! यह 


७ शिलादःपुत्र आज से मेरा परम पुत्र हुआ । पश्चात्‌ परम स्वतन्त्र भक्त- 


मेरा 


हुआ 
। देवी 


A OTR 


RDP POD 


हें । 


Be So >> 


वत्सल शिवजी ने अपने समस्त गणों को बुलाकर कहा--यह नन्दीश्वर 


पुत्र है। इसे मेंने सत्र गणों का अधिपति बनाया हे। ऐसा ही 


तुम सब मेरे बचन का पालन करना । आजसे यह तुम सत्रका खामी 


। पश्चात्‌ सव वान्धतरों और कुटुम्म्रियोँ सहित मुझे साथ ले शिवजी 
सहित बेल पर चढ़कर अपने घर क्रो चले । 
ॐ आठवा अध्याय % 
( भैरव अवतार क्रं | 
नन्दीश्वर बोले-सनत्कुमार ! भेरवजी परमात्मा श्र के पूर्ण रूप 
एक समय सुमेरु पर्वत पर बेठे हुए बह्माजी के पास सब देवताओं 


ने जाइर उन्हें नमस्कार करं हाथ जोड़ कर्‌ यह पूछा क़ि देवों के देव ! 
अविनाशी तख क्‍या है? इसे भा यथार्थ बताइये तब शङ्करजी की 
माया से मोहित ब्रह्मा उस तत्व को न जानते हुए भी उस भावे को 
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क्‍ लगे कि ऋषियो ! में उस अविनासी भाव कस ले कि ऋषियों | में उस अविनासी भाव को यथार्थ रूप से 
कहता हूँ आप लोग सावधान होकर सुनिये। मुझसे बढ़कर कोई देवता 
नहीं है में ही एक मात्र संसार को उन्न करने वाला स्वयंभू अज । 
र 


ईश्वर अनादि भोक्ता बह्मा और निरज्ञन आत्मा हैँ में ही संसार 
को प्रवृत और निर्वत करने वाला हूं ओर मुझसे बढकर कोई देवता 
नहीं है। जिस समय यह वार्ता हो रही थी वहाँ मुनि मण्डली के साथ | 
विष्णुजी भी विद्यान थे तब जेते ही ब्रह्माजी यह कहकर चुप हुये | 
कि वेसे ही विष्णुजी ने उनको समझते हुये कहाजह्मा ! यह तुम कया b- 
कर रहे | मेरी आज्ञा से ही तो तुम इस सृष्टि के रचयिता हो। इस 
प्रकार ब्रह्मा ओर विष्णु परस्पर अपने प्रभुत्व की प्रधानता के लिये | 
विवाद करने लगे। और उसके प्रमाण वेद शाल्लों के वाक्य कह- । 
ने तथा चारों वेदों से पूछने लगे । चारों वेद मूर्ति धारण किये वहाँ उप- 
स्थित हुए। तब परेश प्रभु शिवका स्मरण करते हुये ऋकपज आदि | 
चारों वेदों में पहले छळू ने कहा-जिसके भीतर समस्त भूत निहित 
हैं तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है ओर जिसको परम तत्व | - 
कहा जाता है वह एक रुद्र ही है । फिर यजुर्वेद ने कहा--जिनके 
द्वारा हमभी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर सम्पूणं यत्ञों तथा योग 
से भजन किया जाता है वह सबका द्रष्टा एक शिवजी हैं । फिर 
4 सामने कहा--जो समस्त संसारीजनों को अमाता है तथा जिसे योगी | 
जन हू ठते हे और जिसकी कान्ति से सारा संसार प्रकाशित होता है। 
वह एक ज्यम्बक शिवजी हैं। फिर अथर्व ने कहा-जिपका भक्ति से 
५ साक्षात्कार होता हे वह एक केवल्य शङ्रजी हैं जिनमें कोई दुःख नहीं 
हे । तब वेदों के इस कथन को सुनकर ब्रझा विष्णु ने कहा-वेदो ! 
तुम्हारा यह अज्ञान है। भला नित्य शिवा से रमण करने वाले, नंगे 
रहने वाले, पीतवर्ण धूलि धूपरति प्रथम नाथ शिवको परम तत्व केसे 
कहा जा सकता है? शिवजी परब्रह्म केसे हो सकते हैं । तब उन दोनों 
के ऐसे बचन सुन सब स्थानों में अमूर्त ओर मूर्तिमान स्थित रहने वाले | 
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ओंकार ने कहा--भगवान शिव शक्ति भारो है। वे अपना शक्ति कहा--भगवान्‌ शिव शक्ति थारी हैं। वे अपना शक्ति 

के बिना रमण नहीं कर सकते । क्योंकि वे लीलधारो हें:। परन्तु 
वही परमेश्वर हें । तब ओंकार के इस प्रकार कहने पर भी शिव माया 

से मोहित त्रह्मावि'ु की बुद्धि नहीं बदली और वे विवाद करते ही 

रहे तब उन दोनों के मध्य में एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हो गई 

कि जिसका आदि अन्त कुछ नहीं था । उससे ब्रह्मा का पञ्चम शिर 
\ जलने लगा । इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित तत्वण बहाँ प्रकट 
हो गये ओर ब्रह्मा उनसे बोले-नील लोहित ! चन्द्रशेखर भय मत करो 

में तुमको जानता हू. कि तुम पहले मेरे शिर से प्रकटं हुएं थे और 
रुदन न करने के कारण ही मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रक्खा था । हे पुत्र ! 
मेरी शरण आओ, में तुम्हारी रक्षा करूगा । तब ब्रह्मा की इस 

। अहंकार पूर्ण वाणी को सुनकर शिवजी को बड़ा क्रोध आ गया । 
उन्होंने प्रलय कर देना चाहा । फिर तो उन्होंने उप्ती क्षण अपने क्रोध 

से भेरव नाम एक पुरुष को उत्पन्न कर कहा--काल भेरव | तुम ब्रह्मा 

पर शासन करो । फिर सपार का पालन करो । क्‍योंकि तुप 
अ साक्षात्‌ काल के समान हो । इस कारण तुम काल भेरव 
| हो । कालराज ! मेरी मुक्ति पुरी काशी सब पुरियो से बड़ी है में तुम 
६ का सर्वदा के लिए उसका आधिपत्य प्रदान करता हू । उस पुरी में 
६ जितने पापी होंगे तुम उन्हें सर्वदा दण्ड देना और बहाँ के 
4 शभाशुभ कर्मों को चित्र गुप्त सर्वदा लिखा करेंगे । शिवजी से ऐसा 
वर ग्रहण कर काल भेरव ने तत्काल ही अपनी वॉयी उंगलियों के 
| नखग्र से बह्माक्क शिर काट लिया । ब्रह्माका पांचवा शिर कट गया। 
भयभीत ब्रह्मा शतरुद्रिय का पाठ करने लगे। ब्रह्मा विष्णु दो ज्ञान हो 


कार दूर होकर ज्ञान हुआ। तब ब्रह्मा और विष्णु को अहंकार रहित | 
जानकर महेश्वर ने दोनों को अभयदान दिया । फिर भक्तवत्सल | 
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काका कषप का किर 


गया । 
| ग्रथ दोनों ने शिवजो को पर्रह्म परमात्मा समभा । अहं- 
१ 


महादेवजी प्रसन्न हो उन दोनों .को धर्य दे. अपनी कमर्दिनी भेरव 

मूर्ति से बोले--नील लोहित ! तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए 

ब्रह्मा के कपाल को धारण कर उसी के आश्रित हो भिक्षाव्रत्ति करते 

संसार में बरह्म-हत्या के भय को दूर किया करो ऐसा कह महादेवजी | 
ने तुरन्त ही ब्रह्महत्या नामक-एक कन्या उत्पन्न करदी ओर कपर्दी 

से कहा जब तक यह कन्या काशी में जावे तत्र तक इसके पहले 
ही तुम अपने भयङ्कर रूप से वहाँ चले जाओ और जत्र यह वहाँ पहुँचे 
। तंब उससे कहना कि तुम उसे वाराणसी को छोड़ और चाहे जहाँ 
जाकर विचरण करो । पश्चात्‌ यहँ सब जगहों से घूमकर काशी आवेगी 
तब मुक्त हो जायगी । . . | 


% नवाँ अध्याय % 
( भैरवजी का अभित्रादन ) | | 


नन्दीश्वर बोले--सनकुमार जी ! शङ्कर जी के समीष्यसे भैरव 


लिक ब्रत धारण किया। वे विश्वात्मा हाथ में कपाल लेकर काशी 

आये । परन्तु तीनों लोकों में विचरने वाली उस कठिन ब्रह्म-हत्याने 
उनका पीडा न छोड़ा । एकं समय भेरबजी कापालिक का भेष 
धारण किये नारायण के स्थान को गये. । जब महाकाल त्रिनेत्र शङ्कर 
जी के रूप में भेरव को आता हुआ भगवाचने देखातो देवताओं और 
0 मुनियो सहित उठकर उन्हें दण्डवत किया और उच्चासन दे उनके 
& मस्तक पर अञ्जलि बांधकर उनकी अनेक स्तुति की। पश्चात्‌ उन्होंने है 
कमलालया लक्ष्मी से कहा कि देवि ! आज हम तुम दोनों बड़े धन्य 
हैं जो जगत्पति शिवका दर्शन किया । यही वह प्रभु और ईश्वर हैं | 
जो कि जिन विधाता ने लोकों को धारण कर रश्खां हे। यही. 
वह अनादि, शरण शान्त कोर छब्त्रीस तलों से युक्त हैं कि जो योगि 


में ईश्वर, भूतों के स्वामी, सब प्राणियों के अन्तर्यामी और सर्वदा 
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जी काल के भी काल हुए। उन्होंने महादेवजी की आज्ञा से कापा- | है. प 
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ESAS अक्का TR DID 
# श्रीशिव महापुराश-भाषा # ३५३ 


सब कुछ के देने वाले हे । इनका दर्शन कर मनुष्य आवागमन से मनुष्य आवागमन से 


छूट जाता है। ऐसा कह कर विष्णुजी प्रसन्न हो शिवजी से बोले 
प्रभो ! देव ||! आप किसलिए भ्रमण कर रहे हैं ? यह आपकी कीड़ा केसे 
हुई क हे भगवन्‌ ! यह आप भिक्षा माँगने लग गये ? मुझे यह संशय है 
क्योंकि आप तो त्र लोक्यों को राज्य देने वाले हैं । विष्णु ने इस प्रकार 
कहा तब भगवान भेरव ने हसकर विष्णुजी से अपनी कथा सुनाई। उन्होंने 
कहा,मेंने अपनी अंगुलियों के नखाग्र से ब्रह्मा का शिर काट लिया है। 
उसी पाप के शमनार्थ इम शुभ ब्रतका अनुष्ठान किया है। यह सुन विष्णु 
जी बोले-भेरवजी ! आप तो समस्त विध्नहर्ता हैं। फिर भी जो चाहें क्रीडा 
करे । श्रीविष्णुजी के ऐसा कहने पर निर्मल लक्ष्मी ने अपनी 'मनोरथी' 
नामक विद्याको उनके पात्रमें छोड़ दिया। भेरवरूपधारी महादेवजी प्रसन्न 
हो भिज्ञाटन केलिए दूसरी ओर चले गये । तब उनके पीछे बरह्महत्या को 
जाती हुई देखकर विष्णूजी ने बुलाकर उसमे प्रार्थना की कि तू शिवजी 
का पीछा छोड़ दे बह्महत्या ने कहा,इसी बहाने में शिवजी की सेवा करती 
हूं इस प्रकार विष्णूजी के कहने पर भी ब्रह्महत्या ने उनका पीछा नहीं 
छोड़ा तब भेरवजी अविमुक्त चेत्र काशी आते ही ब्रह्महत्या हाहाकार 
कर पाताल में समा गई । उसी समय ब्रह्माजी का शिर भेरवजी के हाथ 
से छूटकर प्रथ्वी पर गिर पड़ा ओर वहाँ कपालमोचन तीर्थ हो गया । 
१ 
{ 
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भेरवजी ने वहाँ बड़े आनन्द का नृत्य किया । भेरवजी के हाथ में बह्मा 
का कपाल तब तक चिपटा ही रहा जब तक वे काशी नहीं पहुँचे थे 
इस कारण काशी सदा सेवनीय है। जो मनुष्प कपालमोचन का स्मरण 
करता है उसके इस जन्म और दूसरे जन्मो के पाप नाश हो जाते हैं । 
इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान और देव पित्र तपण करने से 
मनुष्य ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाता हे तथा जो निस मैरबजो 
का दर्शन करता हे वह अपने हजारों जन्मों के पाप को नष्ट करता है। 
जो मनुष्य काशी में रहकर कृष्णाष्टमी के दिन या मङ्गलबार के दिन 
कालराज के दर्शन नहीं करता उसके पुण्य क्षीण होते हैं। 


POD SO SEDI I IIR DCCC by eGangotri Siddhanta 


३५४ % श्रीशिव महा पुराणःसत रुद्र संहिता # 


5% दसवां अध्याय ३ 
( नृसिं. लीला बर्णान) | 


नन्दीश्वर बोले-प्रभो ! शादू ल नामक शिव का अवतार सुनो । 
सदाशिव ने देवताओं के निमित्त जलती हुई अग्निके समान शरभरूप 
भी धारण किया था तथा भक्तों के हितार्थ शिवजी के अनेक अवतार 
हुए हैं। जिनकी संख्या करने को कोई सामर्थ नहीं है जब जय-विजय 
हारपालों को शाप दिया था तब वे दोनों दिति-पृत्र कश्यप से उत्पन्न 
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बाराह रूप धारण कर हिरण्या को मारा जिससे उसके भाई 
कशिपु ने विष्णुजी के उपर बड़ा क्रोध किया । उसने दस हजार वष 
तक घोर तप कर ब्रह्माजी को प्रसन्न किया और ब्रह्माजी के वर से 
वह अबध्य हुआ । फिर अपने शोणित नामक नगर में जाकर तीनों 
लोकों को वश में कर राज्य करने लगा । वह देवताओं तथा ऋषियों 
को कष्ट देता हुआ धर्मों को लोपक तथा ब्राह्मणों को पीड़क बड़ा पापी 
हुआ । उसने विष्णु-भक्त अपने पुत्र प्रहलाद से द्रोह किया । तग्र एक 
दिन संध्या समय सभास्तंभ से कोधमें भरकर नृसिंहजी शरीर धारणकर 
प्रकट हुए और तल््षण सम्पूर्ण देत्यो को मार डाला यद्यपि हिरण्य- 
कशिपु ने उनसे कठिन युद्ध किया तथपि देवताओं के देखते-देखते 
| परमेश्वर नृसिह ने उसे देहली पर से खींच_अपनी गोद में डालकर 
अपने नखोंसे उसका शरीर शीघ्र ही फाड़ डाला । उसके मरने से संसार 
। सुखी हो गया परन्तु देवता अब भी सुखी न हुए प्रहलाद जी को 
॥ ओर लक्ष्मी जी को भी बड़ा आश्रर्य हुआ । उसिहजी को क्रोध किसी 
। प्रकार शान्त ही न होता था । संसार व्याकुल हो गया देवताओं को 
) दुःख हुआ कि अब क्या होने बाला हे? तब उनकी शान्ति के लिए 
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हुए । फन में पहला पुत्र हिरण्यकशिपु और दूसरा हिरण्याक्ञ हुआ । 
जब इन्होंने बड़ा उपद्रव किया तो ब्रह्माजी के आग्रह से विष्णुजी ने 
वि. 
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श्रीशिव महापुराण-भाषा # ` FETT 
| देवताओं ने प्रहलादजी को उनके पास मेन प्रहलादजी कों उनके पास भेजा । प्रहलादजी ने जाकर 
१ उतिहजी की स्तुति आरभ की स्तुति से प्रसन्न हो कृपानिधि नृसिहजी 
| ने प्रहलाद को हृदयसे लगाया । उनका क्रोध कुळ शान्त हुंग्रा । परन्तु 
अब भी उनमें पूर्णतया शान्ति न आई । तब दुःखी हो देवगणों ने 
| शङ्करजी को शरण में जाकर उनकी बड़ी म्तृति की और कहाँ कि अब 
भी उसिहजी की ज्वाला शान्त नहीं हो रही है। हे देवेश । आप 
| 


उन्हें शान्त कीजिए । भक्तवत्सल शङ्करजी ने देवताओं को अभय 
कर कहा तुम लोग निज स्थान को जाओ, में उन्हे शान्त करूगा । 
वह सब देवता आनन्द पूर्वक शिवजी का स्मरण करते हुए 


> 


ले गये । 


| 
/ * ग्यारहवां अध्याय % ` 
| 
९ 
१ 


( शरम-अवतार-) 


ध नन्दीश्वर बोले--अब देवताओं से पार्थिव परमेश्वर ने नृसिंह 
| जी के हरण का बिचार किया । उन्होंने प्रलयकर भरवरूप महाबली 
परंभट्र को बुलांकर कहा कि भेरव | विना समय में ही देवताओं को 
सिजी से इस प्रकार भय उन्न हो गया है, अतः इस नृसिहास्नि 
को , अपने भेखरूप से यथा शीघ्र शान्ति से शान्त करो । परन्तु जब 
न मानें तब मेरे परम भाव भेरव रूप को दिखाकर उन्हें शान्त करना। 

इस प्रकार शिवजी की आत्ता ले गणाध्यक्ष शान्त शरीर धारण कर 
शीघ्र ही वहाँ जा पहुँचे जहाँ चहिइजी थे । तब जसे पिता पुत्र से बल 
युक्‍त बोलता है उसी प्रकार तृतिहजी को समझाते हुये वीरभद्र बोले. 
माधव | आपने संसार के सुख और स्थिति के लिये अवतार लिया 
है। पहले मस्स्यरूप से अपनी पूछ में नौका बॉधकर प्रलय के समुद्र में 
॥ मनुजी को धुमाया था । फिर बाराह रूप से प्रथ्वी का उद्धार कर 
१ अब नसिह रूप से हिरण्यकशिपु को मारा है। आपही ने बामन रूप 
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बसकससलडल्ननंक्‍फो?हः _»रक-हईफ 


धारण कर बलि को बॉधा ओर आपही सब आरण कर बजि को बॉधा ओर आपही सब प्राणियों के अपन्नकत्ता 


तथा स्वामी और अविनाशी हैं आप ही संसार के दुःख हरणकतां 
हे और आपके समान कोई नहीं है । आपने जिस लिए नृसिह 
अवतार लिया था वह कार्य होगया । अब अपने इस भीषण नृसिंह 
रूप को शान्त कीजिये । तब वीरभद्र की इस बात को सुनकर नृसिंह 
जी ने उस से भी अधिक क्रोध किया ओर पराक्रमी वीरभद्र से दाँत 
किटकिटाते हुए महाघोर कठिन बचनों में इस प्रकार बोले-तुम यहाँ 


दूँगा । 
मेरे ही अ'श तथा शक्ति से ब्रह्मा और इन्द्रादि सत्र हुए है। 
सबका स्वामी में हूं । तब विष्णुजी के इन अहंकार पूणं वचनों 
को सुनकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया । उन्होंने अपने होठ 
क पाते हुए विष्णुजी से कहा-क्या आप संसार के सहंत्ता शिवजी 
को नहीं जानते ? परन्तु तुम्हें वह ज्ञात होना चाहिये कि में तुम्हारे 
संहारे निमित्ति ही उन रुद्र की प्रेरणा से यहाँ आया हूँ । उन्हीं 
की शक्ति से युक्त हो एक राक्षस क्रो मारा हे । किन्तु तुम उनका 
तत्व न जानकर अहंकार से गर्जते हो । परन्तु न तुम सृजनकिर्तता 
न पोषनकर्ता और न संसारकत्तां हो। हरि ! तुम उन्हीं के आधीन 
हो उनके अवतार लेते हो । अव तक भी तुम कूर्मरूपधारी का 
जला हुआ कपाल शङ्करजी की अस्थिमाला में विद्यमान है, जिसे 
कोई धारण नहीं कर सका । दक्ष के यज्ञ में मैंने ही तुम्हारा शिर 
काटा था । अब भी तुम्हारे पुत्र का पांचवां शिर काटा गया और 
जो अब तक नहीं जन्मा है । आदि से स्तम्ब पर्यन्त सारी शक्ति 
शिवजी की फेली है । उसी से तुम शक्तिमान होकर चारो ओर 
तेज से मोहित हो रहे हो । नृसिह्व ! यदि तुम अपनी झात्मा को 
अन्तषित न कर लोगे तो इसी समय मुझ भेरवरूपी क्रोध वाले शङ्कर 
का बडोवज्र मृत्यु के समान तुम पर पड़ेगा । 
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कै बारहवां अध्याय % 
( शरभावतार वण न ) 


न सनत्कुपारजी बोले-नन्दीश्वर जी ! इसके पश्चात्‌ कया हुआ ! 
) नन्दीश्वर बोले-जब वीरभद्र ने ऐसा कहा तब नृसिंह जी अत्यन्त 
कु. हो उन पर कपटे । फिर तो आकाश में व्याप्त शिवजी का तेज 


बाँध इस प्रकार पकड़ लिया कि वे अत्यन्त ही व्याकुल हो गये । फिर 
$ विष्णुजी को लेकर ऐसे उड़े कि भगवान्‌ शिव के वृषभ के नीचे लाकर 
| डाल दिया । विष्णु व्याकुल हो गये। सब देवताओं आर मुनीश्वरों 
ने शिवजी की स्तुति की | शिवजी से गृहीत तथा पवरश विष्णु का 
शरीर दीन हो गया। वे अञ्जलि बाँध अपने मनोहर बचनों हारा 
शिवजी की स्तुति करने लगे । नुसिंह शिवजी से पराजित हो अशक्त 
हो गये । वीरभद्रने उनके सम्पूर्ण अवयवो 'को अपनेमें लय कर लिया । 
| सब देवता उन कल्याणकारी परमेश्वर की स्तुति करने लगे । तब 
~) देवताओं के इन वचनों को सुनकर परमेश्वर उन पुरातन देवताओं 
॥ आर महर्षियों से बोले--आप लोग घबड़ायें नहीं । इससे विष्णु की 
महत्ता कुछ न्यून न होगी । वह अब भी मेरे भक्तों के वरदाता . और 

मेरे भक्तों से नमस्कृत हुआ करे गे । ऐसा कहकर वे पक्षिराज नृसिह 
जी के शरीर को लेकर पर्वत पर चले गये। तभी से भगवान्‌ शङ्कर 
0 नसिहजी के चर्मधारी हुए और अपनी घुण्डमाला में उनके मुख को 
_0 मिला लिया है। 


<&> <&> 


१ तेरहवाँ अध्याय % 
( विश्वानर को वरदान ) 


नन्दीश्वर बोले-बह्म-पुत्र ! अब शशिशेखर के उस चरित्र को 
सुनिये कि जो उन्होंने विश्वानर के घर अवतार लिया था । पूव 
समय में नर्मदा नदी के तट पर नर्मपुर नामक एक नगर था, जिसमें 
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३४८ % श्रीशिव महा-पुराए सत रुद्रसांहिता % 
शिव--भक्त विश्वानर नामक एकःमुनि रहता था ! वह संपूर्ण शानो 
का वेत्ता और शिवजी के चरणों में निपुण तथा लोकावार में चतुरथा। 
शुचिष्मती नामक ब्राह्मण को कन्या से. उसका विवाह हुआ । उपकी 
पतित्रता स्री ने उसकी बड़ी सेवा की तो उसने प्रसन्न हो उसे वर देना 
चाहा । पल्ली ने कहा-यदि आप. प्रसन्न हें तो मुके महादेवजी के 
समान पुत्र दो । तब उसके ऐसे वचन सुन वह ब्रती ब्राह्मण समाधि मे 
स्थित हो इस पर विचार करने लगे किसी ने कितना दुलभ वर 
माँगा है। परन्तु जो कुछ हो भगवान शम्भु की ३चड्आा बिना कुछ नहीं 

होता.। ऐसा विचारकर उस एक पत्नी जत में स्थिति ब्राह्मण ने अपनी 


५ 
) 
9 


~= 


पत्नी से कहा-बिश्व के. ईश्वर भगवान शिव हैं में वहाँ तप करने 
जाता हूँ। ऐसा कह वह काशी में जा मणिकणिका घाट पर उसके दश न 
कर अपने सेकड़ों जन्मों के पाप दूर किये तथा वहाँ के विरेशरादि शिव- 
लिंगों का दशन करे अब कुँ बावड़ी और तालाबों में स्नान इर 
0 सम्पूणं तोथो स्थानों में पिंडदान किया फिर सहसों प्रकार के भोजना 
से वहां के ब्राह्मणों एवं घुनियों को तृप्त कर सत्र लिगों की पूजा योग्य 
यथोचित उपचार पूजन किया । आर बार-बार यह ब्रिवारता रहा 
कि क्या इन लिगों द्वारा पुत्र की कामना निश्चयता 'को प्राप्त होगी? 
उसे ज्ञात हुआ कि अवश्य ही वीरेश लिंग इसके लिये प्रश'सनीय है। 
4 उसने वर्षो उस लिंग की पूजा द्वारा अपनी स्री के मनोरथ सिद्ध करना 
चोहाँ । इस प्रकार उस धीर-कृत बराह्मण ने उस वीरेश लिंग की यथाविधि 
पूजा की । एक वर्ष तक निराहार ग्रोर केवल जल पीकर अद्भुत तप 
4 किया । तब तेरहवें महीने में जत्र एक दिन वह प्रातःकाल त्रिपथगा $ 
गङ्गा के जल में स्नान कर लिंग का पूजन करने गया तो उसी समय 
उप तपोधन लिंग के मध्य भाग में स्थित हुए आठ वर्ष के एक सुन्दर 
बालक को देखा तो बड़ा ही सुन्दर... पीली जटा और मुकुट लगाये 
नग्न तथा हॅसता हुआ उसकी ओर देख रहा था। तब उप्त त्रालक को 
प्राप्त कर मुनि के हष का अन्त न रहा। उन्होंने रोमाँवित हो हृदय 
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श्री. शिवमहा-पुराण भाषा % ३५६ 
| उसे बार-बार नमस्कार किया । आठों पद्मा से युक्त उस परमानन्द 
राम्भु की स्तुति कर उन्हें संतुष्ट किंयात। तब इस प्रकारं जब उस ब्राह्मण 
अपने हाथ बाँध ` पृथ्वी पर गिर, कर उन्हें दंडःप्रणाम किया तो 
उप्त बालक ने अत्यन्त प्रसन्न हो--विश्वानर से कहा कि ब्राह्मण ! में 
तुमसे प्रसन्न हूं वरमाँगो । इस पर विश्वानरने कहा-प्रभो ! आपसे कुळभी 
अज्ञात नहीं हे। मुझे माँगने को”"एऐसा दीन वचन क्या कहते हैं? 
महेश:न ! आपकी जेसी इच्छा हो वेसा कीजिये।तब विश्वानर के ऐसे 
वचन सुनकर बालक रूप उस पवित्र देवता ने कहा--विश्वानंर ! 
| तुमने जो शुचिष्मती में पुत्र होने का विचार क्रिया वह शीघ्र ही. पूरा 
4 होगा । में स्वयं ही तुम्हारी खली में पुत्र रूप से प्रगट होऊंगा आर 
वहां मेरा नाम गृहपति होगा । अभिलांपाष्टक स्तोत्र जो शिवजी के | 
समीप में पाठ करेगा उसे एक वर्ष में सिद्व दायक होंगे । यह वन्ध्या 
के भी पुत्र करने वाला अभिलाष्टक स्तोत्र है। शिव अन्तर्ध्यांन हो गये 


> 


चौर विश्वानर अपने घर चला गया । 


| । # चौदह॒वाँ अध्याय % 

| हक (गृहपति अवतार ) ` 
नन्दीश्वर बोले--उस ब्राह्मण ने घर में आ अपनी स्त्री से सब 
समाचार कंह सुनाया । समय पर उसकी खी गर्भवती हुई । शुभ लग्न 
सुन्दर योग होने पर चन्द्रमा के समान मुख वाला पुत्र उस ब्राह्मण 
की खरी शुविष्मती सेःसूतिका गृह से उत्पन्न हुआ । देवताओं ने 
। दुन्दुभी बजाई। मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, कतु, अङ्गिरा, वशिष्ठ 
कश्यप, अ गस्त्य,वि माणड,मुग्दल,लोमश, लोमचरण,भरद्राज,गोतम,भूणु, 
| गालब; गर्ग, जातकस्य, पराशर आपस्तम्ब, याज्ञवल्क्य, यक्ष बाल्मीकि 
$ 


शतातप, लिखित, शिलाद, शख, जमदग्नि, संवत, मतङ्ग, भरत, अंशु 
मान व्यास, कात्यायन, कुत्स, शोनक, _ऋष्यशरङ्ग, दुर्वासा, शुचि, नारद, । 


SN SSMS " "1" 


तुग्बरु, उत्त वामदेव, देवल, हारीत, विश्वामित्र, भार्गव, पुत्रों सहित ह | 
ETS, . 


~ > छर : 
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection 


Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosh 


ti ELS A SS a CS CASA SON SAS CAS SAE, SOB 

'§ २६० ॐ श्रीशिव महा पुराण-सत रुद्र संहिता # | 
मृकण्डु पर्वत, दारुक, धौम्य, उपमन्यु, वत्य आदिक सुनि और बहुत 
सी सुनि कन्याये उस पुत्र की शान्ति के लिये, विश्वानर के आश्रम 


पर आये । वृहस्पति सहित ब्रह्मा तथा विष्णु नन्दी आर भृङ्गीगणों 


किया बहुत सां आशीर्वाद दिया । फिर शिवादिक देवतां अपने-अपने 
बाहन पर चढ़कर अपने धाम को गये । सबने शुचिष्मति के भाग्य 
की प्रशंसा की और कहा कि शिव भक्त धन्य है जिनके अचन से| | 
आज खयं शिव एवं रुद्र ही इनके धर प्रकट हुये पश्चात्‌ पिता | 
ने उस बालक के समय-समय पर होने वाले सभी यथोचित | 
स्कार किये । पाँत्रवें वर्ष में यज्ञोपवीत किया । फिर उपा क्म | 
करके एक ही वर्ष में साइपाड़ कमं से सब वेदों को पढ़ा दिया और be 
जब वह बालक नो वर्ष का हुआ तो माता-पिता की सेवा में रत उप्त | 
बालक को देखने के लिये नारदजी वहाँ आये ओर उसके भाग्य वेव ९ । 
को कहा और यह कहा कि इसके ओर सब भाग्य तो अच्छे हे परन्तु 
4 बारहये वर्ष में इसको बिजली और अग्नि से भय है ऐसा कहकर 
नारदजी चले गये। 


% पन्द्रहवां अध्याय % रश 
( गृहपति का बरन ) 


नन्दीश्वर बोले-नारदजी के वचनों से ली सहित विश्वानर को 
बज्रपात जेंसा कठिन दुःख हो गया । उन्होंने कहा- हा ! में मारा गया। 
ऐसा कह व्याकुल हो वे मूर्डित होगये। शुचिष्मती भी दुःख से व्याकुल) | 
हो हाहाकार करने लगी । विश्वानर ने उठाकर उसे संभाला और अपने $. | 
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ॐ ओशिवरा ३ 0033) 
पुत्र शृहपतिकी खोज की । णृहपति कहीं बारह गया था। पिता का 
शब्द सुनते ही दोडा हुआ वहाँ आया और दोनों के रोने के र 
पूछने लगा । फिर कहा, आपके घरणों की रज के प्रताप से आर कोई 


विध्व तो क्या कालं भी सुफे नहीं मार सकता । पिताजी | आप इसकी 
चिन्ता न करें । यदि में आपका पुत्र हूँ तो मृत्यु-विजयी शिवम मंत्र को 
जपकर सृत्यु से अपनी रक्षा कर लेगा। यह सुन उसके माता-पिता ने 
| संतोष की साँसली और कहा--वत्स ! अवश्य ही स॒त्युञ्जय शिव ई) 
~ आराधना से समस्त विध्नों का नाश हो जाता है। इसी प्रकार जब 
| श्वेतकेतु कालपाश में बाँधा गया था तो शिवजीने उसकी रक्षाकी थी । 


“कट 


शिलांद फे आठ वर्ष के पुत्रों को म्रत्यु-ग्रस्त देख शिवजी ने उसे अपना 
जन किया था । फिर प्रलताग्नि के समान घोर हलाहल विष को पान 
र कर शिवजी ने ही तीनों लोकां की रक्षा की थी । अतएव पुत्र ! तुम 
| भी उन्हीं शिवजी की शरण जाओ कि जो ब्रह्मादिकों के भी एक 
मात्र कर्ता, अविनाशी और विश्व की रक्षारूप मणि के समान हैं । 


3 फिर तो बालक गृहपति ने अपने मातापिता के चरणों की बन्दना 


की और उन्हें बहुत आश्वासन देकर विश्वेश-पालित काशी में आकर 


सविधि स्वान कर शिवजी का पूजन और दर्शन किया । शिवजी के 
| लिङ्ग को देखकर बड़ा संतुष्ट हुआ । उसने मनमें कहा,आज में कितना 


र च. 8 
भाग्यशाली हूँ जो मुझे विश्वेश्वर का दर्शन मिला । महर्षि नारद के 
कथन ने मेरा भाग्योदय कर दिया । फिर तो उसने भक्ति पूर्वक वहाँ 
एक और ही शिव लिङ्ग की स्थापना कर धोर नियमों को ग्रहण कर 
~) गङ्गाजल के एक सौ आठ घड़ों से प्रतिदिन पवित्रता पूवक शिवजी 
को. स्नान कराया और नीले कमलों की माला समपित की तथा ओर 
भी उस प्रकार के सभी शिव नियमों का पालन किया । फिर तो उसके 

जन्म से बारहवे वर्ष में नारद के बचनों को सत्य करने के लिए वजः 
धारी इन्द्र उसके सामने आये ओर बोले-तुमको जो इच्छा हो वर मागो; 
| इन्द्र के ऐसे वचनों को सुन मुनि का वह पुत्र मधुर अक्षरों से उनका 
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कीर्तन करने लगा और कहा-- में आपसे वर नहीं चाहता । मुझे तो 0 
शिवजी वर देंगे । इन्द्र ने कहा--मुभेसे बढ़कर शङ्कर नहीं हें । 
गृहपति ने कहा-इन्ट्र ! आप जाइये । में शिव जी को छोड़ अन्य 
किसी देवता से प्राथना नहीं करता । यह सुन इन्द्र करुद्ध हो गये । 
उन्होंने अपना वज्र निकाल बालक को डराया । बालक के बिजली 
से व्याप्त वज को देख भय से व्याकुल हो मूर्दित होते देख पावंती | 
पति साच्चात शिवजी तत्काल वहाँ प्रकट हो गये और उन्होंने अपने 
हाथों से उस बालक को स्पर्शकर सजीव किया और कहा-पुत्र ! उठो 


उठो । गृहपति मानो सोने से उठकर सेकड़ों सूयकी समान प्रकाशमान | 
शङ्कर को देखने लगा । उनके अइत रूप ने उपे मुग्ध कर दियां। न 


वह हर्षाश्र अवरुद्ध कणठ द्वारा गदगद वाणी तथा रोमांचित शरीर से 
महादेवजी की स्तुति करने लगा । शिवजी हँसने लगे । फिर बोले-यह 
तुम्हारी परीक्षा थी । मेंने ही इन्द्र को भेजा था । अब मत डरो मेरे 
भक्त को इन्द्र तथा कालवज्र कोई भी नहीं मार सकता । तुमने यह जो | 
मेरा लिंग स्थापित किया है इसके तेज के आगे कोई नहीं ठहर सकता | | 


इससे उसका नाम अग्नीश्वर हुआ। यह अर्नीश्वर महादेव भक्तों को 
भिजली तथा अग्नि से बचाते रहेगे । ऐसा कहकर शिवजी ने उसके 
भाई बन्धुओं तथा-पिता को बुलाकर उनके देखते ही उसे अग्नीश्वर 
के दिशाओं का राज्य दिया तथा स्वयं उसके स्थापित लिङ्ग में प्रवेश 
कर गये । 
अ. सोलहवाँ अध्याय % 

( यज्ञेश्वर अवतार ) 


नन्दीश्वर बोले--मुनिश्वर ! अब आप शिवजी के यन्ञेश्वर 
अवतार को सुनिये । जब अमृत के लिये देवताओं और असुरों ने 
क्षीर सागर का मन्थन किया तो पहले-उसमें से हलाहल विष निकल 
% संसार को भस्म करने लगा। उसे देख दानव भयभीत हो विष्णुजी 
को साथ ले शिवजी के पास गये । अपना सारा दुःख कहा । शिवजी 


Sr 
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collect! 


शिवमहा-पुराण भाषा 

ने दयाट्रे होकर सारा विष पान कर लिया जिससे उनके कण्ठमें श्यामता 

आ गई और वे नीलकण्ठ होगये। पश्चात्‌ देवताओं आर दानवों 
ने फिर समुद्र को मथा तो उसमें से रत्न निकले ओर अमृत का भी 
प्रादुर्भाव हुआ । तब असरत को केवल देवताओं ने पान किया और 
देत्यो ने नहीं पाया । इससे देवता देत्यो का बड़ा इन्द्र हुआ और 
राहके भय से पीड़ित चन्द्रमा भाग गये । शिवजी ने चन्द्रमा को अपने 
शिर पर धारण कर उसकी रक्षा की । तदन्तर देत्यों से पराजित 
देवता जब अमृत पान कर विजयी हुये तो उन्हें अभिमान था गया 
और शिवजी माया से मोहित हो अपने बल की बड़ी प्रशंसा करने 
लगे । तब उन्हें गी हुआ देख शिवजी यक्ष का रूप धारण कर उनके 
पास आये और पूछा कि,तुम लोग यहाँ. किस कारण स्थिर हो, मुझे 
ठीक-ठीक बतलाओ । देवताओं ने कहा-यहां पर बड़ा भयङ्कर युद्ध 
हुआ था। जिसमें सारे देतों का नॉश हो गया और जो बचे भाग 
गये । 
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यज्ञेश्वर ने कहा--देबताओ ! यह तुम्हारा गर्व मिथ्या है। 
तुम्हारा निर्माण करने वाला स्वामी कोई दूसरा ही हे । क्या तुम उस 
महादेव को भूल गये जो व्यर्थ ही अपना बल बखानते हो । यदि तुम्हें 
अपने बल का ऐसा ही अभिमान है तो उसको परीक्षा करो में यहाँ 
एक तिनका स्थापित करता हूं तुम लोग इस तिनके को अपने अस््रो से 
काट दो । ऐसा कहकर सत्पुरुषों के गतिदाता उन यञ्गरूपी रुद्र ने देव- 
. 6 ताओं के आगे एक तिनका फेंककर सबका मद दूर कर दिया । तब सभी 
~ 4 वीर अभिमानी विष्णु आदि देवता अपना पुरुषार्थ कर उस पर अपने 
` | अपने अ्न चलाने लगे । अनेकों प्रहार किये । परन्तु उस पर तो गवे 
| 
| 
| 
| 


PBS 


हारी शिवजी का प्रभाव था । देवाताओं के सब अस्त्र व्यर्थ होगये। वे 
उस तृण को न काट सके। देवताओं को आश्चर्य हुआ । तब उनके उप 
आश्चर्य को दर करने के लिये वहां तत्तण यह आकाश वाणी हुई कि, 


)) 


४ यह यक्ष सब गर्वो के विनाशक शङ्कर महादेव हैं । यह परमेश्वर,करत्तां 
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न तया बिनाशकरता है। इस आकाशवाणी को सुन देवता | 
श्रयं चकित हो उन यक्षेश्वर ईश्वर को प्रणाम कर उन्हें सन्तु करने | 
लगे । देवताओंने शिवजी की बड़ी स्तुति की । तब यक्षनाथ सब देव- | 
तारो को समझकर वही अन्तर्थ्यांन हो गये । यक्षेश्वर के रूपमें शिवजी | 
ने सबका मद हरण किया। 

h 


. % सत्रहवाँ अध्याय % 
( शिव दशावतार ) 


नन्दीश्वर बोले-हे मुने ! अब शिवजी के दश अवतारो को सुनो । 
उनमें पहला महाकाल नामक सब्जनों को भक्ति तथा मुक्ति देने वालाहे | 
आर उसकी महाकाली शक्ति भक्तोंको सर्वदा इच्छित फल देने वाली है । 
दुसरा तारा नामक अवतार अपने सेवकों को सुख तथा भुक्ति युक्ति दाता 
है। तीसरा बाल नामक भुवनेश अवतार ओर उसकी बीला-भुवनेश 
नामक शक्ति हुई । चौथा षोडश नामक विदेश की षांडशी शक्ति हुई 
जो भक्तों को सुख और मुक्ति देने वाली हे । पाँचवाँ भरव को गिरजा 
नामक भेरबी शक्ति श्रेष्ठ उपासकों की कामनायें पूर्ण करने बाली है । 
बटवा छिन्न मस्तका गिरिजा नामक शक्ति भक्तों के मनोरथों को पृण 
करती हे । सातवा घूम्रमार्‌ नामक शम्भका अवतार हुआ जिसको धूम 
वती नामकी शक्ति सञ्जन उपासकों को फलदाता हुई । आठवाँ बगला 
मुख नामक सुखदायक शिवका अवतार हुआ । जिसकी महा आनन्द 
दायनी बगलामुखी शक्ति हुई । बाँ मातङ्ग नामक शिव का अवतार 
हुआ और उसकी मातङ्ग शक्ति हुईं । दशबाँ कमल नामक शिवका 
अवतार हुआ ओर जिसकी कमला नामक शक्ति भक्त पालक हुई। यह 
शिवजी के दशों अवतार सज्जन भक्तोंको सर्वदा सुखदायक तथा भक्ति 
मुक्ति दायक हें । भगवान शंकर के ये दसों अवतार तन्त्र शास्त्र 
सम्बधित हैं ओर इनकी शक्तियों की अद्र त महिमा हें । यह शक्तियां 
शत्रु के मारण आदि कार्यों में अधिक प्रयुक्त होती हैं तथा यह दु 
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को निस्य दण्ड देने वाली ब्रह्मतेज को बढ़ाने वाली 


१ अठारहवा अध्याय % 


| ( एकादश रुद्रों की उत्पत्ति ) 


नन्दीश्वर बोले--हे मुने ! अब शिवंजी के ग्यारह अवतारों को 
सुनो जिसके सुनने से असत्यादि दोषों से उत्पन्न बाधा दुःख नहीं देती। 
पूर्व समय में जब इन्द्र अमरावती छोड़कर भाग गये थे तब उनके शिव 
| भक्त पिता कश्यप को बड़ा दुःख हुआ और उन्होने इन्द्र को बड़ा धे 
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बंधाकर स्वयं विश्वेश्वर की पुरी काशी को प्रस्थान किया । वहाँ पहुंच 
उन्होंने गड़ाजी में स्नान कर विश्वेश्वर महादेव का पूजन किया आर 
एक शिवलिंग की स्थापना कर देवतांओं के हिंताथ प्रीतिपूवक 
शिवजी का तप किया तप करते करते उनको बहुत दिन व्यतीत हो 
गये तब ऋषि को वर देने के लिए दीतमन्धु शिवजी प्रकट हुए और 
कश्यपजी से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ ! वर ग्रहण करो । तब उन शिवजी 
को देख कश्यपजी अ'जलि बाँध उनकी स्तुति की महेश्वर स्वामिन्‌ ! में 
सब प्रकार आपकी शरण हूँ । मेरी कामना पूर्ण कीजिये | में विशेषकर 
पत्रों के दुख से दुःखी हं । मुझे सुखां कीजिये । मेरे पुत्र हो आप 
मुझे बर दीजिये कश्यपजी के ऐसे कहने पर शिवजी तथास्तु कह अन्त 
ध्यान होगये । कश्यपजी प्रसन्न हो अपने स्थान आये । प्रसन्न हो देव 
तारों से सब वृतान्त कहा । तब शङ्करजी अपना वचन सत्य करने के 
लिए कश्यप से सुरभि में प्रकट हुए। उस समय बड़ा उत्सव हुआ । 
| सब देवता कश्यपजी से बड़े प्रसन्न हुए । फिर तोकपाली, पिंगल,भीम्‌ | 
4 विरुषाच, विलोहित, शास्ता, अजपाद आपिबु ध्य, शम्भु, चन्ड तथा 
भव इन ग्यारह रुद्रों ने सुरभि से जन्म लिया। ये सभी शिव के रूप | 
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| तथा साक्षात सुख के स्थान हें । इन ग्यारह रुद्रों ने देवताओं के 
| हितार्थ संग्राम में बहुत से देत्यो को मारा और देवताओं ने निभय हो 
॥ देत्यों को विजय कर इन्द्रादि सहित स्वस्थ नित्त हो राज्य किया । 
NT 
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१ उन्नीसवां अध्याय ॐ 
( दुर्वासा-चरित्र ) 


| ३६६ र अ श्रीशिव महापुराण-भापा ॐ 
करोड़ों रुद्र अनुचर हैं जो तीनों लोकों में सवत्र चारों ओर स्थि | 
/ 
नन्दीश्वर बोले--मुने ! परम तपस्वी महंषि झज्रि जो अनुसूइया 
जी के पति थे उन्होंने ब्रह्माजी की आज्ञा से पुत्री की इच्छा वश ख्री 
सहित जब ऋच नामक पर्वत पर जाकर विन्ध्याचल के समीप नदी के 
तट पर स्थित होकर ईश्वर की प्रप्तन्नता के लिए घोर तप किया तो 
उनके शिर से बड़ी तीक्षण अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई । उस ज्याला 
से सम्पूणं लोक भस्म होने लगे । ऋषि, मुनि ओर इन्द्रादि देवता 
तप्त होगये। तब इन्द्र को साथ ले सब देवता ब्रह्माजी के पात गये। | 
अपना दुःख निवेदन किया। ब्रह्माजी विष्णुजी को साथ ले देवताओं | 
सहित शिवजी के स्थान को गये । मबने मिलकर एक खर से शिवजी ) 
की बड़ी स्तुति की । फिर अत्रि के परम तप से उत्पन्न अग्नि का 
दुःख कहा । शिवजी ब्रह्मा, विष्णु के सोय बेठ सम्मति करने लगे । | क 
फिर अत्रि ऋषि को वर देने के लिये वे तीनों देवता उनके आश्रम पर 
पहुँचे । अत्रिजीने सबके विहों से पहचान कर सबकी अलग-अलग ) 
स्तुति की । फिर कहा-त्रह्मा | विष्णु | शिव ! आप संसार भर के 
पूज्यनीय माने गये है तथा प्रभु, ईश्वर, सजन, रक्षा और विनाश करने 
वाले हैं। परन्तु मेंने तो केवल एक शिवजी के ही पुत्र के कारण 
स्री सहित उनका ध्यान किया था । फिर आप तीनों देवता क्यों 
चले आये ? मेरे इस भ्रम को दर कर मुझे इच्छित वर दीजिये। तीनों 
देवता वोले--घुनिरोज ! जेसा आपने संकृप किया होगा वेसा ही 
होगा। हम तानों देवता ब्रह्मा, ईशा तथा विष्णु समान हें । अतएव 
हमारे अश से तुम्हारे तीन पुत्र प्राप्त होंगे । ऐसा कह थे तीनों देवता 
अपने-अपने स्थान को चले गये । यत्रि मुनि भी वर पाकर सानन्द 
अपने स्थान को गये और अनुसूइया सहित बड़े प्रसन्न हुए । फिर तो 
® ७6 >&&>&& ६ &४ ७७८३ > 2: 2. 
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उस अनुसूहया से ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप से तीनों देवता उत्पन्न 
| हुए बझा से अंश के चन्द्रमा, विष्णु के अंश से दत्त तथा शिवजी 
4 के अंश से मुनि श्रेष्ठ दुर्वासाजी उत्पन्न हुए । दुर्वासाजी ने दयालुता 

वश बहुतों के धर्म की परीक्षा की । सूर्य वंश में उत्पन्न राजा अम्ब- 
॥ रोष की भी इन्हीं दुर्वासाजी ने परीक्षा ली थी। महाराज अम्बरीष 
५ सध्वीप के स्वामी थे जिन्होंने एकादशी का हंढ़ ब्रत क्या था तब 
दुर्वामाजी उनके नियम को जानकर अपने अनेक शिष्यों के साथ | 
` आ यहाँ गये । राजा ने थोड़ी सी द्वादसी पाकर पारण का विचार 
| किया था और ज्योंही वे पारण पर बेठने वाले कि दुर्वासाजी वहाँ 
। जाकर रश हो गये। धर्म की परीक्षा की, मुनि उनसे कठोर बचन 
कहने लगे । उन्होंने कहा मुझे निमन्त्रण देकर बिना भोजन कराये 
| जल क्यों पी लिया? उसका फल दिखाऊँगा। ऐसा कह ऋषि ने 
| क्रोध कर राजा को अपने शाप द्वारा भस्म कर देना चाहा । उसी 
समय राजा की रक्षाको सुदर्शन चक्र आया । शिवकी मांया से मोहित 
मुनि को शिवरूप नहों जाना और मुनि को जलाने चला । तब 
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आकाशवाणी ने कहकर सुदर्शन को शात कराया ओर कहा कि ये 
| दुर्वासा शिवरूप है । सुदर्शन चक्र को शिवजी ने ही विष्णु के लिये 
4 दिया । सुदर्शन शात होगया । राजा अम्बरीष ने दुर्वासा जी को 
शिवजी का अवतार समक उन्हें प्रणाम किया । उनके घर इच्छित 

। भोजन करने गये । इसी प्रकार एक बार इन दुर्वांताजी ने रामचन्द्र 
_॥ की भां परीक्षा लीं। काल रूप दुर्वासाजी से रामचन्द्र जी ने नियम 
5 । किया था कि हमारे तुम्हारे सम्बाद में कोई न आने पावे । तब एक 
| समय जब वे दोनों महानुभाव एकान्त में बेठे वार्तालाप कर रहे थे कि 
क्य वहाँ चले गये । इससे रामचन्द्र ने अपने प्रण के अनुसार 
| शीघ्र ही उनने भाई लक्षमणको त्याग दिया । रामचन्द्रके इस हढनियम 
| से दुवांसाजी प्रसन्न हो गये आर उन्होंने वरदान दियां। इसी प्रकार 
उन मुनि श्रेष्ठ ने श्री कृष्ण जी की परीक्षा ली और जब विष्णु 
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३६८ ॐ श्रीशिव मंहा पुराण-सत रुद्र सदिता अः 
| भूमि का भार उतारने के लिए बसुदेवजी के पुत्र हुए तो 
ब्राह्मणों की भक्ति कर वे नित्य ही बहुत से ब्राह्मणों को भोजन जिमाते 
रहे । श्रीकृष्णजी ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं ऐसी प्रसिद्धि सुनकर वे 
उनकी परीक्षा लेने गये । जब श्रीकृष्णजी रथ जोत उसमें रुकिमणी को 
4 “कर चले तो दुर्वासाजी ने पहुँचकर कृष्णजी से प्रसन्न होकर उन्हे 
4 यह वर दिया कि तुम्हारे अङ्ग बज्र के समान हो जावे ऐसे हो जब एक 

समय दुर्वासाजी नग्न हो जल में स्नान कर रहे थ तो उन्हें नड़ा देख 
द्रोपदी ने अपनी साड़ी का वख फाइकर उन्हें शरीर ढकने को दे 
दिया। वह व्च जल में बहता हुआ उनके पास गया । दुर्वासाजी ने उसे 
उठाकर उससे अपना युपाङ्ग ढक लिया और द्रौपदी को उस वश्चके एक 
के स्थान उनको वल्ल के बढ़ने का बर दिया, जिस वरदान से द्रोपदी ने 
पाणडवों को सुखी किया । 


3 वीसवाँ अध्याय > 
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( हनुमान अवतार ) 


` नन्दीश्चर बोले-सुने! एक समय जब शिवजी ने विष्णुजी 
) का परम मोहिनी रूप देखा तो लीलावश बे काम से बड़े व्याकुल हुये 
'और रामचन्द्रजी के कार्यके लिये अपना वीर्यपाँत कर दिया । सपर्षियो 
ने उस वीयं को पत्त पर स्थापित कर गौतम की पुत्री में वर्ण के डरा 
रामचन्द्रजी के कार्यार्थ उसे अञ्जनी में प्रवेश कराया । फिर तो उस 
वीयं से महाबली और पराक्रमयुक्त बानर शरीर वाले हसुमानजी ७ 
अपने बाल्यकाल ही में सूर्य को कोई लघु फल जानकर उपे खाने 
दौड़े । परन्तु जब देवताओं ने बिनती की तो सूर्य को छोड़ दिया । 
। देवता और ऋषियों ने उन्हें महावली शिव का अवतार समभा । र 
बहुत से वरदान दिये। हनुमानजी प्रसन्न हो अपनी माता के पास गये । 
सब वृत्तांत कहा फिर बिना यज्ञ ही उन्होंने सूर्य से सब विद्याय पढ़ी । 
माता की आज्ञा से सूय के अंश से उत्पन्न सुग्रीव से मिले । सुऔव ह 
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हर जाकर उन्होंने पराक्रम पूर्ण बड़ा ही अद्भुत चरित्र किया । जानकोजी 
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४७ ॐ श्रीशिव-महापुराण भाषा # | ३६६ 


अपने बड़े भाई द्वारा अपनी स्री के हरण से महान्‌ दुःखित हो ऋष्यमूक 
पर्वत पर रहता था । हनुमानजी सुग्रीवके पास रहने लगे । उसके मन्त्री 
होगये । इधर भार्या जानकी के हरण से दुःखी श्रीरामचन्द्र अपने 
भाई लक्ष्मण के साथ वहाँ पहुँचे । उनकी इनके साथ मित्रता हुई । 
रामचन्द्र ने भाई की खी भोगने वाले पापी वीर बालि बानराज को 
मार डाला । फिर उन वानरेश्वर हनुमान ने बहुत से वानरों को साथ 
ले सीताजी की खोज की और जव यह जाना कि जानकीजी लक् में 
गई हैं तब समुद्र को लॉघकर वहाँ से लङ्कापुरी को गमन किया । वहाँ 


को उनके स्वामी श्री रामचन्द्रजी का समाचार सुनाया । सीताजी का 
शोक दूर किया । फिर रावण की बाटिका को उजाड बहुत से राक्षसों 
को मार जब रामचन्द्र फे पास लौटने लगे तो रावण के दूतों ने ब्रह्म 
फॉस द्वारा बॉथकर उनकी पू'छमें वस्न लपेट तेल गिरा उसमें आग लगा 
बहुत सा कष्ट देना चाहा । इससे कुषित हो उन्होंने सम्पूणं लङ्का को 
जला दिया । केवल राम-भक्त विभीषण फे घर को छोड़ दिया । 
फिर समुद्र में कूद अपनी पूँछ बुझा रामचन्द्रजी के पास आये ओर 
सीताजीने जो अपने शिर की मणि उन्हें दी थी उसे देकर रामचन्द्रजी 
की आज्ञा से बानरों सहित बहुत से यर्षतों को लाकर समुद्र में पुल 
बाँध रामचन्द्रजी की विजयेच्छा से शिवलिंग को प्रतिष्ठा कराकर-पूजन 
किया तथा शिवजी से ब्रिजय वर से रामचन्द्र ने लङ्का को घेर लिया। 
८ वहाँ वीर हनुमान ने बहुत से देत्यों को मार कर रामचन्द्र की सेना की 


॥ रक्षा की तथा शक्ति से घायल लक्ष्मण को सञ्जीवनी बू टी लाकर 


जिलाया । यह सव उनमें महादेवजी का अंश था जिससे प्रभु हनुमान 
ने लक्ष्मण सहित रामचन्द्र को सुखी किया। उनकी रक्षा की। महा 
बली हनुमान ने कुटुम्ब सहित रावण को नष्ट किया और परिश्रम 
रहित हो सब देवताओं को सुख दिया । फिर अहिरावण को मार 
लक्ष्मण सहित राम को लाये तथा रामचन्द्र का सब कार्य शीघ्रता से. 


cer क्ट > ड्या 
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करते और देत्यों को मारते हुए अनेक लॉलाय को । ज्जे ओर यो को मारते हुए अनेक लौलायें की। उन्होंने रामचन्छ 
को सुखी किया। | 
ॐ इक्कोसवबां अध्याय १ 


( महेश अवतार बर्णन ) 


नन्दीश्वर बोले-मुनिशाद ल ! एक समय शिव पार्वती अपनी 
इच्छा से बिहार करने लगे तो भेरव को द्वारपाल नियत कर ज्योंही 
भीतर गये कि त्योंही अनेक सुशील सखिप्रॉ उनकी सेवा करने लगी | 
पश्चात्‌ परम स्वतन्त्र शिवजी बुछ् ही देर अनेक लीला कर प्रसन्न हो 
गये और उन्मत्त पार्वतीजी द्वार से बाहर जाने लगी । द्वारपर भेरव 
द्वारपाल थे । तब ज्योंही भैरव की दृष्टि पार्वतीजी पर पड़ी कि उनके र 
मन में बिकार आ गया और वे पार्वती जी को स्री के भाव में देखते 
हुए उन्हें बाहर जाने से रोकने लगे। पार्वतीजी उनके भाव को समझ 
। उन्हें भेरव के प्रति बडा कोध आया । फिर तो उन पावती ने 
उस भरव को शाप दे दिया कि, तूने मुझको स्री की इष्टि से देखा है, 
इस प्रकार तू पृथ्वी पर जाकर मनुष्यपन प्राप्त करेगा । पावतो जी 
हारा भेरब के शापति होने से भैरव को बड़ा दुःख हुआ । तब शिवजी 
वहाँ आकर भैरव को आश्वासन देने लगे । परन्तु देवी का शाप ? भेरव 
शीघ्र ही पृथ्वी पर आकर मनुष्य योनि में बेताल हो गये । पश्चात्‌ 
उनके स्नेह से पार्वती सहित शिवजी भी लोकिकी गति का आश्रय ले 
लीलबत पृथ्वी पर अवतार लिये । अत्र यहाँ शिवजी का नाम महेश 
आर पार्वती का नाम शारदा हु । 


% बाईसवाँ अध्याय % 
( बृषभाबतार वर्णन ) 


नन्दीश्वर बोले--अह्मसेत, ! जरा और सत्य से व्याङुल हो 
देवता और देत्य परस्पर रत्नों के लेने की इच्छा से क्षीरसागर का 
मन्थन करने चले तो समुद्र किसके हारा मथा जाय इस पर विचा 
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| | हारे का धनुष, शंख, कामधेन, कोस्तुभमणि, तथा अमृत निकला । 


। ली ओर मनुष्यों ने धन्वतरि वेध्य को लिया । मुनीश्चरों ने काम्रधेनु 


x 


| वाले देवता और राक्षसों में परस्पर घोर संग्राम हुआ और सूर्य के 
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| हुआ । तब यह आकाशवाणी हुई कि तुम देवता देत्य अपनी बुद्धि 
| से क्षीरसागर का मन्थन करो । तुम्हारा यह कार्य हो जायगा, इसमें 
झु संदेह नहीं है। इसके लिये तुम मन्दराचल को मथानी और 
१ बासुकी की रस्सी बनाओं । तब देवता और दानव दोनों मिलकर 
मन्दराचल पवत को समुद्र में ले जाने के लिये उखाइने लगे और 
| अपनी भुजाओं से उखाड़ कर उसे क्षीरसागर में ले जांने लगे । परंतु 
समुद्र में प्रवेश करने में असमर्थ हुये और उनका बल क्षीण हो गया 
। मन्दराचल देवताओं और देत्यों के ऊपर गिर पड़ा । कितने ही देवता 
ओर देय उसमें दव गये । पश्चात सचेत होने पर शिवजी की स्तुति 
॥ करने लगे। शिवजी ने उन्हें बल दिया । अब वे उस पर्वत को उठाकर 
क्षीरसागर के उत्तर तट पर ले जाकर जल में डाल दिये। फिर बासु 
| की को रस्सी बनाकर रत्नों के लिए क्षीरसागर का मन्थन किया । 
4 देवलो ह की महेश्वरी भूगु की पुत्री लक्ष्मी निकली । धन्प्रतरि वेद्य 
॥ चन्द्रमा, पारिजात, कल्पवृक्ष, उच्चेःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, मदिरा 


<&> 


< 


| 
| 
| 


साथ ही कालकूट विष भी निकला और जब असत निकला तब उनमें 
से लक्ष्मी शङ्क, कौस्तुभ तथा खङ्ग को विष्णुजी ने ग्रहण किया और 
उच्चे:श्रवा नामक सुन्दर घोड़े को सूर्य ने लिया । इन्द्र ने पारिजात 
| कल्पवृक्ष तथा ऐरावत हाथी को लिया और भक्तवत्सल शिवजी ने 
कःलकूट विष को अपने गले उतार देव-रक्षा के लिये भयभीत चन्द्रमा 
। को अपने शिर पर धारण किया। देत्यों ने रमण कराने वाली मदिरा 


<<>> <> 


गो को ग्रहण किया तथा वे जो सामान्य स्त्रियाँ थी वे सब्र मोहनी रूप 
हों गई । पश्चात्‌ अमृत के लिये मलिन चित्त हुये तथा विजय चाहने 


समान तेजस्वी बलि आदि देत्यो ने बल पूर्वक देवताओं को जीत 
अमृत घट को छीन लिया । तब देत्यो से पराजित देवता शिवजी 


| 
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ए से गये और शिवजी की आज्गासे विष्णु ने माया पूवक स्री 

> 5 कर देत्यों से असत छीन देवताओं को पिला दिया। 
4 देत्यों ने उस मोहनी के निकट जाकर कहा कि हमको भी इस अमृत 

4 को पिलाओ पक्ति में मेद न होने पावे । शिवजी की माया से मोहित | 

देत्यो ने असत बॉटने के लिये उस कपट रूपधारी विष्णु को दिया! | 
इसी समय उन देत्यों ने अमृत से उत्पन्न हुई उन सुन्दर खियों को 
देखा तो वे उधर मुड़ गये और उन्हें अपने स्थान में ले जाकर रखा 
| शिव की माया से उनके बड़े से बड़ सुन्दर शस स्थान बन गये । 
पश्चात्‌ उनकी रक्षा कर सब देत्य एक हो अभृत के लिये देवताओं 
। से युद्ध करने चले । देवताओं का दत्यो. के साथ भयङ्कर युद्ध हुआ। 
५ देवासुर संग्राम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ । विष्णु जी से रक्षित 

देवताओं ने विजय पाई। महात्मा विष्णु ने सब देत्यों को मोहित 
कर दिया। वे पाताल के विवरों में समा गये विष्णुजी उन भयभीत 
/ देत्यो को हाथ में चक्र ले पाताल में मारने गये । वहाँ उन्हे देत्यों 

हारा स्थापित वहुत सी चन्द्रमुखी ख्रियाँ दिखाई पड़ां। विष्णुजी | 
ने उन सबसे रमण कर अनेक युद्ध दुर्भद पुत्रों को उत्पन्न किया 
जिन्होंने पाताल से लेकर पृथ्वी तक में बड़ा उपद्रव किया। उनसे 
मुनियो और देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ । जह्माजी मुनियों को साथ 
कैलाश स्थित शिवजी के पास गये । सबने मिलकर शिवजी की 
स्तुति की । उस स्तुति से प्रसन्न हो शिवजी ने वृषभ का रूप धारण 
कर विष्णु को पाताल से लाने की इच्छा की तथा देवताओं क 

आश्वासित क्या । 


६८०४, ११ 
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3£ तेईसवाँ अध्याय ॐ ६ ४.1 
( अवतार लीला वर्णन ) ॥ 


नन्दीश्वर बोले-अब शिबजी ने वृषभरूप धारणकर गर्जते 
हुए पाताल में प्रवेश किया । उनकी प्रचण्ड गर्जन से नगर गिर पड़ा 
कर विश्वं होने लगा । पुरवासी व्याकुल हो गये । बृषभ रूपधारी 
शङ्कर ने उपद्रवी विष्णु-पुत्रों का सामना किया जो धनुष-बाण लिये 
_ सर्वदा संग्राम ही किया चाहते थे । उन वीर विष्णु-पत्रों ने करुद्ध हो 
क | शिवजी पर आक्रमण किया । बेल रूप रुद्र ने अपनी सींगों और खुरों 
से उन्हें मारा, कुपित रुद्र की उस मार से विष्णु के कितने ही पुत्र प्राण 
रहित और मूर्डित हो गये । यह जानकर भगवान्‌ विष्णु उस विवर 
से बाहर निकले । उन्होंने अपने सुतो को मारने वाले बृषभ रूप धारी 
र्र को देखकर उन पर अपने वाणों और दिव्य अखों का प्रयोग किया 
परन्तु पर्वत निवासी रुद्र ने उन विष्णु के सब अखों को काट डाला । 
» तब उन वृषभ रूपधारी शिव को पहचान कर विष्णुजी ने कहा-देव 
। देव महादेव में मूर्ख हूं जो आपकी माया से मोहित हो आपके साथ 
। युद्ध किया । भला कोई अपने स्वामी से युद्ध करता है मुकपर कृपाकर 
मेरे अपराध को क्षमा कीजिये । नन्दीश्वर बोले--मुने ! तब विष्णुजी 
९ के इन बचनों को सुनकर भगवान्‌ शङ्कर ने कहा तुम बढ़े बुद्धिमान हो 
4 फिर सब ज्ञान को भूल मुझसे युद्ध क्यों करने लगे अब तुम यहाँ रमण 
| मत करो और इस कुचार से निवृत हो जाओ। । विष्णुजी लज्जित हो 
“7७ ॥ बृहां से चलने लगे । शिवजी ने कहा ठहरो। अब तुम अपने इस चक्र 
। को यहाँ छोड़ दो । मैं तुम्हें दूसरा चक्र इूगा । ऐसा कह शिवजी 
ने अपने तेजसूर्य के समान दूमरा सुदंशन चक्र निकाल विष्णु 
को दिय तब विष्णुजी सर्ग चले गये। वृषेश्वर भगवान्‌ शंकर भी 
देवताओं का कार्य कर केलाश पर्वत पर चले गये। विष्णु का मोह 
॥ दूर हो गया । MMS - 
ज्य च्र्या च्छक ७ ७७४७४ र्र 
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> चोवीसवाँ अध्याय % 
( पिप्पलाद-चरित्र ) 


नन्दीश्वर बोले-मुने ! एक समय जब देवताओं को बृत्रसुर ने 
परास्त कर दिया तो उन्होंने अपने सब आयुधों को दधीचि ऋषि के 
आश्रम में डालकर ब्रह्मलोक की यात्रा की । यहाँ पहुँच लोक पिता 
मह से उन्होंने अपनी सव बेदनायें कहीं । ब्रह्माजी ने क्षणभर मौन 
हो विचार कर कहा कि इसके लिए झाप लोग महर्षि दधीचि के पास है 
जाकर उनके अस्थिओं की याचना करो । क्योंकि उन्होंने शिवजी की | 


आराधना कर अपनी हड़ियों के वज्र से भी कठोर होने का वर प्राप्त 
किया है । जब उनकी हटड्ियां मिलजाथंगी तब उनसे वज्र का 
निर्माण कर वृत्र को मारा जायगा। नन्दीश्वर ने कहा-ब्रह्माजी के इन 
बचनों को सुनकर देवशुरु वृहस्पति को आगे वर इन्द्रादि देवता 
दधीचि ऋषि के आश्रम पर पहुँचे और सब ने हाथ जोड़ उन्हे 
प्रणाम किया | तब देवताओं के इस आगमन का अभिप्राय जानकर 
ऋषि ने अपनी पत्नी सुवर्चा को आश्रम के भीतर भेज दिया और 
इन्द्र से आगमन का कारण पूछा । इस पर खार्थसाधक्र इन्द्र ने अपना | 
अभिप्राय कहा । महर्षि दधीचि ने सोचा परोपकार से बढ़कर दूसरा 
धर्म नहीं । उन्होंने शिवजी का ध्यान कर अपना शरीर त्याग 
दिया। पुष्पों की वर्षा हुई । देवता विस्मित हो गये । इन्द्र ने 
| 
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कामधेनु द्वारा शीध ही ऋषि को सब अस्थियाँ निकलभाली और 
4 तष्टा से उनका अस्त्र बनाने को कहा । तष्टा की आज्ञा से विश्वकर्मा 
सुह वजपय्‌ अस्त्र बनाया। उनके तेज से वृद्धि को प्रास कर | 
इन्द्र ने वज्र लेकर कुड हो वृत्रासुर पर इस प्रकार प्रहार किया कि | | 


< 
| 


जिस प्रकार रुद्र ने काल पर किया था) फिर तो इन्द्र ने पूर्णतया 
| सन्नद्ध हो इस बज़ से वृत्रासुर को पर्वत के शिखर की तरह काट 
| डाला । देवताओं ने बड़ा उत्सव किया । तात ! प्रसद्रवश यह , 
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| चरित्र तो मेंने तुम्हें सुनाया । अव शङ्कर के पिप्पलाद अवतार को 
सुनो जब दधीचि पत्नी पुवर्चा अपने पति की आज्ञा से आश्रम के 
भीतर चली गई तो वहाँ उन्होंने सम्पूर्ण गृह कर्म किये और जब 
लोटी तो अपने पति को तथा सब देवताओं को वहाँ न देख उन्हे 
| बड़ा आश्चर्य हुआ साथ ही उन्हें और भी बहुत से अशगुन दिखाई 


पड़े । 


ऋषि पत्नी सुबचां देवताओं के हृदय को जानकर परम कुद्ध 
| हो शाप देने लगी । उन्होंने सव देवताओं को पशु होने का शाप 
दे दिया । पश्चात्‌ चिता लगा उसमें जलने चलीं । तब शिवजी 
से प्रेरित आकाशबाणी ने आश्वासन देते हुए सुवर्चा से कहा 
कि प्राज्ञे ! तुम ऐसा न करो। मुनीश्वर का तेज तुम्हारे हृदय में विराज- 
मान है । उसको य्न पूर्वक उत्पन्न करो । क्योंकि “सगाभा खी 
अपने शरीर को न जलावे” यह वेद की आज्ञा है । यह सुन सुवर्चा 
| को बड़ा आश्चर्यं हुआ । उन्होंने एक पत्थर उठा अपना गर्भ 
विदीणं कर दिया । उन में से एक महादिव्य शरीर वाला परम कान्ति 
मान मुनिवर का तेज रूप बालक निकला । वह साक्षात्‌ शिवजी थे । ४ 
मुनि-पत्नी ने उस बालक के अद्भू त तेज को देखकर उसे रुद्र का अब- 
तार समभा, उनके प्रसन्नता की सीमा न रही । उन्होंने शीघ्र ही 
प्रणाम कर उस बालक के स्परूप को अपने हृदय में स्थापित कर 
| लिया । पश्चात्‌ पतिलोक की इच्छुक सुवर्चा ने पुत्र से कहा--तांत ! 
"तुम दीप्र काल तक इस पिप्पल की मूल में निवास कर सबके सुख- 
दायक वनो और अब मुभे प्रेम पूर्वक पतिलोक में जाने की आता 
दो जहाँ जाकर में अपने पति के साथ रुद्र खरूपी आपका ध्यान 
करूँ । सुवचा पुत्र से ऐसो कह परम समाधि लगा पतिलोक को 
चली गई । वहां जा अपने पतिको पा शिवलोक में आनन्द से 


जी का अवतार लिया समक विष्णु 
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| पूर्वक वहाँ आये ओर बड़ा उत्सव किया । फिर उन पिप्पल नामक 
शिव के अवतार का विष्णु आंदिक सब देवता सविधि संस्कार कर 
सन्तुष्ट हो गये । ब्रह्माजी ने उनका नाम-संस्कार कर पिप्पलाद नाम | 
खखा। पश्चात्‌ इन्द्रादिक सव देवताओं ने कहा कि-हे देवेश ! प्रसन्न 
हो ऐसा कह परमोत्सव कर त्रह्मा,विष्णु आदिक सब देवता उनकी आज्ञा 
लेकर अपने लोक को चले गये । फिर तो महाप्रभु पिप्पलाद लोक 
हितार्थ कितने ही काल तक उस अश्वस्थ वृक्ष की मूल में तप 
क्रते रहे । 
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> पच्चीसवां अध्याय ॐ 


( पिप्पलाद महादेव लीला ) 


नन्दीश्वर बोले--एक दिन वे पिप्पलाद मुनि पुष्पभद्र नामक 

नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने एक मनोहर युवती को देखा कि 

जो शिवजी के अ'श से पेदा हुई थी। उसे देख तत्व प्रवीण सुनि. 
पिपलाद उसके रूप पर मोहित हो गये आर उसे प्राप्त करना चाहा र 
| 


A 


वह राजा अनरण्य की कन्या थी । महषि पिप्पलाद राजा अनरण्य के 

पास पहुँचे । राजा ने सुनि की यथोचित अभ्यर्थना को । ऋषि ने राजा 

/ से कन्या की याचना की । यह सुन राजा मोन हो गया और तत्लण / 

उससे कुछ कहते न बना । पिप्पलाद ने कहा या तो भक्ति-पूर्वक कन्या | 

मुझे दो अन्यथा में तुम्हारे सहित सब को भस्म कर दूगा। राजा चे | | 

भयभीत हो मुनीश्वर को अपनी कन्या प्रदान की । मुनि उस शिव र णि 
| 


AS 


| है अंश से उत्पन्न कन्या से विवाह कर उसको साथ ले अपने आश्रम 
पहुंचे । वृद्ध तपस्वी अत्यन्त ही सौम्या खी के साथ आनन्द से वास 
करने लगे । उसका नाम पद्मा था । तब जेसे लदमीजी विष्णुकी सेवा 
में रत रहती हैं वेसे ही पद्मा भी मन वचन और कर्म से पति की सेवा 
करने लगी । युवती से अपने ही समान दश रे उत्पन्न किये । संसार 
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की । उन्होंने वर दिया कि जन्म से लेकर सोलह वर्ष तक।मनुष्यों को ॑ 
और शिव भक्तों को वह वांधा न हो। यदि इसके बिपरीत शनि कहीं 
परमडुष्यों' को पीड़ित करेगा तो भस्म हो जायगा। ' 


५८ छब्बीसवा अध्याय % 
( वेश्यनाथ अबतार बण न॑) 


नन्दीश्वर बोले-मुनीश्वर पूर्व समय में नन्दि ग्राम में महानन्दा 

नामक एक बड़ी रूपबती वेश्या रहती थी जो शिवजी को भक्ता थी 
यह बड़ी धनवान ऐश्वर्ययुक्त और अनेक उज्जबल आभूषणों से युक्त 
तथा सर्वदा शृङ्गारित रहा करती थी। यह सवदा शिवजी के नाम 
जप में लगी रहती पार्वती सहित शङ्कर की पूजा करती ओर सवदा 


ट्रात तथा विभूति धारण क्रिया करती थी'। वह सर्वदा शिवजी की 
| पूजा कर उनका सुन्दर यशोगान कर भक्ति पूर्वक आगे उनके गाया 
9 करती तया एक बन्दर और एक सुगें को रुद्राचों से भूषित कर हाथ 
=) की तालियों से शिवजी के आगे नचाती और शिवजी की भक्ति में 
रत सखियों सहित प्रेम पूर्वक हँसती रहती । शिला में रुद्राक्ष वापे | 
मुर्गा भी बन्दर के साथ चतुर नात्र नाचता आर दर्शकों का मन प्रसन्न 
किया करता । इस प्रकार शिवजी की भक्ति में रत महानन्दा ने कितना 
ही समय व्यतीत किया । तंब एक दिन शङ्करजी बश्य का रूप धारण 
कर उसके भाव की परीक्षा लेने आये । उनके हाथ में रन जटित एक 
बड़ा ही सुन्दर कङ्कण था । उसे देख महानन्दा मुग्ध होगई । वेश्य 
प शिवजी उसक्रे मन के लालचको समभ गये । उन्होंने कहा यदि 
4 तुम्हारा मन इस कङ्कण के लिये चुब्ध हो रहा है तो तुम्हीं उसको 
प्रसन्नता से धारण करो । परन्तु यह कहो कि इसका मूल्य क्या दोगी 
वेश्या ने कहा में एक व्यभिचारिणी वेश्या हूँ ब्यभिचार ही हमारे कुल / 
| का परम धर्म हे यदि आप यह कङ्कण सुमे दे देंगे तो में तीन दिन 
| गौर तीन रात आपकी खत्री रंगा । वेश्या ने कहा--पतिवह्लभे ! 
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तथास्तु । लो यह रल कण आर तीन रात मेरी स्री रहो। इस 
व्यावहार में सूर्य और चन्द्रमा प्रमाण हें । परन्तु तीन बार सत्य हे 
ऐसा कहकर मेरे हृदय का स्पर्श करो । वेश्या ने कहा प्रभो ! में तीन 
दिन और तीन रात आपकी पत्नी रहकर सह धम का पालन करू गी 
सत्य है सत्य हे सत्य है। ऐसा कह सूर्यं और चन्द्रमा को साची 
बना नन्दा ने प्रीति सहित तीन बार उसके हृदय का स्पशे किया । 
वेश्य ने उसे कङ्कण देकर रत्न मय लिंग उप्तके हाथ में दिया ओर 
कहा कि हे कान्ते! यह रत्न जटित शिवजी का लिंग मुझे प्राणोंसे ||. 
भी अधिक प्रिय है। तुम सदेव इसकी रक्षा करना और यल पूवक 
गुप्त रखना । तब ऐसा ही होगा यह कहती हुईं महानन्दा ने उस रल 
मय लिंग को लेकर नाटक के मण्डपमें रखकर घर में चली गई । फिर 
रात्रि समय उस वेश्य को कोमल गद और तकियो से शोभित पलड्ग 
पर ले जाकर आनन्द से सो गई अर्थ रात्रि के समय नृत्य मण्डप में | 
सहसा यह एक वाणी उत्पन्न हुई कि तात ! इस नृत्य-भवन में वायु की 
सहायता से अग्नि प्रज्वलित हो गई है। पश्चात्‌ जत्य मण्डप जलने 
लगा। महानन्दा ने दोड़कर बंधे हुए बन्दर आर सुगे को दूर 
भगाया । लिङ्ग खम्भ के साथ जलकर टुकड़े टुकड़े होगया। उसे जला 
देख वह वेश्य और वेश्या बढ़े दुःखी हुए । उन्होंने कहा मेरा प्राणों 
से भी प्यारा शिव लिङ्ग जल गया। भद्रे ! तुम अपने भृत्योंसे मेरी चिता 
बनवा दो में अग्नि में प्रवेश कर जाऊं । यदि ब्रह्मा, विष्णु और महेश 
भी आकर मना करें तो में नहीं मान सकता । वेश्या ने अपने भृत्यो 
को आज्ञा दे चिता वनवा दी परम कोतुकी अग्नि की परिक्रमा कर ¢ 
सब मनुष्यों के देखते अग्नि में प्रवेश कर गये । वेश्या विस्मित होगई 
उसे वड़ा खेद हुआ। उसने कहा में तो तीन दिन उस वेश्य के पास 
रहने वाली थी। परन्तु मेरी थोड़ी सी असावधानी से यह शिव जती 

| वेश्य मर गया । अतएव में भी उसके साय ही अगिन में प्रवेश कर जाऊ 

; तभी अच्छा है | सत्य से ही परम गति होती है यह सुन लोगों ने 
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उसे प्राण त्यागने के लिये मना किया परन्तु उसने अपना सारा 
धन बहाणों को दान कर दिया तथा खयं प्रज्वलित अग्नि में कूदने 
चली । तब उसी समय अपने चरणों में उसका मन लगा हुआ देख 
विश्वात्मा शिव ने प्रकट होकर उप्तको मना किया। उस समय त्रिलो- 
चन शिवजी चन्द्रकला भूषणधारी, करोड़ों सूर्य ओर चन्द्रमा के 
मान प्रकाश युक्त महानन्दा के समच अपने दिव्य रूप से प्रकट हुये 
थे । कान्तिमान शङ्कर को देख नन्दा स्तग्ध खड़ी रह गई । अत्यन्त 
भयभीत विव्हलमना, कम्पित तथा मूर्ख सी हुई नन्दा के नेत्रां से 
अबिरल अश्रप्रवाह होने लगा । तब उसे धेयं दे उस पर हाथ रख 
शिवजी ने कहा--में तेरी सत्यता, धर्म-धेय आर निश्चल भक्ति से 
प्रसन्न हुँ। तेरी परीक्षा लेने के लिये ही वेश्य रूप धारण कर तेरे 
पास झाया था । में तुझ पर प्रसन्न हूँ । वर मांग वेश्या ने शङ्कर 
से कहा-मुझे न तो भोगों की इच्छा है और न स्वगं की। में तो 
केवल आपके चरण कमलों का स्पर्श चाहती हूँ । मेरे जितने साथी 
४ और मृत्यादि हें इन्हें भी आपका दर्शन ही चाहिये । अतएव मेरे 
साथ ही इन सबको भी आप अपने परम पद को ले चलिये। शिव 
जी ने एवमस्त कह उन सब को अपने परम पद को भेज 
दिया । 


ऋ सत्ताईसवाँ अध्याय % 
( दविजेश्वर-प्रवतार ) 


नन्दीश्वर बोले-तात ! पहले जिस भद्रायु नामक राजा का 
वर्णन क्रिया हे और जिस पर ऋषभ रूप से भगवान्‌ शंकर ने कृपा 
की थी उसी के धर्म की परीक्षा लेने के लिये शंकरजीने द्विजेश्वरावतार 
धारण किया था । वही कथा में कहता हँ । ऋषभ के प्रभाव से प्रभु 
ने शत्रुओं को युद्ध में जीता ओर सिंहासन को प्राप्त कर भद्रायु को 
शक ट कट्््््््््््७्अ७्क्७्क््् 
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उत्पन्न किया । समय आने पर उसने चन्द्राड़द की पुत्री सीमन्तिनी 
को अपनी पली बनाया । तंब एक समय जब यह बसन्त ऋतु को 
पाकर संघेन वन में बिहार करने गया तो पार्वती सहित भगवान्‌ 
शङ्कर उसके धर्म की इता की परीक्षा के लिए वहाँ जाकर विहार 
करने लगे । पार्वती और शङ्कर उस वन में जाकर द्विजदम्पति हो 
गये तथा एक मायामय सिंह प्रकट कर उसके भय से स्वयं भयभीत 
हो भद्रायु के पांस भाग कर गये और कहा कि इससे हमारी रक्षा 
कीजिये । यहं सुनते ही उस उंपतीश्वर ने ज्यांही. धनुष उठा उस व्याघ्र 
को मारना चाहां कि त्योंही उस मायामय सिंह ने कपट कर उस ब्राह्मण 
की स्त्रीं को खा लिया । वह स्त्री हे नाथ ! हे कान्ते ! कहती ही रही । 
तब तक राजा ने उस सिंह पर अपने तीदण बाणों का प्रहार किया 
परन्तु उससे उसे कुळ भी व्यथा न हुई और वह स्वच्छन्दता से उस 
स्त्री को ले भागा । तब व्याप्र द्वारा स्री के अपहरण किए जाने से 
ब्राह्मण बार-बार रोने लगा । फिर राजा भद्रापुर से वोला-राजन्‌ ! 


क्या जड़ली जानवरों घातों का भी निवारण करने में भी समर्थ 
नहीं हो ? दुःख से रक्षा करना चत्रीयों का धर्म है । जब कुलोचित 
धर्म ही नष्ट हो गया तो जीवित रहने से क्या प्रयोजन है? जो 
दुखित की रक्षा नहीं करता उप्के जीवित रहने से उसका मरना ही 
श्रेष्ठ हे । कृपण, अनाथ और दीन की रक्षा न करने से बुद्धिमान 


सुनकर राजा शोकाकुल हो अपने दुर्भाग्यो के प्रति बड़ा पश्चाताप 
करने लगा । उपने कहा, आज प्रारव्धवश मेरा पौरुष नष्ट हो गया । 
आज मुझे घोर पाप लगा । अब में इस सरत खरी वाले शोकाकुल 
ब्राह्मण के लिए अपने प्रिय प्राणों का त्याग कर इन्हें. शोक रहित 
क्रू गा । राजा भद्रायु मन में ऐसा निश्चय कर ब्राह्मण के चरणों 
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को विष खा लेना अथवा अग्नि प्रवेष कर लेना उत्तम है। नन्दी- | _ _ 
श्वर बोले-तब इस प्रकार उस ब्राह्मण हारा अपने स्की निन्दा 
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| 


तुम्हारे बढ़े-बढ़े आयुध कहाँ हैं? तुम्हारे पराझम का झ्या फल हैं? t 
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| पर गिर कर उन्हें सन्तोष देने लगा। उसने कहा में अपनी रानी 


ST 


सहित अपना सब राज-पाट आपके चरणों में निळावर करता हू । 

ब्राह्मण ने कई बातें कह कर उस राजा से यह कहा कि, मेरी खरी 

नहीं हे, तुम अपनी प्रधान खरी दे दो इस पर राजाने कहा, में 
| और तो सब कुळ दे सकता हूँ परन्तु खी नहीं। फिर खरी सेवन तो 
| घोर पाप हे । अन्य पाप तो प्रायश्चित से नष्ट हो जांते हैं किन्तु 
॥ पर स्त्री उपभोग से अजित पाप कदापि नहीं घुल सकता । महाण ने 
| कहा--में अपने तप से बह्म-हत्या तथा मदिरा का सेवन रूप घोर पाप 

भी शान्त कर सकता हूँ । फिर पर स्त्री उपभोग तो क्या है ? अतएव 

तम अपनी स्त्री मुझे दे दो। नन्दीश्वर बोले-ब्राह्मण की बात से राजा 

| चन्तित हो गया । उसने विचारते विचारते निश्‍चय किया कि दोनो 

| की रक्षा करना कतव्य है इससे तो यही अच्छा है कि स्त्री दान करदे 

पश्चात्‌ में शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा और संसार में मेरी 

कीर्ति होगी । ऐसा मन में निश्चय कर उस राजा ने अग्नि प्रज्वलित की 

«| और हाथ में जल ले उस व्राह्मण को बुला पत्नी--दान कर दिया. 

पश्चात्‌ अग्नि की तीन प्रदक्षिणा कर एकाग्र हो शिव का ध्यान करने 

लगा। 


तब अपने चरणों का ध्यान लगाये अग्नि में प्रवेश करने वाले 
राजा की ऐसी वृश्चि देख द्विजेश्वर रूपधारी शिवजी से न रहा गया 
और ये अपने पाँच सुख तीन नेत्र, पिनाक और चन्द्रकला धारण किए 
मध्यान्ह काल कै करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप में राजा के 
समन्त हो गए । आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी । देवताओं के 
बाजे वजने लगे । ब्रह्मा, विष्णु आदिक देवता, इन्द्र नारदा दिक मुनीश्वर 
वहाँ आकर स्तुति करने लगे शिवजी के दर्शन से भद्रायु गद्गद 
वाणी में हाथ जोड़ उनकी स्तुति करने लगा । उसकी स्तुति सुन | 
पार्वती सहित शङ्करजीते प्रसन्न शोकर कहामें तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ है 
| तम अपनी स्त्री सहित मुझसे वर माँगों। में तुम्हें इच्छित बर दूंगा । 


) क्क्ल १-22 ७७७०७» >> 
अटक गा + 
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में परीका के लिये ही यहाँ आया था ओर जिसे वह व्यात्र उठा ले 
गया साक्षात्‌ पावती देवी थीं तथा वह माया का व्यांभ्र था जो तुम्हारे 
बाणों से घायल नहीं हुआ । तुम्हारे धैय॑ की परीक्षा के लिये ही 
ने तुम्हारी पत्नी माँगी थी यह सुन भद्रायु ने फिर शिवजी को प्रणाम 
किया और बोला-में सकुटुम्ब आपके चरणों की भक्ति चाहता हूं मेरे 
पिता वजवाहु भी संपलीक आपके भक्त हों । ls नामक वेश्य 
और उसके पुत्र ये सभी आपके निकट बासी हों । नन्दीश्वर कहते हे 
कि फिर उसकी रानी ने अपने पिता चन्द्राङ्गद तथा माता सीमन्तिनी |, . 
के लिये भी ईश्वर की निकटता मागी भक्तवत्सल ने उनको एवमस्तु 
कहकर यथेष्ठर दिया और तत्वण वही अन्तर्ध्यांन हो गये । 


# अट्ठाईसवाँ अध्याय % 


.( यतिनाथ ह॑ सरूप अवतार ) 


नन्दीश्वर बोले-हे मुनिश्वर ! अबु दाचल पर्वत के समीप भील- 
वंशोत्पन्न आहुक नामका एक भील था जिसकी खी का नाम आहुका 
और जो बड़ी ही पतिव्रता थी तथा दोनों हो बड़े शिव भक्त थे। 
एक समय शिव भक्ति में रत वह भील अपनी स्री के आहार फे लिये 
बहुत दूर निक गया । उस समय यति के रूप में भगवान्‌ शङ्कर 
सायंकाल में उसके घर पहुंचे । तब तक यह भील भी अपने घर 
लोट आया था । और उसने यतीश का सविधि पूजन किया। यतिना 


में चला जाऊँगा। तेरा कल्याण हो ।” भील ने कहा, मेरे पास बहुत 
थोड़ा स्थान है, इसमें आप केसे रहेंगे ? इस पर वह सन्यासी जाने 
लगा । तब भीलनी ने मनमें विचार कर अपने स्वामी से कहा कि.ये 


4 अतिथि हैं, इन्हें विमुख न करो । आप सन्यासी सहित घर में रहियेगा 


आर में बाणों सहित घर के बाहर रह जाऊंगी । तब अपनी स्त्री 


की इस धर्ममय वाणी को सुनकर भील ने मन में विचार क्रिया और 
य 
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कहा-नहीं में ही घर के बाहर रगा ओर अतिथि सहित त ही घर 
के भीतर रह रात्रि व्यतीत करना । निदान वह भील अपने अस्त्रो 
सहित घर के बाहर स्थित हुआ और सन्यासी अतिथि तथा भील की 
स्त्री घर के भीतर रहे । इधर रात्रि में घर के बाहर स्थित भील को 
हिंसक तथा क्र पशुओं ने पीड़ा दी और भक्षण कर लिया । प्रात 
काल सन्यासी ने घर के वारह आकर देखा तो वनचारी भील को सिंहा 
दि भक्षण करगये हैं । इससे उसे बहुत दुःख हुआ भिलनी भी दुःखित 
हुई परन्तु स्वयं दुःख से कातर रहते हुए भी उसने सन्यासी को समझाया 
कि आप किंचित्‌ दुःख न करें । अंतिथि सेवा में प्राण भी विसर्जन 
करना थम है। मेरा क्‍या है, में तो अग्नि-प्रवेश कर उसके साथ सती 
हो जाऊ'गी । निदान चिता बनाकर वह उस में जा बेठी । उसी समय 
शङ्करजीचे प्रकट होकर उसे धन्य-धन्य कहा और वर देकर दूसरे जन्म में 
अपने ही रूप वाला सन्याप्ती और स्वयं हंस रूप का संयोग दिया। 
फिर तो शङ्करजी के वरदान से वह भील निषध नगर में राजा बीरसेन 
के यहाँ नल नाम से पदा हुआ और उसकी स्त्री बिदर्भ नगर में राजा 
भीम की पुत्री दमयन्ती हुईं तथा पश्रांतपें मुक्ति को प्राप्त हुई । नन्दीश्वर 
लिङ्गरूप से वहाँ अचलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए ।शिवजी ने वहां हंस 
रूप धारण कर नल दमयन्ती का विवाह कराया । 


>. 


३£ उन्तीसवां अध्याय % 
( श्रीकृष्ण दर्शन अवतार ) 


नन्दीश्वर बोले--सनत्कुमार इच्चाकु वन्श में श्राहदेव की नवमी 
पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ था जिसके पुत्र नाभाग और उसके 
विष्णु भक्त अम्बरीष हुए थे। अब उन्ही अम्बरीष के पितामह नभग 
का चरित्र सुनो जिसे खयं शङ्करजी ने ज्ञान दिया था । जब नभग 
| बहुत दिनों के लिये गुरुकुल में विद्या पढ़ने चले गये तो उनके 
इच्वाकु आदि भाइयों ने राज्य का विभाजन करवा अपना भाग 
>> -&->- ६-६ ८-2. 
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तो ले ही लिया हरन्तु उन्होंने नमग का भी भाग हडप कर (लया । 
जत्र बरह्मचारी नमग सत्र वेद-वेदाज़ पदकर गुःकुल से लोटे तो अपना 
भाग माँगने लगे । भाइयों ने कहा विभाग काते सपय तो हमें तुम्हारा 
ध्यान ही नहीं रहा और अब जो कुछ है पिता के पास ही है उसी में 
से तुम अपना भाग लो। नमग पिता के पास गए और सब समाचार 
कहा । पिता श्राङदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नभग को धेय 
देकर कहा तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है उतका कहना 
असत्य है तुम उनकी बात पर विश्वास न करो. परन्तु अम मैं तुम्हे प | 
उपाय बतलाता हूँ जिसके करने से तुम्हारा दुःख दूर हो जावेगी आज 
बुद्धिमान अङ्गिरस ब्राह्मण यज्ञ करते हैं जिसमें प्रत्येक छट दिन उन्ह 
मोहप्राप्त होजाता और हस्त प्रकार उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पात! हे तुम 
विद्वान्‌ हो वहाँ जाकर तुम उन्हें उपदेश दो वश्यदेव सूत्र को पढ़ उनका 
यज्ञ के पूर्ण होने पर वे ब्राह्मण खर्गे चले जायगे और वे. सन्तुष्ट 
होकर तुम्हें अपना वचा हुआ सब धन दे देंगे जिससे तुम सवदा के 
लिये धन से सन्तृष्ट हो जाओगे । पिता का यह बवन सुनकर नमग छू. 
प्रेम पूर्वक वहाँ गया जहाँ पर उत्तम यज्ञ हो रहा था । उसमे पहुंचकर 
बुद्धिमान मनु पुत्रने दो वेश्यदेव सूक्त स्पष्ट उच्चारण किया। यक्षकम 
समाप्त होने पर वे आह्विस्स ब्राह्मण अपने यज्ञ का अवशिष्ट धन नमग 
को देकर सर्ग को प्रात हुए । परन्तु उती सप्रय शिवजी कृष्ण दशन 
रूप में प्रकट होकर वोले-हे नमग | यज्ञ का अवशिष्ट धन तो मेरा 
हे। इसे तू केसे ग्रहण करता है। नभग ने उत्तर दिया । इस धन को | 
“ऋषियों ने मुझे दिया है । यह मेरा धन है । आप कौन हैं जो छुफे' 
रोकते हैं? तब नभग का कहा हुआ यह सत्य बचन सुनकर कृष्ण 


दर्शन ने कहा--हम दोनों के वाद-विवाद में आपके पिता ही प्रमाण 
4 हे। = 


जाओ उनसे पूछो, वे जैसा कहें हम बेसा मान लेंगे । यह | 
0 सुन कवि नभग अपने पिता के पास पहुचे । मनु हा लाम पिता पि कळली ने कहा-वह ६ 
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६ पुरुष देवता शाङ्करजी हे । यन्न में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है यदि वे | 
कृपा करें तो तुम पा सकते हो । वहाँ तुम जाकर उनकी स्तुति करो 
अपने अपराध को प्रणाम तथा स्तुति करके चमा कराओ। वह सबके 
अखिलेशवर प्रभु शङ्करजी . यक्ष के अधिष्ठाता हैं ब्रह्मा विष्णु आहि 
सब देवता सिद्ध और ऋषि उनके अनुग्रह से ही कृतकार्य होते हें। + 
ऐसा कहकर मनु श्राद्धदेव ' ने अपने पुत्र को शङ्करजी के पास लोटा | 
दिया । नभग शङ्करजी के पास पहुँच हाथ जोड़ कर उनकी विबिध १ 
प्रकार से स्तुति करने लगे । अपने अपराधों के लिये वार-बार क्षमा 

मागी । उसी समय ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादिक सव देवता तथा सिद्ध और 

सुनिजन भी वहाँ आए और, वे. सव हाथ जोड़ प्रथक-प्रथक उनकी |. 
स्तुति करने लगे। तब शिवरूप कृष्णदशंन ने प्रप्तन्न हो नभग से 
कहा-तुम्हारे पिता ने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। तुम भी १ 
साधु हो इसमें सन्देह नहीं । में तुम्हारे बृत से प्रतन्न हू । में तुम पर 
| पा कर यह सनातन ब्रह्मज्ञान देता हूं कि तुम शीघ्र ही महाज्ञानी हो 
४ कर सब वस्तुओं को ग्रहण करो । ऐसा कह सत्यवतंक्षों पर दया करने 
वाले भगवान शङ्कर उन देवताओं के देखते-देखते अन्तर्धान हो गये । 
ब्रह्मा विष्णु तथा इन्द्रादिक सब देवता उनको नमस्कार कर आनन्द 
पूवंक अपने धाम को चले गये । श्रा्वदेव भी अपने स्थान को गये । ईं 
फिर अनेक सुखों को भोगते हुए अन्त में शिव लोक को चले गये । 

ऋ तीसवाँ अध्याय % 

( अत्रधूतेश्वर अवतार वर्णान ) 


को साथ ले इन्द्र शङ्करजी के दर्शन करने के लिये केलाश पर्वत 


| | नन्दीश्वर बोले-म्रह्म पुत्र ! एक समय वृहस्पति और सब देवतओं 


) 


जे 


| पर गये तो इन्द्र को आया जान शिवजी. उनकी परीक्षा करने लगे। 

| लीला धारी प्रभु शङ्कर ने भयङ्ग अवधूत रूप धारण कर लिया ९ 

। उन्होंने आगे से जाकर मार्ग रोक लिया और प्रबलित अग्नि के समान 
देदीप्यमान लम्बे होकर वहाँ स्थित हो गये। बृहस्पतिजी के साथ इन्द्र 
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मार्ग के मध्य में अडत आकार वाले भयङ्कर पुरुष जज्ज गप मे ञ्द्भत आकार वाले भगझर पुरुप को देखा । तब 
अहङ्कारी इन्द्र ने शङ्कजी को न पहचान कर माग में स्थित उस पुरुष 
से पूृा--तुम कौन हो और दिगम्त्रर तथा अवधूत आकार वाले तुम 
कहाँ से आये हो और तुम्हारा क्या नाम है ? मुझसे शीघ्र सत्य-सत्य 
कहो । शङ्करजी अपने स्थान पर स्थित हैं अथवा कहीं गये हैं । देवता 
आर वृहस्पति सहित में उनके दर्शन को जाता हूँ। यह सुनकर 
मदनाशक शङ्करजी कुछ न बोले । इन्द्र ने फिर पूछा । परन्तु शङ्करजा 
फिर कुछ न बोले । न्रिलोकेश्वर इन्द्र ने फिर पूढा। परन्तु दिगम्बर 
फिर मौन ही रहा । इन्द्र बारम्वार पूछते परन्तु उनके अभिमान का नाश 
करने की इच्छा से भगवान दिगम्बर कुछ नहीं बोलते । तब इन्द्र ने 
ललकार कर कहा क्योंरे मूर्ख ! तू पूछने पर उत्तर क्यों नहीं देता ? इस 
कारण में तुमको अपने वज से मारता हूँ। देखू तुझे कौन बचाता 
है ऐसा कह उन्होंने दिगम्बर को मारने के लिए वज्र उठाया । तब इन्द्र 

को हाथ में वज्र लिए देख शिवजी ने उस बज्रपात को स्तम्भित कर 


§ इन्द्र को वड़ा कोथ आया । वह भीतर ही भीतर जलने लगा। इतने 
4 मे बृहस्पतिजी ने समझ लिया कि यह परम तेजस्वी पुरुष शिव ही हैं। 
उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया । अनेक शब्दों में शिवजीकी स्तुति 
की । शिवजी प्रसन्न हो वृहस्पति को इन्द्र का जीवदान प्राप्त कराने 

के कारण जीव नाम से विख्यात हुए । शिवजी ने मस्तक के क्रोध को 
$ उठाकर लवण समुद्र में फेंक दिया । वह तुरन्त एक बालक हो गया । 
उसका नाम जलन्धर पडा । वह सिंधु का पुत्र कहलाया । फिर देवताओं 
की प्रार्थना से उसे शिवजी ने ही मारा । सब देवता सुखी हए । शिवजी 
अन्तर्धान हो गये । इस प्रकार बृहस्पति सहित इन्द्र शिव का दशन कर 
अपने स्थान को लोटे । | 


[| 
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नन्दीश्वर बोले--मुनि श्रेष्ठ ! विदर्भ नगर में एक सत्यरथ 
नामक राजा था जिसने शिव-धर्म सेवन करते हुए अपना बहुत सा 
समय व्यतीत क्रिया । एक समय उसके नगर पर बहुत से शत्रुओं ने | 
मिलकर आक्रमण किया, जिसमें सत्यरथ ने उन सबसे बड़ा युद्ध 
| किया । परन्तु विजयी न हुआ और शत्रुय्रो ने उसे मार रा | 
उसकी पटरानी गर्भवती थो। जज उसने देखा कि शत्रुओं ने उसे 
घेर लिया है तो वह लुकछुप कर नगर से बाहर चली गई और 
शिवजी का स्मरण करते हुए बहुत दूर पूर्ण दिशा में जाकर एक 
सरोवर के निकट एक सघन वट बृज्ञ के नीचे अपना आश्रम किया । 
वहाँ उपसे सर्व लक्षण सम्पन्न एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। 
पश्चात्‌ जव उस बालक की माता रानी सरोवर में जल पीने गई तो 
उसे घडियाल ने पकड़ लिया । सद्यजात बालक भूख प्यास से पीड़ित 
आर माता-पिता से हीन दशा में बहुत रोने लगा । यह देख शिवजी 
को दया आई। उन्होंने एक भिखारिन ब्राह्मणी को उधर प्रेरित कर । 
दिया बह बिधवा ब्राह्मणी उसके पास जा पहुँची । देखा तो अभी | 
तक उस शिशु का नाल भी नहीं कटा था और वहाँ अकेले ही पड़ा 
रो रहा था । मिक्षणी को बड़ी दया आई । उसने उसे उठाकर पालन 
। करना चहा । नन्दीश्वर कहते हे कि इस प्रकार चिन्ता करती हुई उस 
| ब्राह्मणी पर शिवजी ने बड़ी दया की ओर महान्‌ लीलाधारी शिवजी 
स्वयं मिक्त का रूप धारण कर सहसा बहाँ जा पहुंचे ओर उत 
ब्राह्मणी से बोले-वि भामिनी ! अपने चित्त में सन्देह ओर खेद न| 
करो । और इस पवित्र बालक को अपने पुत्र के ही समान जानकर | 
इसका पालन करो । ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर कहा-धन्य है आप जो 


इस समय आकर मुझसे ऐसा कह रहे हैं। में तो इसका पालन करना 
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हो चाहती थी परन्तु शंकावश आगा पीछा कर रही थी । में आपसे 

यह जानना चाहती हूँ। कि यह वालक किसका है अर आप कौन 
हैं, कहां से आये हें? मिचुवर बया आप दयासागर शिवजी हैं ओर 

यह आपका प्रथम भक्त है जो अपने किसी कर्म दोष वश इस दशा को 
प्राप्त हुआ है, परन्तु अब आपके अनुग्रह से इसका कल्याण हो होगा । | 
अब में अवश्य ही रक्षा करू गी। > 
तव इस प्रकार शिव दर्शन से विज्ञान प्राप्त करने वाली भिचुणी 
से भिलुवर्य शङ्करजी बोले-अनधे ! यह शिव भक्त विदर्भ नरेश 
सत्यरथ का पुत्र है । इसका पिता शाल्व शत्रुओं हारा मार डाला 
गया है। उसकी खरी घर से निकल यहां भाग आई थी और | 
इस बन में आकर उसने इस पुत्र को उत्पन्न किया है । और ज्यों ही ९ 
यह उत्पन्न हुआ कि इसकी माता प्यास से व्याकुल हो उस सरोवर 
में जल पीने गई तो बहां उसे कर्क ने पकड़ लिया हे । उसने पूछा, 
इस बालक का पिता शत्रुओं से क्‍यों मारा गया तथा इसकी माता 
को कक ने क्यों पकड़ा ? तब भिक्षुक ने कहा-इसका पिता विदर्भ 
राज पहले जन्म में राजा पाण्ड हुआ जिसने सदेव शिव धम का पालन 
किया । एक समय जब वह राजा शिवार्चन में तल्लीन था कि 
सहसा कुछ शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर उसके मन्त्रि 
गण अपने सामन्तों सहित राजाको सूचना देने पहुँचे तो राजा ने 
समझा कि ये सव शत्रु ही यहां पर आ गये हैं, अतः उक्षने शिव 
पूजा को त्याग तत्लण वहाँ से उठ उस मन्त्री आदि सबका शिर |, 
करबा लिया, उसकी बुद्धि का भ्रम जो अपने शिव-पूजन समाप्त 
किये बिना ही यह सव कार्य किया । उस पर पाप चढ़ बेठा । 
जिसके फल सरूप जब वह शिव ब्रती फिर विदर्भ नगर में जन्मा 
तो शिव पूजा के समाप्त न करने से सुखों के मध्य में ही शत्रुओं 
हारा मारा म्या । तव जो पूर्व जन्म में इसका सत्यरथ पिता 
था वही इस जन्म में शिवकी पूजा से यति की क्रम से ऐश्वर्य 
J NN < ये 
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हेत पुत्र रूप से हुआ है तथा इसकी माता ने अपने पूर्व जन्म में 


रा 
अपनी सोत को छल से मार दिया था उसी पाप से इस जम्म में उसे 
कके ने खा लिया हे । शिव की भक्ति और शिव की पूजा न पूर्ण करने 
0 के कारण ही यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। यह सव. कह कर शिवजी 

ने उस ब्राह्मणी को अपना सत्य रूप दिखा दिया । ब्राह्मणी प्रसन्न हो 
0 परम प्रभु शङ्कर को प्रणाम कर गद्गद्‌ वाणी से सप्रेम स्तुति करने लगी । 
| भिलुक रूपधारी शिवजी अन्तर्धान हो गये । ब्राहमणी उस पुत्र को उठा 
कर अपने स्थान पर ले आई । इस प्रकार एक चका नामक नगर में 
लाकर वह अपने पुत्र के साथ राजा के उप्र पुत्र का पालन करने लगी । 
बड़ा होने पर वह राज पुत्र शारिडल्य झुनो की आज्ञा में स्थित हो 
शिव का पूजन करने लगा । एक वर्ष का समय व्यतीत हुझा । पश्चात्‌ 
| एक दिन वह राजपुत्र बन में जाकर एक गन्धर्व कन्या से विवाह कर 
अकण्टक राज्य करने लगा। इस प्रकार उस राज्यपुत्र को शिवजी की 
| कपा से सव सुख प्राप्त हुआ । | 

* बत्तीसवाँ अध्याय 3 
( सुरेश्वर अवतार ) 

नन्दीश्वर ब्रोले--तात ! व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु जो कई जन्मों 
| से सिद्ध होकर इस जन्म में फिर कुमारपन को प्राप्त हुआ । अपनी माता 
॥ सहित अपने मामा के घर रहा करता था देववश बड़ा ही दरिद्र हो 
| गया था । उसे अपने मामा के यहाँ बहुत थोड़ा सा दध पीने को 
॥ मिलता था जिससे उसकी दूध की इच्छा बनी रहा । वह बारम्त्रार अपनी 
4 माता से दूध मागता । परन्तु माता के पास दूध कहाँ | उस तपस्विनी 
ने माता के घर के भीतर प्रवेश कर एक उपाय विचारा कणों के वीन- ! 
ने से जो बीज मिले थे उन इकट्ठ किये बीजों को पीस उनको जल में | 
॥ मिलाकर कृत्रिम दुध वालक को पिलाती और पालन करती । एक दिन 
५ उतत वालक से कहा-कि यह दूध नहीं है अर रोने लगा तब अपने 


७ पुत्र के उस रोगे से कमले के समान मुख वाली उसकी माता अपने 
४ ७ ७६७ ७ ६४७ 2 
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हाथों से उसके नेत्रों को पोंछने और यह कहने लगी-कि हम वनमातियो | 
के पास दध कहाँ हे? शङ्कर जी की कृपा के बिना दध नहीं मिलता । 
तब अपनी माता के ऐसे वचनों को सुनकर मातृवत्सल तथा शोकाकुल | 
व्याघ्रपाद का पुत्र बोला-माँ | शक न कर यदि भगवान्‌ शङ्कर \ 
कल्याण करने वाले हैं तो कल्याण ही होगा । यदि महादेवजी कहीं है 
तो शीघ्र ही या देर से दध देंगे ही। में उनकी कृपा के लिए साधन 
करू गा । ऐसा कह कर वह बालक अपनी माता को प्रणाम कर विदा 
हो तप करने चल दिया । उसने हिमालय पर जाकर ॐ नमः शिवाय 
इस पंचाक्षरी मन्त्रों को जपते हुए शिवजी का पूजन रूप परम तप करना 
आरम्भ किया । फिर तो उस महात्मा बालक उपमन्थु के तप से चराचर 
“भुबन प्रदीप्त हो गया । भगवान्‌ शङ्कर इन्द्र का ग्रोर पावती जो इन्द्राणी 
का रूप धारण कर नादिये के स्थान में एरावत हाथी का रूप धारण करा 
उस पर वेठ उस बालक के पास झाये ओर बोले-कि में तुम्हारे | 
तप से प्रसन्न हूं, जो इच्छा हो वह मगो। बालक ने कहा में शङ्करजी है 
की भक्ति मागता । इन्द्र ने कहा, क्‍या तुम देवताओं के खामी इन्द्र 
। को नहीं जानते ? में वही इन्द्र हूँ । रुद्र को त्यागकर मेरी पूजा करो। | 
यह सुनकर मुनिःपुत्र ने अपने ध्म में विध्न समझा । वह फिर पंचाक्षरी | 
का जप करने लगा । उसने इन्द्र से कहा-शङ्करजी पिशाच केसे ? उन्हीं 
से तो ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न हुए हें । प्रकृति से परे उन देवेश्वर रुद्र 
को तुप जानते नहीं? हे इन्द्रदेव ! तुम जाओ में शङ्करजी से ही | 
| वरदान लू गा । चाहे दुध के बिना भले ही में मर जाऊ पर शङ्करजी 9... 
की निन्दा नहीं सुनू'गा ओर यदि तुम फिर मेरे सामने शझरजी की 
निदा करोगे तो में तुमको शिव के अखसे मारकर अपना शरीर त्याग 
दू गा। ऐसा कह उपमन्यु ने द्ध की इच्छा त्याग स्वयं मरने को इच्छा 
करली और इन्द्रको मारनेके लिए.तेयार हुआ। उसने भस्म उठा उसे 
ग्रघोर मन्त्रे से अभिमंत्रितकर अपने इष्टदेव के युगल चरणों में ध्यान 
॥ कर उसमें अग्नि स्थापित की और इन्द्रपर छोड़ दिया। परन्तु वह इन्द्र |. 
«>> &>9&#&&#&&>9&>9#»&&&&9#9#99#छछ७&&€& ७७ छनण ८७७०2] 
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तो थे नहीं, वह तो साक्षात शङ्करजी थे तत्काल प्रत्यक्ष हो उस ब्राह्मण 
को दर्शन दिया और हजारों दध के समुद्र दही के समुद्र तथा अन्य भच्य 
अर भोज्य पदाथों के समूह उसे दिखाये ओर पार्वती सहित वेल पर 
गेठ गणों सहित त्रिशूलादि सुन्दर अख्नों से शोभित अपना रूप 
दिखाया । आकाश में दुन्दुभी बजने लगी और फूलों की वर्षा हुई । 
यह देख उपमन्यु शिवजी को दण्डवत्‌ करता हुआ पृथ्वी पर लेट गया । 

फिर तो भगवान शङ्कर ने 'आओो, आओ, ऐसा कहते हुए उसे बुलाया 


% और मस्तक सूघ वर देने को कहा उपमन्यु ने शङ्करजी की स्तुति की । 
| शङ्करजी ने हदय से लगा पावती को दिया। पावतीजी ने प्यार कर 
कुमार फे समान ही अपना अक्षयकुमार नामक पुत्र बनाया । शिवजी 
ने क्षीरसागर के समान स्वादयुक्त उसे एक अनश्वर सागर दिया । महादेव 
और पार्वती ने उसे और भी बहुत से दिव्य वर दिये । इसने शिवजी 
| की परम भक्ति माँगी। शिवजी ने उसके माँगने के अनुसार अजर, 
अमर और सर्वदा दुःख से रहित अपनो भक्ति दी । उपे अक्षय गोत्र 
। किया । साथ ही यह भी कहा-कि में तुम्हारे आश्रम के निकट सवंदा 
स्थत रहा करू गा। ऐसा कह पार्वती सहित शङ्करजी वही श्रन्तर्धांन 
| होगये । उपमन्यु शङ्करजी द्वारा श्रेष्ठ वरां को प्राकर अपनी माता के 
। पास गया और सब समाचार कह सुनाया। यह समाचार सुन उसकी 
माता बड़ी हर्षित हुई । अब वही उपमन्यु सबका पूज्य वन गया । अव 
६ वह सारे सुखों का भागी होगया । इसी प्रकार परमात्मा शिव सवदा 
सञ्जेनों को सुखदायी हें । 
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4 अवस्था में, जब कि तुम सब सुन्दर भोगों के साधनों के योग्य ओर | 


अनेक उपचारों द्वारा सुख के कारण हो व्यर्थ ही तप क्यों कर रही 
हो ? तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और किस कारण इस निजेन वनमें 
कठिन तप कर रही हो? उनके इस प्रकार वचनों को सुनकर परमेश्वरी 
पार्वती ने हंसकर प्रेम पूर्वक उस बरह्मचारी से कहा कि, विप्र ! ब्रह्मचारी! 
अब मेरा सब वृतान्त सुनो। मेरा जन्म इसी भारत वर्ष में हिमाचल के 
ग्रह में हुआ है, इससे पूर्व में दक्ष प्रजापति के घर जन्मी थी ओर शङ्कर 
की पत्नी थी । परन्तु जव मेरे पिता ने मेरे पति की निदा की तो मेंने 
योग द्वारा अपना शरीर छोड़ दिया । अब इस जन्म में बड़े भाग्य से 
मुझे शिवजी मिले तो अवश्य, परन्तु दुर्भाग्य यह कि वे काम को भस्म 
कर मुझे भी त्याग कर चले गये हें । इस कारण में गुरु के वचनोंसे वद्ध 
हो बड़ी लज्जित हुई और पिता के घर से चलकर यहाँ तप करने चली 
आई हूँ । मैंने अपने मन, वचन और कर्म से शङ्कर को ही पति भा से 
वरण किया है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । यद्यपि में जानती हूँ कि 
वस्तु दुर्लभ हे, उसका मिलना कठिन है, तथापि उत्सुकता बश में अपने 
। तप में लीन हूँ। तब पार्वती के इस प्रकार सुनिश्चित बचनों को सुनकर 


| जटिल ब्रह्मचारी रुढने हसते हुए कहा-हिमालय की पुत्री ! तुमने यह 
{ 
/ 


केसी बुद्धि खीकार की हे। बया यह उचित हे कि देवताओं को त्याग 
कर तुम शिवके लिए इतना कठोर तप करो । में उस रुद्र को जानता 
हुँ । सुनो, में तुम से कहता हूँ कि उस रद्र के तो एक वृषभवाहन है ओर 
वह सवथा ही विक्ृतात्मा तथा जटाधारी है वह सवदा केलाही रहने ) 
वाला औरअल्न्तही विरागी है । अतः तुम्हें उस शिवसे i लगानाकदापि 
उचित नहीं हे । कहाँ तुम और कहाँ सब रूपादिगुणोंसे विरुद्ध वह हर? 
मुझे तो तुम्हारा यह कमं अच्छा नहीं जंचता । आगे जेसी तुम्हारीइच्छाहो 
वेसा करो । ऐसा कह ब्रह्मचारी ने फिर पार्वती की परीचाली ओर उनके 
आगे अनेक प्रकार से शिव निन्दा की। विप्र के उस असह्य ds । 
ब्रह्म- {- | | 


सुनकर देवी पार्वती अत्यन्त ही कुड हांगई और शिव निन्दक उस 
„ऊर्म छ्छरस्ठरकगषटर्क्वकर्ठरकर्ठरक्कस्छ र पळस 


य अंक 
म ती 
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| ते कहने लगीं--मेने तो यह जाना था कि तुम कोई धन्य पुरुष 
होगे । किन्तु अब मैंने सब जान लिया । परन्तु तुम इस समय वध के 
योग्य नहीं हो । क्योंकि ब्रह्मचारी के वेश में हो । अन्यथा तुम धूत की 
१ और शिवनिन्दक की तो और ही गति करनी चाहिए वहिमुख ! 
| तू शिवजी को नहीं जानता । मुझे पश्चाताप हैं कि जो मैंने तेरी पूजा 


/ 


बी जो मनुष्य तत्वको न जानकर शिवजी की निन्दा करता हे उसका 
जन्म संचित पुण्य नष्ट होजाता है दुष्ट ! तूने जो यह कहा कि में शङ्कर 
को जानता हूं तो तू परम प्रभु शिवजी को निश्चय ही नहीं जानता । 
माया से अनेक रूपधारी शङ्कर जेसे केसे भी हों किन्तु वे मनोरथोंको देने 
| वाले विकार रहित और सज्जनों के प्रिय है । यह कहकर देवी पार्वतीने 
शिव तत्व का वर्णन अविनाशी शिवजी की प्रशंसा की । तब देवी की उस 
। बाणी को सुनकर ब्रह्मचारी ब्राह्मण ज्योंही उस्का उत्तर देने को तेयार हुआ 
कि त्याही श्रीपार्वंती ने अपनी सखी विजय से कहा-कि ससि ! यह 
| ब्राह्मणधाम फिर कुछ कहना चाहता है अतः इसको मन। करो, अन्यथा 


2522 >> 
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यह अवश्यही शिवजीकी निन्दा करेगा । शिव-निन्दकको ही पाप नहीं 
लगता, किन्तु उसके सुनने वाले को भी पाप का भागी होना पड़ता 
है । शिव के किकरों को चाहिये कि जो शिवजी की निन्दा करे उसे 
मार डालें । यदि ब्राह्मण हो तो छोड़ दे अथवा खयं ही उस स्थान से 
चला जावे । यह दुष्ट फिर शिवजी की निन्दा करेगा और ब्राह्मण है, 
इसलिए मारने के योग्य नहीं है, अतः यह सर्वथा ही त्यागनीय तथा न 
। देखने के योग्य हे में इस स्थान को छोड़कर शीघ्र ही अन्यत्र चली जाती 
| जिससे कि फिर इस मूर्ख के साथ संभाषण न हो। हे मुनीश्वर 
१ पार्वती ने यह कह कर ज्योंही चलने को अपना चरण उठाया त्योंहीसाक्षात्‌ 
शिवजी ने उनका हाथ पकड़ लिया । फिर पार्वती जिस रूप में उनका 
ध्यान करती थीं जेसा ही दिब्य स्वरूप धारण कर शिवजी ने पार्वतीको 
| दर्शन दिया ओर नतमुख वाली पार्वती से कहा--हे शिबे! अनघे ! 
' तुम कहाँ जाती हो । में तुमको नहीं त्याग सकता हूँ यह तो मैंने तुम्हारी 
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पास आया हू । जो इच्छा हो वर माँगो में तेरे से प्रसन्न हूँ प्रिये ? अब 
तुम लज्जा त्याग दो । क्योकि तुम मेरी सनातन पत्नी हो । आओ में 
तुम्हार साथ शीघ्र ही कैलाश पर चलता हू । जब देवेशने इस प्रकार 
कहा तो पाबतीजी अति सुदित हुई और कठिन तप का सारा दुःख 

ल गई । फिर शिवजी के इस दिव्य रूप को देख कर लब्जा से 
नीचा मुख करके प्रेम पू प्रभु से बोली-देवेश । यदि आप प्रसन्न हैं 
आर मुझ पर कृपालु हैं तो मेरे पति होइये । फिरतो शिवजी ने सविधि 


| पागती का पाणिग्रहण किया योर कंलाश की यात्रा की । 


श्रीशित्र-महापुराण भाषा # ३६५ 
हद भक्ति की परीज्ञाली है और इसी लिये ब्रह्मचारी वेष बनाकर तुम्हारे 


ॐ चोंतीसवाँ अध्याय % 
( सुनट-नर्तक अवतार ) 
नन्दीश्वर बोले-सनत्कुमारजी हिमाचल की पुत्री देवी पारवती 
न में जाकर शिवजी को पाने के लिये पवित्र तप करने लगी तो 


उनके सुन्दर तप से प्रसन्न हो शिवजी उनके भाव की परीक्षा करने 


को अपना सरूप दिखकर वर माँगने के लिये कहा । तब उनके एसे 
हने ओर उनके उत्तम रूपको देखकर वे हित हो प्रणाम कर बोलीं 
देवेश ! झाप प्रसन्न हैं योर मुझे वर देना चाहते हो तो हे इशान ! 
आप मुझ पर छुपा कर मेरे पति होइये प्रभो ! आपकी आज्ञा से अब | 
अपने पिता के घर जाती हूँ । आप भी मेरे पिता के पास जाइये और | 
आपने शुभ यश को कहकर उनसे मुझे माॉगिये जिससे मेरे पिता का 
गृहस्थ धर्म सुफल हवे और जव बह स्वीकार कर लेगें तो देवों का ॥ | 
कार्य सिद्धी के लिये यथा विधि मेरे सांथ विवाह कर लीजियेगा | 
प्रकार आप मेरा मनोरथ पूण कौजिये तब शङ्करजी ने तथास्तु कहकर 
लाशकी यात्रा की । पार्गती भी अपने पिता के घर गईं तभ पार्गती 
का आगमन सुन मेंना और परिवार सहित हिमाचल अपनी पुत्री को 


योर वर देने के लिए इनके पास उस बन में गये । वहाँ उन्होंने पार्नती 
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2२.5 ाहप पर 
हिमालय ने ब्राह्मण आदिकों को बहुत सा धन दिया । वेदध्वनि पूवक | 
मड़लाचार कराया । जब एक दिन मेना और हिम(चल गज्जी-सान को 
गये थे कि इसी अवसर में सुन्दर नट-नर्तक का वेश धारण कर शिवजी 
मेना के पास गये जिनके बांयें हाथ में लिंग और दाहिने हाथ में डमरू 
विराजमान था तथा जो लाल वख पहने और पीठ पर गुदड़ी डालेथे । 
तब ऐसे नट का रूप धारण कर शिवजी बड़े आनन्दके साथ मेंनाका के 
आंगन में जाकर अनेकों प्रकार के रत आर सुमनोहर गान करने लगे । 
वे अपनी सींग और ठमरू को बड़ा धनिके साथ बजाते और अनेक 
| की मनोहर लीलाओं को करतेथे जिन्हें देखने के लिए सारे नगर 
के ग्रावलावृद्ध नर नारी सहसा वहां ग्रागथे । सबको शिवजी ने अपने 
मनोहर नृत्य और गान से वश में कर लिया । मैना प्रसन्नो शीघ्र हो 
खर्ण के पात्र में रत्नों को भर कर स्वयं ही देने चली । परन्तु शिवजी 
ने उन रत्नों को कदापि स्वीकार न किया और भित्ता में पार्वती को माँगा 
तथा फिर नाचने और गाने लगे । तब उसके इन वचनों को सुन मेंना 
क्रोधित हो उसे अपने बचनों से ताड़ितकर घरसे निकाने लगी। इसी $ _ 
समय हिमाचल भी गङ्गा से लोट आये ओर आँगन में उस भिक्षुक को 
| देखा तथा मेंना से सब वृतान्त सुन वे भी कुपित हो गये अनुचरों को आज्ञा 
दी कि इस भिक्षुक को वाहर निकाल दो। परन्तु कई प्रयत्न करके भी काड 
| उसे बाइर न निकाल सका, क्योंकि वह भिचुक अपनी अनेक लीलाग्रों | 
में चतुर और अनन्त प्रभाव वाला था ।वह तत्वश ही गिरराज को पहले 
विष्णु रूप में फिर सूर्य रूप में पार्वती के साथ हँसते हुए अपने सुन्दरतेज में 
दिखाई पड़ा और उन दोनों से भिक्षा रूप में पार्वती को मांगा तथा और 
कुछ ग्रहण न किया। पश्चात गुप्त हो पार्वती की आज्ञा से अपने धाम को 
चले गये। यह आश्चर्य देख मैंना सहितगिरिराज को सुन्दर ज्ञान पेदाहुय़ा 
आर वे पश्चाताप करने लगे । उन्होंने कहा-हमें अपनी सुन्दर कन्या तप- 
खिनी पार्बती को उन्हें दे देना चाहिये था । इस मकार बिचार करते हुए 
उन दोनों की शिव में पराभक्ति हो गई प्रेम पूर्वक पा्नेतीका विवाह किया । 
>> > >&>&६> ६८ ६.६ > ६८८ 
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Ml न 
। > पेंतीसवां अध्याय ॐ 
6 ( साधु वेषधारी शिवजी का द्विज अवतार वणन ) 
९ नन्दीश्वर बोले-सनतकुमारजी जब मैंना और हिमाचल की शिवजी 
| में परम भक्ति स्थापित हो गई तो उसे जान कर देवताओं को 
| बड़ी चिन्ता हुई । वे परस्पर यह परामर्श करने लगे कि यदि गिरिराज 
| अपनी एकाड़ भक्ति से शिवजी को अपनी पुत्री दे देगा तो निश्चय ही 
शिव के निर्वाण पदको शीघ्र ही प्राप्त हो जायगा और यदि कहीं यह 
॥ अनन्त रत्नों का आधार शेल मुक्त हो गया फिर प्रथ्वी रल गर्भा 
कैसे कहलायेगी तब तो इसका यह नाम ही व्यथ हो जायगा। फिर 
यह पर्वत अपने स्थावर रूप को त्याग दिव्यरूप धारण कर लेगा और 
शिवजी को कन्या देकर शिवलोक को प्राप्त कर लेगा । इस प्रकार की 
नत्ररा कर देवता गुरु ब्रहस्पति के घर गये और उनसे कहा कि आप 
परहादेवजी की निदा करने के लिये हिमालय के घर जाइये जिसमें 
में हिमालय शिव--भक्ति से विरद हो जांये और वह श्रद्धा म पावती 
को शिवजी के लिये न देकर यहीं एथ्वी पर रहे । तब देवताओं के उस. 
वचन को सुनकर बृहस्पतिजी विचार कर उनसे बोले--कि चाहे तुम 
सभी लोग या तुममें से कोई एक देवता इस कार्य के लिये शेल के पास 
जावे और अपना मनोरथ पूर्ण करे, परन्तु में यह काय करने में अस- 
मर्थ हूँ। अथवा ब्रह्माजी से कहकर अपना कायं कराओ तब सव बृतान्त 
माजी से जाकर कहा । त्रह्माजी ने कहा में दुःख देने वाली और कल- 


जाकर शङ्कर को प्रसन्न कर उन्हीं को हिमालय के घर भेजो । भगवान 
शङ्कर ही हिमालय पर जाऋर वहाँ अपनी निन्दा करें । क्योंकि परनिन्दा 
बिनाश है और यदि कोई खयं ही अपनी निन्दा करताहे तो उससे उसे 
यश होता है। यह सुन सब देबता केलाश पर शिवजी के पास गये 
और प्रणाम कर उनसे सब बृतान्त कहा । शिवजी ने हंसकर स्वीकार 
किया और देवताओं को आश्वासन दे विदा किया। पश्चात्‌ भक्तवत्सल 
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काग. SURE रद ना 
मायेश भगवान्‌ शङ्कर ने हिमालय के पांस जाने का विचार किया । 
दरड तथा त्र धारण कर दिव्य बस्त्र पहन उज्वल तिलक लगाया और 
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हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालिग्राम धारण किया । फिर | 
भक्तिपूर्वक विष्णु-नाम जपते हुए साधु का वेष धारण कर प्राह्लणरूय में | 
हिमालय के घर गये । उन्हें देख हिमालय सिंहासन छोड़ उठ खड़ा हुआ | 
सविधि भूमि में पढ़कर साष्टाङ्ग दण्डःत्‌ किया फिर शेल ने उस ब्राह्मण 
का परिचय पूछा तो उस साधु ने कहा-में एक सवज्ञ परोपकारी ब्राह्मण 
हूं, जो गुरु के बल से सब कुछ जानता हुआ साधु वेष में सबत्र द्विचरण | 
करता हूँ । मेंने अपने योग बल से यह ज्ञात किया है कि तुम अप 
लक्ष्मी स्वरूप कन्या को शिवजी के लिये दिया चाहते हो सल्यहे ? 
परन्तु तुमको शिवजी का कुल आर शील नहीं ज्ञात है। हे नारायण 
कुलोसन्न शेल ! तुम्हारी यह बुद्धि कदापि मङ्गलदायक नहीं है। पहले 
तो यह देखो कि उसके एक भी बान्धव नहीं हें । फिर तुम अपने भाई 
आर मैना से पूछो । पार्वती से नहीं रोगो को औषधि अच्छी नहीं 
लगती । उसे तो सर्वदा कुप्य ही भाता हे पार्वती के दानरूप कर्म में 
यह उपयुक्त पात्र नहीं है। इसका तो नाम सुनते ही लोग तुम्हारी हंती | 
उड़ावेंगे । क्योंकि यह शिव तो स्व आश्रय हीन,एकाकी,विरूप निशु ण 
अव्यय, श्मशानवासी, विकट सर्पधारी और दिगम्बर है । वह तो सवे 
शरीर में धूलि लपेटे सब आश्रमों से भ्रष्ट हुआ, अविज्ञात गति और 
शिर पर बड़ेबड़ेसपं लपेटे रहता है। ऐसा कहकर लीलाविशारद शिवजी | 
चले गये । मेंना सहित हिमालय की बुद्धि विपरीति हो गई । अब वे 
विचारने लगे कि हम क्या करें । पश्चात्‌ भगवान्‌ शङ्कर ने भक्तों को ह h 
दायक महान लीला करके देवताओं का कार्य सिद्धि किया । | 


> प्या 


क छत्तीसवां अध्याय ऋ ` 

( अश्वत्थामा का शिव अवतार वर्णन ) 
नन्दीश्वर बोले--हे सर्वज्ञ सनत्कुमार ! देवा्षि बृहस्पति के पुत्र भर 
हाजजी और भरडाज़रजी से अयोनिज द्रोण नामक पुत्र उत्पन्न हुआजो 
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धनुष धारियो में श्रेष्ठ महाशूरवीर, महातेजस्वी और सर्व अस्त्रविशारद | 
' ¢ था, जिसे लोग धनुवेंद और वेद में भी निष्णात कहते हें । ये बलवान 
| द्रोण अपने बल से कौरवों के आचार्य हुए । फिर उनके मध्य में छः 
4 महारथियों में भी विख्यात हुए । इन द्रोणाचार्य ने कौरवों की सहायता 


के लिए शिवजी का उद्दे शकर पुत्रार्थ वडा तप किया। भगवान्‌ शङ्कर 
| को । इस पर अत्यन्त नग्रता से द्रोणाचार्य ने कहा-नाथ ! अपने अ'श 
| संहार करने वाला शिवके अङ्ग होण को एक बलवान पुत्र प्राप्त हुआ | | 
| महाभारत के रण में पिता की आज्ञा से. कौरवों का सहायक हुआ । 
अजु न ने दारुण तप कर सब अख्नों को प्राप्त किया और उन्हें समर में 
| शोक से व्याकुल अज्ज न रथ पर चढ़कर कृष्णजीके साथ गला तो उसे 
) 
उपाय पूछा तो श्रीकृष्णजी ने कहा, अश्वत्थामाका वह महादारुण अख 
| 


SA A as 


ANN 
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प्रसन्न हो द्रोणाचाप के आगे आये उन्हें देख ठ्रोणाचार्य बड़ा प्रसन्न 
हुआ | फिर हाथ जोड़ नमस्कार कर प्रार्थना करने लगा । उनकी स्तुति 
[ से पेदा होने वाला सबसे अजेय और महाबली मुझको पुत्र दीजिये । 
शिवजी 'तथास्तु' कह अन्तर्धान होगये । द्रोणावार्य ने घर आ प्रेमपूर्वक 
/ सव वृतान्त अपनी पत्लीसे कह सुनाया । फिर तो समय पाकर सबको | 
| उस पुत्र का नाम अश्वत्थामा विख्यात हुआ । वही महाबली अश्वत्यामा ) 
"४ फिर तो उसी मशबीर विद्वान्‌ अश्वत्थामा का बल पाकर कौरव इतने 
[a CQ न नै र) [oN मं 
अजेय हो गये क्रि सम्पूर्ण पाण्डव उन्हें ( कौरवों को ) जीतने में 
| जीता। शिवजी के अंश से उत्पन्न होने के कर ही अश्वत्थामा | 
। इतना वीर हुआ कि उसने यत्नपूर्वक शिक्षित पाण्डवों के पुत्रों को मार र 
आता देख अश्वत्थामा भाग चला ओर अजु न पर अपना ब्रह्म शिर 
नामक अख छोड़ उसे मारा जिसके प्रचंड तेज से दिशायें व्याप्त हो 
है कि जिसके समान चातक कुछ नहीं हे । अथ इसका एक ही उपाय 
| है कि तुम अपने प्रभु शङ्कर का शीघ्र ही स्मरण करो जिन्होंने सब कार्य 
पिकस्य 


समर्थ न हुए और नष्ट प्रम्य हो गये । तब कृष्ण का उपदेश पाकर 

डाला और कृष्णादि भी इसके बल को रोक न सके । परंतु जब घुत्र- 

गईं । तब प्राणों पर आपत्ति देख उसने श्रीकृष्ण से उसके बाणका 
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करने वाला तुम्हे भी अपना बड़ा अख्न दिया है। उसी शिव ग तह सी अपना बड़ा अल्न दिया है। उसी शिव अश्नमे इस 
तीब्र अब के तेज को नाश करो । ऐसा कहकर श्रीक्रषणजी सहित 
अजुन शङ्कर का ध्यान करने लगे । अजु नने भी शिव्रजी क स्मरण इर | 
जल का स्पर्श कर प्रणाम करके अपना शास्र छोड़ा । यद्यपि त्रह्म शर | 
अस्त्र निष्फल क्रियाबान न था तथापि शेवास्त्र के तेज से शान्त हो । 
। 


गया । तब अश्वत्यामा ने इस संसार को पाण्डवों से सर्वथा रहित कर 
देने के अभिप्राय से उप्त अस्त्र को उत्तरा के गर्भगत बालक पर उसकेनाश 
होने के लिये जन्म दिया । श्रीकृष्णजी समझ गये। उन्होंने अपनासु:शंन | 
चक्र भेज उत्तरा के गर्भ की रक्षा की,शिवजी की आज्गा से गभको कुछ ( 
आधात न पहुंचा । शबराज श्रीकृष्ण ने सब पाण्डवों को बाह्मण-श्रष्ठ | 
अश्वत्थापा के चरणों में गिरवाया । अश्वत्थामा प्रसन्न हो कृष्ण सहित 
| पाण्डवों को अनेकों वर देनेलगा । इस प्रकार महेश्वर प्रभुने द्रोणिरूगसे | 


> सेतोसवाँ अध्याय 3 
( पाणडवों को शिव-प॒जन के लिये ब्यासजी का उपदेश ) 
न्दीश्वर बोले--जब श्रेष्ठ पाण्डवों को दुर्योधन ने जुए में हरा 
। दिया तो वे अपनी साधी द्रोपदी को साथ ले होत बन में जाकर | 
सूर्य से प्राप्त स्थली पर अपना जीवन सुख पूर्वक व्यतीत करने | 
| लगे । तब दुर्योधन ने पाण्डवों को कष्ट देने के अभिप्राय से ऋषि | 
} | गम दुर्वात्ता को उनके स्थान पर भेजकर एक और ही कपट करवा | 


पृथ्वी पर अवतार लेकर परम लीला की । 


दिया, जिसमें हजारों बिद्याधियोंको साथ ले दुर्वासाने जाकर इच्छानुसा 
भोजन माँगा । पाण्डवों ने स्वीकार कर उन तपस्तियों को स्थान के लि | 
भेजा । पश्चात्‌ अन्न के अभाव से दुःखी पाणडव प्राण विपतरजन करने 
लगे । तब द्रोपदी ने जो श्रीकृष्ण का स्मरण किया तो कृष्ण तत्लण | 
वहाँ उपस्थित हो गये और स्तयं शाक को खाकर उन सबको तृप्त कर 
दिया । दुर्वासा अपने शिष्यों को तृततुआ जान चले गये । श्रीकृष्णजी 
की कृपा से पाण्डवों का यह संकट टल गया । श्रीकृष्णजी पाण्डो को 
| शिव आराधना बता दारका चले गये । पश्चात्‌ पाण्डवो ने दुर्योधन के 
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गुणों की परीक्षा करने के लिये एक भील को भेजा । वह दुर्योधन | 
के पास जा उसमें शुणोदय को जान पाण्डनीं के पास आया । उनसे 
। दुर्योधन कां गुण सुन पांडव बड़े दुःखी हुए । युद्ध का विचार किया । 
| परन्तु उपयुक्त समय न जानकर मौन रहे। पश्चात्‌ जटा जूट विभूषित, 
| ट्राच्तधारी, भस्म लगाय व्यासजी 'ॐ* नमः शिवाय” पंचाक्षरी मन्त्र 
| जपते उनके पास आये । पॉडवों ने देखा तो ब्यसजी शिव के प्रेम में 
| यमन, तेज--पु'ज साक्षात्‌ दूसरे धर्म के समान ही शरीर धारण किये 
॥ थे, तब ऐसे व्यासजी को देख पाण्डवों ने खड़े हो उनको अभ्यर्थना 
। की ओर कुशान पर बेठा विविध प्रकार से उनका पूजन किया । फिर | 
स्तुति कर अपने को धन्य कहते हुए बड़ा हर्षे प्रकट किया । तथा | 
| पॉडवों ने वप्रासजी से निवेदन कर उनने ऐसे उपदेश की याचना को । 
जिसमें उनका कष्ट शीघ्र ही दूर हो जावे । जब उन महामुनि व्यासजी 
ने प्रसन्न होकर कहा-पॉडव ! तुम कष्ट के योग्य नहीं हो, क्योंकि 
तुमने सत्य का लोप नहीं किया है, अतः तुम धन्य ओर कृतकृत्य हो । 
} 


| 
4 सत्य पुरुषों का यह सभाव ही है किं वह प्राणों के चले जाने पर भी 

। सद्धर्म को नहीं त्यागते । हमारे लिए तो तुम और कौख दोनों ही 

। समान हो, तो भी बुद्धिमानो का धर्मात्माथो में पक्षपात होता ही है। 

पहले तो इस अन्ये धृतराष्ट्र ने ही लोम वश स्वयं धर्म का परित्याग है 

दिया और तुम्हारा राज्य अपहरण कर जिया । यद्यधि उसके लिये 

$ तो तुम और कौरव पुत्र ही थे। तथापि उपने अपने पुत्र दुर्यौधन 

| को अनर्थ से मना किया यदि वह ऐसा करता तो अनथ कदापि नहों | 
5६ होता । इसके आगे जो हुआ वह तो हुआ ही और वह अन्यथा नहीं | 
हो सकता । किन्तु यह दुष्ट हे और तुम सब सत्यवादी हो। अतएव 
| उनका तो अकल्याण ही होगा | क्योंकि जो बीज बोया जांता है, 
५ 
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उसी का अंकुर निकलता है । इस कारण तुम लोग दुःख न करो। 
इसमें सन्देह नहीं कि तुम्हारा कल्याण होगा। हि प्रकार ज्र व्याजी | 
ने युधिष्टरादि पॉडवों को प्रसन्न किया तो पॉडबों ने कहा-- नाथ | यह | * जज 
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तो आपने सत्य ही कहा है। क्योंकि वे दुरामा तो हमको यहाँ बन में | 
भी निरन्तर कष्ट ही पहुँचाया करते हें। फिर भी हे विभो ! मेरे अशुभ | 
को नष्ट करो और शुभ दान दो । पहिले श्रीकृष्णजी ने भी यही कहा 
था कि तुम लोगों को शङ्कजी की आराधना करनी चाहिये जिसमें | 
॥ हमने प्रमाद किया । अतएव अब आप हमे उस मांग का उपदेश | 
दीजिये । तब पाँडयों के इन बचनों को सुनकर व्यासजी बहुत प्रसन्न 

। 

§ 


हुए और उन्होंने शिवजी के चरण कमलों की स्मरण कर कहा-धमं बुद्धि 
पाण्डवो ! श्रीकृष्ण जी का कहना सत्य था। तुम लोग बड़े प्रेम 
से शिवजी का सेवन करो। इससे तुम को अतुल सुख की प्रास्त 
होगी । शिवजी की सेवा करने से ही सारे दुःख प्राप्त होते हें । पश्चात 
उन पाँच पॉडवों में अजु न को योग्य जान ब्यासजी ने शिवजी की 
आराधना के लिये उसे इन्द्र सम्बन्धी विद्या का उपदेश कर पार्थिव । 
पूजन का विधान बताया । अज न इन्द्रकील पर्वत के निकट गड़ाजी के 

तट पर तप करने चले गये । पश्चात्‌ व्यासजी सब पॉडवों श्रेष्ठ युधिष्ठर 

से बोले-हे युधिष्ट ! तुम संदा धर्म में ही स्थित रहना । इससे 3, 
निस्सन्देह तुम्हे सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्ति होगी। ऐसा कह व्यासजी शिवजी 


के चरणों का ध्यान करते हुए अदृश्य हो गये । 


3£ अड़तीसवाँ अध्याय 3 
( शिवजी का किरात अवतार ) 

नन्दीश्वर बोले--अब शिव-मन्त्र के अतुल तेज से अजुन॥ 
प्रकाश मान हो गये । अजु नको ऐसा देख पांडवों को अपनी विजयमें | 
सन्देह न रहा । उन्हें अपने में विपुल तेज दिखाई पड़ा न्‍ तब अजु न 
शिवजी के लीये तप करने चले तो द्रोपदी सहित पॉडवों ने बड़े दुःख 

से उन्हें विदा किया किन्तु उन्हें यह विश्वास था कि ब्यास के उपदेशा- 
नुसार शिवजी को आराधना से हमारा कल्याण होगा । इस प्रकार 
अर्जुन को तप के लिये भेज पांडव भिन्न हो द्रोपदी सहित वहां रहने 
AS I ०७७ ७ -छ- «62220. 
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लगे । परन्तु ग्रजु के वियोग से उन्हें कभी शान्तिन प्राप्त होती थी 
तब उन्हें दुःखी जान कृपा सिन्धु ऋषि श्रे छठ व्यासजी फिर उनके पास 
पहुँचे और पांडयों ने उनको पूजा की और कुछ दिनों के लिये अपने ९ 
पास रहने की उनसे प्रार्थना की । व्यासजी पांडवों के सुख के लिये 
वहाँ कुछ समय तक ठहर गये और उन्हें उपदेश की कथाग्रों से सन्तुष्ट 
करते रहे । एक दिन युधिष्टिर ने व्यासजी से पूछा कि महाप्रात्र 
कया ऐसा कष्ट कभी और किमी ने न पाया है या एक में ही ऐसा हतः 


ने न पाया होगा यह सुनकर व्यास जी बोले-नहीं, ओरों ने भी 
हमसे कठिन दुःख पाये हैं । निषध देश का स्वामी नल तो आग से 
भी अधिक दुःख पा चुका है । राजा हरिश्रन्द्र ने. भी बड़ा दुःख पाया 
है। 


4 भाँगी हूँ। में तो समझता हूँ कि इस प्रकार का मेरे जेसा दुःख किसी | 


RT PR TINCT 


Bre 


श्रीरामचन्द्रजी क भी उपी प्रकार का दुःख हुआ है ।वे तो दुःखों की 
राशि ही थे ऐसा कोन है जो शरीर पाकर दुःखो, न हो । पहले तो | 
१ आता के गर्भ में जन्म ही दुःख का कारण हे । वल्यावस्था भी कष्ट 
५ कारक ही है । युवरावस्था में दुःख रूप कामनायें सताती ही रहती हैं। 
। फिर वृद्धावस्था में मरण रूप है तो महा दुःख प्राप्त होता ही है जिससे 
) मूर्ख मनुष्य बढ़ा कष्ट और नरक तक भोगते हैं । अतएव यह सब 
। मिथ्या है। तुम सत्यका आवरण करो । शिवजी सस से ही प्रसन्न होते 
| हें झःत मनुष्य को वही करना चाहिये । इधर तो यह अवस्था थी र 
| उधर अर्जन मार्ग के अनेकों कष्टों को पार करते हुए इन्द्रकील पर्वत पर 
| गड़ाजी के तटपर पहुँचे । फिर जैमा ब्यासजी ws किया था उसके 
। अनुसार उन्होंने अपने वेषादि बनाये । फिर इन्द्रियों को वश में कर 
१ 


a 


पार्थिव बना शिवजी का ध्यान करने लगा । वह तीनों काल स्नान कर 
विविध प्रकार शिवोपासन करता । उस उपासना से अजु न के शिरसे तेज 
निकलने लगा जिसे देख कर जीवों को भय होने लगा कि यह तजकब 
शान्त होगा यह कहने के लिये लोग इन्द्र के पास गये। अजुन के 
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०४ श्रीशिव-महापुराण-शतरुद्र संहिता # 
>> 
कठिन तप का वृतान्त कहा । शचीपति बा she ब | 
तब उन्हे अ 
बना आजुन की परीक्षा करने चले । त 
अजुन ने उनकी पूजा की ओर पूछा कि इस समय कहाँ से झा रहे | 


हें? ब्राह्मण भेशीय इन्द्र ने वह न कह अड न से यह कहा कि तुम इतनी 
छोटी अवस्था में तप क्यों कर रहे हो ? यह तुम्हारा 'तप सबदा झुकत 
9 के लिये है या जय के लिये। अजुन ने अपना सब मन्तव्य कहा वह 
सुन ब्राह्मण ने कह(- तुम्हारा यह तप चोन धर्म से युक्त र न 

। क्योंकि यह तप तो मुक्ति दाता है रौर इन्द्र मोक्ष का नहा सुस 
का दाता है। तुमको यह तप करना योग्य नहीं है । यह सुन झा | 
करड हो इन्द्र से कहा-आप ऐसा क्‍या कहते हें? में नतो राज्य के 
लिये. न मुक्ति के लिए किंतु ब्यासजी के बचनों के लिये तप कर र 
हुं। हे ब्रह्मचारी जी ! आप छपा कर यहाँ से चले जाइयं. आप सु 
पतित करना चाहते है । आप बह्मचारी के यहां याने की क्या आव 
श्यकता थी ? इस पर ब्रह्मचारी इन्द्र ने अजुन को अपना वास्ताविक्रूप 
दिखाया । इन्द्र लज्जित हो गए । फिर अज न को आश्वासन दे इन्द्रने 
कहा-वर मागो ! अर्जुन ने कहा-शत्रुओं से विजय दीजिये। उस पर 
इन्द्र ने दुर्योधन सहित भीष्म द्रोण और कर्णादि बीरों को दुजय कह 
द्रोण-पुत्र अश्वत्यामा को शिवजी का अंश बतलाते हुए अपना असमता 
4 व्यक्ति की और कहा इसके लिए शिवजी समर्थ हैं। तुम एक मात्र 
शिवजी की आराधना करोपार्थिव विधान से अनेक उपचारों युक्त सबंता 
भाव से शिवजी की सेवा करो। तुमको अचल सिद्धि प्रात होगी ।अजु न 
से ऐसा कह इन्द्र उनकी रज़ा के लिए वहाँ अपने कुछ अनुचरोंको नियुक्त 
कर शिवजी के चरणों का ध्योन करते हुए अपने भवन को चले गये। 
अर्जुन संग्राम से विजय पाने के लिये वहाँ रह उसी विधि से शिवजी 
के प्रसन्नार्थ तप करने लगे । 
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| १७ उन्तालीसवा अध्याय % ` 
4 _ ( किरात अवतार ) 
| नन्दीश्वर बोले- अजुन ने व्यास जी की बताई हुई विधि से 
शिवार्चन किया । फिर एक पॉय के तलवे से पृथ्वी पर मुनि के समान 
| खड़े हो एक मात्र हृष्टि से सूर्यं की ओर देखते हुये मन्त्र जपने लगे। 
| अवाध गति से सर्वोत्तम पंचाक्षरी मन्त्र जपा । फिर तो अजु न का तप 
तेज इतना प्रकाशित हो गया कि उससे देवता भी विस्मीत हो गए । 
इसी समय दुक दुर्योधन का भेजा हुआ मूक नामक देतय शकर का भेष 
धारण कर वहाँ झाया जिसे कपटी दुर्योधन ने अजु नके पास भेजा था। 
| वह अपने वेग से पवतो को तोडता अनेक वचां को उखाइता ह्मा 
तथा अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ बड़े वेग से चला । उसे देख 
शिवजी के चरणों में मन लगाये | अज्जु न विचार करने लगा-कि यह क्र र 
कर्मं करने वाला कोन है और कहाँ से आता है, ? कहीं यह दुर्योधनका 
| हितकारी सखा तो नहीं है। जिसे देखने पर मन व्याकुल हो वही शत्रु 
है। आवरण ही कुल को कहता है। शरीर भोजन को कहता है। 
| वचन शास्र कहता है तथा चेत्र स्नेह को कहते हें । इस प्रकार के और 
| भी मन ही मन कई बिचार निश्चय कर अजुन ने वही बेठेबेठे इस 
| पर वाण चला दिया । उमा समय अजु न की रक्षा और उसकी भक्तिकी 
| परीक्षा करने के लिये भक्तबत्सल शिवजी अपने गणों सहित वहा आ 
= पहुंचे । वह कच्छ बांधे हुये थे तथा शिवको ध्वजा वाले उनके शरीर में 
श्वेत रेखा पड़ी हुई थो और वे स्वयं धनुष वाण धारण किए, पीठ 
पर वाणों से तरकस बाधे, गणों सहित भीलों के राजा बने थे । ऐसे 
स्वरूप में वे भोलो-पा शब्द करते हये चले और शहर भी शब्द कर 
| रहा था जिसका शब्द दिशाओं में फेल गया था । जब गरजु नने अपने 


धनुष पर फिर बाण चढ़ाया तो उसी समय उस शुकर का पीछा करते हुये 
$ शिवजी भी वहाँ आ पहुँचे और उन दोनों के बीच में वह शुकर अद्भुत 
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| । शिवजी का बाण शुकर की पूछ में ओर अजुन का बाण | 
उसके मुख में लगा उसके लगने से शूकर मूडित हो प्र्वीपर गिर पड़ा। 
4 बाण उसके मुख से पार कर थ्वी में समा गया और शूकर मर गया। | 
| देवताओंने हः्वनिकी और पुष्प बरसाये । शिवजी सन्ध हुयै । अजुन | 


र्वताकार दिखाई पड़ा । अजु न ओर शिवजी ने साथ पक्ताकार दिखाई पड़ा । अजुन और शिवजी ने साथ ही उपर वाण 


को भी सुख प्राप्त हुआ । मरते समय उस दैत्य ने ओर भी अदभु ररूप | 
दिखाया जिसे देख अजु नने कहा-अहो यह तो शकर का रूप धारणकर 
मुझे मारने ही आया था यह तो कहो शिवजी ने मेरी रचा केसे की 1 
फिर 'शिवाशिव' जपते हुए अजु न ने वहाँ स्थित हो शिवजी को बड़ी 
स्तुति की और बारम्बार प्रणाम किया । 
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अपने सेवक को भेज मृत शुकर के पाससे अपना बाण मंगवाया । उधर ९” 
से अज न भी अपना वाण लेने आये । उसमें उन दोनों का बिवाद हो 
गया । अजु न ने गण को ताइन कर अपना वाण ले लिया। गण ने 
कहा यह दोनों बाण हमारे हैं। इनको छोड़ दो। अजुन ने शिवजी 
को स्मरण कर उनकी स्तुति की । गण ने कहा त्‌ फूठा तपस्वी है। 
बाण मेरा हे। यदि तेरा है तो उप्तका फल दिखा, में पहचान कर लू । 6 
' | अजुन ने कहा--बाण के फल पर मेरा नाम अङ्कित है । तुझे कया ! 
4 दिखाऊं । जब तेरा स्वामी आबेगा तब उसे ही दिखलाउँगा । तेरे 
| साथ पेरा युद्ध शोभा नहीं देता । तेरे स्वामी से युद्ध करू गा । मेरा 
बल देखना है तो अपने सामी के पास जा और जो इच्छा हो वह 
कर। अजु न के ऐसा कहने पर वह भील बाहिनीपति किरात रूप शिव | 
के पास गया । अजु न का सब कहा हुआ बचन कहा । यह सुन किराते- १ 
' श्वर प्रसन्न हो शीघ्र ही अपनी सेना सहित वहाँ आ गये । अजुन भी ) 


>> > > >. & > & > 4 >&> > 1-1 स 2 
क £ “व CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. En मक क 


% चालीसवां अध्याय % 
( किरात अजु न विवाद ) 
नन्दीश्वर बोले--हे सर्वज्ञ सनत्कुमार | इसी समय शिवजी ने 
। | 
| | 
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किरात की सेना देख धनप वाण ले उनके तामे पव ऱ्या मम 
रात को सना देख धनुष वाण ले उनके सामने पहुंचे) तब अजु न 
को अपने समन्त आया देख किरातेश्वर ने अनुचर द्वारा अजुन से यह 


कहलाया कि, तपस्मिन ! सेना को देखो ओर वाण देकर चले जाओ । 


ह 


थोड़े से कार्य के लिए क्यों मरना चाहतेहो ? तेरे भाइयों को औरविशेष- 
कर तेरी खरी को दुःख होगा । ऐसा कहते हुए अजुन के रक्षक और 
उनकी दृढ़ता के परीक्षक. परमेश्वर शुभ उनके निकट आ गये और 


विस्तार पूर्वक मब वृतान्त वर्णन किया । अजुन ने उस गण से भिन्न 
। राज से कहलाया कि उसका परिणाम विपरांत होगा। यदि में अपने 
4 वाण दे दूगा तो निश्चय ही कुल कलंकी कहलाऊँगा। मेरे भाई भले 
| ही दुःखी हो जावें, पर भी में युद्ध अवश्य ही करू गा शृ गाल से सिंह 
भयभीत हुआ नहीं सुना । वनत्रर से राजा नहीं. डरता । जब 
। अजु न ने ऐसा कहा तो वह भील अपने स्वामी के पास जाकर फिर सब 
बतान्त कहने लगा। यह सुन किरात नामक शिव अर्जुन के अत्यन्त 
| ही निकट आ गये । 

| | ॐ% इकतालीसवां अध्याय % 

( किरातेश्वर महादेव की कथा ) 
नन्दीश्वर बोले-उनको आया देख अजुन ने शिवजी का 
स्मरण कर दारुण युद्ध आरम्भ कर दिया । गणों सहित उस भीलराज 
९ चे अपने तीव्र वाणों से अजु न को बड़ी पीड़ा दी । ग्रजु न अपने सामी 
4 का स्मरण करने लगे । फिर उनके वाणों को कारते हुए शिवजी पर भी 
। ५ अजु न ने अनेकों वाण चलाये जिसे शिवजी ने सहन किया । अजन 
को भयङ्कर मार से भीलराज के गण भयभीत हो भागने लगे । पराक्रमी 
| अजु न अपने तीब्र वाण चला शङ्कर से युद्ध करने लगे । परन्तु शङ्करजी 


को तो अज न पर दया ही आरही थी। इपसे वे और भी उनके निकट 
3 चले गये। परन्तु अजु न उन पर भयङ्कर प्रहार ही करता रहा परन्तु 
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शिवजी पर उसके बाणों का कोई प्रभाव न पड़ा । यह देख भक्तवत्मल | | 
| शङ्करजी हँसने लगे । फिर तो भक्त के वश उन्होंने अजुन 
को अपना अडत सुन्दर रूप दिखाया । अजुन को आश्रय हुआ । उन्हे 
अपने पर वडी लज्जा आई । उन्होंने कहा, यह तो मेरे प्रभु साक्षात 
शङ्करजी हें । हा, इन त्रिलोकीनाथ से मेंने युद्ध क्‍यों किया ? यह जो 
न कर डाले । प्रभु ने अपना रूप छिपाकर मुझसे युद्ध किया । अजुन 
अपनी बुद्धि में ऐसा विचार, हाथ जोडे और शिर मुक्राकर शङ्कर 
जी को प्रणाम करने लगे। फिर खेद-खिन्न हो बोले --हे देवाधिदेव 
शङ्कर ! हे करुणा के सागर सर्वेश | मेरे अपराध को च्मा कीजिये। 
हे प्रभो ! यहं आपने क्या किया ! आपने अपना वेष छिपाकर मुभे 
क्यों डला हे? आप जेसे स्वामी से युद्ध करने वाला मुझको धिकार 
हे । इस प्रकार का पश्चाताप करते हुए अजुन महाप्रभु शङ्क 
के चरणों में गिर पडा । तब अजुन को आश्वासन देते हुए शङ्करेजी 
बोले--“हे पार्थ | तू खेद मत कर। तू मेरा भक्त है। यह तो मेने 
तेरी परीक्षा ली थी । तू शोक त्याग दे ।” ऐसा कहते हुए शङ्कणजी ने | 
अजु न को अपने हाथों से उठाकर अपने गणों से कह-समभाकर उनकी 
लज्जा छुड़ाई । फिर वीरोंमें माननीय ग्रजु नको प्रसन्न करते हुए भक्त 
वत्सल एवं कल्याणकारी शङ्करजी बोले--“अजु न | आज में तुझ 
पर इतना प्रसन्न हूँ कि तेरे इन प्रहारों को भी में अपनी पूजाही मानता 
हूं । क्योंकि तुमने अपना इच्छा से यह अपराध नहीं कियाहै । इसमें 
4 तो मेरी ही प्रेरणा थी, अतः जो इच्छा हो वर माँग !” अजु न ने कहा, 
4 प्रभो । में आपकी कीति का वर्णन कया कर सकता हूँ ! किन्तु में 
इतना हां जानता हूं कि आप वड़े ही कुपालु हैं ऐप कह अजुन 
4 भक्ति पूर्वक भगवान शङ्कर की यह स्तुति करने लगा-देवाधि देव, 
१ कलाशवासी, सदाशिव ! आपको नमस्कार है। हाथ में डमरू तथा 
५ कपालधारी दशभुजा वाले परमात्मान ! आपको नमस्कार है। मुण्ड 


| मालाधारो ! आपको नमस्कार है। हे वाधम्वर ओहे : हुए हस्ति चर्म 
DR a 
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धारी अङ्गां में सपंधारों और शिर पर गड़ाजी को धारण करने वाले 


पक्की नमस्कार. है आपके गुणों की संख्या नहीं है। आपके गुणों को 
वेद भी नहीं गिन. सकते । फिर मुझ मूर्ख की तो बुद्धि ही क्या. हे.जो 
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[पके गुण बर्णन कर सकू' महेशान-! शङ्कर | मुझ पर कृपा करके 
शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने. का वरदान दीजिये । ऐसा कह अजुन 
हाथ जोड़ शिर झुका शङ्करजी को नमस्कार कर बठ गया । शङ्कर ने 

पने भक्त पर प्रसन्नःही पाशुपत अख प्रदान किये और कहा कि 
इस अख् से तुम्हारी विजय होगी । इसके अतिरिक्त मेंश्रीकृप्ण से भी 
तुम्हारी सहायता करने के लिये कह दूंगा ऐसा कह शॉकरजी अजुन | 
के शिर पर हाथ फेरते हुए अजुन से नमस्कूत हो गये । इस प्रकार 
शङ्करजी से पाशुपत प्राप्त कर अजुन अपने आश्रम को गया और 
अपने भाइयों सहित द्रोपदी से मिलकर सुख कोप्राप्हुग्रा॥  . 

% व्यालीसवां अध्याय % . | 
` ( द्वाइस ज्योतिलिज़्) ` `` ¦ 
नन्दीश्वर बोले-मुनि श्रेष्ट ! सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में 
मल्लिका न, उज्जयिनी में महाकालेश्वर, कार में अपरेश्‍वर, हिमा | 

य पर्वत पर केदार डाकिनी में भीमशङ्कर,कांशी में विश्‍वनाथ गोमती ९ 
तट पर अम्बकेश्वर चिता भूमि में वेद्यनाथ दारुक वन में नागेश ९ 

तुबन्ध में रामेश्‍वर तथा शिवालय में घुश्मेश्वर से बारह अवतार हें । 
जो मनुष्य इनके दर्शन और स्पर्श करता है उसे ये परम आनन्द 
' दायक हैं । उनमें प्रथम सोमनाथ चन्द्रमा के दुःख का नाश करने वाले | 
हें कि जिनका पूजन करने से त्रय तथा कुष्ठादि रोगों का नाश होता है । 
शिवजी के इन आत्मरूप सोमनाथ महालिंग का जो दर्शन करता है 
उसके सब पाप छूट जाते है तथा उसे भुक्ति और मुक्ति. प्राप्त होती है | 
इसी प्रकार मल्लिकाज न का जो दर्शन करता है उसे. सब मनोवाद्धित ) 

फल प्राप्त होते हैं । शिवजी का यह दूसरा लिंग भी दर्शन करने से बड़ा |) 
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पुखदायक और निश्चय ही मुक्तिदायक है तीसरा उज्ज गन महाकाल 
नामक लिंग का दर्शन करने से सब कामनायें पूर्ण होती है तथा अन्त 
में उत्तम गति प्राप्ति होती है। चौथा ओंकार लिंग भक्तां को इच्छित 
फल देने वाला है । पांचवां केदारेश नामक ज्योतिलिंग स्वरूप जो केदार 
में स्थित है यह नर-नारायण नामक भगवान का अवतार है। जो इसका 
दर्शन और पूजन करता है उसको ये अभीष्ट फल प्रदान करत हैं 
शिवजी का छटवां अवतार भीमनामक असुर को मारने से 'भीमशङ्कर 
ज्योतिलिंग हुआ जिसमें उस देत्य को मार शिवजी ने कामरूप देश के 
| की रक्षा की थी-यही भक्तों के सब मनोरथों को पूण _ करने वाला 
आर इस खण्ड का स्वामी हे। हे मुने! ! इसी प्रकार विश्वेश्वर नाम 
बाला सातवा अवतार कोशी में हुआ जो समस्त ब्रह्मा का स्वरूप 
तथा भुत्तिःुक्तिदायक है इनकी पूजा आदि विष्णु आदि सब देवों ने 
की तथा ये केलाशपति ओर भेरब रूप से वहाँ पर स्थिर हैं। ये जहाँ 
ञ्योतिलिंग से स्थित अपने पुरी के स्वामी तथा सुक्तिदायक ओर स्य 
सिद्ध स्वरूप है। जो इन काशी विश्‍वनाथ को पूजते ओर उनके नाम को 
जपते हैं वे कमं बन्धन से छट मोक्ष के भागी होते हैं। इसी प्रकार 
शिवजी का त्यम्रक नामक ज्योतिलिंग आठवाँ अवतार गोमती के किनारे 
गोतम ऋषि की प्रार्थना और कामना से हुआ है । इस ज्योतिलिंग के 
दर्शन तथा स्पर्श से सव कामनायें पूणं होती हैं और पश्चात मुक्ति प्रा 
होती हे । नवां वैद्यनाथ अवतार हुआ जिसमें अनेक लीलाधारीशङ्खरजी 
रावण के निमित्ति प्रकट हुए । जत्र रावण शङ्करजी को लिये आ 
तव शङ्करजी वहाना करके वहीं ज्योतिलिङ्ग स्वरूप से चिता भूमि में 
स्थित हुए और त्रेलोक्य से उनको वेद्यनाथेश्‍वर नाम प्रसिद्ध हुआ। उनके 
दर्शन तथा भक्ति पूर्वक पूजन से भुक्ति मुक्ति प्रात होती दै । वेद्यनाथे धर 
शहर के इस माहाल्य को तथा अनुशासन को जो पढ़ता या सुनाता है 
उसे वे भुक्ति-मुक्ति प्रदान करते हे । दशवां नागेश्वर अवतार अयोध्या- 


[ 


पुरी में हुआ। शिवजी के इस लिंग का दशन झोर पूजन करने से महा- 
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पातकों का समूह नष्ट हो जाता है इस प्रकार शिवजी का ग्यारहवाँ | 


LA 


HENS 


अवतार रामेश्बर हुआ जिसने रामचन्द्रको प्रिय किया और जो राम- 
चन्द्रजी द्वारा संस्थापित हुआ । इस ज्योतिलिंग ने रामचन्द्र से सन्तुष्ट 
0 होकर उन्हें जप का वरदान दिया और उनसे प्रार्थित तथा सेवित होकर 
शङ्रजी ज्योतिलिंग स्वरूप से सेतुबन्ध में स्थित हुए । प्रथ्वी पर रामे- 
| श्वर की अडुत महिमा है) ये रामेश्‍वर भोग तथा मुक्ति के देने वाले 
और भक्तों की कामना को पूणं करने वाले हैं । जो मनुष्य उन रामेश्वर 
ह | महादेव को श्रेष्ठ भक्तिपूर्वक गङ्गाजलसे स्नान कराता है वह जीवनमुक्त 
| होता है। बह संसार में देव-दुर्लभ भोग भोगकर फिर परमन्ञानको प्राप्त 
कर केल्य मोच प्राप्त करता हे । इसी प्रकार शङ्कजी का वुश्मेश्‍वर 
नामक बारहवां अवतार हुआ जिसने घुश्मा को आनन्द दिया । दक्षिण 
दिशा में देवलोक के निकट सरोवर में घुश्मा के प्रिय करने वाले शङ्कर 
जी प्रकट हुए जिन्होंने सुदेह्य देख से मारे हुए बुश्मा पुत्र को उसको 
भक्ति से सन्तुष्ट होकर उसकी रक्षा की। फिर उससे प्रार्थत सव काम 
~ दायक वुश्मेश्व नामन शिवजी ज्योतिलिंग स्वरूप से उस सरोवर में 
स्थित हुए जिस लिंग के दशंन-पूजन से यह लौकिक सुख प्रां होती 
हें । शिवजी की यह दिव्य बारह संख्या वाली ज्योतिलिगावली मेने 
वर्णन की । जो इस ज्योतिलिंग कथा को पढ़ता या सुनता है स सब 
पापों से छट मोग तथा मोच को प्राप्त होता हें यह सो अवतारों की 
शतरुद्र नामक संहिता सब कामनाओं के फल को देने वाली है। जो 
उसे मन लगाकर पढ़ता यां सुनता है उसके सभी मनोरथ पूण होते है ॥ | 
५ अन्त में मोच को प्रांत होता हे। | | 


इति श्री शिवपुराण शतरुद्र संहिता सम्पूर्ण | 
, | कू |“ ती 

०/4 + 17 आह | 
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331 ( सदाशिव के बाहर ज्योतिलिंग एवं उपलिंगों :का वर्णन ) . ॒ 

मुनियों ने सूतजी से कहा-कि प्रथु ! आपने लोक हिते लिये 
भगवान्‌ शङ्कर की परम पवित्र अनेकों कथाएं सुनाई हैं. । भगवान्‌ 
शङ्रजी दी कथारूप अमृत का पान करते-करते कौन पुरुष तृप्त हो 
सकता है ? अतः आप जगत के मङ्गल के लिये प्रथ्यी भर के तीर्थ 
स्थानों से परम श्रेष्ट सदाशिव के लिङ्ग एवम्‌ और भी प्रसिद्ध २ शिव 
लिङ्गो की कथाए' वर्णन कीजिए । यह सुन शिवभक्त सूतजी बोले- 
ऋषियो ! आपने संसार के हित की कामना से ही बड़ा सुन्दर प्रश्‍न 
किया है । आपका शिव कथाओं में महान प्रेम हे। और में आपको 
यथामति शिव कृपा से कुछ न कुछ सुनाता हूँ। भगवान्‌ शङ्कर के 
लिंगो की गणना मला कौन कर सकता है। वे तो पृथ्वी पर क्या 
असंख्य जह्यारडो में फेले हुए हें । अतः में मुख्य २ शिव लिंगों की 
कथाएं सुनाता हँ. आप लोग सुनिए ! सौराष्ट्र देश में सोमनाथ जी 
श्री शेल में मल्लिकाज न,उज्जेन में महाकालेश्वर, रजी में परमेश्‍वर, 
हिमाचल के शिखर पर केदारजी, डाकिती देशमें भीम-शङ्कर, काशी 
में विश्वनाथजी, गोमती नदी के तट पर श्री >पम्बकेथरजी, सेतुब्रन्धु 
में रामेश्वरजी एवम्‌ शिवालय में घुस्मेश्‍वरजी ये बारह ज्योलिंग 
कहे जाते हैं जो भी प्राणी प्रातःकाल उठकर इन बारहों का 
स्मरण पूजन आराधनादि करते हैं. उनके पाप ताप सभी नष्ट हो 
जाते हैं ये अनेक मनोरथो को प्रास करके परम पद को पाते हैं। 


cle, Jammu 
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इन ज्योतिलिंगों पर चढ़ाया हुआ नेवे , प्रसाद खाने में कोई दोष नहीं 
उनके प्रसाद ग्रहण से तो सभी प्रकार के पाप भस्म हो जाते हैं ! जो | 
भी मनुष्य इन लिगों में से किसी कॉ भी निरन्तर पूजन किया करता 
है उसका पुनर्जन्म नहीं होता । बधिक, कसाई, शंद्र, नाच जाति पतित 
से भी पतित कोई भी हो ज्योतिलिंगों में से किसी भां लिङ्ग का दशन 
करले तो उसका ब्राह्मणं के घर में जन्मः; होता हे । [फर वंह शुभ कमं 


करके मोक्षपद पाता है। ऋषिंयो ! इन. ज्योतिलिगों की महिमा बरह्मा 


विष्णु आदि देवता भौ नहीं बणन कर सकते ।: अंबर. उनसे उत्पन्न हुये 
शिवलिङ्गों की कथा सुनिये । 


समुद्र एवं पृथ्वी के मिलाप वाले स्थान पर श्री सोमेश्वरजी का उप 
लिग अन्नफेश नामका लिंग है महिलंकाजु न से प्रगट हुआ उपलिंग 
स्देश्वर नाम से प्रसिद्ध है वह भृगु कन देश में सम्पूणं प्राणियों कोसुख 
देने वाला है नमंदा नदी के तट पर. महाकाल नामके शिवलिंग से 
प्रकट हुआ दुम्धेश नामक उपलिग है और जो ओंकार से प्रकट हुआ 
कृदमेश्वर नाम का उपलिग है वह बिन्द सरोवर में सवं प्रकार के मनोरथ 
पूर्ण करने वाला प्रसिद्ध है केदारेश्वर से प्रकट हुआ~ भूतेश्वर नामक उप 
लिंग है वह यमुना के तट पर विद्यमानं हे भीमशङ्कर से प्रकट हुआ 
उपलिंगजो बलंबुद्धि को बढ़ाता है उसका नाम भीमेश्वर हे । वह 
पर्वत पर प्रसिद्ध है नागेश्वर शङ्क का उपलिंग पापनाशक भूतेश्वर है 
नाम से प्रसिद्ध है मल्लिका सरस्वती नदा के तट पर विख्यात है श्री 
रामेश्वरजी का उपलिंग गुग्तेश्वर . नामक है। घुश्मेशर नामका उपलिंग 
व्याप्रेश्वर नाम से है ये संव लिंग और उपलिंग पापों को भस्म करके 
भक्तों को अनेकों फल प्रदान करते हें इनकां पूजन एवं दर्शन करने से 
सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते है। 
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# दूसरा अध्याय के 
( पूर्व दिशा के शिवलिड्ठ ) 


| ( 
सूतजी बोले-ऋषियों ! पतितपावनी भागीरथी गङ्गाजी के तट | 
पर मुक्तिदात्री काशीपुरी है। वहाँ भगवान शङ्कर का निवास है। * 
९ इसी पुरी में कृतिका वांसेश्वर नामक शिवलिंग है जो कि बालक | 
बृद्ध सभी को अपने समान बनाकर मुक्ति देने वाला है इसी तरह और भी | 
तिल मॉडेश्वर दशाश्वमेध आदि लिङ्ग हैं । कोशिकी नदी के किनारे |- 

अन्य दो लिङ्ग है जिनका नाम भूतेश्रर ओर नारी थर प्रसिद्ध हैं गॉडवी | 
नदी के तट पर बटुकेश्वर लिंग है ओर फारणुनदी तट पर पूरेथर | 
लिङ्ग हे। उत्तर प्रदेश में केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सभी | 
मनोरथों को पूणं करने वाला सि्नाथेश्वर एवं दुतेश्वर दो लिङ्ग | 
॥ विद्यमान हे । ऋषि दधिवि के युद्वस्थल पर शृङ्ग श्वर वेद्यनाथ | 
0 तथा जप्पश्वर लिंग हैं इसी तरह गोपेश्वर, रङ्गेश्वर, रामेश्‍वर, नागेश ( 
॥ कामेश, वितलेश्वर, व्यासेश्वर, सुकेश, भॉडेशर, हँकारेश, सुरोचन, | 
॥ भतेश्वर संगमेश आदि नाम वाले लिंग सभी तरह के पाप नाशक है । | 
| तृप नदी के तट पर कुमारेश्वर, सिद्ध शवर, संनेश, रामेश्‍वर, कुम्मेश, | 
नन्दीश्वर, पुञ्जेश नामक शिवलिंग है। प्रयाग में दस्वास््रमेध | 
|| नामक तीर्थ पर धर्म, अर्थ, काम, मोच आदिके देने वाले ब्रह्म श्वर | 
“4 नामक शिवलिंग हें इसको ब्रह्माजी ने स्थापित किया था। इसी | 
स्थान पर सम्पूणं दुख विनाशक सोमेश्‍वर, बरह्मतेजवद क भारद्वाजेश्वर ८ 
) संसार के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले शलटंकेश्‍वर एवं भक्तों की 
रक्षा वरने वाले माधवेश्वर लिग है अयोध्या में. रघुवंशी राजाओं को 
सुख देने वाले नागेश लिंग हैं। तुरुषोत्तमपुरी में शुभ सिद्धदाता 
4 भुबनेश एवं सभी आनंद के देने वाले लोकेश महा शिवलिंग हें । 
4 लोकहित के लिये स्थापित कामेश्वर, परम शुद्धि कर्ता गणेश शुक्र शवर | 
MT कसल र आदि लिंग हे । मनुष्य मात्र के सभी मनोरथों को पूर्ण है 
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') प्राणियों को सभी प्रकार की सम्पत्ति देने वाला हे | उससे पूर्व दिशा 
4 में मनुष्यों के मनोरथ पूर्ण करने वाला कोटीस नाम का शिवलिंग है 
१ ओर पापिनाशिनी गोदावरी के पश्चिम की ओर पशुपति नामक शिव | 
१ लिग है वहाँ से दक्षिण की ओर लोक हितकारक सती श्री अनुसुझ्या ॥ 
५ जी को आनन्द देने वाला अंत्री्र लिंग हैं । .. ` 
| ऋषि बोले-सूतजी ! तेजो मय अत्रीशनाशक शिव लिंगकी )' 
है किस प्रकार उत्पत्ति हुई कृपा करके विस्तार पूर्व कसुनाहये । सूतजी बोले- 
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` ५ संदाशिव हर चंगोश्वर संगमेस्वर नाम वाले लिंग पूर्व दिशा में विद्य- | | 


३ तीसरा अध्याय # 
( अनुसुइ्या एवं अत्रि का तप ) 


सूतजी बोले-ऋषियो ! दक्षिण देश में ये लिंग बिद्यमान है । | 
१ पितामह ब्रह्माजी की नगरी में एक चित्रकूट नाम का पव॑तहै वहॉपर श्री ॥ 
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पियो | दक्षिण को ओर चित्रकूट पर्वत के समीप कामद नाम का | 
महावन है । ब्रह्माजी के पुत्र अत्रि महपिने अपनी पत्नी अनुसूझ्याजीके । 
साथ यहाँ निवास करके बहुत संमय तक तपस्या की। एक समय वर्षा 
होने पर भी उस वन'में वर्षा न हुई । इसी प्रकार सो वष पर्यन्त अकाले 
पड़ गया । अन्न जल का अभाव होगया। भूख से प्राणी मरने लगे 
पेड़, परो, फल फूल कुछ भी न रहा । सारी प्रजा दुखी होगई । यह 
देखकर अनुसइया अत्यन्त व्याकुल होकर अपने पतिदेव से बोली 
पतिदेव ! में इन प्राणियों का दुःख नहीं देख सकती । आप इसके लिये ) 
कोई प्रयत्त करें। यह सुनकर मष पद्मासन लगाकर बेंठ गए। ४ 
प्राणायाम द्वारा वायु ब्रह्माण्ड में जाकर शित्र ध्यान में मग्न हो गए। | 
उन्हें शरीर की सुध-बुध न रही । शिंव की सारी दिव्य ज्योति द्वारा | 
उनके हृदय में प्रकाश भर गया । जब अत्रिजी समाधि में लग गये तो 
उनके शिष्य गए यह देखकर भूखे प्यासे वहां से भांग गऐ तब तो 
। अकेलो अनुसूइया पति की सेवा में तत्पर हुई । सती ने मंत्रों द्वारा 
वहाँ पार्थिव प्रतिमा की रचना की फिरे नियम पूर्वक उपके अचन 
पूजन में लग गई मानस उपचारों के द्वारा पूजन से शिव को प्रसन्न 
। करने लगी । हाथ जोड़ कर अपने पति तथा शिव की परिक्रमा 
| नित्य का उसका काम था । साध्वी अनुसूइया अपने पतित्रत के प्रभाव 
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से बड़े तेज वाली थी । महर्षि तथा अनुसूइया दोनों ही शिवाराधन 

में संलग्न थे । ऋषियो श्री महादेवजी उन दोनों की तपस्या से प्रभा 
| वित होकर ऋषि मुनि देवगणों को साथ लेकर वहां पहुंचे और गङ्गादिक 

पवित्र नदियां भी उनके दर्शनाथ वहाँ आगई । उनकी तपस्या को 
| सराहना करते हुए सब बोले-ओऔर भी ऋषि मुनि सभी तपस्या करते 
$ चले आ रहे हे किन्तु झन्नि मुनि की पत्नी अनुसूइ्या जेसी पति सेवा | 
| एवं तपस्या किसी ने भी नहीं की । दोनों धन्य हें । इस प्रकार सभी 
५ देबता ऋषि मुनि उन दोनों की कीति गायन करते २ अपने २ धाम में चले 
4 गये किन्तु भगवान शङ्कर अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने सम्पूर्ण अन्शों से 
है. >> NN A 5 >. 
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वहाँ रुके रहे । केवल अ'शी भाव से केलाश पर पथारे । पतित पावनी 
गड़ाजी भी अनुसूइया के पातिब्र!य प्रभाव से उस पर अनुग्रह करती 


हुई प्रेम वद्ध होकर वहाँ रक गई और बोली-ग्रभ जब तक में पति 
परायण अनुसूहया का हित न करलू तब तक कहीं न जाऊगी। 
झनावृष्टि चौवन वर्ष तक रही किन्तु महर्षि ग्रत्रिजी वेसे ही तपस्या में 
लगे रहे । इसी प्रकार अनुसूइया जी भी पृथ्वी पर वर्षा न होने तक | 
अन्न जल न लेने की प्रतिज्ञा में पूर्ण रही । | 


ॐ चोथा अध्याय % 
( भ्रत्रीथर की महिमा वर्णान ) 


सूतजी बोले-हे ऋषियो ! इप प्रकार तप करते २ एक बार 
महाष ग्रत्रिजी ने तप समाधि से जाग कर पत्नी से कहां-हे प्रिये 
मुझे तो जोरों से प्यास लग रही है कहीं से जल लाओ । इतना सुनते 
ही पति भक्ता अनुसूइया कमण्डल लेकर जल लाने के लिये बन में चल 
पड़ी । जल को इधर उधर ट्र टने लगी । इतने में श्री गड़ाजी ने देखा 


| कि अनुसूइयाजी अपने पति के लिए जल लाने को इधर-उधर व्यांकुल 
होकर फिर रही है। तभ तो खयं श्री गङ्गाजी अइत भृङ्गार करके 
4 रूपवती होकर अनुसूहया के पास आकर मधुर वाणी से बोलीं-- 
4 देवी में आप से बहुत ही प्रसन्न हूँ कहो इम समय आप कहाँ जा रही हैं 
अनुसूइयाजी बोली-भगवती आप कौन हें । कहां से आरही हैं? तव 
4 श्री गङ्गाजी बोली- पति परायणे | में गङ्गा हूँ। केवल आके दर्शन 
' ॥ करने को आई । तुम्हारे पतिजत धर्म शित्र पूजन आदि ब्रत से * 
| ॥ सन्त॒ष्ट हाकर में आपके पास ही रह रही हूँ । में तुम्हारा कुळ हित 
| करना चाहती हूँ । आप इसीलिए कुछ मुझसे वर माँगिये। श्रीगड्ाजी 
के इस प्रकार के कथन को सुतकर हाथ जोड़कर अनुसूइया ने प्रणामकर ) 
के नम्रता से कहा-मातेशवरी यदि आप प्रसन्त हैं तो सबसे पहिले) 
मेरे इस कमण्डल को जल से भर दें। यह सुनकर श्री गङ्गाजी ने कहा- 
2-2 2222) > > > > & ६ >> > 
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कल्याणी आप प्रथ्वी में एक गई खोदिये । तव अनुसुइयाजी ने 
| में एक गड खोद दिया । श्री गङ्गाजी उ गई में समागई। 


! 
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श्री अनुसइयाजी ने विस्मित होकर अपना कमरडल ह जल से | 
भर लिया । फिर कहने लगी-पंतित पावना गग यदि सचमुच तुम 
मुभपर प्रसन्न हो तो मेरे कहने के अनुसार तब तक इसी गई में आप | 
इसी प्रकार विराजमान रहो जब तक किं मेरे पतिदेव यह आकर आपका 
दर्शन न करलें । इतना सुनकर श्रीगंङ्गाजी वहाँ जल रूप होकर स्थिर | 
गे गई । इतने में श्री अनुसूहयाजी शीतल जल लेकर पतिदेव के पास | 
पहुँची उन्हे जल का कमण्डल दिया । ऋषि प्यासे तो थे ही उस जल | 
द्वारा आचमन करके प्रेम पूर्वक जल पान किया । फिर कहने लगे-यह | 
तो जल बहुत मधुर तथा शौतल है । इसका स्वाद तो पहिले जल से 
निराला है यह कह कर अ्रिजी इधर-उधर देखने लगे उन्हें वर्षा न होने 
के कारण समी वृक्ष फल-फूल हीन दिखाई दिये। यह देखकर उनके 
आश्चर्यं की सीधा न रही फिर पत्नी से बोले-प्रिये क्या अभी 
तक वर्षो हुई ही नहीं । सुनकर अबुसूइया ने कहा-पतिदेव आपके 
शिव आराधना से सदाशिवके प्रताप तथा हमारी तपस्या से सन्तुष्ट 
होकर श्रीगङ्गाजी यही पथारी ह गौर इसी आश्रम के पास ही विराज 
मान है । यह परम सादिष्ट शीतल एवं मधुर जलं उसी का है। सूतजी 
बोलेःऋषियो ! ऐसा कहकर अनुसूइयाजी अपने पति को साथ लेकर | 
श्रीगङ्ञाजी के समीप पहुँचगई' और इशारा करके उस गइ में श्रीगड्राजी 
के दर्शन कराने लगीं महर्षि ने दर्शन किये कि उसी गडू में महारानी | 
गड़ाजी अपनी तरल तरङ्ं से लहराती हुई दिव्य दशन दे रही है । 
तव मृषि ने धन्यश्कहकर स्तुति करना आरम्भ किया । फिर दोनों पाति 
पत्नियों ने मिलकर गङ्गा स्नान किया । फिर देनिक सन्ध्या वन्दन आद 
नित्यके कर्म भी किये । उसी समय श्री गङ्गाजी की इच्छा भी पूर्ण हुई । 
तब अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने स्थान पर जाने की श्रीगङ्गाजीने दोनों से 
खादा माँगी । इतना सुनते ही खनुसूइयाजी ने नम्रता से कहा-पतित 
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पावनी गड़ाजी ! यदि सचमुच मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी इस अभिलाषा 
को पण करें आप इसी तपोवन में विराजें और स्थिर होकर यहीं से 
आपका प्रवाह चले:। तब महर्षि अत्रि ने भी कहा-देवि में भी यहो प्राथना 
करता हूँ आप हमारी सहायक रूप होकर यहाँ विराज हम कृताथ 
होते रहे । 
तब श्री गड़ाज़ी ने अनुसूइयाजी से कहा-यदि आप मुझे अपने 

आश्रम के समीप ही रखना चाहते हैं,तो मेरी भी एक इच्छा पुण करो ? | 
वह यह है कि आपने जो अपने पतिदेव के लिये शिवार्चन किया है। 
उके एक वर्ष का फल मेरे लिये अपंण कर दें तभी में आप लोगों के 
तथा ऋषि घुनियों के हित के लिये यहाँ निवास करू गो । इतना सुनकर 
पति परायणा साथी अनुसूइया ने शिवार्चन किए हुए पूजन के एक वष 

सर्वोत्तम फतत श्रीगङ्गाजी के अपण कर दिया। इक्षके बाद भगवान 
शङ्कर भी श्री अनुसूइयाजी के सेवा धर्म के प्रताप से प्रसन्न होकर शीघ्र 
ही उस पार्थिव लिग से साक्षात्‌ रूप में प्रकट हो गये और अतीवप्रसन्न 
होकर अनुसूइया से बोले-कल्याणी में तुम्हारी भक्ति से अत्यन्त प्रपन्न 
हुआ हूँ वर माँगलो तब पति पत्नी दोनों ने भगवान्‌ शङ्कर के दर्श 
किये ओर विधि पूर्वक पूजन करके स्तुति करते हुए नग्रता से बोले-- 
स्वामिन ! यदि आप प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो आपकी अतीव 
कृपा होगी आप जगदम्बा श्रीपार्वतीजी के सहित इस तपोवन में बिराजें 
फिर वर्षा द्वारा अन्न आदि यहाँ उत्पन्न हो चराचर जीवों का कल्याण 
हो । यह सब आपकी कृपा द्वारा हो यह सुन कर भगवान्‌ शङ्करने 
“तथास्तु” कह दिया । फिर अन्री श्वर रूप से उस तपोवन में विराजमान हुए 
और गङ्गाजी भी मन्दाकिनी नाम से विख्यात होकर उसी कुण्ड में स 
के लिए निवास कर गई । ऋषियो | यह कुण्ड केवल एक हाथ जितना 
था । श्री गङ्गाजी उसी कुण्ड में से अपनी माया हाराअब भा धारारूप 
से प्रवाहित हो रही है । तब सुकाल हो गया । उस तपोवन से भागे हुए 
ऋषि सुनि सभी लौट आये ऋषि अत्रिजी का आश्रम हरा भरा होगया । 
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% श्रीशिव-महापुराण-को टिरु्र संहिता # 
“7 कू पांचवां अध्याय ऋ 
( नन्दकेशि की महिमा ) 

सतजी बोले-ऋषियों ! कालञ्जर पर्वत पर श्री नीलकण्ठेश्‍वर 
नामक भक्तजनों का कल्याण करने बाला शिवलिंग है । वहाँ एक सुन्दर 
बुण्ड हे । उस कुण्ड में जो भी मनुष्य स्नान करता है उसके सम्पूण 
पाप नष्ट हो जाते हैं युक्ति तो उसके आधीन हो जाती है । रेवा नदी 
के किनारे पर सदाशिव के असंस्यलिंग हैं जिनके दशन ही अमोघफल 

देने वाले हैं। रेवा नदी भी तो पाप विनाशिनीं हे ही। फिर भी 
ऋषियो ! श्री शङ्करजी के लिङ्गों की महिमा एवं नाम अनन्त हैं उनमें ॥ 
मुख्य २ लिङ्गं का नाम एवं माहमा में आपको सुनाता हू वहाँ 


| 


एक ग्रातेखर नामक ज्योति लिंग है । जो सभी पापों को नाश कर) 
देता है और वहाँ पर परमेश्वर तथा तिध्येश्वर नाम दो लिंग 
आर भी विद्यमान हैं। इसी प्रकार रेवा के तट पर रामेश्‍वर, कुमारश्‍वर 
पुरुडरीकेश्‍वर एवं मंडपेश्वर नामक और भी लिंग विद्यमान हें । 
रेवा के तट पर तीद्षणेश्‍वर नामक शिवलिंग भी है । जिसके दशन 
मात्र से जीगों के असंख्यों पाप नष्ट हो जाते हें । इसी प्रकार नवेदा के 
किनारे धुन्धुरेश्वर शालेश्वर कुम्भेश्वर सोमेश्वर नीलकठेश्वर मङ्गलेश्वर 
आदि २ बहुत से शिव लिंग हें । नन्दिकेश्वर महादेवजी तो करोड़ों 


। 

। प्रदान करता है । वहाँ श्री महावीरजी द्वारा महा कपीश्वर लिंगभीविद्यमान | 

। हे वह भी अनन्त फलों के देने वाला हे इतना सुनकर आअपषिबोले 

| पर पवित्र एक कणि की नगरी है । उसमें एक ब्राह्मण निवास करतेथेजो 
उच्चकुल के थे । उनकी एक पत्नी एवं दो पुत्र थे। जब वे ब्राह्मण 


सूतजी अब कृपाकरके नन्दकेखर लिंग की महिमा वणन कर । सूतजी 
Pasties बृ हुए तो अपनी पली को पुत्रों के आधीन करके स्वयं शिवपुरीकाशी 


A 2 


हत्याओं को ताश करके सब कामनाओं फो पूणं करके सायुज्य मुक्ति 
बोले-सुनिए ! चारों वर्णों सेवित इसी रेवा नदी के पश्चिमी डि नारे 
में आकर निवास करने लगे । सम्रय पाकर उनकी वहाँ सृत्यु हो गई । 


4 उनकी मुत्यु का वृतान्त सुनकर पुत्र वहाँ पहुँचे और विधि पूर्वक पिता का 
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ग्रन्त्येष्ठि संस्कार श्राद्ध पिण्डादि सभी किये उसके बाद ब्राह्मणी स्वयं अपने 
पुत्रों का पालन पोषण करती रही फिर जितना भी उसके पास धन था 
उसमें से कुछ अपने पास रखकर वाको अपने दोनों पुत्रों को वराबर २ 
बांट दिया । समय पाकर ब्राह्मणी का सृत्युकाल निकट आगया पुत्रों ने 
उसे बचाने के लिए बहुत से उपाय किए धर्मदान पुण्य किये । किन्तु उसका 
कष्ट किसी प्रकार से भी निवृत्त न हुआ । तब उस ब्राह्मणी ने पुत्र से 
कहा--पुत्र सुवाद ! मैंने तुम्हारे पिता की तरह काशी में प्राण छोड़ने 
का विचार किया हुआ था किन्तु ऐसा न हो सका । अब मेरे मरनेकेवाद 
मेरे पिण्ड श्राद्ध आदि तो काशी में करना और मेरी अस्थियां भी काशी 
में ले जाकर श्रीगढ़ाजी में प्रवाहित करना । तब सुवाद नामक पुत्र ने 
विश्वास दिलाते हुए माता पे कहा-माताजी ! आप निश्चित रहो । सभी 
बातें आपकी इच्छा अनुसार होंगी। इतनाकहकर माताके लये भीतरजल 
लेने गया । इतने में उस ब्राह्मणी ने शिव ध्यान करते २ अपने प्राणे त्याग 
दिये । उसके बाद यह देखकर दोनों पुत्र रोने लगे। कुटुम्बी पड़ौसी सब 
आगये। अपनी माता का दाह संस्कार किया फिर सुवाद पुत्र ने माता 
की अभिलाषा के अनुसार माता को अस्थियाँ काशीमें लेजाने के लिएकुछ 
दूर तक उसे छोटा भाई छोड़ने गया फिर वापिस लौरआया। सुबादफिर 
अला ही काशीको चला गया उक्षदिन उसने बीस योजन का माग तय 
कर लिया । जब सूयं नारायण अस्त होनेलगे तब किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के 
घर जाकर उसने रात्रि गुजारी। प्रातःकाल हुआ वह थका माँदा तो था 
ही, नित्य के कमा से निवृत्त होकर विधिपूवक शिव पूजन करके अपने 
अनुचर के साथ वह दिन वहीं शुजारा । जव रात्रिकाल हुआ तो उसे एक 


अडत सी बात दिखाई दी । 


ओ छटवां अध्याय % 
( नन्दवेश्वर-शिव पूजन द्वारा व्राह्मण की सद्गति ) 
सूतजी बोले-ऋषियों ! उस घर का स्वामी ब्राह्मण उप रात को 
शाप के समय जब्र घर से वाहिर की ओर निकला तो उसे याद आया | 
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९ कि हमने तो आज गाय कीःधार नहीं निकाली । तब वह अपनी खरी | 
से बोला-दूध का बर्तन लाग्रो ग्रोर खू टेसे बळडा खोला । यह सुनते ही 
भार्या ने पति को दूध दुहने का पात्र दे दिया और बछड़ा खोल कर | 
गाय के पास ले आई । कहीं बळड़ा अधिकदूध न पी जाय यह सोनकर | 
॥ बड़े को गाय के स्तनों से हटा दिया । ऐसा होने पर भी बळड़ा कने 
उंठलने लगा । राह्मण के रोकने के प्रयत्न करने पर भी उसके पॉत में | 
बड़ी ठोकर लगीं । फिर उसे क्रोध भी आया और डंडा लेकर बछडे को 
पीरना शुरू किया यह देखकर बेचारी गाय रोने लगी और कर ही क्या 
सकती थी ! बंछड़े को मारपीट कर ब्राह्म ने दूध निकाल लिया । फिर 
चलता बना किन्तु गाय बहुत ही दुःखित होकर विलाप कर रहो था । 
यह देख कर बड़ा माता से वोला-माताजी ! तुम क्यों रोती हो,यह 
तो सब कर्मों का खेल है तुमको दु:खी नहीं होना चाहिये । माता ने 
कहा-हे पुत्र ! में बड़ी निर्माग हुं जो अपने . बच्चे को दूध तक नहों 
पिला सकती । देखो तुमको उस ब्राह्मण ने कितना पीटा है,में अभागिन 
देखती रही कुछ भी कर नहीं सकी । तब बछड़ा बोला-हे माता ! तुम 
धेयं धारण करो, यह सब भाग्यो के अनुसार होता रहता है। | 
जो जेसा करता है वेसा री फल भोगता है सूतजी बोले-हस प्रकार ज्ञान 
की बातें अपने बड़े की सुनकर शोक करती हुई गाय बोली-पुत्र ! 
में सत्र कुळ जांनती हूँ । किन्तु माया में फंसकर मुझसे यह दुःख देखा 
नहीं जायगा । में तभी शान्त होउंगो जबकि इस ब्राह्मण से बदला चुका | 
है| लू गी, मेरी भांति यह ब्राह्मण भी दुःख भोगेगा । बड़ा बोला--हम | | 
' ५ लोग अधने पूर्व जन्म के कर्मों से पशु हुए हैं और दुःख पा रहे हैं । 
फिर भी तुम इस ब्राह्मण को मारोगी तो तुम्हें बह्महत्या का पाप लगेगा। 
इस लिये माताजी आप धेय धारण करके शुभ कर्म करो । पाप कर्म में 
प्रवृत्त न होओ । यह सुनकर गाय बोली--हे पुत्र ! तुम ज्ञान द्वारा मुझे 
समभा रहे हो । यहं ठीक हे । किन्तु गाय के सताने का भी ब्राह्मण को 
दण्ड मिलना चाहिये । में दुःखित होकर अवश्य ही प्रातःकाल उस ब्राह्मण । 
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का नाश कर दू गी। वाको रही ब्रह्महत्या, उसको मिटाने का उपाय 
भी में जानती हुं में वहाँ पहुँचकर बरह्महत्या निवारण करलू'गी । सूत जी. 
बोले-यह सुनफर वडड़ा शांत हो गया । उधर सुवाद बराह्मण जो अपनी 
माता की अस्थियाँ काशी ले जाने वाला था, वहाँ गाय ग्रोर बछडे की | 
सभी बातें सुन रहा था । तब-उसने मन में विचार किया कि प्रातःकाल 
| मे यह देखू गा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है और कहाँ | 
| जाकर अपनी ब्रहमहत्या का प प निवारण करती है, इसके पीछे-पीछे में ) 
"६ वहाँ तक चला जाऊंगा । वह सुवाद मन . में ऐसा विचार कर रात को 
वहाँ सो गया । जत्र प्रातःकाल हुआ तबे घर के खामी ने अपने पुत्र से 
कहा-हे पुत्र ? मुझे किसी आवश्यक कार्य के लिये बाहर जाना है। | 
६ तू ही गाय दुह लेना । सूतजी वोले-यह कहकर ब्राह्मण वहाँ से चला 
गया तब राह्मण पुत्र ने वळड़े को खू टे से खोला, गाय दुहने की तेयारी 
की, उस लड़के को माता भी वहाँ पहुँच गई फिर वही कांड हुआ यानी 
| उस ब्राह्मण के पुत्र ने भी बळडे को पीटा तव गाय को क्रोध आगया 
आर दोनों सींग नीचे करके उस ब्राह्मणे-पुत्र की बगल में मार दिये 
जिप्तके वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया । उसकी माता ने बहुत 
। कोलाहल मचाया, गाँव के अड़ौसी-पड़ोसी सबके सब वहाँ पहुँच गये । 
। उस बालक का पिता भी भागता-भागता वहां पहुँच गया और अपने 


AS 


1 


4 पत्र की यह दशा देखकर रोने लगा तत्र क्या हो सकता था थोड़ी देर 
| में उस लड़के के प्राण निकल गये तव तो बड़ा हाहाकार मच गया । 
| सभी रोने लग गए । उस गाय को डणडे से पीटकर खू टे से खोलकर उप 
` ¢ ब्राह्मण ने घर से बाहर निकाल दिया। गाय का वडडा भी पीढे-पीछे 
भाग गया । ब्रह्महत्या के कारण उम्र श्वेतवर्ण वाली गाय का रङ्ग काला 

हो गया, यह देखकर सभी लोग विस्मित हो गये । वह पथिक सुवाद 
भाण विस्मित होकर उसके पीछे चल दिया। धीरे-धीरे वह गाय नबंदा 

के तर पर पहुँची जहां श्री नन्दिकेश्वर महादेव विराजमान थे । गाय 
सीधी नबदा के जल में घुस गई, नवंदा की धारा में उसने तीन गोते 
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लगाये । उससे उसका काला रङ्ग धुल गया उप कक्षा झाला रख धुल गया ओर फिर सफेद रङ्गी हो 
गई ।यह देखकर सुवाद आश्चर्य करने लगा कि अरे यह कया होगया ! 
इस का काला रग कहाँ गया ! तव धन्य-धन्य कहते हुए उसने गाय को 


प्रणाम किया तव गाय जल से निकल कर अपने पहिले स्थानपर चली | 


नित्यकृत्य करके उस तीर्थ स्यान की प्रशंसा करता हुआ वह काशी को | 


गई किन्तु उस दुष्ट ब्राह्मण के घर न गई । उसके वाद यह सत्र देखकर 
अपने सेवक के साथ सुवाद ने उसी नदी में स्तान किया फिर अपना 


ओर चल पड़ा । तब मार्ग में उसे एक युवती दिखाई दी, जिसने अनेकों 
अलंकार धारण किये हुए थे, मन्द-मन्द हंसती हुई आकर बोली -- 


ब्राह्मण देवता ! तुम अत्यन्त प्रसन्न दिखाई देते हो। कहाँ से आ | 


रहे हो और कहां जारहे हो ? यह पुनकर सु ग़दने अपना सारा हा 
उस थुवती को कह सुनाया ओर कहा कि मैं अपनी माता की अस्थियों 
में गड़ाजी में पहुँचाने जा रहा हूँ. क्योंकि मरते समय माता ने 
मुझे यही आज्ञा दी थी । इतना सुनकर वह युवता बोली-अरे ल | 
तुम तो बड़े भोले-भाले हो । इस तीथ को छोइकर तुम कह भटकने 
जा रहे हो, यह तीर्थ अत्यन्त पत्रित्र है। अपनी माता की अस्थियाँ इ्सी 
में प्रवाहित कर दो आर्ति वर्ष वेशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन 
इसी नर्नेदा नदी की पवित्र धारा में श्री गङ्गाजी आती हैं और आज 
वही शुभ दिन हे। तुम देर मत करो, अपनी माताकी अस्थियों को 
इसी में प्रवाहित कर दो । तुमको अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता 
नही । इस प्रकार कहकर वह युवती देवी बहाँसे अन्तर्धान हो गई, तब || 
तो प्रसन्न होकर वह सुत्राद ब्राह्मण अपने दास के साथ उस नदीपर 
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लोट्याया और अपनी माताजी की अस्थियां निकालकर श्रीगॅगाजीका 
ध्यान करके भर्दा की पवित्र धारा में प्रवाहित कर दीं । उपे वहाँ एक 
आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया उसने देखा कि माता दिव्य देहः | 
धारण करके जय-जयकार करती हुई यह कह रही है कि पुत्र | तुम | 
धन्यहो तुमने मेरी सद्गति कर दी तुमको धन-धान्य की कभी कमी | 
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न होगी, तुम्हारा वंश बढ़ेगा और सभी दीर्घाद होंगे । परमात्मा तुम्हे 
सदा सुखी बनाये रखेगा । हे ऋषियों: ! इस प्रकार उस माता ने अपने 
पुत्र को आशीर्वाद दिये फिर वह जय-जय करती हुई शिव लोक को 
प्राप्त हुई । kil प 
> सातवां अध्याय % 

( नन्दिकेश्‍वर महिमा ) १ 
कथा सुनकर ऋषि बोले- सूतजी ! अब आप यह कहिए कि 

प्रतिवर्ष वैसाख शुक्ला सप्तमी को गङ्गाज नर्वदा नदी में किस कारण 
आया करती हैं सूतजी वोले-ऋषियों ! किसी ब्राह्मण की पत्नी जिसका | 
नाम ऋषिका था, वह नर्वदा के किनारे रहा काय थी। उसका पति 

तो पूर्व जन्म के पापों के कारण तरुण अवस्था में ही चल बसा था। 
तम्र उस बाल बिधवा को और तो कुछ न सूझा वह श्री | नन्दिकेश्वर | 
महादेवजी की भक्त हो गई । उसने पार्थिलिड़ स्थापित किया । फिर | 
नन्दिकेश्वर भगवान शिव के पूजन, ध्यान, अत आदि में संलग्न हो | 

-> 0 गई । उसी प्रकार उसने कठोर तपस्या करना भी आरम्भ कर 

दिया । उन्ही दिनों कोई महा असुर दुष्ट इधर उधर से घूमता 
घामता वहाँ आ पहुँचा । वह अत्यन्त वलवान एवं मायावी था उसने 
उस बाल-्रिधवा तपस्विनी को देखा, उसके रूप पर मोहित होकर 
उसके पास पहुँवकर नाना प्रकार के प्रलोभन देता हुआ उससे विषय 
वासना पूर्ण करने के लिएकहा। वह दुष्ट काम से अन्धा हो रहा | 
था। तब उससे रक्षा पाने हेतु उस तपस्विनी ने शिव की आराधना 
में और भी अधिक भ्यान लगा दिया । उसकी तरफ देखा तक नहीं । 
यह देखकर वह पापी अधिक क्रोध में आ गया । उस कल्याणी को 
भयभीत करने के लिये अपनी माया द्वारा उसने भयानक रूप दिखाये 
उसे डराया धमकाया और उसे पकड़ने के लिये दोड़ा। तब तो डर 
कर वह ब्राह्मण-पत्नी शिव-मूति से जाक चिपट गई । . अपने धर्म, की 


४ 
भट 


रक्षा करने के लिये आर्त होकर शिव प्रार्थना करने लगी । भगवान ४६. 
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शङ्कर का उसकी मार्थना से आसन डोल उठा । उभ मूर्ति से भगवान्‌ 

प्रकट हो गये, उनके हाथ में त्रिशूल थो और उसके हारा उस पापी | 

को भस्म कर दिया । तपस्विनी का सङ्कट दूर कर दिया । तब सौम्य | 

रूप से उस ब्राह्मणी को दर्शन देते हुए बोले-हे कल्याणी ! में तुम पर है 

अति प्रसन्न हूँ । मन चाहा वर मॉगलो । यह सुनकर भगवान शङ्कर के | 

रूप पर मुग्ध हुई, हाथ जोड़कर वह बराह्मणी या करने लगी-हे 

देवाधिदेव महादेव भक्तों के र्क नाथ आपके चरणों में मेरा बार-बार 

। हो । हे जगतके मङ्गल करने वाले आपने हो तो मेरा पतित्रत 

धर्म बचाया है । यदि आप सुक पर प्रसन्न हैं तो इसी पार्थिव मात में 

| सदा के लिये आप विराजमान रहें ओर मेरी भक्ति आप में हृढ रहे।॥ 

यह सुनकर भगवान शङ्कर प्रसन्न होकर बोले-देवी ! तुम्हारी अभिलाषा 

पूर्ण होगी । सूतजी बोले-उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने 

लगी । ब्रह्मा आदि सभी देवता अपने-अपने वाहनों पर चढ़कर वहां 

आये और शिव-खरूप दर्शन करके नग्नता पूर्वक प्रार्थना करने 

लगे । इधर पतिपावनी श्री गङ्गाजी भी उस सती ऋषिका के पास 

लहराती हुई आगई, अत्यन्त प्रसन्न होकर बोली-कल्याणी ! में 

भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि, प्रत्येक वर्ष वेशाख की शुक्ला सप्तमी के 

दिन में यहां आया करूगी। क्योंकि जहाँ सदाशिव का सदा 

निवास हो जाय वहां मेरा आगमन परम आवश्यक है इतना बचन 

सुनकर ऋषिका परम आनन्दित हुई । भगवान शङ्कर उसी दिनसे अपने 

` पणं अङ्गों से उस पार्थिव लिंग में निवास करने लगे। तभी से प्रत्येक 

' वषं वेशाख शुक्ला सप्तमी के दिन वहां गड़ाजी आने लगी। उसी दिन 

|| से यह तीर्थ नन्दिकेश्वर के नामसे संसार में प्रसिद्ध हुआ है.। हे ऋषिगण ! 

| यह दिव्य परम तीर्थं सभी घोर पापों का निवारण करने वाला हे । इसी 

' 4 तार्थ के पवित्र कुण्ड के स्नान से ब्रह्महत्यादि जेसे घोर पाप भी नष्ट हो 
. जाते हैं अन्त में उसे शिवपद की प्राप्ती होती है। | 

प कड़ी 
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% आठवां अध्याय % 

( महाबल शित्र महात्म्य) | Rh 

सूतजी बोले- ऋषियो ! अब हम आपको पश्चिम दिशा में 

सदाशिव के पार्थिव लिंगों का वर्णन करते हें। कपिला नाम की एक 

नगरी है उसमें कालनेश्वर नाम का शिवलिंग है। इनके दर्शन से 
सभी पापों का नाश होता है ! पश्चिमी समुद्रकी झर सभी कामनाओं 

को पूणं करने वाले सिद्धेश्वर नामक पार्थिव लिंग प्रसिद्ध हैं ओर अनेकों 
तीथे वहाँ बिद्यमान हैं । समुद्र के किनारे एक गोकर्ण क्षेत्र भी है। वहां 

स्नान करने से नह्महत्यादिक पापों की भी निवृत्ति हो जाती है । उप्ततीर्थों 
में अनेक्रों पार्थिव लिङ्ग भी विद्यमान हें । मुनियों, महाबली गोकणं 
सातों रसातल एवं युफाओं में भ्रमण करते हैं, वे कलिकाल के लगने ) 
पर कुब-कुछ लय को प्राप्त हो जायेंगे । फिर अपने ही पराक्रम से शिव 
पूजन करके शिव रूप होंगे । मुनियो ! यह बही गोकणतीर्थ हें जिसमें 
सभी नक्षत्र जाकर शिव स्वरूप हो जाते हें और जहाँ बह्मा, विष्णु इन्द्र 
विश्वदेव मरुद्गण बसु सूयं अश्विनीकुमांर चन्द्रमा एवं नक्षत्र ग्रपनेर 
वाहनो पर चढ़कर उसके पूर्व की ओर भ्रमण करते हैं। यमराज चित्र 
गुप्त काल, अग्नि, पितर अपनी-अपनी विभूतियों के साथ दक्षिण की 
तरफ दर्शन करते हुए भ्रमण कियाकरते हें । सागर पति वरुणदेव, गङ्गा 
सिन्धु आदि नदियों को सांथ लेका तीथके पश्चिमकी ओर दशन करते 
हुए भ्रमण करते हैं। कुबेर पवन भद्रकाली चशिडका तथा भूत प्रेत 
पिशाच आदि को साथ लेकर भवानी उत्तर की और सदाशित्रके दशन 
में लगी रहती हे । सारे देवता पितर गन्धवं चारण सिद्ध विद्यावर 
किन्नर, किंपुरुष, गुह्यक, खग, बेताल, पिशाच, बली, दिति के पुत्रदेत्य 
तथा सपंगण एबं मुनिगण आदि सभी सदाशिव के पवित्र दर्शनकरके 
अपनी सभी कामनाय पूर्ण करते हैं । वहाँ महाबल सदाशिव की मू 
्रत्यक्षरूपेण मोक्तदीयिका है । वहाँ पर एक वर्ष को माघक्कषणपक्त की 
चतुर्दशी के दिन सदाशिव का पूजन होता है । हेमुनियो ! उसके पूजन 
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_ ४४०. 0 कक ण्यास वाता | 
करने से एक चाँडाली के पाप निवृत्त होगये ओर वह अन्त में शिव | 
| 
| 


लोक को प्राप्त हुई । | 
| १६ नवाँ अध्याय # 
: | .( चाण्डाली की मुक्ति ) ह 
सूतजी बोले-ऋषियो | चाण्डाली पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी की 
कन्या थी । नाम सोमिनी था । जव वह विवांह के योग्य हुई तो उसके पिता 
ने एक श्रेष्ठ आह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। विवाह होने की | 
देर थी बह विलास में पड़ गई। दिनरात विषय-विलास में पड़कर | 4 
उसने अपने पति को रोगी बना.दिया कई दिन के बाद उसके पतिक शत्य | 
भी हो गई किन्तु उसकी विषय भोग की लालसा न छूटी वह अभ स्वतन्त्र 
तो हो चुकी थी। अपनी कामाग्नि को बुकाते हुए एक दिन वह वेश्या | 


घीरते २ उसे निर्जन बन में छोड़ आये फिर वह उस बनें घूमने ॒ 


बन गई । यह देखकर उसके परिवार वालों ने उसकी चोटी पकडली 
लंगी । इसी प्रकार घूमते २ एक दिन किसी अन्यन्त शूटर के दरवाजे | 
पर पहुँच गई । शाद ने उस युवती को ज्योंहीं देखा तब तो बह कामा- १ 
सक्त होगया । उस युती को और क्या चाहिये था शूद्रकी अर्धाङ्गिनी 
होकर वहाँ रहने लग गई । शूद्र के साथ मॉस मद्य आदि अभक्त 
बस्तुयें खा पीकर दिन-रात विषय भोगने लग गई तथा एक लड़की भी 
उसकी वहाँ पेदा हो गई । < | 
सूतजी बोले-एक दिन वह शूद्र किसी काम से कहीं गया हुआ | 
था रातके समय उस शुद्रा चॉडाली को मॉस खाने की इच्छा हुई । तव ८ 
उसने मद्यपान करने के लिये अपने हाथ में नग्न तलवार लेकर एक मेंढे को | 


काटने के लिये बाहर निकली उसके खिरक में गाय का वछडा तथा मेंढा 
4 दोनों पास २ बंधे थे । रात का समय था उप्तको होश नहीं था भूल से 
मेढे के स्थान पर बडडे को काट डाला फिर घर में उठा लाई तब उसको 
4 बळडे की पहिचान हुई । पश्चाताप भी हुआ । किन्तु मॉस खाने की 
| | लालसा. एय भूल उरे पदम सता स्का कटी एवं भूख उसे एकदम सता रही थी आंगा--पी्ा न सोचकर 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


Ber 3. > 


नर Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


MMU RR 0 त ॐ श्रीशिव -महापुराण-भाषा % ५२६ 8 | 
उसे भून-आन कर खागई । इसी प्रकार उसका समय पाकर खुजल की | 
आ पहुंचा वह मर गईं। यम दूत उसे बांधकर यमपुरी में ले गये । यमः | 

राज ने उसे गो हत्यारी समझ कर नरक की अनेक यातनायें दीं इसके | 

बाद उसका किसी शुद्र चारडाल के घर में जन्म हुआ । उस नरकागत | 
चांडाली को भयानक कोह का रोग भी पेदा होगया और वह अन्धी ) 
होकर ही जन्मी थी । कोढ़ के कारण कोई भी उसे पात नहीं भटकने ) 

देता था वह भूखी-प्यामी होकर भटकने लगी एक दिन उसने कुछ यात्रियों | 

को देखा उनके पासमांगने को गई । उस समय वे आपस में सदाशिव के 
दर्शनों की बातचीत कर रहे थे माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिवके दर्शन 
अवश्य करने चाहिये । यह सुनकर उस चाॉडालिनी ने अपने मनमें | 
निश्चय कर लिया कि में भी वहाँ पहुँच डे कर सदाशिव के अवश्य ही 
दशन करू गी तव यही धारणा धरकर भीख मांगती २ गोकणं क्षेत्र | 
के लिये चल पड़ी । एक दिन उस तीथ पर पहुँच गई । माघ कृष्ण 
चतुर्दशी की प्रतीक्षा करने लगी । उतत दिन से जब एक दिन ही 
बाकी रह गया तो वह दीन भूखी-प्यासी किसी बनिया के दरवाजे 
पर पहुंची उस समय उस बनिया के हाथमें बेल की मंजरी थी। ज्योंही 
उसने भिखारिन की आवाज सुनी तब त्योंही उसकी कोली में वह मंजरी 
पंटकदी, बेचारी भूखी भिंखारिन ने दुखित होकर वह मंजरी दूर फॅकदी । 
वह मंजरी प्रथ्वी पर तो न गिरी वह सीधी महाबल सदाशिव के लिंग 
पर जाकर गिर गई । उस मंजरी के सदाशिव के मस्तक पर लगने 
की देर थी तो उस चाॉँडालिनी के सम्पूणं पाप नष्ट होगये फिर माध 
कृष्ण चतुर्दशी का शुभ दिन भी दूसरे दिन आ पहुँचा । वहाँ इधर 
उधर के देश देशान्तरों के लोग आगये। उस भिखारिन को भीख माँगने 
पर भी कुछ न मिला इससे उसका चतुदेशी निराहार ब्रत पूर्ण होगया । 
भूख के कारण रात भर जागती रही इससे जागरण भी होगया तब 
सदाशिव उस पर प्रसन्न होगये । उसे आत्मशान्ति प्राप्त हुई । शिव | 
इच्छा से उस दिन उसकी मृत्यु होगई | शिव कृपा से उसके लिये वहाँ है 
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विमान आगया उसके ऊपर चढ़कर वह शिवलोक में चली गई । सूतजी 
बोले-हे ऋषियों ! अज्ञानता अथवा भूल से सदाशिव का किसी प्रकार 
से भी पूजन दर्शन हो जाय तो उस पर भी आशुतोष शङ्कर प्रसन्न 
जाते हें । यदि भाव भक्ति से जो कोई भी महाबल शिव का अर्चन करे 
तो उनको तो मोक्षपद अवश्य प्राप्त होता है । 
% दसवां अध्याय % 
( महाबल शिवमाहात्म्य वर्णान ) 
सूतजी बोले-ऋषियो ! मित्रसह नाम का एक धनुपधारी राजा 
हुआ हे जो कि इक्ताक़ कुल का था वह बड़ा पुण्यात्मा था । उसको 
पत्नी का नाम दमयन्ती था। वह भी नल की धर्मपत्नी की तरह पति- 
्रता धर्म परायण थी एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिये घोर 
वन में जा पहुंचा सेना भी उसके साथ थी । राजा ने वहाँ जाकर देखा 
कि एक कुमठ नामक दानव महात्मा मंडपजी को व्याकुल कर रहा है 
तब राजा ने क्रोध में आकर उसे बाण द्वारा मार दिया । उसके छोटे 
भाई ने राजा से बदला लेने का निश्चय कर लिया और उपाय सोचने 
| लगा राजा अपने महल में लोट आये और अपने राज्य कार्य में लग 
। गये । इधर कुमठ का छोटा भाई कपट का वेष बनाकर नोकरी करने के 
लिये राजाके पास आया और बोला-महाराज ! में रसोई वनाना उत्तम 
जानाहूँ। षटरस भोजन वना-बनाकर में आपको प्रसन्न करता रहूंगा। 
तब राजा ने उसे अपना रसोइया बना लिया । इसी प्रकार राजा के घर 
| कई दिनों के बाद गुरु जयन्ती का पव आया । राजा ने उस दिन का 
निमन्त्रण गुरु वसिष्ठजी को भेजा । गुरुदेव नियत समय पर राजा के घर 
पहुँच गये । तब उस कपटी ने अच्छा अवसर जानकर सागमें माँस रॉध 
दिया और वही गुरु वसिष्ठजी के सन्मुख परोस दिया गुरुदेव जान 
गये अरे इसमें तो मॉस हे । तब क्रोध में आकर राजा से वोले-पापी ! 
तू मुझे भी पापी बनाना चाहता है। देख तूने मुझे क्‍या परोस 
॥ दिया। यही कि मनुष्य मास ! में तुहें शाप देता हूं कि तुम राक्षस हो 
5 >> #&#७9७&>& ७ ७6८ 
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जाओ । यह कहकरफिर बिचारने लगे-अरे ! इसमे तो राजा का कोई दोष 
| ग । यह तो रसोइया कपटी देत्य का काम हे । अस्तु ! यह र 
बोले हे राजन्‌ ! इसमें तुम्हारा अपराध नहीं है। एक बात है तुने विचार | 
कर अपना रसोइया नहीं रखा यह तो देतय है। इसी ने ही यह काम 
किया है। मेरा दिया शाप तो हट नहीं सकता. किन्तु त बारह वर्ष 
१ राक्षस रहंगा। इतना कहकर गुरुजी चले गये ॥ शाप के कारण राजा प 
। राक्षस होगया। बनमें जाकर अनेकों जीवों को मार २ कर खाने 
| | वह भयानक रूप था। एक दिन वह घूमते २ एक आश्रम पर पहुँता | 
। वहां उसने एक मुनि को देखा जो अभी किशोर अवस्था का था। उस. 
| को देखकर वह ललचाया हुआ पकड़ने को दौड़ । मुनां पत्नी तरुणी 
। ने उसे देख लिया । तब तक मॉसाहारी राजा ने मुनिको पकड़ लिया | 
| 


वह भूखा तो था ही उपे खाने के लिये तेयार होगया । मुनि पत्नी ने 


| नग्न होकर बड़ी प्रार्थना की-महाराज ! इसे छोड़ दो। पर वह भखा 
१ राक्षस कव मानता था। मुनि को बगल में दबाकर उसका शिर फोड 
दिया ओर खागया । उप्तकी हिया वहां फॅककर चलता बना । मुनि 
पत्नी ने तब रोते २ पति की हड्डिया चुनीं। चिता बनाकर अत में उस 


वेकराल रूप धारी राच को शाप देती हुई बोली-नीच राक्षस तने 


£ 


४ धर पहुंचा अपना वृतान्त तथा मुनि पत्नी का शाप जाकर अपनी रानी 
को सुनाया यह 4 उसको पत्नी रति इच्छा रखते हुए पति को कभी 
| अपने पास नहीं आने देती थी। किन्तु उसके कोई सन्तान नहीं थो राजा 
| असन्त दुःखी होगया । एक दिन सभी कुछ छोड़कर राजा बनमें निकल 
| गया । रस्ते में भयानक रूप वाली ब्रहमहत्या को उसने देख 


| लिया । उसे देखकर राजा बहुत डर गया उससे छूटने के लिये वनमें 
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न छोड़ा। राजा अत्यन्त व्याकुल होगया । इतने में परम पवित्र महात्मा 
गोतम ऋषि के राजा को दर्शन होगये। तब भागकर राजा पुनि के 
चरणों में जा गिरा और उन्हें अपना सारा कृतान्त कह खुनाया मुनि 
पर्नी के शाप का वृतान्त भी कहा । फिर बोला मुनिवर आप ही 
मेरी रक्षा करें में बहुत दुःखी हुं । यह सुनकर परम दयाल गौतम सुनि | 
दया करके बांले--राजब्‌ सुनो यहां से पश्चिमी समुद्र के मध्य में गो- 
कर्ण नामक एक उत्तम तीर्थ है । वहां सत्र प्रकार के पापोंके नाशक महा- 
बल नामक सदाशिव का ज्योतिलिंग विद्यमान है । राजन तुम उसी | 


र 


तीर्थ पर जाओ वहां उस तीर्थ का स्नान करके शिव अर्चन करना । 
शिव अर्चन करने से तुम्हारा बरह्महत्या से पिंड छटेगा । ऋषियो ! राजा इस 
प्रकार दयालु मुनि के वचन सुनकर आनन्द को प्राप्त होकर गोकर्ण तीर्थ 
पर पहुँचा । वहां तीर्थ स्नान करके शिव पूजन करते २ राजा के ब्रह्म- 
इत्यादे सभी पाप निवृत्त हुये । | 
% ग्यारहवाँ अध्याय # र | १ 
( पशुपति नाथ शिवलिद्ठ माहात्म्य ) ` | 


सूतजी बोले-ऋषियो ! उत्तर दिशा के शिव ज्योतिलिगों की 
महिमा सुनो । एक और भी गोकण नामक तीर्थ है। जो कि सम्पूणं 
पापों का नाशक है महा पवित्र स्थान है। उस स्थान पर बड़ा रमणीक || 
महावन भी हे । उसीमें शिवका चन्द्रभाल नामक ज्योतिलिंग है जिसे) 
| रावण ने लाकर स्थापित किया था। वहाँ चन्द्रमा विश्वमर कें || 
4 चराचर जीवों को सुख देने वाले हैं वेद्यनाथ की भाँति बहां विराज-) 
(मान है । उनकी महिमा अत्यन्त अशत हें । मिश्रपि नामक | 
| एक. सुन्दर तीथ है उसमें दधीचि ऋषि हारा स्थापित दधीचेश्वर शिव ॥ 
का ज्योतिलिंग हे। तीर्थ यात्रा के सम्पूणं फलों को चाहने वाले वहाँ |. 


में स्नान करके शङ्करजी का पुजन झे से इता हो| करने से कृताथ हो 


| 
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जाते हैं योर भोग मोक्ष दोनों की प्राप्ति उन्हें होती है। नेमिषनामक 
तीर्थ में सारे ऋषियों से स्थापित ऋषीश्वर नामक ज्योतिलिंग है। इस 
लिग के दर्शन मात्र से पातकों का नाश हो जाता है। फिर मुक्त होकर 
स्वर्ग अवर्ग को प्राप्त होते हैं । फिर हत्या हरण नामक पवित्र तीथ में 
“अधापह” नामक शिवलिंग हैं जो कि करोड़ों हत्याओं जेसे पापों से 
मुक्ति कराते हें । फिर देव प्रयाग नामक तीर्थ में सभी पापों के नाशक h 
ललितेश्वर नामक ज्योतिलिंग है । नेपाल नगर में सब प्रकार के मनोरथ 
व । पूर्ण कर्ता केवल अपने सिरकाही दर्शन देने वाला पशुपति नामक ज्योति 
लिंग है। फिर इनके समीप ही भोग मोक्ष देने वाला मुक्ति नाथ 
६ नामक शङ्कर का ज्योतिलिग है। हे ऋषिगण ! पृथ्वी के चारों ओर 
| ही सदाशिव के ज्योतिलिंग ही लिंग विद्यमान हैं । 
१ बारहवां अध्याय % 
| ( लिंग रूप का कारण ) 
आषिगण प्रश्‍न करने लगे-सूतजी ! आपने भगवान शङ्करजीके 
दिव्य ज्योतिलिंग का वर्णन कर दिया, जिनको सुनकर हम कृताथ 
| हुए । अब कृपां करके यह सुनाइये कि श्री पावती जी जगत माता 
4 शिव प्रिया वाणरूप हैं। इसका प्रयोजन और कारण क्या है? यह 
६ सुनकर सूतजी बोले-मुनिजनो ! प्राचीन समथ को बात है। दारक 
| नामक एक वन हे । उसके समीप भगवान शङ्कखरजीका शिवालय 
है उप्तमें शिव के परम भक्त ऋषि नित्य ही प्राप्त मध्यान्ह परव सायं 
तीनों काल वहाँ जाकर शिव पूजन, स्तोत्र, पाठ तथा पूणं भक्ति के 
साथ प्रार्थीनाए' किया करते हें एक समय की बात है जब्र कि प्रेम से वह 
पाठ कर रहे थे उस समय बहुत से ऋषि हवन के लिये दारुक नाम के 
सघन वन में समिधा (काष्ठ) लाने पहुंचे उस समय अपने भक्तों की 
परीक्षा करने के हेतु शंकर ने अत्यन्त विकराल रूप धारण किया । नग्न 
होकर कामी पुरुषों की भांति हाथ में लिंग धारे वहां पहुँच गये । बह 
ऋषि पलियों ने इस प्रकार ज्यों ही देखा तब तो वे बहुत ही घबड़ा 
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| कामवश होने लगी । बहुतसी ख़्ियाँ परस्पर आलिगनकरने 
लग गई और कुछ आश्चर्य में पड़कर उस ओर देखने लग गई इतने 
पे. उनके पति भी वहाँ तुरन्त पहुँच गयें। उन्होंने देखा यह ल्ियों 
के आचरणों को दृषित करनेवाला कोन होगा । अपनी खियों के प्रति 
भी उन्हे कध आया । फिर वे भगवान शङ्कर के स्वरूप की जानने 


भी उत्तर न दे सका । फिर उस नग्न से बोल्ले-तू है कौन ? बताता अयो 
नहीं । इस प्रकार बार २ पूछने पर भी दिगम्बर वेषधारी ने कुछ भी 
उत्तर नहीं दिया । उसके बाद अत्यन्त क्रोध में आकर ऋषि कहने लगे- 
यह तुम बहुत ही ग्रनुचिंत कार्य कररहे हो । इससे वेदिक धर्म का लोप 
होता है इसी कारण हमारे कथन के अनुपार तुम्हारा लिंग शीघ्र ही 

पृथ्वी पर गिर पड़े । सूतजी बोले--इस प्रकार जब ऋषियों ने कहा 

तब तो उसी ज्ण भगवान शङ्कर का लिंग भूमि पर गिरपडा प्रञ्यलित 
आग्नि की भांति इधर-उधर भ्रमणकरता हुआ जीव जन्तुओं को पीड़ित | 
करने लगा। इतना देखकर समस्त ऋषि घवरा गये तुरन्त ही ब्रह्माजी 
4 के पास पहुँचकर सम्पूणं बृन्तात कह सुनाया । तब ब्रह्माजी समझ 
गये कि ये सभी ऋषि शङ्कजी की माया के वशीभूत हो चुके हैं। 
ऐसा जानकर बोले-ऋषियो ! यह तुमने शङ्करजी के साथ शत्रुतां करके 
बहुत ही अनुचित कार्य किया हे) देखिये मनुष्य मात्र का धर्म हे कि 
मध्यान्स काल में घर में आये अतिथि का समुचित सत्कार करे । ऐसा 


तब भगवान शङ्क का लिग एक स्थान पर स्थित न हो जायगा तब 
तक इसी प्रकार के उपद्रव होते ही रहेंगे। यदि तुम संसार का हित 
चाहते हो तो भगवान शङ्करजी के ज्योतिलिड़ का चितन करो और 
उस लिंग को स्थापना के लिये सव प्रथम जगदम्बा पावंतीजी की स्तुति 
| एवं आराधना करो तुम्हारे इस सर्व श्रेय उपाय द्वारा वही श्रीपार्वतीजी 


ही योनिरूप हो जॉय उसके बाद भगवान शङ्कर तुम्हारी प्रार्थ 


टन स क स ऊः ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


} ' 

/ 
वोले अत्यन्त क्रोध में आकर परस्पर बोले-अरे यह कौन होगा ? कोई । 

| 


| 


न करने पर वह पूरा पाप का भागी होता हे) अब बात यह है जव | है 


, ( उसी पर सदाशिव के ज्योतिर्लिंग को स्थापित करदो उसके बाद चन्दन, 


:१ करे । सूतजी बोले-ऋषियो ! पूर्व काल में अन्धक नामका एक 


प [एक जज osha 
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९ च क्य कका 
॥ प्रसन्न होकर उस योनि में स्थिर हो जाय तब जाकर विश्व कल्याण ह 
| इसलिये तुम माता पार्वती को प्रसन्न करने हेतु अष्ट दलकी रचना करो | 
फिर शाक्षो की आज्ञानुसार उस पर एक घट स्थापित करो। फिर उसे ) 
दूर्वा के साथ पवित्र तीर्थं जल से भरो । सदाशिव का ध्यान करके विधि 
। पूर्वक उसकी पूजा करो । उसके बाद शतरुद्री मन्त्रों का पाठ करते?२ } 

उसी कलश के जल से लिंग को स्नान कराकर तथा मार्जन आदि करके | 
९ शान्त करो । फिर योनिरूप पार्वती को बाण रूप से स्थापित करके 


पुष्प,दीप, नेवेद्य आदि शोडपोपचार पूजन द्वारा. शङ्कर को प्रसन्न | 
| करते हुए प्रणाम, स्तोत्र,पाठ, स्तुति गान आदि करो श्रीजह्माजीकी आज्ञा | 
। के अनुसार ऋषियों ने जाकर मातेश्वरी पार्वतीजी तथा भगवान शङ्कर | 
का विधि पूर्वक पूजन एवं आराधना की तब प्रसन्न होकर पावंतीजी ६ 
| योनि रूप हुई उप पर ज्योतिलिङ्ग स्थापित किया गया उसके बाद विर ४. 
में शान्ति हुई बही ज्योतिलिंग संसार में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध ४ 
हुमा । इस ज्योतिलिग के अर्चन आराधना आदि करने से उस लोक 
एवं परलोक के सुख सभी प्राप्त होते हें । क! Fp 
१ तेरहवां अध्याय ॐ 

( वडुकनाथकी उत्पति ) ( 

| ऋषियों ने पूछा-सूतजी ! आप कृपा करके अन्धक्केश्वर शिव 
| ज्योतिलिंग एवं अन्य भी ज्गोतिलिंग का महालय सुनाकर हमें कृतार्थ) 


दानव हुआ हे जो कि समुद्र के किसी गदे में रहता था । वह बड़ा बली. 
१ अपने बल पराक्रम से उसने विश्व भर को आधीन कर रखा था इसपे || 
सारा जगत.दुःखी होगया। देवतागणं ने अत्यन्त दुखित होकर भगवान 
। शङ्कर को अनेकों प्रकार की प्रार्थनाओंसे सन्तुष्ट कर उन्हें अपना दुःख | 
$ सुनाया । तब भगवान शङ्कर देवताओं को विश्वास दिलाते हुए बोले- ह 
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| गये । देवताओं को आया जान वह दानव उसगढ़े से बाहर निकल 
आया, देवताओं ने उसके साथ बहुत ही भयानक युद्ध किया । जिससे वह 


छिपगया । तबतो भगवान शङ्करजीने उसीगदेमें उसके शरीर में अपना 
त्रिशूल बाँध दिया । उस शिशूलसे छटपटाते हुए वह दानब सदाशिवसे 
बोला-प्रभो ! मैंने यह सुन रखा था कि मरते समय शिव दर्शन मनुष्य 
को शिव रूपकर देता हे। अव मेंने आपके दर्शन तो करिये हैं। में 
भी कृतार्थहोगया। तब इस प्रकार की बात सुनकर प्रसन्न होकर सदा- 
शिव बोले-दानवेन्द्र ! में तुम्हारी इस भावना से प्रसन्न हूँ वरमाँगो । यह 
सुनकर वह दानव बोला-सम्भो ! यदि आप सचमुच प्रसन्न हें तो मुझे 
अपनी अविचल भक्ति दें। दूसरा उसी स्थान पर आपका निवास रहे । 
सूतजी बोले इस प्रकार दानव के बचन सुनकर सदाशिव ज्योतिलिंग 
रूप से वहां स्थित हो गए । सूतजी बोले-इस ज्योतिलिंग का छः मास 


हो जाती हैं । वहाँ यथामति देबलोक भी हो जाता हे। तव इतना सुन- 


एक विप्र हुए हैं जो कि बड़े धर्मात्मा, शिवभक्त एवं सम्पूणं वेदोंके ज्ञाता 
थे । इनका एक पुत्र था जिसका नाम सुदर्शन था वह भी अपने पिता 
के समान सर्वगुण सम्पन्न था कितु उसकी पत्नी उच्छकुलकी नहीं थी 
जिसका नाम टुकूला था। उपने आते ही अपने पिताको आधीन कर 
लियाया । इसके गर्भ से चार पुत्र हुए । एकदिन सुदर्शने पिता दधीचि 
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देवताओं | में अवश्य ही तुम्हें पीड़ित करने बाले उस दानव का संहार 
करू गा । तुम लोग अपनी सेना लेकर उससे युडडकरने को प्रस्थान करो 
में तुम्हारे पीछे २ आरहाहं । मेरे गण भी मेरे साथ होंगे। यह सुनकर 
देवता शिव आज्ञासे अपनी २ सेनाए' सजाकर उसके निवासस्थल पर 


अन्धकेश्वर युद्धसे पीड़ितहो गया और अपने गढे में पीड़ित होकर 


पर्यन्त निरन्तर पूजन करने वालोंकी सभी प्रकार की मनोकामनायें पूर्ण ( 


छ 


/ 


कर सूतजी से ऋषियों ने पूछा-भगवान्‌ ! देबलोक कोन होता हे? हमेंअच्छी ल्‍ 
तरह समभाय तब सूतजी बोले-सुनो ! प्राचीन कालमें दधीचिनाम के | 


कीट 


को अपने जाति बालों से मिलने के लिये किसी गांब में जाना था । तब 


उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि, पुत्र | मुझे गाँव में काये वश 
जाना है तुम भगवान शिव का पूजन करो । इस प्रकार आज्ञा देकर 
दधीचि चले गये। वहाँ जाकर जातित्रालों के आग्रह से कुछ समय के 
लिये उनको रुकना पड़ गया । इधर सुदर्शन शिव पूजन करता रहा । 
कुछ समय बीत जाने पर शिवरात्रि का पर्व आगया । इस पवित्र पव 
को तो सभी नर-नारी उपवास के साथ किया करते हैं। सुदर्शन ने भी 
दिन को भगवान शङ्कर का विधि पूवक ग्रचंन, किया फिर उसे घर जाना ) 
पढ़ा । वहां उपे पत्नी ने कामवश कर लिया;।जिससे उस पत्नीके साथ 
काम विलास करके शरीर शुद्धि के बिनो ही शिव मन्दिर में पहुँच कर 
शिवका पूजन करने लग गया । भगवान शङ्क तो अन्तर्यामी हैं। 
प्रपन्न होकर बोले--अज्ञानी मूर्ख ! आज शिवरात्रि का महा पर्व 
है। ऐसे पर्व पर भी तूने श्री बिलास करके अशुद्धि के साथ मेरा पूजन 
किया है इसलिए में श्राप देता हूँ कि तू मखं हो जा। सूतजी बोले-इस ॥ 
प्रकार भगवान शङ्करके श्राप द्वारा वह सुदर्शन पागलों जेसा जड़ मतिहो 
च । गया । इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर इसके पिता दधीचि अपने 
घर लौट आये उन्हें सब कु मालुम हो गयां वे बहुत पता कर बोले 
इसने तो अपना क्या अपने सारे कुलका अनुचित कार्य करके सर्वनाश 
कर दिया। अब क्या किया जाय ? तब विचार करके श्री जगदम्बापार्वती 

जी की आराधना प्रारम्भ की । तब दधीचिजी की विधि पूर्वक ९ 
1 पूजन आराधनासे जगदम्बा गिरजा संतुष्ट हुई तब दधीचिजी की प्रार्थना 
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से श्री अम्बाजीने भगवान शङ्करके चरणारबिन्दों में दधीचिपुत्र सुदर्शन । 
~=} को पटकते हुए प्रार्थना की कि सामिन्‌ ! यह सुदर्शन तो मेरा पुत्र 
| हे । यह कहकर उसे नया जनेऊ पहिना कर सोलह अक्षरों वाला शिव- 
गायत्री मन्त्र की दीक्षा दी। तब मातेखरी गिरजा को कृपासे सुदर्शन 

ने मन्त्र के उच्चारणों हारा षोडशोपचार पूर्वक शिव पूजन किया इस 
प्रकार पूजन से सदाशिव प्रसन्न होगये और घुदर्शन से बोले- वत्स | 
अब में तुझ पर अतीव प्रसन्न हूँ । मेरी तुम पर पूर्ण कृपा हे । मेरे में 
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३८ % श्रीशिद-प्रहमपुरा 
समर्पण किये हुए धन, धान्य, घत, तेल आदि सभी पदाथ तेरेलिे हे 
इन सबका उपभोग तुम कर सकोगे तुम निरन्तर स्नान करने वाले जिपुरड 
(गोल) तिलकधारी, शिव संध्या गायत्री जपन कर्ता हो जाओ भेने 
तेरे समी अपराध, क्षमा कर दिये । सूतजी बोले-यह कहकर भगत्रान 
शङ्करजी ने सुदर्शन तथा पुत्रों का बटुक. रूप में अभिषेक किया और 
4 फिर बोले--पुत्रो | तुममें से जो भी मेरा पूरा बटुक रूप होगा वह 
विजय पाकर संसारमें पूजनीयहोगा । संसारमें तुम्हारे पूरन करने वाले 
का में इतना गदर करू गा कि तुम्हारा पूजन अपना पूजन मान्‌ गा 
तुम लोग अपने कामों में लगे रहो । सूतजो बोले-ऋषियो ! इस प्रकार 
4 अपने पुत्रां के साथ सुदर्शन ने शङ्कर से बरदान प्राप्त किया । अभिषेक 
प्राप्त करके यही सुपुत्र सुदर्शन वटुर नामसे संसार में विख्यात हुये । इस 
लिये शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों से बटुक पूजा करनी चाहिये । 

% चोदहवां अध्याय % 
( सोमनाथेश्वर को उत्पत्ति ) 

सूतजो बोले-ऋषियो | भगवान शङ्कर के जितते ज्योतिलिंग हैं ४... 

उनमें मुर्प सोमनाथजी हैं। अब इनकी महिमा सुनो । चन्हरमाकोदक्ष 
प्रजापति की अश्विनी आदि सत्ताइसपुत्रियाँ पत्नी रूपें प्राप्त हुईं उन्हें 
पाकर चन्द्रमा की शोभा बढ़ गई किन्तु उन सम्रभें से रोहिनी के साथ 
चन्द्रमा का अधिक स्नेह था वाकी सिया दुःखित होकर अपने पिता के 
पास पहुँची अपना दुखड़ा सुनाया । वह सुनकर दक्ष चन्द्रमा के पाप 
पहुंचकर समझाने लगे । बोले-चन्द्रदेव | आप उतम वंश से उत्पन्न | 
होकर इस प्रकार की विषमता क्यों कर रहे हो ? इसमें आपकी सञ्जनता |” 
/ नहीं । एक के साथ प्रेम तथा दूसरे के साथ प्रेम न होना इससे तो नरक 
। प्राप्त होता है । इतना कहकर दक्ष प्रजापति तो अपने घर चले झाये 
किन्तु चन्द्रमा ने दक्ष की बात पर ध्यानहीं नहीं दिया फिर यही वात लेकर 
कन्याये अपने पिता के पास पहुँची उन्हें दुःखी देखकर व्याकुल होता 
हुआ दक्ष फिर चन्द्रमा के पास गया ओर वोला--चन्द्रमा पहिले में 
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£ श्रीशिवमहा-पुराण भाषा ॐ ४३६ 
तुमको अत्यन्त दीगता के साथ समभा--वृझा गया था किन्तु आपने 
मेरी बात पर कुछ भी ध्यान न दिया और मेरा निरादर कर दिया इसी 
वारण झाप क्षीणता को प्राप्त हो जाओ . दक्षके ऐसा कहने पर चन्द्रमा 
ज ण एवं मलीन हो गया उसके बाद चन्द्रमा ने इन्द्र देवतांओंकोभ्रेरित 
क्या तब वसिष्ठ ऋषि तथा ` देवतां सभी ब्रह्माजी के पास पहुंचे और | 
उन्हें चन्रमा के दःख का सब ब्रतान्त जाकर सुनाया । सुनकर फिर 


हाजी वोसे-देवताओ ! यह चन्द्रमा महादुष्ट है। यह गुरुदेव 
बृहस्पति की पत्नी टाग को भगा कर ले गया और फिर दंतों के पास | 
पहुँच गया था । देत्यों के साय देवताओं का युद्ध करा दिया। श्री 
हस्पतिजी तारां के लिये महा दुःखी थे । तारा को लोटानेके लिये मैंने 
मा को बहुत समझाया उसने कठिनता से मेरी बात स्वीकार की 
बृहस्पतिजी ने उस समय तारा को गर्भवती जानकर कहांकि इसके गर्भ 
में चन्द्रमा का बालकहे । जब तक वह निकलेगानहींमेंतारा को सरीकार | 
| हीं कर सकता तब मेंने गर्भ को दूर कराया फिर तारा बृहस्पतिजीको ॥ 
दिला दी । ऋषि तथा देवताओं ! इस प्रकार चन्द्रमा तो अपनी दुष्टता 
छोड़ता ही नहीं इसके लिए मुझसे दुळ मत कहो । हां तुम्हारे कहने से 
एक उपाय बताता हूं यदि यह प्रभाम नामक पवित्र .तीर्थमें जाकर भग 
।न शङ्कर का पूजन करे । इस प्रकार आराधन करता हुआ महा 
सृत्थुञजन जप करे तो सन्तुष्ट होकर शङ्कर अवश्यहों इका मड़लकरेंगे ९ 
की क्षीएता का दुःख निबृत होगा । ब्रं्माजीका वचन सुनकर देवता ९ 


ला कल तक हग का तय णात र 


४ तथा ऋषि चन्द्रमा के पाह आये । फिर चन्द्रमा को अपने साथ लेकर ९ 
प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तत्रं सरखती आदि तीथों का आप हन कर मृत्यु 
झप विधान के साथ २ भगवान्‌ शहर का पूजन कराया इसके बाद छः 
महीने तक हृद आसन पर घेठकर चन्द्रमा सृत्युञ्जय जपनके दा राजपनकरने | 
१ लगा। दश करोड़ तक महास्रत्युज्म जपन किया तव तो प्रसन्न होकर 
| शङ्कर चन्द्रमाके सामने प्रगट हो$र वोले-चन्द्रमा ! में तुम पर प्रसन्न 
2 हो गया हूँ अपना मनवॉहित 4२ माँगलो चन्द्रमा वोला-खामिन ! यदि % 
यक्ष > 2 > ः : रर 


| 


४४० # श्रीशिव-महापुराण-कोटिर॒द्र संहिता # 
आप सचमुच ही मुझ पर प्रसन्न होकर बर देते हेंतो कृपाकरके सुझेयह 
बर दें कि मेरा यह चय दोष दूर हो जाय। तब भगवान्‌ शङ्करजी बोले- 
चन्द्रमा तुम्हारा दक्ष प्रजापति का श्राप तो नहीं हटाया जा सकता 
इतना में कर सकता हूं कि कृष्ण पक्ष के पन्द्रह दिनों तक तो तेरी 
क्लायें ज्ञीण होती रहेंगी और शुक्ल पक्ष के पन्द्रह दिनों तक कमसे 
बढती रहेंगी भगवान शङ्कर के इस प्रकार के कथन से चन्द्रमा को आशीर्वाद 
हुआ और देवगण भी प्रसन्न होते हुए वहां आगये चन्द्रमा को आशी- 
वाद देकर हाथ जोड़कर शङ्कर से प्रार्थना करने लगे कि हम आपको 


प्रणाम करते हैं। फिर कहा-हे प्रभो ! आप श्री पार्वतीजीके साथ इसी 


स्थान पर निबास करें । इस प्रकार देवताओं की प्राथना से शिव वहाँ 
बिराजे तभी से सोमेश्वर नाम से वहाँ प्रसिद्ध हुये देवताओं ने मिल 
कर एक कुण्ड भी बहाँ बना दिया जिसका नाम चन्द्र कुण्ड हुआ इस 
कुण्ड के स्नान से सभी पाप छट जाते हे । 

+ पन्द्रहवा अध्याय २ 

( मल्लिकाजु न की उत्पत्ति ) 

सुतजी बोले-ऋषिगणो ! अब में आपको मल्लिकांजु'न 

शिवज्योतिलिंग की उत्पत्ति बतलाता हूं। श्री पाबंतीजी के बड़े पुत्र 
कातिक स्रामीजी जब एथ्वी भर की परिक्रमा करके बापिस आये तो 
मार्ग;में केलाश पर ही श्री नारदजी ने उनको बहका दिया न 
रि कि तुम्हारे पिता भगवान शङ्कर ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार 
नेहा किया । तुम्हें तो एथ्वी परिक्रमाके लिये भेज दिया फिर पीछे छोटे 
पुत्र गणेशजी का बिवाह कर दिया । इस प्रकार नारदजी के बचन को 
सुनते ही सामी कातिक क्रोध मेंआ गये । फिर तो माता पार्नती तथा | 
भगवान शॉकर के आग्रह के साथ रोकने पर भी न रुके कोंच पर्नतपर |. 
चले गये । पुत्र वियोग में श्री पार्गतीजी ब्याकुल होकर बिलखने लगी |, 
फिर मनुष्यों को भाँति शॅकर भगवान भी दुश्खित हुए, तब श्री शिव). 
तथा पावंतो दोनों ही पुत्र दुःख भें कातर होकर कोच पर्वत पर पहुँचे । है 
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तथा पार्वती दोनों ही पुत्र दुःख में कातर होकर क्रोंच पर्वत पर पहुँचे। | 
जव कुमार ने सुना कि श्री पार्वतीजी के साथ स्वयं सदाशिव मुझे देखने 
को आ रहे हैं,तव तो वहाँ से भी सौ योजन दूर चले गये तव कुमारजी / 
का वहाँ से चला जाना सुनकर भगवान शङ्कर श्री पार्वती के साथ 
| ज्योतिलिग रूप होकर वहाँ ही विराजमान हो गये । तभी से उस 


ज्योतिलिंग का नाम मल्लिकाजु न प्रसिद्ध हुआ । 
# सोलहवां अध्याय ॐ 
( महा कालेश्वर उत्पत्ति ) 
| सूतजी बोले ऋषिगण ! अव में महा कालेश्वर शिव ज्योति 
| लिग का वर्णन करता हूँ । अवन्तिका नामक पुरी में शिव के परमभक्त 
बुद्धिमान्‌ एक ब्राह्मण रहते थे । वे नित्य ही विधिपूर्वक पार्थिव शिवपूजन 
| किया करतेथे । शिवजी की कृपासे उस विद्वान वेदज्ञ विप्र को धन-धान्य 
की कमी नहीं थी । सभी प्रकार के सुख भोग कर अन्त में उन्होंने शिव 
| लोक गति प्राप्ति की । उनके चार पुत्र थे-देवप्रिय मेधाप्रिय, सुकृत एवं 
| धमंबाहु यह उनके नाम थे । इन चारों के आचार-विचार अपने माता- 
पिता के समान थे । वहीं उनके पा रलमाला नाम का एक पर्वत था. 
/| 


RN 


उस पर दूषण नाम का एक राक्षप रहता था, उसने तप द्वारा बर्माजीको 
प्रसन्न करके वर पा लिए थे, तभी से वह धमं का दोषी बन गया । धर्म 
का नाश करने लगा, अपने बल से सभी देवता तथा दोनों लोकों को 
अपने आधीन कर लिया । इस प्रकार वह एक दिन अवन्तिक्रापुरी में 

4 आ पहुंचा तब अपने मुख्य-मुख्य चार दानवों को बुलाकर उसने कहाकि 
| प्रिय दानवो ! मेंने अपने वल से त्रिलोकी को अपने वश में कर 

| लिया हे । किन्तु शिव भक्त ब्राह्मण अभी तक मेरे आधीन नहीं होरहे। | 
इसलिये तुम जाकर सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा करो, उन्हे मेरी आज्ञा 
सुनाओ, जो मेरी आज्ञा पर चलें तो उनसे कुछ न कहो और जो विरुद्ध 
हो उसे दरड दो । इस प्रकार उस देख दूषण की आज्ञा से वे चारों दानव 


पुरी के अन्दर जाकर उपद्रव मचाने लगे। किंतु ब्राह्मणों पर उनकाकु 
टश्च SA य्य वक यक > 
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अ 
ज म्मा न पड़ा प्रजा के लोग दुःखित ही गये । ब्राह्मण के पास 
जाकर प्रार्थना करने लगे । ब्राह्मण देवताओं ! हम आपको शरण में | 


हैं। मालूम नहीं ये महापापी,दुराचारी दानव कहा से आकर नगर भर | 
में उपद्रव मचा रहे हैं। इन्होने बहुत से नगर-निवासियों को मारदिया | 
हे हमारी रक्षा करो । ब्राह्मण बोले-हममें इतना पराक्रम नहा आर 
न हमारे पास कोई अल-शख है जिसके हारा हम इन्हें मार या डरा | 
सकें। हम तो भगवान शङ्करजी का आश्रय लेकर ही यहाँ पर आये 
हुएहें और बे भगवान शङ्करजीहीहमारी रक्ष! करेंगे । सगा ५ 
- अन्य ब्राह्मणों को साथ लेकर नियम पूर्वक शिवपूजन म 
लग गये । इतने में वे चारों देत्य वहाँ पहुंच गये । वहाँ नगर निवासी 
तथा ब्राह्मणको देखकर बोले.पकड़ो पकड़ी इन सबको मार डालो | 
किन्तु आह्यण तो निर्भप होकर शिवपूजन में लग गये। दानवगणब्योहि 
ब्रोह्मणों को पकड़ने के लिये आगे बढ़े तज झटपट पार्थिवलिंग के नीचे 
की भूमि भयङ्कर शब्द करके फटगइ तब शझरभगवान भयङ्कर शब्द करके |. 
वहाँ से प्रकट हो आगए तबतो अपने भक्तों की रचा करने के हेतु उन | 
देत्यो को, देत्यों की सेना तथा दुषण देत्योंको केवल अपने इंकार शब्द | 
| । से ही मार दिया। भगवान शङरजी के इस अडत चरित्र को देखकर 
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मुनि तथा देवता सभी प्रसन्न हुए, आकाश से पुष्पवर्षा होने लगी, तब | 
श्री भगवान शङ्कर ने ब्राह्मए-पुत्रों से कहा कि तुम वर मांगो । ब्राह्मण- | 
पुत्रबोले-स्वामिन ! आप प्रसन्न हैं तो हमारा आवागमन छुड़ाकर अपने | 
चरणों में स्थान दो और झाप यहाँ सरा के लिये निवास करो, आपके |. 
दर्शन करने वालों की मनोकामना पूणं होती रहे सूतजी वोले- तव इस | 
प्रकार ब्राह्मणों को वर देकर सदाशिव वहाँ महाकालेश्वर नाम से । 
विराजमान हुए । 
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। % श्रीशिव-महापुराण-भाषा ॐ ४४३ 
% सत्रहवां अध्याय ॐ 
( महाकाल महिमा) ७ र 
सूतजी बोले-ब्राह्मणो ! श्री महाकालेश्वर की उतत्ति तो 
मैंने आपको सुना दी अब उनकी महिमा सुनाता हूँ । उज्जेन नामक 
नगरी में चन्द्रसेन राजो थे। इसी चन्द्रसेन राजा को सदाशिव 


के मुख्य सेवक मणिभद्र के साथ घनी मित्रता थी । एक वार मणिमद्रजी 
चन्द्रसेन राजा पर प्रसन्न हो गये, तव राजाके प्रति उन्होंने अपनी सूय 
के समान चमकती कोस्तुभ मणि प्रदान करदी । तब तो वह राजा उप 
मणि को गले में धारण करके सूर्य के समान चमकने लगा । उत माण 
को राजा के पास देखकर अन्य राजा ईर्षा करते हुए अनेक उपायों से 
मणि को हथियाने की चेटा करने लगे । राजा कें पास आकर उन्होंने 
बह मणि मागी भी राजा ने सभी को फटकार दिया तव क्रोध म 
आकर राजाओं ने युद्ध की तेयारी करली । अपनी अपनी चतुरङ्गेण | 
सेना लेकर राजा पर चढाई करदी । पह देखकर उस राजां ने महा 
कालेश्वर महादेवज की शरण ली । टीक उसी समय एक गोपी आई, 
उसकी गोद में पांच वर्ष का बालक था। गोपी विधवा थी। वह 
दोनों वहाँ बेठकर राजा सहित शिव-पूजन को देखने लगे । राजा द्वारा 
शिव पूजन को मली माँति देखकर उस वालक को लेकर गोपी अपने | 
घर चली आई । उप पाँच वर्ष के बालक के मनमें आया हिं में राजा 
की भांति शिव-पूजन करू, तब तो कहीं से वह पत्थर टू लाया, उसे 
घर में स्थापित करके गन्ध, पुष्प, धूप, नेवेच आदि का मनें जिचार 
"६ करके वैसे ही पुजन करने लगा, इतनेमें गोपीने स्नेह करके उसे भोजन 
के लिये बुलाया । परन्तु बालक तो शिव पूजन कर रहा था । माताको 
कया मालूप था कि बालक क्‍या कर रहा है बालक ने माता का बुलाना 
सुना ह" नहीं, तब माता बालक के लिए स्प्रयँ वहां पहुँची तो देखाकि 
बालक आंखें बन्द किए आसन पर बेठा है। गोपी ने उसे पकड़ कर 
खींच लिया और उसे फटकारने लगी; बालक के सामने रखे हुए पूजाक | 
ल क अ क 22 ८ & > > & > 4 
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| % श्रीशिव-महापुराण-कोटिरुद्र संहिता # हापुराणकोटिर्द्र संहिता # ______ 
पत्थर को उठाकर कही फेक दिया ओर उसे खींवकर घरमें ले गई तव 
तो वह पांच साल का बालक व्याकुल होकर शिव-शिव करताहुआदुःखी 
होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा ओर उसके होश जाते रहे । उपक माता ने 
जब पुत्रकी यह दशा देखी तो उसके भी होश जात रह हा कुञ्ज समय 
बीत जाने पर जब बालक को चेतना आई और उसने आख खोलकर 
देखा कि में महाकाल भगवान शिव के अत्यन्त सुन्दर मन्दिर में बेठा 


[aS 


हूँ और इस मन्दिर के मध्य में सदाशिव का रत्मय ज्योतिलिंग स्थिर 
है। ऐसा देखकर आश्चर्य करता हुआ वह सदाशिव को बारम्बार प्रणाम | 
एवं प्रार्थना करता हुआ अपने मनमें अस्यन्त प्रसन्न हुआ और भगवान 

शिव का ध्यान करता वह अपने घर की ओर गया । वह अपने रहने 
का बहुत सुम्दर घर देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया, फिर माता की 


योर देखा उसकी माता तो अमूल्य भूषण धारे रत्नजडित पलङ्ग पर सो | 


रही थी । तव बालक ने प्रसन्न होकर माता को जगाया और उस सदा- 
शिव की प्रसन्ना का समाचार सुनाया । गोपी यह सुन तथा देखकर 
प्रसन्न होगई। इधर जब राजा के शिवपूजन कॉ नियम पूणं हुआ तो है 
गोपी पर शङ्करजी की कृपा का समाचार राजाको मालूम हो गया,राजा 
भी अपने मन्त्रियों को साथ लेकर गोपी के घर पहुंचा । वहाँ भगवान १ 
शङ्कर की कृपा का प्रभाव देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही । राजा 
एवं अन्य लोगों ने मिलकर रातभर बड़ा भारी उत्सव किया। प्रातःकाल 
यह समाचार नगर भर भें फेल गया । गोपो के घर भगवान शङ्करजीका |! 
दर्शन करने नगर भर के लोग आने लगे । चन्द्रसेन राजा पर चढ़ाई | | 
करने वाले राजाओं ने भी यह बात सुन ली । उन्होंने मान लिया कि इत रड 
उज्जेन नगरी पर सदाशिव की कृपा है इस नगरी का महाराज) 
चन्द्रसेन महाकालेश्वर शङ्कर का परम भक्तहेइसको हम कभी भौ नहींजीत | 
सकते । इसके साथ मित्रता कर लेने में ही हमारा कल्याण हे । इसप्रकार 
| विचार ररके अपने अस्त्रशख्रादि त्यागकर राजा लोग गोपी के घरशङ्कर 
# 


के दर्शन करने चले गये, वहां बालक की भक्ति सदाशिव का ज्योतिलिड़ 
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देखकर सभी ग्रानन्दित हुए । राजानन्द्रसेनजी के साथ भी उनकी मित्रता ) 
होगई तव वहां श्री हनुमानजी प्रत्यक्ष रूप से प्रगट होगये जिनकी 
समस्त देवता पूजाकिया करते हैं। उनके दर्शन करके सभी राजा लोग 
चकित होकर प्रेमपूर्वक उनकी पूजा करने लगे । इसके बाद श्रीहनुमानजी 
ने गोपी के बालकको उठाकर अपने गले से लगाया फिर राजाओं की 
| योर देखकर बोले- राजाग्रों तथा मनुष्यगण ! सभी चराचर प्राणियों 
| कल्याणकर्ता तो सदाशिव हें। देखो इस गोपी के बालक ने केवल | 
१ राजा चन्द्रसेन को पजा करते देखा था । उसने अपने घर आकर उसी 

1 विधि से केवल पजन का अनुःरण किया है उसका परिणाम आप 
| लोगों के सामने है इसका परम कल्याण हुआ है । इस लोक में सभी 
| सुख भोगकर अन्त. में यह मोचपद प्राप्त करेगा- इसके कुल मं आठवाँ 
महायज्ञ पुरुष होगा, जिसका नाम नन्द होगा वह वड़ा धर्मात्मा होगा 
| उसके घरमे विष्णु भगवान का अवतार होगा और वह नन्द के पुत्र | 
श्रीकृष्ण होंगे और आज से इस गोपकुमार की श्रीकर नाम से प्रसिद्धि 
'६ होगी । इतना कहकर श्री हनुमानजी सभी के देखते-देखते वहाँ अन्तर्धांन 
4 होगये । आये हुए सभी राजाओंका चन्द्रसेन महाराज ने सत्कार क्या । 
| राजा लोग प्रएन्न होकर अपनी-अपनी राजधानियों में चले गये । उसके 
§ बाद ब्राह्मणों के साथ श्रीकर तथा चन्द्रसेन महाराज ने भगवान्‌ महा 
कालेश्वर शङ्करजी को श्री महादेवजी को ग्राज्ञानुसार विधि पूर्वक 
पजन आराधना करना आरम्भ किया । इस लोक के सुख अनन्द भोग 
4 कर अन्त में सप्रको मोच प्रात हुआ । 


% अठारहवां अध्याय 3% 
( ओंकारेश्वर महिमा ) 
सूतजी बोले-विप्रगण प्रात्रीककालमें श्रीनारद मुनि ने गोकण नाम 


भगवान शङ्कर का पजन किया । उसके वाद वे विन्ध्याचल पर्वत पर 


पहुँचे । विन्ध्याचल ने श्री नारदजी का भली प्रकार सत्कार एवं पूजन 
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| क्रिया । इसके बाद विन्ध्याचल की जहा कक वाद रियाज को अभिमान होगया । इस प्रकार । इस प्रकार 
बातें करता हुआ श्रीनारदजी के सांगते आकर बेठ गया । तब नारद 
जी बोले--इसमें सन्देह नहीं कि सारे पवत तुम्हारे में व्याप्त है 1 
६ दिन्तु सुमेरु नहीं । यह तो सत्र पर्वतों से मुख्य है। तुम सभी गुणों से | 

सम्पन्न होकर भी 3सके सामने छोटे हो । सूतजी बोले-इस प्रकार श्री 
नारदजी वहाँ से कहकर चले गये । श्री नारदजी के वचन सुनकर 
विन्ध्याचल व्याकुल होकर अपने आपको विक्‍करने लगा । ग्रौर बोला- 
मेराःजीवन तो व्यर्थ हैं में निन्दा का पात्र हूँ । अब में अपने आपको ९.- 
सुधारने के हेतु भगवान शङ्कर का पूजन तथा प्रसन्न करने के लिये | 


[a 


तप करू गा। इस प्रकार विचार करके उसने ओंकारेश्वर के पास पहुंच 
कर शङ्करजी का पार्थिव लिङ्ग बनाया । उसे स्थापित करके छः महीने 


तक निरन्तर उसी के हारा विधिपूर्वक शिव-पूजन करके शिव ध्यान में | 


, 


संलग्न होकर तप करता रहा । उपे बाद तप हारा प्रसन्न होकर सदा 
4 शिव प्रगट होगये और बोले-विन्ध्यावल ! में तुम पर प्रसन्न हं । मनो ह 
वॉन्छित वर माँगो । तब मिथ्या ने साष्टाङ्ग प्रणाम करके कहा-हे | पे 
स्वामिन्‌ शिव शङ्कर ! यदि आप सुक पर प्रपन्न हैं तो मेरी बुद्धि को | 
शुद्ध करके श्रेष्ठ विचार प्रंदान करें । यह सुनकर सदाशिव बोले-- 
विन्ध्या तुम्हारी मनो कामना पूर्ण होगी । इसके बाद वहां ऋषिगणों ने | 
आकर शिव-पूजन किया फिर आराधना करके प्रार्थना करने लगे- | 


॥ प्रभो | आप कृपा करके यहां विराजमान हों। भगवान शङ्कर ऋषियों 

4 को प्रार्थना के अनुसार जगत के कल्याण के लिये परमेश्वर नाम से वहाँ है 

| विराज गये और इसी नाम से प्रसिद्ध हुए । ऋषियों ! ओकारेथर तथा र 

| परमेश्वर ये दोनों भिन्न हैं किन्तु हें एक ही येदोनों ही स्वग मोक्षादिक 
फूल देने वाले हैं । इसके बाद ऋषिगण भगवान शङ्कजी से अनेकों 

। वर पाकर अपने-अपने स्थानों पर चले गये विन्ध्याचल ने भी अपना 

ME | कार्य सिद्ध किया । 
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सूतजी बोले-भगवान्‌ के अबतार रूप नारायण हैं बद्रिकाश्रममें जाकर 
तपक्रिया भगवान्‌ शङ्कर उनकी प्रार्थना से नित्य ही वहा पार्थिवालिग 
रूप में प्रकट होकर नारायणजी फे पूजन को अङ्गोकार करते रहे । इतत 
प्रकार बहत सा समय व्यतीत होगया । तप्र प्रसन्न होकर भगवान शिव 
ते नर-नारायण से वर मांगने के लिये कहा । उन्होंने सुनकर कहा कि 


1 स्वाधिन ! यदि आप ! प्रसन्न हैं तो हमारी प्रार्थना से आप साक्षात्‌ 


स्वरूप से यहाँ सदा विराजमान हाँ । त्र भगवान शङ्कर नरनारायण 
| की प्रार्थना से वहां ज्योतिलिंग रूप से सदा के लिए विराजमान हो | 


भगवान्‌ शङ्कर सभी कीमनो-कामना पूण क! तेहें। एक समय पाण्डवों 
पको महर्षि रूप में देख लिया । उसी महर्षि रूप में आप पाण्डवा 


| गये । संसार में केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुये । यहाँ दर्शन एवं पूजने 
$ ने 
) देखते २ भाग पड़े । पाण्डवों ने भागकर आपकी पूछ पकडली ओर 
हे 


से 
ने 
) कें 
| उन्हें शङ्कजी जानकर प्रार्थना की-सामिन! आप यहां सदा के 
लिये विराजमान हों । हम आपका पूजन करते रहेंगे । तव पाणडयों की 
प्रसन्नता के लिये आप वहां विराजमान हो गये । तव विधि पूवक 
पाणडवों ने उनका पूजन किया । जिससे उनके समी सङ्कट निवृत हुये 
गौर अपनी इच्छानुसार फल प्राप्त किया । ऋषि गणों । तभी से अपने 
भक्तों की इच्छाय शङ्कर पूर्ण किया करते €। जा पुरुष आवागमन 
चक्र से छट कर मोज्ञ पाना चाहेतो उन्हें केदारेश्वर भगवान का दशन 
एवं पूजन अवश्य करना चाहिये । 
% बीसवां अध्याय % 
4 ( भीम उपद्रव का वणन ) 
{ सूतजी बोले-ऋषियो ! पवित्र चरित्र सुनाता हू एक समय रावण 
/ 


छोटे भाई कुम्मकर्ण ने जाकर ककटी नामक राचसीसे भीमनामकदानव 
उत्पन्न किया था । उसके बाद अयोध्या के अधिपति श्री रामचन्ट्रजी 
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| ने लङ्ापर चढाई की थी । उसी युद्ध में कुम्भकणं का वध कर दिया था | | 

$ त्व व म्भवर्ण की पत्नी कर्कटी राजसी अपने पुत्र भीम को लेकर सह्य | 
पर्वत पर चली गईं थी । कुळ समय के बाद जब भीम बड़ा हुआ तो | 
उसने अपनी माता से पूछा कि माताजी ! आप सत्य कहिये कि आप } 

यहाँ अकेली क्यों रह रही हो। मेरे पिताजी कहाँ हें और कोन हैं ? र | 

इतना सुनकर बकटी ने क्हा-पुत्र ! तुझ/रे पिता तो महाबली रावण 

के छोटे भाई कुम्भकणं थे । इससे पहिले में विराध राक्षस की पत्नी थीं) 

विराध को श्रीराम ने वध कर दिया था। में अत्यन्त दुःखी हो) 

गईं थी । उसके बाद में अपने माता-पिता के यहां चली गई थी । दुर्भाग्य 

ने वहां पर भ मेरा पीछा नहीं छोड़ा | एक दिन मेरे माता-पिता अगस्त्य | 

| ऋष के शिष्य को खाने के लिये आश्रम पर गये । वे लोग वहीं घुनि 

| के श्राप द्वारा भस्म हो गये । में फिर अकेली होगई। इसी पहाड़ पर 
आकर रहने लगी । यहीं पर पराक्रमी कुम्मकणं आये । मुझसे संभोग 

किया । उसी के हारा तुम्हारी उत्पत्ति हुईं तव इस प्रकार माता के शब्द र 

सुनकर भीम दानव को विष्णु भगवान्‌ से हष उत्पन्न हो गया । विष्णु र i 

॥ से बदला लेने की ठान ली। तप करने लग गया। उसने एक हजार वर्ष 


0 तव देवताओं ने जाकर भीम को वर देने के लिये ब्रह्माजी से प्रार्थना की। | 
«0 ्रद्माजी ने भी भीम के पास पहुंचकर उसे वर माँगने के लिए कहा-- 
| बह्माजी के वचन सुनकर भीम प्रणाम करके बोला--पितामह ! यदि १, 
है आप प्रसन्न हैं तो मुझे अत्यन्त बलवान होने का वर दें तब ब्रह्मा ने 0. 
_॥ तथास्तु कहकरउसे वर दे दिया। वर पाकर प्रसन्न होता हुआ भीमअपने | 
॥ स्थान पर पहुचा । अपनी माता को प्रणाम करके बोला-माताजी ! 

॥ अव तुमको दुःखी नहीं होना चाहिये। में अब शीघ्र ही विष्णु की सहायता 
॥ करने वाले इन्द्र आदि देवताओं के साथ विष्णु का बध करके पिताजी । 
& का बदला चुकालू गा । इस प्रकार माता को समभाकर 

के स र्य 


| CRS abs भीम वहाँ से चल 
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दिया । उसने जाकर देवताओं से घोर युद्ध किया और सभी देवताओंको 
जीतकर सग से बाहिर निकाल. दिया । इसी प्रकार देब श्रेष्ठ विष्णु को 
भी पराजित कर दिया। उसके बाद सारे विश्व को आधीन करने के लिये 
दक्षिण की ओर कामरूप देश के राजा के पास युद्ध करने पहुँचा । वहां ) 
घोर संग्राम करके विजय पाई । और राजा को केद कर लिया और 
उपका राज्य खजाना आदि सभी कुछ अपने आधीन कर लिया । | 


राजा अत्यन्त दुःखी होकर जेल खाने में ही शिव पूजन करने लगा । 


-॥ उसने एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर वहाँ स्थापना की। इसका पूजन 


आदि करके ॐ* के साथ पंचाक्षर मन्त्र “ॐ नमः शिवाय” इसका जप 
करने लग गया । उधर उसकी दक्षिणा नामक पतिब्रता पत्नी भी पति 
के छुटकारे के लिए पार्थिव सदाशिव का विधि पूर्वक पूजन करने लगीं । 
दानव भीम तो अभिमान में चूर २ होकर यज्ञ उपासना आदि धर्म 
कर्म पुण्य आदि सभी का विनाश करने लगा। तब भीम दानव के इस 
प्रकार के उपद्रवों से दुखित होकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने महाकेशी 


NN 


नदी. के किनारे जाकर सदाशिव के के पार्थिवलिंग की स्थापना की 
उसकी विधि पूर्वक पूजा आदि करके अनेकों प्रकार से स्तुति आराधना 
झादि भी की । देवताओं की प्रार्थना से सन्तुष्ट होकर सदाशिव वहाँ 
प्रत्यक्ष होकर बोले-देवताओ तथा ऋषियों ! अव इस समय आप 
लोगों को क्या दुःख हैं ठीक २ सुनाओ ? में सभी प्रकार के सङ्कटो से 
तुम्हारी रक्षा करूंगा। देवताओं ने कहा, कि स्वामिन ! करटी 


4 नाम राक्षसी के गर्भ से कुम्भकरणके वीर्य द्वारा उत्पन्न भीम नामक दानव 
| | संसार को विनाश करने पर तुला है । उस दुराचारी ने कठोर तप करके 


ब्रह्माजी से वर पा लिया है । जिससे कि वह अभिमान में आकर नाना 
प्रकार के उपद्रव कर रहा है। सम्पूर्ण धर्म कर्म आदि का नाश करताजा 
रहा है। स्वामिन शीघ्र ही उसका वध करके आप धर्म की, संसार की 
आर हमारी रक्षा करो। यह सुन कर भगवान शिव बोले-देवगण ! में 


तुम्हारा यह काम शीघ्र ही करू गा । तुम लोग इस समय मेरे परम भक्त 
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४५० % श्रीशिव-महापुराण-को टिरुद्र संहिता # _ “तापस टिदव्सातता, ३ 
| कामरूप देश के राजा से जाकर कहो कि तुम चिन्ता मत करो । भगः 
वान शङ्कर अत्यन्त शीघ्र ही तुम्हारे बेरी भीम का नाश करेंगे । यह 
सुनकर शिव आज्ञा से सभी देवता कामरूप देश में गये और भगवान 

शङ्कर. की आज्ञा सुनाई । | 
> इक्कोसवा अध्याय % 

( भोमेश्‍वर उत्पत्ति ) 

सूतजी बोले--ब्राह्मण गण ! उसके बाद भगवान शङ्कर अपने 
गणों के साथ कामरूप देश में जाकर राजा के पास छिपकर रहने लगे । 


भीम से कहा कि दानवराज ! आपके मारने के लिये राजा छुपी तोरसे 
कुछ अनुष्टान आदि उपाय कर रहा है। तब तो भीम क्रोध में आकर 
राजा के पास पहुँचा और बोला-दुष्ट ! तू किस भ्रकार के ध्यान 
में संलग्न हे और किस अभिप्राय से कर रहा है? सच २ बता नहीं | 
तो देख यहाँ तलवार मेरे हाथ में हे। इसी के द्वारा तेरा बध 
हे तब उस देत्य की इस प्रकार की बात सुनकर मन-ही | 
मन में राजा ने शिव से प्रार्थना की कि खामिन अव मेरी रचा आपके 
अधीन हे मुझे आपकी ही शरण का आश्रय हे । इस प्रकार | 
प्राथना करके निर्भय होकर राजा ने दानव को फटकारते हुए कहा-- | 
कि देत्य ! में तो जगत को रचा करने वाले भगवान शिवजी की ) 
आराधना कर रहा हूँ. यह सुनकर अभिमानी भीम ने कहा--नीच 
राजा! उस शिव को में भली-भॉति जानता हुं जिसके आश्रय से तू 
मुझे जीतने की इच्छा कर रहा है वह तो मेरा बालवॉका नहीँ कर) 
सकता । उसका तू पूजन आराधना करना छोड़ दे नहीं तो तुम्हें भारी 
दण्ड दिया जायगा। राजा बोला-मया में अपने रक्षक स्वामी की | 
आराधना करना छोड़ दू गा? यह तो कभी नहीं होगा । यह सुन- 


कर उस दानव ने क्रोध में आकर अपनी तलवार शिव निन्दा 


| करते-करते पार्थिव शिव लिंग पर चली दी, उसी समय पार्थिव लिंग 
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से सदाशिव प्रकट हो गये। उस देत्य की चलाई तलवार को पकड़ कर 
तोड़कर गिरा दिया । तव देत्य के चलाये त्रिशुल ने भी अपने त्रिशुल 

4 द्वारा सेकड़ों टुकड़े कर दिये उसकी शक्ति के भी अपने वाणों द्वारा लाखों 
टुकड़े करके गिरा दिये । इधर शिव-गणों ने दानव की सेना के साथ 
| घोर संग्राम किया । उस संग्राम से तो पर्वत वन एवं ससुद्र के साथ भूम- 
॥ 


प्या न 


णडल भी कॉप उठा । ऋषि तथा देवतागण भी आश्‍चर्य में आकर व्या- 
| कुल हो गये । उस समय नारदजी ने ग्राकर हाथ जोइकर प्राथना की 
व्हि कि स्वामिन आप अब अत्यन्त शीघ्र इस देत्य का वध करें। तब नारद 
। जी की प्रार्थना से सदाशिव जी ने हुंकार शब्द किया। अग्नि की 

ज्वाला प्रकट हुई । वह ज्वाला एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करते २ 
। सेना के साथ उस भीम देतय को भस्मे कर गई। ब्राह्मण गण ! उसी 

भस्म के द्वारा उस वन में अनेकों प्रकार की औषधियों उत्पन्न हो गई। 
जो हि समस्त प्रकार के रोगों को नाश करके सब का मङ्गल करने वाली 
हैं। उसके बाद ऋषि एवं सभी देवता भगवान शङ्कर के पास पहुँचे ओर 
वोले-नाथ ! चराचर जगत के कल्याण करने के लिये आप सदा के लिए 
वहाँ विराजें । इस प्रार्थना से शिव वहाँ सदा के लिये स्थिर हुए। तभी 
से उनका नाम संसारमें भीम शङ्कर हुय़ा । 

ॐ बाईसवाँ अध्याय ३ 


> युक हुक्र”. AS A 


( काशीपुरी में शिवागप्तन ) 


सूतजी बोले-सत्य सनातन निकार रहित सदाशित ने स्री पुरुष 
के भेद से स्वरूप धारण करके प्रकृति तथा पुरुष को पेदा किया। उसने 
विचार किया कि हमारे माता-पिता कोन होंगे जो कि दिखाई नहींदेते ? 
तब तो वह बहुत व्याकुल हुए, इतने में आकाशवाणी हुई कि तप करने 
से जगत उत्पन्न होता है, इसी कारण तुम भी तप करो । तब दोनों बोले- 
स्वामिन ! तप तो हम करें पर कहाँ वेठ ऊर करें, हमें तो कहीं स्थान 
नहीं दिखाई देता? सूत जी बोले-प्रकृति पुरुष! अभी इस प्रकार 
क 
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F परम सुन्दर एक नगर रचकर उन य के सामने उपस्थित 
कर दिया । तव दोनों शिव स्मरणकरके उस नगर में तप करने लगगये 
इस प्रकार तप करते २ उन्हें बहुतसा समय हुआ। तथ rl परिश्रम 
के कारण उनके शरीर से पसीने की बूदें निकल आपा तब उन्होंने 
बिस्मत होकर सिर हिलाया तो उनके कान से एक मणि टपक पड़ी 
इसी कारण इस स्थान का नाम मणि-कर्णिका नामसे प्रसिद्ध हुआ। वह 
परम पवित्र तीर्थ है, पाँच कोस का विस्तीण वह नगर जल क भवाह 
में बहने लगा ! उस समय भगवान सदाशिव ने अपने त्रिशूल को नोंक 
पर उसे हढ़ कर लिया । उसके बाद तप के अधिक परिश्रम के कारण 
भगवान बिष्णु तथा उनकी पत्नी प्रकृति उसी नगरमें सो गये तवभगवान 
शङ्कर की प्रेरणा हुई तो भगवान विष्णुजी की नाभि कमल से ब्रह्माजी 
प्रगट हो गये । ब्रह्माजी ने सृष्टि की रचना आरम्भ करदी । पचाप्त करोड़ 
योजन लम्बा तथा इतना हो चोडा ब्रह्माजी ने ब्रह्माण्ड रचडाला । जिस 
में अहुत से चौदह लोक निर्मित थे । तव भगवान शङ्करने विचार किया | 
कि सम्पूण जीवतो कर्मों के बन्धनों में जकडे रहेगे तो वे मुझे क्रिस 
प्रकार पा सकेंगे ? ऐसा सोचकर उन्होंने अपने त्रिशूलसे पॉँचकोस नगरी 
उतार कर बह्मार्ड से अलगरखी फिर उसी में अपनी अविमुक्ति ज्योति 
लिंगकी स्थापना करदी। तव मुक्ति की अभिलाषा वालों को इस काशी | 
का सेवन करना चाहिए इस प्रकार की आज्ञा शङ्करजी ने की । 
ब्राह्मणो ! काशीजी तो ब्रह्माजी के दिन व्यतीत करने पर भी प्रलय 
काल में नष्ट नहीं होगी । करोड़ों प्रकार की हत्यादिकों के पाप महापाप | 
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| सर्वश्रेष्ठ है । इसकी महिमा सहस्नों वर्ष तक तो कही नहीं जा सकती । 
। सूतजी बोले-यह तो में संक्षेप में अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहता हूँ 
जो परमात्मा समस्त प्राणियों के मध्यमें तो स्वरूप से हे और बाहिर 
तामस र॒पसे है वही केलाश के स्रामी है तब सलादिणुण युक्त होते 
हुए भी गुणातीत कालाग्निर॒प रुंद्रजी ने स्तुति करते हुए कहा-स्वामिन 
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इसी के सेवन से नाश हो जाते हें । मोच देनेमें तो यहपुरी प्रसिद् एवं | 
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विश्वनाथ । में आपके अर शसे उत्पन्न ह । आप मुझ पर कृपा करें,जगत 
का कल्याण करना आपडेआधीन है,इसीनिमित्त से मातेश्वरी श्रीपावतीजी 
क्‍ के साथइसपवित्र काशीपुरी में आप सदाके लिये विराजें। हे ऋषियों ! 
तब विश्वनाथ शहर श्रीरुद्रजी की प्रार्थना .से जगत के कल्याण के 
लिए उसी काशीपुरी में विराजमान हुए । 


> तेईसवां अध्याय % 
( श्री विश्वेश्यर महिमा ) 
सूतजी बोले-पुनियो ! अब श्रीकाशीजी में स्थित अविमुक्त शिव 
लिंग की महिमा आपको सुनाता हू । इसकी महिमा तो एक बार श्री 


पार्वती जी ने सदाशिवसे पूछी थी । इस विषय में भगवान्‌ शङ्करजी ने 
| श्री पार्वतीजीसे कहा था । शङ्करजी बोले--हे प्रिये ! समस्त प्राणियों 
१ 


इछ Ri 


| भक्ति देने वाला ही सर्व श्रेष्ठ यह काशी धाम है। यह मेरा ही स्थान | 
हीं सिद्धपुरुष आकर मेरे नियमों के अनुसार आचरण करते हुए मेरे 
अनेकों रूपों का वर्णन करते हें। कल्याणी ! मेरे भक्त तथा ज्ञानी जन 
अन्य तीर्थों पर जायें या न जायें किन्तु काशी तो दोनोंको मोक्ष देने ! 
वाली हे । ये चाहे कहीं भी मृत्यु को प्राप्त करे किन्तु इनके लिये मुक्ति 


A 


| 

।ोसिद़ हे। इसपुरीमें किसी भी ग्रवस्थाके मनुष्य की मृत्युहो उसको मोच 
प्रात होजातीहै । खी चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध सुहागन हो या. विधवा h 
| वल्या हो या रजसला क्या. हो या प्रसूता ऐसी संस्कार रहितकी भी 
मुक्ति होजादी दे । वहकेवल इस क्षेत्र में आकर मृत्यु प्राप्त करे । यहाँ 

- 3 न किसी उत्तम जाति, वर्ण, ज्ञान, कर्म, दान, संस्कार, स्मरण-मेरा भजन | 
पूजन आदि किसीकी भी आवश्यकता नहीँ हे इसमें तो केवल आकर 
मृत्यु प्राप्त कर लेना ही पर्पा है मुक्ति तो उनके लिये स्वतः सिद्ध है। 
उमे | यह मेरा काशीभाम असन्त गोप्य हे । ज्या, विष्णु आदि 
| देवता भी इसकी महिमा नहीं जान सकते । जित मुक्ति के लिए योगीजन | 
| अनेकों जन्मों को पाकर कठिन तपस्या किया करते हैं, वही मुक्ति यहां | 

छ ककर्कस्डळस्डकस्डर्क् ससस 
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केवल शरीर त्यागने से ही प्राप्त होती है। प्राणी किसी प्रकार का भी 


योग्य, अयोग्य कर्म करके पाप कर्म क्यों न कर बेठे ? कितना ही अधर्मी | 
क्यों न हो,इस पुरी में मृत्यु द्वारा उसका आवागमन का जाल छट जाता 


PR 0 


हे। यदि विचारपूर्वक भक्ति श्रद्धा से वहाँ रहकर मुझ ईश्वर शङ्कर का | 
ध्यान, अचन, आराधना, स्मरण एवं तप, करते हें । उनके पुण्यां की 
महिमा तो कल्याणी ! में नहीं कह सकता । वे तो मेरे स्वरूप में लय 
हो जाते हें । यह तीर्थ सभी को मुक्ति देता है। इही प्रकार पापीजन 
यहाँ मृत्यु को नहीं पाते तो उन्हें अपने कर्मों के अनुसार कई जन्म लेने | 
पड़ते हें । कमो के फल भोग लेने पर ही उनको मुक्ति मिलती है यदि | 
इस प्रकार के पवित्र धाम में रह कर कोई जन दुष्कर्म कर बेठता है तो | 
उसे मृत्यु के बाद दश हजार भेरवी नरक भोगना पड़ता है फिर जाकर | 
युक्त होता है । इस परम पवित्र क्षेत्र में विचार करके ही निवास करना 
श्रेष्ठ है। हॉँ,यह तो निश्चित हे कि किया हुआ शुभ अथवा अशुभ कर्म 
क्यों न हो, वह फल-कर्म करोड़ों कर्पों तक बिना भोगे नहीं छटता । | 
शुभ कमं स्वगंदायक होता है, अशुभ घोर नरकदायक होता हे । ये दोनों ॥४ 
प्रकार के!कम जन्म मरण देने वाले हैं। अधिक शुभ कर्मों के कारण 
किसी उत्तम घर में जन्म होता है तथा सुख प्राप्त होता हे। एवं अधिक 
म कारण नीच किंवा दरिद्री अथवा हींन जाति के घर में जन्म 
होता 
देवि | कम तीन प्रकार के हैं-- (१) पहिले जन्म में किये कर्म 
संचित होते. हें । (२) इस जन्म में किए हुए क्रियमाण हैं । (३) इन 
दोनों के फल रूप जो इस शरीर से भोगे जा रहे हैं, उन्हें प्रारब्ध कर्म १”) 
कहते हैं । इनमें संचित तथा क्रियमाण कर्म तो दानादिक कमों से नाश 
भी हो जातेहें किन्तु प्रारब्ध कर्म बिना भोगे नाश नहीं होते । संचित 
क्रयमाण कम काशीपुरी को छोड़कर अन्य किसी चेत्र पर भली भांति 
नहीं हो पाते । जिन मनुष्यों ने पहले जन्म में विचार पूर्वक काशी 
वास किया हे, वे ही दूसरा जन्म पाकर काशी में शरीर छोड़ते हें और ! 
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| कोई भी नहीं । काशीपुरी गङ्गा स्वान ही संचित एवं क्रियमाणकर्मों का | 
६ नाशक है । प्रारब्ध कर्म काशीधाम में रहकर मृत्यु प्राप्त होने से ही तुरन्त 
ही नाश हो जातेहें । काशी का निवासी यदि कारणवश पांप करवेठता 
है तो उसे काशी के पुण्य प्रताप से फिर काशी में जन्म मिलता है तब 
जाकर पापों से मुक्त होता है। इस काशी भें किसी ब्राह्मण को बसाने 
वाले को परम पुण्य की प्राप्ति होती है। उसे परमधाम पद मिलता है 
| किसीने पहिले तो काशी निवास किया फिर किसी सिद्धि के हेतु प्रयाग 
त राज चला जाता हे, वहीं उसका देह पात होता है, उसे काशी निवास | 
॥ का फल नहीं मिलता । यदि मनोरथ सिद्ध के बिना प्रयागराज जाकर | 
बसता है, वहाँ उसकी सृत्यु होने पर किसी पुण्य की प्राप्त नहीं होती । 
ॐ चोबोसवां अध्याय ॐ | } 
` ( गोतम-प्रभाव ) 


ऊ 


प्राचीन काल में गोतम नामक एक महामुनि हुए हैं । इनकी अहिल्या 
पत्नी थी । गोतम ऋषि दक्षिण में ब्रह्म पबत पर हजार वर्षा में सिद्ध 
| होने वाली तपस्या कर रहे थे । उस समय सो वर्ष पर्यन्त वर्षा न हुई । 


७०७०८ 


वृक्ष आदि की तो बात ही क्या है । मनुष्यों को प्राण धारण के लिए 
जल मिलना भी कठिन था। कई ऋषि-पुनियों ने तो इस सङ्कट काल को 
बिताने के लिये समाधि लगा ली। उस समय इस सूट को हटाने के लिये 
बरुण देवता को प्रमन्न कर देने के हेतु तपस्याकी।डःम हिने गुजरने पर वरुण 
संतुष्टहुए प्रकट हो गोतंमजी को वर माँगने के लिये कहा । तब गौतमजी ! 
ने कहा- वरुणदेव ! चराचर प्राणी इस समय वर्षा न होने से व्याकुल 
हो रहेहें, में उन्हें सुखी करने के लिये वर्षा चाहताहूं ' यह सुन कर वरुण 
बोले-महृषिजी ! में स्वतन्त्र नही हूं, में तो शङ्करजी के आधीन हूँ । 
वर्षा करने में उनकी आज्ञा मिलना आवश्यक है । आप कुळ और माँग | 
लीजिये । यह सुनकर गोतमजी बोले-देवेश ! मुझेतो और किसीवरकी 
आवश्यकता नहीं हे । आप यदि संतुष्ट हैं तो जलदान कीजिये इससे 
तो और कोई महान्‌ पुण्य भी नहीं यह कभी नष्ट नहीं होता है । तब 
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की नग्न प्रार्थना सुनकर फिर वरुण ने कहा । आप सत्य कहते 


हैं किन्तु इसमें मेरा कुछ अधिकार नहीं । यदि आप जज्ञ ही चाहते हैं 

तो एक गड्डा आप खोदें में ३से जल से भर दगा । वह कमी खाली न 

होगा पवित्र तीर्थ होगा । इससे संसार में तुह्यारा नाम भी प्रसिद्ध 

होगा । यह सुनकर गौतमजी ने तुरन्त एक हाथ लम्बा चौड़ा गझ 

खोद डाला वरुणजी ने उसे जल से भर दिया और बोले-गौतमजी ! 

इस स्थान में दान, हवन, देव-पूजन, तप, पितृ श्राद्धादि किये कर्म सब 
सफल होंगे । इतना कहकर वरुणदेव अन्तर्धान होगये । तब परोप्म' 
५ 


1५ 73] 


SS AS & ७. 


के लिये अपने मनोरथ की सिद्धि से गोतमजी प्रसन्न होगये । सूतजी 

| बोले-सङ्कट काल में बड़ों की शरण ही मनुष्यों को दुःखों से तार देती 
4 हे और उसे महान पद प्राप्त होताहै यह बात बड़े पुरुष ही समझे हैं । 
सूतजी बोले-तब वरुण से जल पाकर महर्षि गौतमजी ने स्ना- 
नादि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर हवन फे लिये जो आदि अन्न पेदो 
किये । उसी जल फे हारा फल-फू रों से लदे बृत्त लहराने लगे। इस 
आश्रयंमयी बात को सुनकर ऋषि-प्रुनि फिर वहां लोट आये । । श्री- 
गोतमजी की परम कृपा से वह स्थान आद्धि-पिद्नियों से युक्त सम्पूणं 


| प्राणियों को सुखदायक हुआ । 
ऋ. पच्चोसवाँ अध्याय ॐ . 
( महर्षि गोतम की गोहत्या का दोष ) 

| सूतजी बोले-मुनियो ! एक बार गोतमजी की आज्ञा से शिष्य | 


TTI 


&-3 «मं 


गण कमण्डल लेकर जल लेने उप्त गड द पर गये । उसी अवसर पर जल 
भरने के लिये ऋषि पत्नियां भी वहाँ आई तब इन श्ियोंने कहा कि पहिले 
हमें जल भरने दो फिर अपना कमंडल भरना यह कहकर उन्होंने कुछ | 
फटकार भी दिया । तव गौतम शिष्य बिना जल भरे हो आश्रम परपहुँचे ) 
ओर अहिस्याजी को सभी वात जाकर सुनादी। अहिल्या जी उन्हें सप्रका- 
बुझा एवं धेय देकर खयं जल भरने चली गई । महर्षि गौतमजी को 
॥ जल लाकर दिया । तभी से खयं अहिल्या देवी ही जल लाने लगी । 
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उसी जल के द्वारा महर्षि का नित्य कृत्य आदि होता था । इस प्रकार 
चलंते-चलते उन दुष्ट स्वभाव वाली ऋषि पत्नियों ने गा दिन अहि- 
ब्याजी को बुरा भला कह दिया । फिर अपने पतियों को भी अहिल्या 
की जाकर शिकायत कंरदी कि वह तो हमें पानी भी नहीं भरने देती | 
कहती है कि मेरे पति ने ही वरुण देव से यह वर पाया है तुम्हारा क्या 
अधिकार हे? इस प्रकार अपनी ख्लियों से शिकायत सुनकर ऋषिलोग 
गौतमजी पर क्रुढ हो गये और उन्हें सन्ताप पहुँचाने के हेतु श्री गणः 
पतिजी का पूजन करने लगे । तव गणपति प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष रूप 
में प्रगट हुए और बोले-मुनियो ! में तुम्हारे विधिपूर्वक पूजने से प्रसन्न 
हूँ वर मगो । तव ऋषि बोले-हे स्वामिन ! यदि आप प्रसन्न है तो हम 
चाहते हैं कि यह गौतम ऋषि इस स्थान को छोड़कर कहीं दुसरे स्थान 
पर चला जाय । तब तो गणेशजी मुनियों के कुटिल शब्दों को सुनकर 
हंस पड़े और बोले--धुनियों ! महषि गोतम निरपराध है उन्हें इस 
प्रहार दरड देना उचित नहीं इममें तुम्हारा भी अमङ्ग है उनसे इष 
करना छोड़ दो । कोई और वर माँगलो । श्री गणेशजी ने इस प्रकार 
उन्हें वहुत कुछ समकाया। किन्तु वे तो अपने आग्रह पर डटे रहे । तव 
गणपति ने कहा-अच्छा यदि तुम यही चाहते हो तो यही होगा 
यह कह कर अन्तर्धान हो गये। 


छक्क 


इस प्रकार वरदे चुकने के वाद गणेशजो ने अपना वर सत्य करने 

के हेतु एक निर्बल गौ को रूप धारण किया । तव वह गायगोतमजी के } 
उपजाये जौ आदि जाकर खाने लगी। गौतमजीने देख लिया यह तो 

हमारी खेती नष्ट कर रही है तब एक तिनका उठाकर उसे खेत से बाहर | 

करने लगे तिनके से पीड़ित होकर गाय पृथ्वी पर गिरपड़ी ओर उसको ) 
मृत्यु होगई । यह काण्ड देखकर गौतमजी को पश्चाताप हुआ अपनी 
पत्नी को बुलाकर बोले न मालूम शहर हम पर क्रुद्ध हो गये हैं जिससे 


कि यह गो हत्या कामहा पाप पुझ पर आ लगा हे। उसी समय वे ७ 
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4 कपटी मुनि भी वहाँ पहुंच गये । गोतमजी को उनकी पत्नी अहिल्याको 
तथा उनके शिष्यों को बुरा कहते हुए बोले-गोतमजी अब तो तुम इस 
स्थान पर रहने योग्य नहीं हो अपने शिष्यों और पत्नियों को साथलेकर ) 
किसी दूसरे स्थान पर ले जाग्रो। तुम गो हत्यारे हो । सूतजी बोले- 
इस प्रकार के कटु वचनों से भी उनकी तृप्ति न हुई फिर पत्थर आदि भी 
इन पर बरसाने लगे । तव दुःखित होकर गोतमजी ने वहाँ से चलकर 
एक कोस की दूरी पर अपना आश्रम बनाया । वहाँ रहने लगे । इम 
प्रकार रहते-रहते जब उन्हें पन्द्रह दिन गुजरे तव तो गोतमजी उन्ही | 
ऋषियों के पास पहुंच कर पूछने लगे-ऋषि महात्माओ ! अब हमें 
कृपा करके इस पाप से निबृत्त होने के लिये कोई उत्तम उपाय बताओ। 
ऋषियों ने कहा-तुम प्रायश्चित करो विना इसके पाप निवृत्ति नहीं होगा। 
आप अपना यह पाप प्रसिद्ध करो फिर सारी पृथ्वी की तीन परिक्रमा 
करो। फिर यहाँ आकर एक महीने का ब्रत धारण करो । ब्राह्मणों तथा 
पर्वत की एक सौ एक बार परिक्रमा करो। यदि इस तरह का प्रायश्चित शि 
न हो सके तो तप करो उसके द्वारा श्री गड़ाजी को प्रकट करके उसमें | 
स्नान करो । एक करोड़ शिव पार्थिव लिङ्ग रचकर प्रेम और श्रद्धा से | 
उनका विधि पूर्वक पूजन करो तव जाकर इस महापाप से मुक्तहोआओगे। 
सूतजी बोले-गोतप्जी इस प्रकार सुनकर जो आज्ञा कहहर वहां से 
चल पढ़े । वे सबसे पहिले ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करने गये फिर शिव 
पार्थिव लिंग रचकर विधिपूर्वक शिव पूजन करने लगे। उनकी पत्नी 
अहिल्या भी एकाग्र मन से शिव पूजन करने लगी। | र 
ऋ छब्बीसवां अध्याय % 
( गौतमी गंगा का प्राकट्य) 1 
सूतजी वोले-पुनियो ! गौतम तथा अहिल्या पति-पत्नी ने मिल 
Cys किया तव भगवान्‌ शङ्कर अपने गणों से युक्त होकर 
वहाँ प्रकट हो गये और वर मॉगने के लिये कहा तव गोतमजोने अडत 
रूपधारी सदाशिव का दर्शन किया और उन्हें बार-वार प्रणाम तथा 
RS त न नि भक 
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स्तुति करके कहा-स्वामिन ! इस गो हत्या के पाय से मुझे छुड़ाइये 
यह सुनकर शङ्कर बोले-गोतमजी तुम तो निदोंष हो । ये तो उन दुरा 
चारा पाखंडी ऋषियों की माया थी जिससे तुमको इतना दुःख भोगना १ 
पड़ा वे ही दुष्टामा हत्यारे हें तुम तो निर्दोष हो । यह सुनकर गोतम 

बोले-स्वामिन ! उन्होंने तो मेरे स.थ बुरा किया और मेरे लिये उनका ९ 
| बुरा भी भला होगया जिससे मेंने आपके दुलभ दर्शन तो प्राप्त कर लिए १ 


तब सदाशिववोले-गोतमजी में तुमपर प्रसन्न हूँ वर मांगो तब गौतम ५ 
अपना प्रातज्ञा का विचार करके गड़ाजी के प्रकट होनेका वर मनमे रख 
कर बोले-स्वामिन ! पतित पावनी श्रीगढ़ाजी को कृपा कर यहां 
प्रकट करें जिसके द्वारा अन्य सभी प्राणियों का कल्याण हो। सूतजी 
बोले-तव भगवान शङ्करजी ने गोतमजी शो गड़ां जल दिया। वही 
गङ्गाजल खरी रूप होकर गोतमजी के सामने पथारी । साक्षात्‌ मूर्तिमती 
श्री गङ्गाजीके दशन करके गौतमजी ने प्रणाम स्तुति ग्रादिकी । फिर 
वोले-मातेश्वरी पतित पावनी गंगे । तुम पापोंक़ा खण्डन करके सवको 
मुक्ति देने वाली हो। में भी आपकी शरण में हुँ मुझे भी पावन करो 
| नरकोंसे मेरी रक्षा करो श्रीगोतमजी ने इस प्रकार श्रीगज़ा जीसे प्रार्थनाकी 
| 


| 


फिर भगवान शङ्कर गड़ासे बोले-गंगे मेरी आज्ञासे गोतमजीको संकुटुम्व 
पाप रहित करदो । तब गङ्गाजीनेकहाप्रभो ! आपकी आत्ता शिरोधार्य है। 
गोतमजी को कुटुसके साथ निष्पाप कर देती हूँ जव ये पवित्र हो जायेंगे h 
तभी यहांसे में आपके लोक में प्रस्थान करू गी । तव शङ्करजी वोले-हे १ 
कल्याणी कलियुगके अट्टाइसवें मन्वन्तरकीसमातितक तो पृथ्वी पर रहना 
“होगा तव गड़ाजीने कहा-स्वामिन यह तभी हो सकताहे जबकि आप 
श्रीपावतीके साथ शरीर धारण करके मेरे पास निवास करें और संसार 
में मेरी कीति हो तवतो में प्रथ्वीपर रहूंगी । तव सदोशिव बोले देबीतेरे 
मेरे में भेद ही कया है हम तो एक ही रूप हें फिर तुम भी ऐसा चाहती 
हो तो में तुम्हारे समीप निबास करूँ गा। इस प्रकार तव वहां परमेश्वर 


| शङ्कर >यम्बकेश्वर नामसे तथा श्रीगड़ाजी गोतम गड़ा नामसेवहाँविराजीं । 0. 
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केल>. म अ. 


( अम्बकेश्वरी महिमा ) 


जल सरूप श्री गङ्गाजी को उत्पत्ति 
` ऋषि वोले-सूतजी | जल स्वरूप अ 
॥ कहां से हुई ? फिर महिमा किस प्रकार प्रसिद्ध हुई और यह भी 
0 कहिये उन ऋषियों का क्या हुआ जिन्ह गौतमजी के साथ कपट 
| किया था । वह भली भाँति वर्णन करें सूतजी बोले-ऋषियो ! जब 


<> 


गौतम महर्षि ने अपने श्री गङ्गाजी को जल रूप में दशन देने के लिये 
कहा तो तब ब्ह्मगिरपर पडे हुए गूलर वृत्तकी शाखा से निकलकर जल 
रूप में गढ़ाजी बहने लगगई । इस प्रकार दर्शन करके मापने शिष्यों के 
साथ स्नान किया । उसके बाद गोतमजी के साथ शज्ुता करने वाले भी 
स्नान के लिए आये विंतु उस समय श्रीगङ्गाजी लुप्त हो गई । तब तो 
गौतमजी चकित होकर प्रार्थना करने लगे । मातेखरी डे ! आप कृपा 
करे । चाहे स्नानाथौ अहंकार परायण होकर सज्जन रहे अथवा दुजन 
झाप तो मेरी तपस्या के प्रभाव से इन लोगों को भी दशन ६। इस 
प्रकार गौतमजी की प्राथना करने पर आकाशवाणी हुई-मनुनि ये 
लोग मेरे दर्शन के अधिकारी नही । ये तो दूसरे के उपकार को मिटाने 
वाले दुराचारी हैं यह सुनकर गोतमजी ने कहा-देवी ! कल्याणी 
'महात्माजन तो सुजन-दुजन दोनों पर कृपा किया करते हें । अतः इन 
| एव पर कृपा करके दर्शन अवश्य दें । तव आकाशवाणी फिर हुई 
।  सनिवर ! तुम सत्य कह रहे हो, किन्तु र भी अपने पापों. का) | 
4 प्रायश्चित करना चाहिए तभी इन्हे दर्शन होंगे । ये लोग इस प्रकार | 
र प्रायश्रितकरे आपकी शरण में पहले आकर आर आज्ञा पाकर एकसो 
एक ब्रह्मागिरि की परिक्रमा करें। इस प्र हर आकाशवाणी उन लोगोंने 
भी सुनी । तव झर श्री गोतमजी की शरण में आये आर अपने अप- 
| रांधा के लिये क्षमा मॉगने लगे । तव महषि की आज्ञा से उन्होंने ब्रह्म- 
| गिरिकी परिक्रमाये कीं तब कहीं श्री गङ्जाजी के उनको 0. को” दशन हणा दर्शन : हुए। ॥ 
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% औौशिव-महापुराश-भाषा ॐ ४६१ 


मुनि लोग इस प्रकार शिव धर्मों से परामुख होकर कांची नगरी में चले 
गये । | i :) | ड 


_# अटठाईसवाँ अध्याय % 

॒ ( वैद्यनाथेश्वर शिव-महिमा) ` ` 
सूतजी बोले-बराहमणों ! प्राचीन काल में मान पाने को इच्छा से | 
लङ्कापति रावण केलाश पर पहुंचा श्रद्धाके साय भगवान शङ्करजी 
को प्रणाम किया किन्तु शङ्करजी प्रसन्न - होते दिखाई न दिये। तब 
उन्हें प्रसन्न करनेके लिये उसने एक गड्ढ/ खोदाउसमें अग्नि को आधीन 0 
करके उसके समीप शिव स्थापित किये । फिर गर्मी में पंचारिन तपाकर 


| | और वर्षा में पानी सहकर तथा शीत में शीतकी परवाह न करकेकठिन 


तप करने लगा फिर भी सफल न हुआ । तब वह राक्षस पति अपने 
मस्तक काटकर चढ़ाने लगा किरभी सदाशिवप्रसन्‍न होते दिखाई न दिये ७ 
आखिर उसने अपना दसवां मस्तक काटना चाहा । उसी समय शिवजी |) 
सन्तुष्ट होकर प्रकटहोगये । सदाशित ने अपनी क्या दवारा उसके सभी ) 


मस्तक ज्यों के त्यों कर दिये ओर उसे पराक्रम भी प्रदान किया । तव ह 
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९२ ३ शोिमहिश बद्दी ऋ | आआ 
जञङ्करजी को प्रसन्न जानकर रावण ने नम्रता से प्रार्थना की किहे नाथ! 
आप मुझ पर प्रसन्न हों तो मेरे साथ लङ्का पधारें और मुके कृतार्थ 
करें । इतना सुनकर सदाशिव बोले--हे लंकेश्वर ! मेरी आज्ञा से मेरा 
सरूप यह ज्योतिलिङ्ग अपने साथलइें ले जाओ किन्तु मागमे किसी 
स्थान पर भी इसे रखना नहीं, नहीं तो यह फिर आगे नहीं जायगा । 
सूतजी बोले-इस प्रकार सुनकर रावण शिवजी के दिये ज्योतिलिंग को | 
उठाकर लड्ढा के लिये चल पड़ा । तभ चलते-चलते शिव इच्चा से उसे 
लघुशंका करने की इच्छा हुई । तब रावण ने वह लिग तो किसी खारिये | 
को सौंपा और आप लघुशंका करने बेठ गया। उस खारिये ने दो-घड़ी | 
तो लिंग को थामा किन्तुबोझ अधिक होने के कारण वह सम्भाल न सका 
ग्राखिर पृथ्बी पर रख दिया । उसके बाद शिंग तो वहां स्थित होगया । 
फिर रावण ने शिव स्तुति करके शिव से वरदान माँगा फिर लङ्ाकी 
4 ओर चल दिया। यही लिंग वेद्यनाथ नाम से प्रसिद्वहुआ । जोकि सब 
के ग्रभीष्ट सिद्ध करने वाला एवं भोग मोक्ष आदि देने वाला है । रावण 
ने अपने महलों में जाकर शिव से वर प्राप्त का सम्पूर्ण वृतांत प्रसन्नता | 
(पूर्वक अपनी रानी को सुना दिया रावण को शङ्करजी से वर मिलाइस | 
प्रकार की प्रसिद्धि सुनकर देवता तथा मुनिजन अत्यन्त व्याकुल होगये 
आर विचार करने लगे यह दुष्ट तो खाभ[विक ही हमारा शत्रु है। फिर 
महादेवजी के वर से तो हमें ओर भी दुःखित करेगा। इससे वचने का 
उपाय तो अब इसपे छुपकर रहना ही केल रह गयाहे । त्र वहाँ पर 
देवाष्‌ नारदजी आ पहुँचे । तब उनसे देवता तथा-ऋषियों ने पूछा-हे है 
५ देवषि ! अव हमें रावण से किस प्रकार वचना होगा । यह तो हमें अव 
वर पा लेने से अधिक दु:ख देगा । यह सुनकर नारदजी वोले-देवता 
तथा ऋषियो ! धेयंधारण करो । इसका उपाय में अभी भगवान शङ्कर } 
५ के पास जाकर करताहू.। सूतजी बोले-इतना कहकर नारद जी लङ्का 
में गये । तब रावण ने नारद जी को आया देख इनका आदर सत्कार 
किया । आसन पर पेठकर नारदजी बोले-राचसराज ! आप शिवके 
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# श्रीशित्र-महापुराण भाषा % ४६३ 


पूण भक्त हैं एवं मङ्गलरूप हें । अब आप यह कहिये कि आपको इस 


| प्रकार की सिद्धि केसे प्राप्त हुई । इसका इतिहास में सुनना चाहता हुँ । 
रावण ने नारदजी के बचन सुनकर सिद्धि पाने का सभी वृतान्त कह 
सुनाया फिर बोला-नारदजी ! अब तो में सदाशिव को अपने अनुकूल 
जानकर तीनों लोक अपने आधीन करनेकी इच्छा में हूँ तव नारद जी 
ने कहा-दानवेन्द्र ! में तुह्यारे हित की बात कहता हूँ उसे मान लेने 
पर निःसन्देह तुम सुखी हो जाओगे । सुनो शिव का दिया हुआ बर 
। तो बेकार है क्योंकि शिव का कथन तो सत्य होता हुआ कभी दिखाई 
1 देता। इसलिये सबसे पहले तुम शिव को हानि पहुंचाने का प्रयत्नकरो 
| फेर तीनों लोकों पर विजय पा सकोगे । सूतजी वोले-इ प्रकार नारद 
के वचन सुनकर रावण ने अपना हित मान लिया और उसी समय 
कैलाश पर पहुंचा । दोनों हाथों से कैलाश को हिलाकर उठा लिया । 
शङ्कजी केलाश हिलता देखकर विस्मय करके बोले आज यह 
कलाश इतना हिल क्यों रहा है । यह सुनकर श्री पार्वतीजी हंस पड़ी 
और बोली-देव ! आपके शिष्य अपने गुरु की अच्छी सेवा करते हैं 
आप द्वारा भक्त रावण को बलशाली बनाने का ही आरोपको फल मिल 
रहा है श्री पावती जी से ऐसा सुनकर भगवान शङ्कर रावण से वोले 
मन्दमति नीच रावण । इतना अभिमान करना अच्छा नहीं । याद 


SOAS 


| रख, मेरा अपराध करने वाली तेरी इन भुजाओं को काटने वाला कोई 

न कोई बलवान पुरुष जन्म लेने वाला है। सूतजी बोले--इस प्रकार 
| भगवान शङ्कर के शाप. देने पर भी रावण प्रसन्न होता हुआ अपनी 
लङ्का में पहुँचा । तव उसने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि त्रिलोकीको वश में 
करके छोड़ गा । तब अपने पराक्रम से देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस 
मानव आदि सभी को अपने वश में कर लिया । 


लटपट कर 
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४६४ % श्रीशिव-महापुराण-को टिरुद्र संहिता ॐ 
१ उन्तीसवां अध्याय १ | 
( दःरूका राक्षिसी की सहायता पे राचसों के उपद्रव ) 
सूतजी बोले-आह्मणों ! प्राचीन काल में एक दारुक दानव हु म्राहै। 
उसकी खत्री दारका नाम की राक्षसी थी। दोनों ली-पुरुष दुर्गा जीके दिए 
सुन्दर बन में रहा करते थे । वह बन पश्चिम के समुद्र के समीप था। 
चोसठ कोस लम्बा और इतना ही चौड़ा था । वहांके निवासी उन दोनों 
राक्षस और राक्षसी के उपद्रवों से अत्यन्त दुःखी हो गये और ओ | 
नामक एक ऋषि के आश्रम पर पहुँच कर नम्रता के साथ 3स ऋषि |, 
को अपना दुःख सुनाया ओर बोले-मुनिराज ! हम लोगों को उस | 
दानवी तथा दानव ने अत्यन्त पीडित कर दिया है । हम लोग आपको | 
शरणमें हैं । हमारी रक्षा करो । तव ग्रोव॑ बोले-डरो मत! जब भी वे 
राक्षस जीवों की हिंसा एवं यज्ञ बिनाश करने लगेंगे तभी उनकी स्यु 
हो जायगी। ब्राह्मणों ! इस प्रकार ऋषि ने इन्हें धेयं देकर आव ऋषि ने 1 
जगत के कल्याण के लिये तपस्यो करना आरम्भ किया। उसके वाददेव- ® 
ताओं को ज्ञात हुआ कि ओर्व ऋषि ने इप प्रकार राक्षसों को शाप | 
दियाहे तव तो वे युद्ध करने के लिये अपने अस्न-श्र संभाल कर युद्ध 
भूमि में आगये तव युद्ध के लिये देवताओं को आया हुआ जान कर | 
राक्षस अपने कर्तव्य के लिये ब्रिचार करने लगा । तब राक्षपोंको दु खित 
देखकर दारुका को अपना वर याद आ गया । तब राक्षपों को कहने 
लगा राक्षपों ! तुम भय मत करो में इस नगर को तुझारे सहित 3ठा- 
कर जल के मध्यमें रख दू गी । यह सुनकर राक्षस निर्भय होगये । फिर: 
राक्षसी ने नगर को उठाया और समुद्र के मध्य में जाकर रख दिया । 
वहाँ जाकर राक्षस लोग सुख पूर्वक रहने लग गये । एक दिन दोका 
भूमि पर आई उसने देखा$ एक डोंगी असंख्य मनुष्योंसे भरी हुई 
में तेरती आरही । तब उसने राक्षतों कों सूचना दी तभ राक्षसगण वहाँ 
पहुंच गये डोंगी पर चढ़कर सभी मनुष्यों को उठाकर अपने नगर में ले 
| गये । उन्हे बेड्या डालकर केंद करलिया । 3न मनुष्यांमें सुप्रियनामक | 
5 ललक हित ग्र 


2५ 9: ®> > CR 


3०८57» * 7 


| 


नम्रता से बोली-भगत्रती ! मङ्गलप्रयी आप कृपा करके मेरे परिवार | 
७ >-६>-६->-६--८४>-5 


4 राक्षस ने क्रोध में आकर बनियाँ को मार देने के लिये आज्ञा देदी । इस 
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बानियाँ भी था जो कि शिव भक्त था उसने जेलखाने में रह कर शिव 
पूजन करना आरम्भ कर दिया दूसरे मनुष्यों को भी शिव पूजन में लगा 
दिया । शिव ही इस दुःखसे छुड़।नेवाले हैं ॥उस उपदेश से सभी शिवजी 
का पूजन करने लग गये ब्राह्मणो ! इस प्रकार शिव पूजन करते २ 
उन्हे निवध्नता के साथ छः महीने गुजर गये । 
% तीसवाँ अध्याय % 
( नागेश्वर की उत्पत्ति तथा महिमा ) 

सूतजी बोले-एक दिन की बात है कि दुष्ट दारुक राक्षत के किसी 
दूत ने सुप्रिय को शिव का पूजन करते देख लिया। उसने जाकर दारक 
को सुना दिया । तव दारक घबराकर वेश्य के पास पहुँचकर बोला-हे 
बनियाँ!तू सच-सच कहदे कि तू किस आराधना का पूजन और आराधना 
कर रहा है। यदि सच २ कह दिया तो में तुझे छोड़द'गां नहींतोमौत 
के मु हमें डालदिपा जायगा ! सूतजी बोले उस राक्षस के इस प्रकार 
पूछने पर उस वनियाँ ने अपने भाव प्रकट न होने दिये। तव तो उप्त 


प्रकार का सङ्कट देख कर बनियांने आँखें मू दली और सदाशिवके ध्यान 

मग्न हो प्राथना करने लगा-हे तीनों लोकों के सामी ! में आपकी 
शरण हू । मुझे इस संकट से बचाओ । इस प्रकार उप्तकी प्रार्थनापरभग 
वान शङ्कर वहाँ प्रकट हो गये । सदाशिव का दर्शन करके प्रसन्न होता 
हुआ बनियाँ उनका पूजन एवं स्तुति करने लगा । तब प्रसन्न होकर 
सदाशिव ने अपना पाशुपतास्त्र उठापा और उन राक्षप्तों का विनाशकर 
दिया । सभी राक्षसों के नाश हो जाने पर सदाशिव बोले -अब यह बन 
सदा के लिये निर्भय हुग्रा । इसमें धर्म पर चलने वाले ब्राह्मण. क्षत्रिय 
वेश्य,शूट्ट आदि वण निवास करेंगे यहां शिव धर्मके उपदेश करने वाले 
शिव भक्त निवास किया करेंगे । अधर्म का अन्त हो गया । तब दारुक्ा 
राक्षसी अत्यन्त दुःखित होकर जगत माता श्री दुर्गाजीके पास पहुँचकर 


| 


७. ४६६ % श्रीशिवःमहा ७५, हा, 
| नग्नता से बोली भगवती | मङ्गलमयी आप कृपा करके मेरे परिवार क 

॥ रला करो। में भी आपके वंश तथा भक्तों को रक्षा करूगी । इस 
प्रकार दारंका राक्षसी की बात सुनकर श्री पार्वती जीने उसे दिया हुआ 
अपना; वरूयाद किया फिर क्रोध में आगई । इस प्रकार श्री उमा को 
देखकर प्रसन्न होते हुए शङ्करजी; बोले-कल्याणी ! अब तुम अपनी 
१ इच्छा से जो चाहो कर.सकती- हो । श्री शह्र॒जी से इतना सुनकर श्री 
| पार्वतीजी हंसपड़ीं फिर बोलीं-खामिन ! आपका कथन सत्य तो अवश्य 
| होगा किंतु युग के समाप्त हो जानेपर अव तो यहाँ राक्षसों का निवास । 
| होगा ओरु-मेरी शाक्ति-रूपा,. यह दारका ही उन पर शासन करने 83. | 

होगीः। तवःसदाशिव; बोले-देवी. ! आपकी इच्छा. पूर्ण हो । किंतु में 
भीऽअपने भक्तों की रक्षाकेलिए यहां स्थिररहूँगा । यदि कोई भी मनुष्य 
अपनी जाति तथा. धर्म के अनुझूत आचरण करता हुआ प्रेम भक्ति के 
( साथ वह-मेस आकर दर्शन करेगा तो अवश्य-ही चक्रवर्ती राजा हो 
| जायगा । सजी बोले इस प्रकार कहेंकर तब भगवान्‌ शङ्कर तथा भग- ॥ 
॥ बली पार्वती दोनों ज्योतिस्वरूप होकर .नागेथरके नामसे वहाँ स्थरहो | 
4 गये । सूतजी:बोलेसुनियो | एक समय में वीरसेन ने वारह वर्ष पर्यन्त | 

॥ पार्थिवलिंग को. पूजा करके कठोर तपस्या की, उससे प्रसन्न होकर बोले, || 
॥ राजन्‌ | में तुझे एक लकड़ी की मछली देता हूँ जो कि रागे से मढी |. 
। होगी शोर उसेःमें पनी योग-शक्ति से शक्ती वाली कर . दूंगा, उसी ६ 
॥ मछली को लेकर तू अपनी सेना समेत शिवर में पहुँच जायगा । वहां 
॥ जाकर, मेरे स्वरूपः नागेश्वर शिवका पूजनकरना, . उपे तुमे | | 
॥ को प्रासिःहोगी। उसके द्वारा दानवगणों का तू नाश कर सकेगा । मेरे है 
५ उस दर्शन से.तुके किसीप्रकार की कमी न रहेगी ।इतना कहकर भगवान: 
॥ शङ्कर अन्तर्धान हो गये । उसके वाद वीरसेन शिवजी का. वर पाकर, 
उनकी परम. कृपा से कार्य के करने, में सामभ्र्यंवान हुआ । | 
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कॅ इकत्तीसवां अंध्याय २.  ' ' 
[ | ( रामेश्‍वर महिमा वर्णन ) ' ड्या 

सूतजी बोले-ऋषियो ! अव हमे आपको रोमेश्वर शिवलिरें 

की उत्पत्ति की कथा सुनाते हैं ।भगवांन विष्णुने जव रघुवंशी दशरथ 

के घर श्री रामचन्द्रजी के नाम से अवतार लिया था । तभ ग्रवतारलेने 

का प्रयोजन रावण आदि दानवों का संहार करने काथा । उनकी पत्नी 

का नाम सीता था । अपने पिता की आज्ञो सें वे चौदह वर्षो के लिये 
बन में चले गये। उस समय उनकी पत्नी. सीता को ' माया करने वाले | 
राक्षसराज रावण ने आकर चुरा लियां और लङ्का में ले ' गया । तव 
पत्नी के शोक में व्याकुल हों इधर-उधर हूं दते हुएं अपने अनुज लक्षण 
के साथ राम किष्किधा पहुँचे । वहाँ वानरेन्द्र सुग्रीव से मित्रता करके 
उसके भाई बाली का बध किया, कुछ समयं तक वहाँ रहें । फिर सीता 
की खोज करने के लिये हनुमान आंदिवानर चारों ' दिशाओं में पहुँचे । 
वानरों में श्रेष्ठ हनुमानजी ने लड्ढा में जाकर श्रो सीताजी का पता 
निकाल लिया । श्री सीताजी को श्रीराम का संन्देशदेकर और सीताजी 
से चूरामणि लेकर श्रीरामजी के पोस हनुमानजी ' लोट आये । श्री 
रामजी को सीत्ताजी का सन्देह देकर प्रसन्न किया । तव अठारह हजार 
बानरों की सेना लेकर श्रीरापजी दक्षिणी समुद्र के किनारे पहुंच गंये । 
वहाँ अगाध सागर को देखकर श्रीरांम व्याकुल हो गये, अव इससे 
किमि प्रकार पार होंगे, इसी चिन्तां में व्याकुल॒ होकर बोले--अपनी 
प्राण प्रिया का पता पाकर भी में'मिल नहीं सकता, कितने शोक की 
बात है। में इस अथाह सागर से किप प्रकार पार जा सक्रूगा, यह 
बांनरों की सेना केसे पार होगी? यह कहकर श्रीराम अत्यन्त दुःखी हो 
गये तव अङ्गद आदि बानरों ने आकर उनको धेय बँधाया। हसके बाद 
प्यास लग जाने के कारण श्रीरामजी ने लक्ष्मणुजी से जर्लश्लाने को 
कहा । श्री लच्ष्मणजी ने जलं लाने के लिए बानरों को इधर-उधर भेजा 


>>> 
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में भगवान शङ्कर के दर्शन किये त्रिना जल प रहा ह । उसके बाद 
भगवान्‌ शङ्कर के पूजन के विचार से श्री रामजी ने पार्थिव लिङ्ग के 
पूजन का विचार किया । फिर पूजन करने लगे । आवाहन आदि 
सोलह उपचारों के साथ सदाशिव का पूजन एवं स्तुति आदि करते हुए 
श्री राम बोले--नाथ ! में बानर सेना के साथ इस अथा ससु से 
किस प्रकार पार पहुचू गा । वहाँ महाबली रावण के साथ युद्ध करके 
विजय किस प्रकार पाऊँगा। देवाधिदेव महादेव ! में तो आपकी शरण 
में हूँ। मेरी सहायता करो । सूतजी बोले-उस समय भगवा शङ्कर 
सन्तुष्ट होकर अपने परिवार के साथ उस ज्योति स्वरूप लिङ्ग से प्रकयहो 
। शङ्करजी बोले-रामचन्द्रजी ! तुह्यारा मङ्गल हो, मुझसे वर 
| मॉगो-उस समय सदाशिव के अडत दर्शन करके स्तुति तथा णाम 
करते हुए श्री रामचन्द्रजी ने रावण से विजय पाने का वरदान मांगा । | 


सुनकर श्री महादेवजी बोले-श्री रामचन्द्रजी ! युद्ध में तुझारी अवश्य 
बिजय होगी । तुझारा मङ्गल होगा । तव श्री रामचन्द्रजी ने कहा कि, 
| | आप अपनी इच्छा से कल्याण के हेतु दूसरे मनुष्यों के कल्याण 
करने के लिये यहां विराजमान हो। यह सुनकर सदाशिव उस स्थान 
पर लिङ्ग रूप से विराजमान हुए, वही स्थान जगत में परमेश्वर नाम 
से प्रसिद्ध हुआ । | 


> बत्तोसवां अध्याय ॐ 

। ( सुदेहा सुधमा की कथा ) 
` सूतजी वोले-महषियों-! दक्षिण दिशा में देव नामक एक |--- 
सुन्दर पर्वत हे । उसके पास भारद्गाज गोत्री कोई सुधर्मा नामक ब्राह्मण 
रहता था, उसकी अति सुन्दर सुदेहा नाम की पत्नी थी । सुधर्मा उत्तम 
4 ब्राह्मण था । नित्यप्रति अग्नि होत्रादि कर्म, अतिथि सेवा, शिव पूजन 
आदि करने वाला शिवजी का परम भक्त था । इन्हीं कर्मों को करते हुए 
उसे बहुत समय गुजर गया। किन्तु घर में सन्तान नहीं हुई । सुधर्मा 


ही ताह) म काहा नी व्याल रहती | को तो इस विषय में कुछ दुःख नहीं था । उसकी पत्नी व्याकुल रहती 
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थी । उमे पुत्र प्राप्ति की चाइना थी। अपने पि को बार बार कहा पुत्र प्राप्ति की चाहना थी । अपने पति को बार-बार कहा 


करती । उसके परम ज्ञानी पति कहा करते-कस्याणी ! पुत्र पराति से कया 
लाभ ! सभी सम्बन्धी सार्था होते हैं। माता-पिता, मित्र आदि सबको 
हमने देख लिया है, इस प्रकार समभा कर कभी-कभी फटकार भी देते । 
सूतजी बोले-अपनी स्री के कहने पर ध्यान नहीं दिया और आप दुःख 
न पाकर शिव-भक्ति में लगे रहते। एक दिन सुधर्मा की पत्नी सुदेहां 
अपनी सहेलियों के साथ मन बहलाने को कहीं चली गई । वहां कई 
सियों के साथ उप्तका झगड़ा भी होगया । उप झगड़े में उन ्लियों ने 
कहा-अरी बाँझ ? त्‌ भी इतना अभिमान कर रहीहे। हम जानती हैं, 


तू धन वाली है लेकिन तेरा धन तो राजा छीन लेंगे । तेरे किस प्रयो जन 
का धन हे । देख हम तो पुत्र वाली हें। हमारा धन तो पुत्रों के उपयोग 
में आ जायगा । यह सुन सुदेहा अत्यन्त व्याकुल होती हुई घर लोट 
आई । आते ही अपने पतिसे उन सियोंकी सभो बातें रोकर कह सुनाई । 
सुनकर सुधमा दुःखी न हुये बल्कि अपनी स्री को धेयं देते हुये बोले 
हे प्रिये ! जो कुछ होना है वह वह तो अवश्य होगाउसमें व्याकुल नहीं 
होना चाहिये । जो कुछ भी कोई कहता हो, उसे कहने दो । दुःखी मत 
होओ । तव घुदेहा बोजी-हे प्राणनाथ ! या तो किसी 'प्रकार पुत्र पेदा 


| 


करो, या मुझे मार दो । नहीं तो में स्वयं मरती हूँ । सूतजी बोले-इस | 
प्रकार सुदेहा के वचन कहने पर उस ब्राह्मण देवता ने शिव-ध्यान करके 
दो पुष्प अग्नि की ओर फेंके । उन दोनों पुष्पों में दाहिना पुष्प देने 
वाला है। यही सोचकर बाह्मण ने अपनी पत्नी से कहा-तुम पुत्र इच्छा 
से एक पुष्प उडालो । तब उसकी पत्नी ने शिव माया से वाई ओर कां 
पुष्प उठा लिया जो कि पुत्र वाला नहीं था। यह देख कर सुधमा 
व्याकुल होकर पत्नी से बोले-हे कल्याणी ! अब तुम पुत्र की इच्छा मत 
4 करो भगवदभजन में लग जाओ । तुझारे भाग्य में पुत्र-प्राप्ति नहीं । इस 
प्रकार उसे समझा-डुझाकर सुधर्मा शिव पूजन में लग गये । कुछ समय | 
के बीत जाने पर फिर पुत्रइच्या से सुदेहा ने कहा-हे प्राणनाथ ! यदि 
2 २ ८७ ७ के क > 6 >> 5 > हक. ७9 
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रे गर्भ से पुत्र नहीं होता तो आप इसरा विगाह करके पुत्र प्राप्त करो 
में अपनी प्रसन्तता से कहती हूं। तब ब्राह्मण बोला-प्रिये ! हम दोनों 
इस समय झगडे से मुक्त हैं ऐसा होने पर क्‍यों न अपना उद्धार करें 
यदि फिर उस विपत्ति में पड़ गये तो बड़ां उपद्रव होगा इसलिये इस | 
विवाह की विपत्ति में मुझे मत डालो । सूतजी बोले-इस प्रकार सुधमा 
ने विवाह के लिये इन्कार कर दिया फिर भी सुदेहा ने अपनी छोटी | 
बहिन को घर में बुलाकर पति से कहा-प्राणनाथ ! आप मेरी बहिन | 
के साथ अवश्य विवाह करलें । यह सुनकर सुधर्मा ने कहा-हे कल्याणी # - 
तुम मुझे इस भझागड़े में मत डालो, यदि इससे पुत्र हो भी गया तुम | 


| 


सगां बहिनें परस्पर विरोध कर बेठोगी जोकि किसी को भी सुखदायक 
न्‌ होगा | 

. तब खुदेहा ने हाथ जोड़कर कहा- प्राणनाथ ! यह मेरी बहिन 

हे इसके साथ में विरोध क्यों करने लगी ? आप निश्चिन्त रहें। ऐसा 
कहकर अपनी छोटी बहिन घुश्मा के साथ विधि पूर्वक विवाह करा ही | _ 
दिया । विवाह कर लेने के बाद सुधर्मा बोला-हे प्रिये! अब यह | 
तुझारी सोत तुह्यारी बहिन है इसे सुखी रखना । फिर घुश्मा से कहा 

तुम इसकी आज्ञा में रहना । अपने पति की आता में वे दोनों घर में 

सुखी रहने लगीं और घुश्मा तो अपनी बड़ीबहिन की आङ्गा से नित्य 
प्रति एक सो एक शिव पार्थिव लिंगों की पोडषोपचार पूजां करके वें 
पार्थिव लिंग नित्य ही तालाब में जाकर बहा देती । इप प्रकार उसका 
नित्यक्रम था । एक दिन पुत्र प्राप्ति के लिये शित्र पाथिवपूजन किया । 
इस प्रकार की संख्या भी एक लाख हो गई । भगवान्‌ शङ्कर की परम 
कृपा से उसे परम सुन्दर गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र पाकर सुधमा 


अत्यन्त प्रसन्न हो गये । किन्तु उनकी वडी बहिन पुत्रवती वहिन से 
ईप करनेलग गए।.. | | 


फेर |. 
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ऋ तेतोसवां अध्याय ॐ 
( घुश्मेश शिव ज्योंतिलिंग की उत्पत्ति ) 


सूतजी बोले-सुनियों! इस प्रकार कुछ समय के अनन्तर वह 
ब्राह्मण कुमार बड़ा होगया । सुधर्मा ने उसे विवाह योग्य देखकर उसी 
योग्य ब्राह्मण की कन्या से उसका विवाह करा दिया। फिर घुश्माने अपने 
पुत्र तथा पुत्रवधू को ले जाकर अपनी बहिन के चरणों में डालवर कहा- 
ये आपका पुत्रहै और ये आपकी पुन्र-धू है। यह कहकर अपने पुत्र 
एवं पुत्रवधू से भी कहा कि पुत्री ! यह तुझारी माता है इनको सेवा 
करना तुझारा काम है इस प्रकार उन दोनों को समझाया फिर वे दोनों 
4 ही सुदेहा की आज्ञा में तत्पर होगये । किन्तु सुदेहा की ईषां बढ़ती ही 
गई । उसका व्यवहार भी वेसा हो गया। एक दिन उतने विचार किया 
कि मेरा यह दुःख तभी शान्त होगा जव घुश्मा की आँखों से पुत्र के 
4 मर जाने पर जल की धारायें बहेंगी । अब मुझे यही उपाय करना 
चाहिये । सूतजी बोले--कुटिल पुरुषों को शत्रुता के वश में आकर 
* बुरे भले का कुछ भी विचार नहीं रहता उनकी बुद्धि वल आदि सभी 
नष्ट हो जाते हें।. | 
` इस प्रकार सुदेहा ने भी कपट में आकर एक रातको सवके सो जाने 
पर हाथ में छुरी उठाली । उस सोते हुए. पुत्र को जाकर उससे मार दियो 
फिर उसके टुकड़े-टुकड़े करके रातो-रात उसी तालाब में जाकर डाल. 
दिया । जिसमें घुश्मा नित्य ही शिव पार्थिव लिंग बहा आती थी । यह 
सव कर कराकर घर में . आउर सोगई । प्रातःकाल हुआ घुश्मा सोकर 
उठी अपने नित्य के कामों में लग गई । सुदेहा भी उठकर अपने काम 
काजमें लग गई । फिर पुत्र-बधू उठी उसने खोट पर रुधिर एवं शरीरके 
कुछ कटे टुकड़े देखे तो उसके होश न रहे अपनी सास के पात आकरकहा 
| कि आपके पुत्र कहाँ हैं ! मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हे किसीने मार ( 
0 दियाहै। यह कहकर वह बड़े जोर से रोने लग गई । घुश्मा के सिर 
'& पर तो मानो पहाड़ ग्रांगया हो, वह भी यह देख कर रोने लग गई 
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इधर सुदेहा बनावटी दुःख प्रकट करती हुई वह भी रोने में तत्पर हो ) 
गई । विन्तु अपनीसौत को रोता देखकर भीतर ही भीतर प्रपन्न थी । 
सुधर्मा शिव पूजन से निबृत होकर वहाँ आये । उन्होंने यह कांडदेखका 
कहा शोक एकस न्ताप करना व्यर्थ है । जिसने यह पुत्र दिया है बहा 
उसका रक्षक है । घुश्मा तुम अपना नित्यकृत्य न छोड़ों । यह कह कर 
& उपे भेज दिया । घुश्मा नित्य की तरह शिव पार्थिव लिंग लेकर उसी 
तालाब पर बहाने चली गई । वहाँ वहाकर जब लौटने लगी तो उसे तट 
पर खड़ा हुआ पुत्र दिखाई दिया । वह झट ही माताके समीप पहुँचकर 
वोला-मातेश्वरी ! तुह्यारे पुण्य प्रताप एवं शिव कृपासे में मर कर भी 
जीवित हुआ हूं तब बुश्मा को पुत्र जीवित देखकर प्रसन्नता न हुई । 
वह तो उसी प्रकार शिव आराधनामें रही । उसी समय उसकीपरमभक्ति 
से प्रसन्न होकर ज्योतिस्बरूप शिव प्रत्यक्ष होगये और इस प्रकार बोले- 
घुश्मे ! तेरे इस त्र की सुदेहा ने मार दिया था। अब में उक्त पापिन 
का बध करता ह) में तुझारी इस भक्ति से प्रसन्न हूँ अपना मन चाहा 
वर मांगो । यह सुनकर घुश्मा प्रणाम करके बोली-स्वामिन्‌ ! यदि 
आप प्रसन्न हें तो मेरी बहिन को अभय दान दं तभ सदाशिव बोले 
आरी घुश्मे | उसने तो तुझारे साथ बुरा किया फिर त उस पापिनी का 
भला क्यों चाहती हे । यह सुनकर घुश्मा बोली--नाथ ! क्या में बुरी 
| जो उस बुरा करने वाली का बुरा चाहूँ। स्वामिन्‌ ! वर देते हे तो 
यही वर दीजिये । सदाशिव प्रसन्न होतेहुए बोले अच्छा ऐसा ही होगा 
ओर भी मन चाहा वर माँग सकती हो तव घुश्मा बोली-हे स्वामिन्‌ ९ | 
यदि ऐसा हे तो आप लोगों के कल्याण एवं पालन के लिये यहांविराज ? | 
मानहो जांय यही मेरी प्रार्थनाहै। यह सुनकर भगवन्‌ बोले हे घुश्मे ९ | 
में: घुश्मेश नामसे ज्योतिलिग रूप होकर यहां निवास करू गायहतालात्र 
4 लिंग स्थल हो जायगा । यह त्रिलोकी में शिवालय नाम से प्रसिद्ध 
4 होगा । दशंनाधियो के सभी मनोरथ इसके द्वारा परिपूर्ण होंगे । सूतजी 
4 बोलेइस प्रकार कहकर सदाशिव वहां सदाके लिये स्थिर होगये इतने | 
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६० $ श्रीशिँव-महापुराण-भाषा # foe tu 
| में सुदेहा सुधम वहाँ आ पहुँचे तब सबने मिलकर एक सो एक परिक्रमा 
। शिव पूजन करके सवका परस्पर प्रेम हो गया। घर में जाकर सुख 
पूर्वक रहने लगे । सूतजी बोले-पुनियों ? इस प्रकार हमने आप लोगों 
| को बारह शिबञ्योंतिलिगों की अद्भुत कथायें सुनादी हैं। 
/ % चोंतोसवां अध्याय ॐ 
र 


( बिष्णु भगवान्‌ को सुदर्शन चक्र प्राप्ति ) 


| ऋषि कहने लगे-सूतजी ! अब तो हमें आप हरीश्वर नाम के ज्योति 
लिंगों की कथा सुनाइये-इसी हरीश्वर शिवलिंग पूजन से विष्णु जी ने 
९ सदाशिव से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया । सूतजी बोलेत्राह्मणों पहिले | 
| अत्यन्त बलवान्‌ दैत्य हुए हैं जो सभी प्राणियों को दुख देते हुए धमका 
विनाश करने पर तुले हुए थे। उन्हीं राक्षछों. से दुखित होकर देवगण | 
विष्णुजीक्रे पास पहुँचे और अपना दुःख जाकरसुनाया यह सुनकर भग- | ` 
{ वान्‌ विष्णुजीने कहा देवताओ तुम भयमत करो में भगवान्‌ शङ्कर का | 


IEG, ८ 


“ । पूजन करता हूं उप्ती के हारा तुम्हारे दुःखों का विनाशहोगा सूतजीबोले 
4 इस प्रकार श्रीविष्णुजी के परमशान्ति देने वाले वचन सुनकर सभीदेवता 
| निर्भय होकर अपने २ लोकं में चले गये । उसके बाद विष्णु जी शिव } 

| पूजन के लिये कैलाश पर पहुँचे। वहाँ कुण्ड के मध्य में अग्नि स्थापित 

| को फिर शिव पर्थिव लिंग को विधि के अनुसार पूजाकरके po 

( आरम्म करदी । भगवान्‌ विष्णु अपना हद संङकल्य करके बेठे थे कि में 

| भावान्‌ शिवको संतुष्ट करके ही अपनी तपस्या छोड गा । एक पलभर 

~ | भी यहां से नहीं हिलू गा इस प्रकार कठोर तपस्या करतेकरते विष्णुजी 

4 को बहुत सा समय व्यतीत हो गया किंतु शङ्कर सन्तुष्ट न हुए तब हरि 
ने शिव सहस्रनाम का पाट-ग्रारम्म कर दिया । एक एक मन्त्र बोलकर | 
एक एक कमल का पुष्प चढ़ाने लगे । तब एक बार विष्णु की भक्ति की | 
परीक्षा लेने के लिये पूजनके निमत्तहजार की संख्या में आये हुए कमलों 
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उधर हृढने लगे । पुष्प कहीं से नहीं मिला । तव भगवान विष्णुजी 
ने कमल के समान अपना नेत्र निकाल लिया। उसे ही शिव ग्रपणकर 

दिया तव तो भगवान शङ्कर अत्यन्त संतुष्ट होकर प्रत्यक्ष हो गये और 
बोले-विष्णुजी तुम्हारी इस भाक्त द्वारा में अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूं। 
मन चाहा वर माँग लो । विष्णु बोले-स्वामिन ! इस समय देत्यों ने 
उपद्रव मचारखा हे उनका वध करने के लिये मेरे पासका तो अख 

4 सामश्य नहीं रखता इसी कारण में आपकी शरण में आया हूं । सूतजी 
बोले-तवतो भगवान शङ्कर ने विष्णुजी को अत्यन्त चमकता-दमकता 
सुदर्शन चक्र दे दिया । उसी दिव्य अस्र से विष्णुजी ने राक्षसों का 
नाश किया । 


| 


% पेतीसवां अध्याय 3 
(शिव सहस्रनाम ) 

सूतजी बोले-ञअव में आप लोगों को शिवजी के सहस्रनाम सुनाता 
हूँ कि जिनका उच्चारण विष्णुजी ने किया था । | 
विष्णु बोले- सदाशिव सृष्टि के हता, सुखदाता तथा दुःखों के 
हरने वाले, पुष्टि देने वाले परिपुष्ट नेत्र धारी आपकी थम, अर्थ, काम 
4 मोक्ष को चाहने वाले सदा सेवा किया करते हें । श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा 
के सुखदाता एवं संहारकर्ता ॥ १०॥ सवके ईश परबह्मपरमात्मा मस्तक 
पर चन्द्रमा से शोभायमान दुष्टस्वरूप विश्व के पालक, वेदान्त तल के | | 
ज्ञाता कपाली लाल २ एवं श्याम २ जटाधारी अविनाशी ग्यान के) | 
आधाररूप ॥२०॥ पावतीनाथ प्रथमादिगणों के स्वामिन आकाशादि ह ' 
अष्टमूतियोंवाले विश्व स्वरूप धर्म अर्थ काम स्वर्गादि की प्राप्ति के साधन 
१ विज्ञान के पूण ज्ञाता देवाधिदेव, त्रिनेत्रधारी, विपरीत देव॥ ३०॥ 
१ सारे देवताओं में महादेव परमचतुर कुशल एवं रक्षक, पुष्ट बलवान 
विश्वरूप, त्रिनेत्रवाणी के अधिपति सारे देवों में बड़े सश्र भ्रमाणों के 
ज्ञाता, वृक्ष लक्षणों वाले ॥४०॥ वृषभ के सवार, सर्वेश्वर, पिनाक 

3 धनुष वाले, नतद्ठाङ्ग, आयुधारी अद्भुत पेष वाले, त्रिकालाबाधित 
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| % श्रीशिव-महापुराण-भाष ४७५ | 
| 
ज्ञानमय अन्ध्र के नासक, महायोगी रक्षक,ह्माण्ड हता ॥५०॥ ९ 


जटाधारी कालों केभी काल व्याप्त आदिका चमं बच्चो की yi र 
| करने वाले उत्तम विभव वाले, ओंकार स्वरूप । पापियों को दण्ड र 
वाले । सभी प्राणियों में निवास करने वाले सेवा के एवं भजन य 


"> 


का आवतार ग्रहण करने वाले देत्य के विनाशक ॥ ६० ॥ 

FM सामी के पिता परजद्य प्रकृति से परे ग्रादि 
अन्त एवं मध्य से रहित पर्यतों कै साम्नी उमानाथ कुबेर दे आत 

सुन्दर कण्टवारी सर्वश्रेष्ठ लोक तथा वण वाले ॥७०॥ सू स्व त । 

„4 समाधिगम्य धनुर्धारी नीलकण्ठ अद्भुत मकाशवान बिशालनेत्र स र 
तथा संहार के समय सृगरूप जीवों के लिये शिवकारी देवेश सूय 

प्रचंड ताय की तरह दुष्टों को तापित करने में समर्थ धर्म के सामी 
॥८०॥ सहनशक्ति शीतल प्रकृति वेभवों के स्वामो भगवान के नेत्र 

निकालने बाले क्रोधी जीवों के नाथ गरुण रूपधारण ची प्रेमी ॥ 
उत्तम तपस्वी सबके दाता दयासागर ॥६०॥ परम न a 
भारक काम के दण्डदाता श्मशानवासी सूदमरूप से सब में रहने म 

क सर्ब समर्थ सष्टिकर्ता सृगरूप जीवों के नाथ पंचमहाभूतों के रच ग ॥ 

॥ १००॥ संसार अवागमन से छुड़ाने में महोषध सोमरस पीने वाले | 

। ग्रमृतपान करने बाले नग्न महातेजस्वी उत्तम कान्तिमान ग ) 

मय जल रूप मृत्यु रहित अन्नरूप प्रतापी ॥ ११०॥ क } 

| संसार से पार कराने बाले स्वर्ग प्रथ्वी पशु बाणीं जल एः इन्द्रियोंके 

| स्वामी रक्षक विज्ञान से प्राप्य समय से अविनाशो नीतिज्ञ उत्तम नीति 

) रूप शुद्ध अन्तःकरण चन्द्ररूप ॥१२०॥ सोमरस र श्रेष्ठ सदासुखी 
, अजातशत्रु स्यं प्रकाश माननीव देवताओं को हि पहुँचाने क लिए 

अग्निरूप लोक रचियता वेद तथा सूतरचायता ग्रनादि काल पा 9 

। १३०॥ सव वेदों के जानने वाले जगत को प्रकाशित करने व | 

| रनेत्रधारी पिनाक धनुष वाले पृथ्वी देव बराह्मणस्ररू महामङ्गस 


A SAS 


सुन्दर बुद्धिसम्पन्न प्रथ्वी के धारक प्रकाशभक्तों के मनोरथ पूरक | 
| । १७० ॥ सबके नाथ वेद तथा मचा १४० ॥ सबके नाथ वेद तथा ब्रह्मा के रचयिता [वरवकारक सृष्टि- 
122 2 ७७७७७ 
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रूप सवजञाता कर पु्पप्रिय शाखनाप्रधारी विशाखनाम वेद शाखामय, 
त्रिगुएसिन्न ॥ १५०॥ उत्तम वेध प्रवाहिता गड़ाजल सम निमल 

कान्तिमय श्रेष्ठ सृष्टि रचियता स्थिररूप आत्मा को वश में रखने वाले 

शामा के विधाता जीवमात्र को कर्मफल देने वाले गण सेवित 

॥ १६० ॥ गण शरीर निमल कीं 1 निःसंशय कामस्वरूप 

बापूरक भस्मधारी भस्म के प्रेमी भस्म को शय्या वाले कामना वालों के 

[नेद रचियता । १७०॥ संसार चलाने वाले आत्मानवात रहित 

म॑ समूह तथा मङ्गलरूप निष्पाप पवित्रात्मा चतु ज दुष्टों के लिए | 

| सह्य दर्लभ कठिनता से ज्ञेय ॥ १८०॥ महोकाठन अस्त्र शस्त्रा में चतुर ) 
विद्याओं के निधान अध्या योगी संसार के आधार सृष्टिवडू क, सुन्दर 

अड़ों वाले भ्रमरो की भाँति लोक ततज्ञाता, जगदीश,संहार बरने वाले 

भस्म द्वारा पत्मित्रता करने वाले ॥ १६० ॥ अभय आक्षबली शुद्ध शरीर 

| कठिनता से लभ्य सञ्जनों से भजनीय हनुमान स्वरूप, अग्निरूप, पुराण 

१ 


रूप, शत्रु विनाशक महाबली ॥ २०० ॥ महा कुन्डरूप अपार माया 
धारी देवपिद्धि गण वन्दनीय व्याप्रभ्मी गण सर्पों के भूषणधारी महा- ७” 
विराट उत्पादक संपूर्ण जीवोंके कोश अमर वायुरूप स्वात्मसुसरूप अमृत 
पानकर्ता शोभागय ॥२१०॥ पच्च्ीसतलों के मध्य में स्थित अग्निरूप 
| क्प सुलभता से जाति एवं आश्रभों के चालक ब्रह्मचारी ॥२२०॥ 
शत्रुओं को जीतने वाले आश्रमरूप परिश्रम के दूरकर्ता,परमज्ञानी पतों 
के नाथ, प्रमाण रचियता कठिनलभ्य गरुड़ रूप वायू पर सवार ॥२३०॥ 
धनुषधारी धनुवेदज्ञ उत्तम स्नान सत्यरूप सत्मसेभा पर दीनता रहित धम 
पृथ्वी तथा धर्मस्वरूप पृथ्वी तथा धर्म के शाशक अपार दृष्टि वाले दण्ड | 
रूपदमनतथो निग्रहकर्ता ॥२४०। अभिचारी तथा मायाधारी बिश्व को 
रचनाओं में चतुर, राग इष विनाश भक्तों को मग्र करने बोली तपस्वी 
जीवों के बड़ क, मतबाले, छिपे काम पर विजय पाने वाले विष्णु पर प्रेम है 
बाले उत्तम स्वभाव सबसे प्रथम ॥२५०॥ सभी लोगों की मन की गति | 
जानने व.ले वेगवान्‌ उद्धारक बुद्धिमान मुख्य परमात्मा अविनाशी लोक ॥ 


छर य स्स्स स स्स्य्््व्क्््क >> स> > स्ट स्काय 08 ज्य पकट क 
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection A 


< Ne PRD > by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 00012 0 >>> 
AS A Sl lS a Fn SO A FA AS A BP 


| पालक अन्तर्यामी सब में रहने वाले कल्पोके आदि कमल नेत्र ॥२६०॥ 

| वेदशा के अर्थ एवं सार के ज्ञाता नियमरहित नियप्र आश्रित ग्रानन्द- 

| दायक चन्द्रदायक चन्द्रमास्वरूप सूर्यरूप शनिरूप धूम्रकेतु रूप उत्तमाङ्ग, 
| मूगे के सामान शोभी शक्ति से वश में होने वाले। २७०॥परब्रह्ममनकी 
| भाँति वेगवान्‌ अनघ निष्पाप पर्वतरूप प्वंतवापीप्रिय श्रेष्ठ आत्माजगत 
१ के पिता सभी कम के स्थान सदा प्रपन्न मङ्गल मूति मङ्गलरेबति॥२८०॥ | 
महातपस्वी दीर्घ तपस्वी अतिस्थूल बृद्भस्वरूप स्थिर दिन वर्षाकाल सर्व 
| 


व्यापक प्रणामरूप उत्तम ॥२६०॥ ऋत सत्यरूप, संबत्सर कर्ता मन्त्री के 

५ आधीन सबके तापक अजन्मासवेंश्वर निवृत्त एवं निष्यन्तरूप महातेजस्वी | 

| अति बलवान योगसिद्धि ।३००॥अति पराक्रमी सफलस्वरूपसबकेग्रादि 

९ 'ग्रधर्मीजन अज्ञेय कुवेररूप प्रकाश मय मनस्वी सत्यसरूप पाप बिना- 

१ शकसुन्दरकीति शोभामय ॥३१०॥मालाधारक वेदवेदांगक्ष.तामुनिप्रकाश 

र प्रकृतिरूपभोजनकेभोक्ता पुरुषरूपलोकनाथ दुष्टजनोंसेआराधनारहितनित्य 

0 असृप्रय शान्तरूपवाणहस्त ॥३२०। परमप्रतापी कमण्डलुधारक धनुधर 

है मनवाणी से पर इन्द्रिय रहित अत्यन्तमायाधारी सर्व व्यापक चार मार्गों 

वाले समय में प्राणियों को प्रवृत्तकर्तामयाशब्दकर्ता महाउत्साही ॥३३०॥ &#' 

| महाबली श्रेष्ठ बुद्धि महाबीर भूतगण सेवित त्रितुरदेत्य बिनाशक रानिमें | 

| बिचरने वाले शक्तिशाली मद्यक्रान्त अनगे शरीर शोभायमय ॥३४०॥ | 

| सभी आचार्यों के मनकी गतिक्ञाता शाख रचियता विधिमाया रचयिता 

१ नियत तथा स्थिरआत्मा, चररूप तेजो के भी तेजरूप बान्तिरूप सबके 

_ 4 ॥।३५०॥ ओंकार अच्षररूप ज्ञानवान मन्त्ररूप समभाव तवरूप नौकारूप 

4 सत्ययुगगादि युग प्रवर्तकञ्नति गम्भीर वृहभाहन सर्वमहान्‌ ॥३६०॥ 

महात्माओंके प्रिय सुलभ तत्वशोधक तार्थस्वरूप तीयनाम तीर्थामें देखने 

योग्य तीथा के प्रापक सागरूप प्राणियों के स्थान अजेय ।।३७०॥ विज- 

१ यज्ञाता प्रशंसनीय प्रमाणज्ञाता सुवणं कवच के धारक देवरूप विद्याखामी 

4 विन्दु के आश्रय वायुस्वरूप त्रितापनाशक पापनाशक ॥३८०। निर्मल 

4 प्रपंची विस्तारक कठिन मायां द्वारा स्वरूप छिपाने वाले साधक कारणमय ९ 
ट्स्स्क्स्य्ड््् स्स स्््ट्ट्क्टड्स्स्ड्ल्स्क्स्स्ड्स्य्ड्स्क्स् सक व >> च्छट >>> च क द 5 | 
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४७८ # श्री शिव-महापुराण-कोटिर॒द्र संहिता ॐ 

सय स कता सती बन्धनों से मोचक सतचित मात्ररूप॥३६ ०॥व्यवस्था- 
पक स्थानदाता ब्रह्मस्वरूप शत्रुओं को खण्ड २ करने वाले सवं सुन्दर ) 
द्वोताहों तस्ूरप सदानूतनआत्मा में स्थित, बोर स्वामी, वारपहगणच्य 
॥४००॥बीरो के आपन विधान में गुरु शूरवीर शिरोमणि र्वज्ञाताति 
ग्रानन्दरूप नन्दीश्वररप जगत रप सन्तान को नित्य धारण करने वाले 
त्रिशलधारक विष्णुरूप से युगोपर्यन्तस्थित कल्याण वालखिह्यस्वरप 

| ।४१०॥अतीवपराक्रमी तापत्राले किरणोंकेस्थान सूय सरूप श्र इन्द्रिय 

रहित आकाश में विचरण करने बाले. सुन्दर एवं आनन्दयुक्त छ६१ 


_ 


शरण वेदों पर प्रे्रक्ता अमृतस्वामी इन्द्ररूप विश्वामित्रस्वरूप ।४२०॥ 
प्रकाशमान प्राणियों के अन्त सभी कार्यों के साधक मस्तम पर नेत्रधा ती 

सम्पूणं विश्व शरीर तलवरूपसंसारचक्रधारक सफल दणडदाता सरके भन्तः 
गत प्रलय में संसार के संहर्ता । ४३०॥ ब्रह्मतेज स्वरुप मुक्तिदाता माया 

से पर एकत्रित कर्ता ब्याप्र के कोमल चर्म के धारक छविमय आतिदाध- 
वाले वेद्यरूप वाणी के नाथ दिवाकर । ४४०॥ रसग्रहणकता अग्निरूप 
अग्निरूप से खव तथा वायुरूप से शोषण कर्ता शासन के लिये यमरूप 
युक्ति से उन्नतकीतिमय प्रस्थान शत्रु विजेता केलाशनाथ सुन्दर जा र 
रचयिता ॥४५०॥ सूर्यनेत्र श्रेष्ठ विश्वरूप निर्यय विश्वपालक कम के 

फलदाता जन्म मरण रहित मङ्गल स्वरूप पवित्र श्रवण कौतेन प्रसिदध 
विश्वनाशक ।।४६०। ध्येय दुःस्वप्न नाशक संसार सागर से उद्वार करने 
वाले पापियोंऊे नाशक भली भाँतिज्ञेय सहन न कर सकने वाले पराक्रमी 
E fe रहित अनादि पथ्वीस्वर्ग की शोभा किरीट धारक॥।४७०॥ स्वग | 
के स्वामी जगत रक्षक विश्वरचक अनेक गतियुक्त उत्तम वाजूबन्द धारक , 
जनउतादक जगत के जन्मादि कारण प्रेमयुक्त नीतिज्ञ सब॑स्वामी॥४८०॥ 
वसिष्ठरूप कश्यपरूप प्रकाशमय भयङ्कर - भयानक पराक्रमी 3/रुप उत्तम 
मार्गपर आचरण करने वाले महाकोश उत्तमधन जन्म के स्वामी।४६० 
सबसे वडे देव,सभी वेदों के पूणं ज्ञाता सबके सारणूप तज्ञ एकरप सब 
व्यापक विष्णुविभूषण ऋभिएवंत्राह्मणर्‌पपरमवेभवजन्मजरामरण से रहित 
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॥ ५००॥। पंचतत्वोत्पादक विश्व श्वर मङ्गल कर्ता आदि अन्त रहित सबके 


। कारण सर्व प्रिय पाँच भूतों के साथ लोकों के धारणकर्ता शिवगायत्रीप्रेमी 
पवित्र क्रिरणधारक विश्वब्यापी ॥५१०॥ दिनका बालकरप कॅलाश 
पर्वत प्रिय संसार के राजा देव शत्रु विन.शक नेमिर हित एवं इच्छितनेमि 
आनन्द दाता सर्व ताप रहित स्वप्रकाशमान परम प्रकाश ॥५२०॥परम 
प्रकाशशरीर व्याघ्र धमंधारा पिंगल वण की डाढी मूत्रों वाले मस्तकपर 
ेत्रधारी वेदरूप विज्ञानरूप असृतदाता जगत्‌ के जन्म दाता दुष्टों को 
| दुःख देने वाले जग विश्वान एवं आदित्यरूप संसार से परे ॥५३०॥ 
बृहस्पतिरूप मङ्गल एवं गुणरूप नामधारी पापविनाशक पवित्र दशन 
उदां: यशखी उद्यमकर्ता नित्य योगी सत्यरक्षक असत्मनाशकआआकाशरूप 
उसमें शवनक्षत्र माला रूपस्वग के स्वामी ॥५४०" स्वात्म पदके आधार 
शुद्धखरूप अघनाशक मणिप्रदाता आकाशविहारी हदय कमल में स्थित 
न्ह्रस्वरूप शान्तिरूप अचंचलधमतापयुक्त गृहस्वामों ॥५५०॥ कुष्ण रूप 

सर्व समर्थ अत्याचार विनाशी अधर्म के शत्रु अगम्य अनेकजनों से आा 
"अ राधनीय वेदस्थान महानगर स्यानधारी धर्म को उत्पत्ति के स्थान धनके 
ग्रागमरूप ॥५६०॥ जगत्‌ हितेषी मोहन कर्ता बुद्ध अवमार बालरूप 
आनन्द दाता सुवणं वणं प्रकाशमान प्राणियों में रमणकर्तानादरूप रोग 

रहित नेत्रस्वामी विश्वामित्ररूप ।५७०॥धन के स्वांमी महानतेजस्वी एवं 
अत्यन्त तेजस्वी परम उत्तम सबके माता पिता पवनरूपसपों की मालायें 
धारण करने वाले पुलस्त्य ऋषिरूप पुलहस्वरूप अगस्त्यरूप ॥५८०॥ 

जातु कण्यंऋषिरूप पराशरर्‌प मायामय आवरण से रहित ब्रह्माजी के 
पुत्रिष्णुरूप आत्मर॒प अनिरु्धसरूप अत्रिरूप बिज्ञानर्‌प महायशस्वी 
।५६०॥ लोकबीर शिरोमणिशरक्रोधी सफल पराक्रम नागसप धारक 

` 4 महाकल्परप कल्पवृत्तरण कलाधारी अधिक तेजस्वी स्थाबर ॥६००॥ 
| | कान्तिमान पराक्रमी उन्नत आयु एवं शब्द के स्वामी वाचाल दुष्टनाशक 
| अग्नि सारथी अपृस्श्यरप अतिथिर्‌प शत्रु विनाशक वृक्षकेनीचे नाशक 
| | धारी ।६१०। उत्तम श्रवणकर्ता पितृश्वरों प्रति खीर प्रापक अग्निर्‌ 
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उत्तम तपखी विश्व को भोजन दाता भजनीय जराआदि रोग विनाशक | 
बड़े य्श्च के वाहन वाले आकाश के कारण सुन्दर अज्ञाले ॥६२०॥ | 
अतान अन्थकीर के निवर्तक ग्रीष्मरूप निर्मल मेघरुत शत्रु पर विजेता क्‍ 
सुखदायकवायुरप संसारकर्ता ग्रानन्ददाता शिशिररुप्र बसंतरुप वेशाख ) 
मासरप ॥६३०। ग्रीष्मभाद्गदरप धान्यप्रापक शरदहेमंत्र्प अ गरा १. 
ऋषि रप दत्तात्रेयखखरप निर्मलविश्ववाहन पापरहित पुरविजेता इन्द्र | 
रूप वेदत्रयी ज्ञा नूतन गज की भांति मद वाले मन एवं बुडिरूप | 
॥६४०॥ अहङ्कारस्वरूप चेत्रज्ञ्षेत्ररक्षक जमदभ्निरूप सवष्ठाक्तरप | 
अमृत पिलाने वाले विश्व में गालवरप भयडूरतारहित सब में बड़ेयन्ञ 
रप । ६५०॥ शुभ कल्याण दाता पर्वतरप गमन कुन्दवत्‌ शोभा । 
बाले दृत्यशत्रु शत्रुनाशक रात्रि रचियता डडिमान लोक एवं 
कल्प के धारण, ऋग, यगु, साम, आथव रप ॥ ६६० ॥ धम | 
आदि चार भाव, कुशल चतुर पुरुषों के प्री वेदों के रुप स्वरूप तीर्थके | 
देवता, तीर्थ स्नान, शिव स्थान वाले अनेक बलों से युक्त बिशालकाय 
` ७ सर्वस्वर्‌प, चराचर रप, न्याय कर्ता, रचियता तथा नेता !।६७०॥ 
न्याय से पहिचानने के योग्य अति आनन्द उत्पादक हजार शिरों वाले 
देवों के राजा सभी शालो के नाशक, सुणिडतसिर सुन्दर स्वर्‌पक्षी | 
वत्सरसरय धारक इन्द्रिय दमन कारक ॥६८०॥ शब्दरुप उत्तमग॒ण | 
| रप पिंगलवएं के नेत्रों वाले अनेक नेत्रधारी, नीलकण्ठ दुःख रहित | 
व्याप्त रप देबो में सिंह दिनकर्ता देवताओं में श्रेष्ठ सर्व श्रेष्ठ विष्णु | 
8 बह्मादि से श्रष्ठ अपने ही ज्ञान में रमण कर्ता शोभा युक्त चूड़ावान 
2 ति क्त कि गित 


I TTS 


सहल भुजाधारी सबके खामी भक्तों के शरण दाता सर्वलोक धारक | 
॥६६०॥ पद्मासन लगाने वाले परम तेजस्वी निय फलदायक पद्मचगर्भ |. 
महागभं विश्वगर्भं बाचाल सर्वज्ञाता वरदाता वर्णनीय ॥७००॥ महा | 
नाद र॒प सुरासुर गुरु सुरु सुरदेत्य नमनीय देबदानव मित्र ईश्वर स्वामी 
अलोकिक रूपवान देवदानव आश्रय परम देव निश्चिन्त ॥७१०॥ 
बह्मादिक देवों की आसा शीघ्र प्रकट होनेवाले महा अघुरों के मारने | 


छण 


«>> ५ 


६१ ६५९. ०: | श्रीशिष-महापुराण-भाषा कर ४८१ 
॥७२०॥ श्री पर्वत के प्रेमी, बच्चन हस्त,तलवार धारक, चह मद विना- 
शक, बहाचारी स्वरूप लोकों में विचरण करने वाले, धर्म का आचरण 
करने वाले, धन के स्वामी, नन्दीगण, नन्दी के ईश्वर,॥७३०॥ अन्त 
रहित, नग्न रहने वाले, ब्रत धारी, अवगुण रहित, लिंग स्वामी, देव 
स्वामी, युग स्वामी,युग नाशक, स्वर्ग स्वामी, सरग वासी, सर्ग के पवन 
॥७४०॥ षड़ जाति सात स्वरों के चालक,बाण के खामी वीज उतादक | 
कार्यकर्ता धर्म संचालक, कपट रूप धारक,लालव से रहित उत्तम सभाव 
सर्वस्वामी श्मशान वासी, त्रिमेत्रधारी ॥७५०॥ सेतु खरूप, मूर्ति आकार 
| से रहित, सबके ऊपर रहने वाले, ज्यम्म्रक, सर्प आभूषण धारी, अधंका | 
सुरशत्रु, मयदानवशत्रु विष्णु स्कन्ध को गिराने वाले, दोष र हित,नित्य 
0 गुणवान।७६०॥दक्ष के शत्रु पूषा के दाँत तोड़ने वाले,सव सम्पन्न,पं न्न) 
कर्ता, पवित्र, श्रेष्ठ कुमार बाले, सुन्दर नेत्रधारी, उत्तम मार्ग रक्षक, भक्तों | 
। के प्रेमी, धत्रे के सेवन कर्ता, पवित्र यशवान ॥७७०॥व्य(धि रहित, मन ) 
से भी तीत्र,तीर्थकर्ता जटा धारी, नियतरक्षक, स्वामी, जीवन को समाप्त ॥ 
करने वाले, अपरबिन्न, खण समान वीयधारी, धनदाता श्रेष्ठ गाद 
॥७८०॥ सिद्धिदाता, सतचित रूप, उत्तम जाति, दुष्ट नाशक, कलाधारी 
महाकालरूप, प्राणियों के सत्व में स्थित,लोकों में लावण्यताथुक्त,सको ) 
सुन्दरता देने वाला सुख स्थान,चन्द्रसञ्जीवनी रूप ॥७६०॥ परमशासक 
सृष्टि तथा प्रलय में ग्राह, स्वरूपम हेश्वर,संसार बन्धु तथा खामी,जीवकृत 
शुभ अशुभ ज्ञाता, चर्म अम्बर से शोभित, अत्रनाशी, अचररूप, प्रिय 
॥८००॥ सभी शात्रों के ज्ञाताओं में अग्रह, तेजखी कान्तिमय, लोक- 
§ मान्य, कृपासागर,मन्दमुस्कान युक्त प्रसन्न मंत अजेय कठिन पराक्रमी 
॥८१०॥ जगन्नाथ निगार जल सामी, तमा की वीणा 
4 बाले, विशालकाय शोक रहित,शोक नाशक, त्रिलोकी रक 5, त्रिलोकी 
4 नाथ, पवित्रता, ॥८२०॥ जिनसे ज्ञान कपट होकर संसार को मिलताहे 
वे उत्तम ज्ञान; गुप्त लक्षणों वाले, देवरूप स्पष्ट, अस्पष्ट रूप, सभी प्रजा 
के स्वामी संसार से परे, मङ्गलमय धन, प्राण सत्व, मान धारक, ॥८३०॥ 
>> >> >> >>> >>> ६5 >>> ६ > >. 
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सँसार रूप, ब्रह्मा विष्ण, रूप प्रजा पालक,योशी योगियों की गतिपक्षी 

रूप. विश्वरचयिता, कम फल दाता, जगत धारक ॥८४०॥ रचने वाले 

विनाशक, चतुभु ज, केलाश की शिखर के निवासी, जगत व्यापक नित्य 

गतिरूप, हिरण्यगर्भ, पाखरह्य जीव पालक, एथ्वोनाथ ॥८५०॥ ब्रह्मरूप | 
शुभग्गमों के प्रवर्तक योग ज्ञाता वरदायक, ध्यानरूप ब्राह्मणों के प्रेमी 

देव प्रिय, देवताओं के साथ देवोगेंवा[यु ब्रह्मा एवंसूर्यसमानदेवगण चिन्ता | 
तीय. त्रिनेत्र धारी, विषमनेत्र वान ।:८६०॥ उपदेश दाता, धम बंधक | 
ममता रहित, निरभिमान, निर्मोह, निरुपद्रव, अभिमानियों के अभि 

| माननाशक, सदाप्रसन्न, जगत के प्रसन्‍नकर्ता सभी अर्था के धारण | 


® अ 
| 
| 
| 


करने वाले एवं हजारों किरणों वाले ॥८७०॥ भस्मरूपभूषणसे शोभित 
सरल आघार सम्पन्न, वामदेव, भूतभ विष्य-बर्तेमान तीनों काल के स्वामी 
जगत बनानेवाले, शत्रुओं के धन नाशक सबके कारण, इच्छा राहत 
बढ़े खजाने वाले, मुक्तिदाता, निष्कण्टक ॥८८०॥ नित्यानन्दरूप, कपट | 
| कपट के नाशक, बली उद्यमी सत्वरहित, सत्य. स्नेह कता शास्त्र | 
रचयिता. निकष्ल्पगुणज्ञ, सेझ मा.अनेक कार्य कर्ता सुन्दर प्रेमी ॥८६०॥ | | 
सुखदाता लघुरूपधारी सुन्दर भुज.वाले.दक्षिण पवन रूप, नन्दा एवम | 
कन्द के धारक सर्न प्रकट होने वाले प्रीति बर्धक किसीसे न हारने 
[ले सहन करने में समर्थ ॥ ६०० ॥ गौओं के सामी सच्ची सबारी 
f किसी के आश्रय पर न रहने वाले अपने गौरव पर निभर पूण | 


पित्ररूप यश रप धन वाले वारह के दन्त रप सींग वाले बल एवमसेना | 
वाले सर्पकेनेता ॥६१०॥ वेद प्रकाशक वेदर! जगत के वन्धु अनेक ».. 
रप धरने वाले विष्णु के कल्याण के आरम्भक सज्जन कल्याण कत | | 


समान यशस्री भूशायी सबके शृङ्गार सतरीकेसम्पति ॥६२०॥ जीबों को 
चने बाले जीजों को बढ़ाने वाले अचल भक्तों जेसे शरीर बाले कालक 
क्षीण करने बाले वलानाथ सत्यन्रती महात्यागी सदारशाँत रूप धन तथा 
आजीविका दाता भण्डारी ॥६३०। रोगादि रहित चतुर शुभकत 
। सुन्दर कामधारी शुभ रूप चाहना रहित संसार द्र अकता गुण ग्रहण 
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कर्ता सरणं समान सुन्दर मङ्लरूप मध्यस्य न्याय कता ॥ १४८ ॥ शीघ्र 
गामी शौप्रता नाशक शिखाकवच त्रिशूल धारक जटाधारी सर्प के 
कुण्डलो वाले सदा अमर रहने वालेसमदष्टि प्रकाश मय मणिखरूपगण 
नारहित अपरिमित शरीरी परम परांक्रपीज्ञेय ॥६५०॥ विशिष्ट योगी 
वर अपर मुनिजनस्थामी सबसे उत्तम कोमल एवं प्रिय शरीर धारी देव 
स्रामो ध्यान के योग्य समस्त शब्द रूप श्रेष्ठ तगसवी सहापक समयकाल 
के भी काल ॥६६०॥ शुभकर्ता वासु की सर्प के रचियता उतम धनुष 
धारक परथ्वी धारने वाले,निष्कलड,बन्धन रहित, दिन के मणि पार 

करने के लिये नौका रूप सफल साधना सिद्धदाता माता युक्त विशाल 
|! 
| 
१ 
{ 
{ 
१ 
ष्‌ 


नर नारायण के प्रेमी निर्लेप माया रहित वशिष्ठ अङ्गोंवाले ॥ व्याधाओं 
के नाशक स्तुतिमय स्तुति से प्रपन्न होने वाले ॥६८०॥ स्जुतिके योग्य 
सवब्यापकन्याकुलता रहित निखधस्वरूप मुक्तिदाता .विद्याओंके भण्डार 
उत्तम कम कर्ता शान्तबुद्धि अपरजित संग्रहकत्ता सर्ब सुन्दर ॥ ६६०॥ | 
व्याघ्र चमंधारी प्रथ्वी स्वामी साकलऋषि रूप रात्रि के स्वामी परमार्थ 
रूप मुक्ति के गुरु भक्तजन अरित भेटों को स्वीकार करने वाले शरणा- ! 
गत रक्षक विद्वानों पर दयालु पावंतीजी के साथ रहने वाले रह के 
स्वादज्ञाता बीय दाता समस्त सत्र के आश्रित भगवान्‌ शङ्कर सदाशिव 
॥१०००॥ मेरी रक्षा करो। | 
सूतजी बोले--हे मुनियो ! इस प्रहार विष्णु भगवान ने शिव 


छाती वाले ॥६७०॥ विशाल भुजाधारी संसार के कर्ता सन्तान रहित । 


|) | सहल्न नाप का पाठ करके एक २ नाम पर एक २ कमल पुष्प चढा 
चढ़ा कर शिव पूजन किया । 


| "(क्षण 
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> छत्तीसवाँ अध्याय ओ | 
( शिव सहस्त्रनामका फल ) 


इसी पाठ एवं पूजनद्वारा शङ्कर प्रसन्नहुए प्रत्यक्ष होकर भगवान 
विष्णु को दिव्य सुदर्शन चक्र देते हुए वोले-विष्छुजी ! सभी भय से 


oY 


मुक्त होने के अर्थ मेरे हजार नामों का जो पाठ एव पूजनर्तिया है उससे 
तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे । आर यह सुदशन चक्र तुम्हें सभीप्रकार 
से भय निमु'क्त वरता रहेगा। इसे धारण करो और जो भी पुरुष प्रातः 
काल उठकर मेरा पूजन करके खड़े होकर इन हजारों नामों का पाठ 
करेगा उसे समी सिद्धियाँ प्राप्त होंगी । विष्णुजी में तुम पर बहुत प्रसन्न 
हूँ । अव अपनी इच्छा के साथ वर मागो । विष्णुजी बोले-रवामिन्‌ ! 
इस दास पर आप सदा कृपा करते रहे । में रदा आपकी भक्ति में लगा 
रहेँ। शङ्कर बोले -विष्णुजी ! तुम सभी देवों में श्रेष्ठ स्तुति के योग्य 
विश्वम्भर कहलाओगे । सूतजी बोले-इस प्रकार कहकर एव सुदशन 
चक्र देकर भगवान शङ्कर अन्तर्धान हो गये । तव विष्णुजी शिव का 
स्मरण करते हुए अपने काय में संलग्न हुए । 


ॐ सेतोतवा अध्याय # 
( शिब भक्तों को कथा ) | 
सूनजी बोले--मुनियो ! भगवान शइझरजी की पूजा उपासना 


आदि अत्यन्त श्रेष्ठ कथा हे । वही हम सुनाते हें । यही कथा बह्यमाजी 
ने नारदजी से कही थी । ब्रह्माजी ने बहा-नारदजी ! भगवान्‌ शङ्कर 
का पूजन लक्ष्मी सहित विष्णुजी ने तथा मेंने किया था जिससे हमारी 
कामनायें सभी पूर्ण हुई थी । भगवान्‌ सदाशिव का पूजन तो दुर्वासा 
विश्वामित्र, शक्ति दधीचि, गौतम,कणाद, भार्गव, बृहस्पति,वेशम्पायन 
पराशर, ब्या्, उपमन्यु, यज्ञबल्क, जेमिनी, गज आदि सभी ऋषि 
किया करते हें । इसी प्रकार शुक्र शोनकादिक आदि भी 
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| शिव पार्थिव लिंग का पूजन किया । इन्द्रादिक लोकपाल,वसुमहा- ॥ 
राजिक देवता साध्य गन्धर्व किन्नर एवं अन्य भौ उप देवता आराधन 
वरते हे । हिरण्य कशिपु हिरण्याच- प्रहलाद, विरोचन वाणाखुर, हिरः | 
करयाच्ष पुत्र बृषपर्वादनु दानव आदि सभी शिव भक्त हुए है। शेष वासुकि, ॥ 
तक्षक, गरुड आदि पक्षी गण शिव पूजक हैं। सूय, चन्द्र, खायम्भुत्र ह 
सभी मनुराजा प्रिय जत उत्तानपाद भ्रुव ऋषभ भरत एप इसके सभी र 
~+ भ्राता शिव भक्त हुये । राजा दिलीप रघु नीतिज्ञ अज गुरु वशिष्ठ की ह 
आज्ञा से राजा दशरथ आदि सभी सूर्य वंशी राजा रानियों के साथ शिव | | 
१ पूजन में लगे रहे । तमी तो भगवान शङ्करजी की अतुल कपा से रानी | 
६ कोशिल्या के गर्भ से विष्णु के अवतार श्री राम सुमित्रा से लक्ष्मण \ 
शत्रुष्न एवे केकई से भरत ये चार पुत्र प्रगट हुये । श्रीराम तो शिव के पु 
परम भक्त रुद्राच एवं भस्म धारी थे । शिव पाथिब लिंग के पूजन काय 
में लगे रहते । श्री वसिष्ठ जी ने अपनी तपस्या के बल सेसुघ॒म्न को पुत्र ९ 
4 हो जाने का वर दिया । यही सुबुम् एक दिन उस बन में गये जिस |. 
बन में आ जाने बाले पुरुष को सी भाव प्रात हो जाता था इसके लिये ९ 
श्री पार्वती जी की प्रसन्नता के हेतु भगवान शङ्कर ने ऐसा कह रखाथा। ९ 
तब उस बन में जाकर सुधुम्न ली हो गये । उसके बाद सुडुम्न ने शिव ४ 
पार्थिव लिंग की विधिवत पूजा की जिससे प्रसन्न होकर सदाशिव ने एक ९ 
महीने पुरुष एक महीने खी रहने का विधान कर दिया । उसके बाद ९ 
सघुम्न ने अपना राज्य-पाठ पुत्रों को दे दिया । फिर वन में जाकर शिव ९ 
आराधना करके अन्त में परम पद प्राप्त किया । सुधुम्न के पुत्रपुरू ने भी ९. 
शिव-भक्ति के द्वारा मुक्ति प्रांत की । पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ने बदरीगिरि 2 
नामक पर्वत पर निवास करके सातमहीने पयन्त शिव आंराधना किया । ९ 
शिव प्रसन्न हुये । उनसे वर पाकर ब्रह्माएड भर को अपने वश में कर ९ 
लिया । जगत मर के गुरु कहलाये । श्रीकृष्णजी के बंश उत्पन्न मु 
| साम्ब आदि भी शङ्कर भक्त हेहै । सूतजी बोले--इस प्रकार अनेकों | 
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शव आराधना किया करते हे । अदिति ने बधू के साथ श्रद्धाभक्ति । 


| 
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E> 
| देवता, ऋषि मुनि, मनुष्य ओर राक्षस आदि शङ्कर भक्त हुये हैं उनकी \ 
। | 


गणना हो ही नहीं सकती है। 
१ अड़तीसवाँ अध्याय १£ 
` (शिवरात्रि का ब्रत निधान ) | न 
ऋषि बोले-सूतजी ! जिस ब्रत के हारा भगवान शिव 
॥ प्रसन्न होते हैं वही जत हमें सुनाइये । सूतजी बोले-हे सुनियो ? यह प्रंश्न | 
श्री पावंतीजी ने सदाशिव से किया था। पार्वती बोली-शम्मो ! 
आप किस ब्त से सन्तुष्ट होकर भोग मोक्ष दिया करते हैं। सदा- |, . 
१ शिव बोले--उमे ! मुझे प्रसन्न करने के लिये तो अनेकों ब्त एवं | 
उपबास हैं जिससे भोग मोक्ष सुलभ हैं किन्तु वेदवक्ता महर्षियों ने दस | 


उपवास सर्वोत्तम कहे हैं यह दसों उपवास ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों | 
४ वर्ण भली भाँति करें । प्रत्येक महीने की अष्टमी में. उपवास करके रात्रि 
समय ब्रत को खोले । किन्तु कालाष्टमी के दिन का. किया गया उपवास 
रात्रि के समय न खोले ग्रर्थातभोजन न करे और प्रत्येक महीने की कृष्ण ) 
पक्ष की एकादशी को उपवास न करे । दिन के समय शिव पूजन कर फे 
१ रात को भोजन करे । किन्तु शुकञ्ञ पक्ष की एकादशी को तो रात मेंभी 
भोजन न करे। शुक्लपक्ष की त्रयोदशी बत में रात के समय भोजनकरे 
किन्तु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी बत में तो रात भर निराहार रहे । कृष्ण 
९ तथा शुक्ल पच के सोमवारों के ब्रतों में रात्रि समय भोजन करे। यह 
१ सभी उपाय अपनी सामर्थ्यं के अनुसार शिव भक्त करें । इन सब में || 
शिव राजनि जत सर्वोत्तम हे । उसका फल अधिक है । यह ब्रत फाल्गुन | 
| महीने के कृष्ण पच में होताहे । उमे ! अब इस ब्रत का नियम सुनो । 
मात:काल निद्रा त्याग दे । अपना नित्य कर्म करके शिञ मन्दिर मेंपहुंचे | 
वहाँ विधि पूर्वक शिव पूजन करके नमस्कार करते हुये प्रार्थना करे कि 
नीलकण्ठ ! में चाहता हूँ कि आज शिव रात्रि का उपवास जत धारण 
करू उसमें मेरी अभिलापा को आप अतीव कृपा करके निविध्न पूर्ण 
करो । कामक्रोधादि शत्रु मेरा कुछ बिगाड़॒न सके । मेरी भली भाँति 
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ग्राप रक्षा करें। यह कह कर शिवजी के सामने प्रतिज्ञा संकल्प करे उस 
| के बाद रात होने पर सभी पूजन सामग्री अपने पास इकट्टी करके उस 
| शिवमंदिर में पहुँचे जहाँ शिवलिंग शाल सिद्ध होंजिनकी प्राण प्रतिष्ठा ॥ 
| शात्रों हारा हो चुकी हो वहां पहुँच कर शुद्ध स्थान में सामग्री धर कर 
| स्नान करे और शुद्ध वर धारणकरके उत्तमग्रासन पर बेठकर शिवपू जन 
| करे। विष्णुजी ! शिवभक्त तो रात्रि के चार पहहरों में चार शिवार्थिव ९ 
। लिंगों की रचना करके विधि पूर्वक चारों पहर वेद मन्त्रों के हारा पाँच ४ 


चढावे । उस जलधारा से शिव पर पहिले. चढ़ाई वस्तुको नीचे उतारे । 
उसके बाद गुरुमन्त्र किंवा शिवनाम मन्त्र बोलकर काले तिलों से भग- 
वान शङ्खको पूजकर भव, शर्व रुद्र पशुपति उग्र महान भीम ऐवं ईशान 

| इन आठ नामों को बोलते हुये कमलपुष्प तथा कनेर के फूल शिव पर 
: चद्वावे। उसके वाद धूप दीप पका हुआ उत्तम अन्त का नेवेद्य आदि 
| निवेदन करे, फिर नमस्कार करे । ॐनमः शिवाय ईस पंचाक्षर मन्त्र 
| | भी जप करे । जप होजाने पर धेनुमुद्रा. दिखा कर निर्मल जल द्वारा 
शिव तर्पण करे । वित्त सामर्थ के अनुप्तार भोजन का संकल्प करे, 

| यह सब का पूजन फल - शिव-ग्रपंण करे। फिर विधि पूर्वक विसजन 


यह पूजन रात्रि के पहले पहर का हुआ । इसी प्रकार दसरे पहूर 
| में भी वसरं द्वारा शिव-पूजन करके दो सौ सोलह शिव मन्त्रों 
द्वारा शिव पर जलधारा चढावे । इसी तरह हर. एक वस्तु को चढ़ाते 
॥ समय पहले की अपेक्षा हर ए$ मंत्र दो बार बोले। तिल, जो, चावल, 
बेलपत्र, अरध्त जिजोरे आदि वस्तुओं से पूजन करे, खीर का नबद्य 
बढ़ाकर प्रणाम करे । उसके वाद पहले पदर में जपे हुये मन्त्र से इना ॥ 
जप करे । ब्राह्मण भोजन ब संकल करके पूजन फल, शिवापण करें। 
फिर. विसर्जन करे ) तीसरे पहर का पूजन फिर. प्रथमवत हो विशेषतः 
इसमें जो के स्थान पर गेहूँ हों और पुष्पों के स्यान पर आक के फूल 
“To ङ्ट्ङष्ट्ङ््ु्टट्टडळ्कुष्््कस्ाकककक स्स््र्स्छ्ऊ्ष्टरच्टत ष्टण षाक का र 
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पूजन में लावे । अनेकों प्रकार के धूप, दीप,नेवेद्, कुएका शाक भी 
॥ साथ हो वह फिर चढावे, कपूर की आरती करे । अध्य अनार चदे 
५ फिर पहले की अपेक्षा दुशुना जप करे, दक्षिणा सहित यथाशक्ति ब्राह्मण | | 
भोजन का संकल्प करे। प्रहर समाप्त होने पर पूजन फल शिबार्पण | 
॥ करके विसर्जन करे, उसके वाद चोथाप्रहर लगने पर शिव आवाहन | | 
(0 करके उड़द कड़नी मूग सातों धातु अथवा शङ्क फूल एवं बिख || | 
॥ पत्रादि से मंत्रों को बोलकर विधिपूर्वक पूजन करे । उसके वाद उडद | | 
के बनाये गये पदार्थ और भी स्वादिष्ट मिष्ठान्न विविध प्रकार के शिव | 
0 को चढावे । सुन्दर पके हुये केले के फल और ऋतु के अनुकूल अन्न | 
फल प्रेम के साथ शिव के आगे समर्पित करे । फिर जितना जप पहिले | | 
0 किया हो उससे दुगना जप करे । यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प 
0 करे। इसी प्रकार सूर्य के उदय होने का उत्सव करता रहे, प्रेम में मग्न | 
९ रहे । उसके बाद स्नान करके -शिव-पुजन करे । अनेक पूजन सामग्रियों 

से अभिषेक करे उसके बाद रात्रि समय में जितने ब्राह्मणों का | 
संकल्प किया हो उतने ब्राह्मणों तथा यतिजनों को बुज्ञाकर भक्ति पूर्वक 
0 उन्हें भोजन करावे फिर शिव को नमस्कार करके हाथों में पुष्प लेकर 
१ नम्रता के साथ प्रार्थना करें । दयानिथान मुझे आप अपनी भक्ति 
4 का वरदान दीजिये कि सर्वदा में आपकी भक्ति में तत्पर रहं । जो 
$ जाने अनजाने योग्य अयोग्य मेने आपका ब्रत पूजन किया है उसे 
4 आाप कृपा करके अड्रीकार करें । हे शम्भो ! जहाँ पर भी मेरी 
१ जन्म हो वहाँ सभी आपके पणं भक्त हों, उनमें मेरा वास हो यह 
कहकर शिवजी पर पुष्पांजलि समपिंत करे फिर ब्राह्मणों द्वारा तिलक | 
4 करावे । उनका आशीर्वाद पाकर भगवान शङ्कर का. विसर्जन करे । 
॥ हे विष्णो ! इस विधि के अनुसार शिवरात्रि का ब्रत का बहुत ही 
१ माहात्म्य हे जिसका वर्णन अतीव कठिन है।इस जत के करने 
वाले को शिव सानिध्य प्राप्त होता है, वह कभी शिव से अलग 
§ नहीं होता । हे पार्वती जी! इस प्रकार से अनायांस भी किसी से 

NN ७७&०७&०७&७ 


स > > 
होया ) च I ल ३ 00-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. - 


<> 


OF 
\ 


टा म 


| 


\ 
| 


% श्रीशिव-महापुराण-भाषा # ४८६ 
यह जत हो जाय तो उसको भी मोक्षपद प्राप्त होता है ! सूतजी बोले- 
भगवान्‌ शङ्करजी से इस ब्रत का विधान श्री पावंतीजी के ग्रतिरिक्त श्री 
विष्णुजी ने भी सुना । सुन कर प्रसन्न होते हुए भगवान विष्णुजी अपने 
धाम को पधारे फिर लोक के हित लिये इस ब्रत को किया । 

> उन्तालीसवां अध्याय % 
( उद्यापन की विधि ) 
सूतजी बोले-ऋषियो ! अब हम आपको शिवरात्रि ब्रत के 
उद्यापन की विधि कहते हैं। चौदह वर्ष पर्यन्त शिवरात्रि ब्रद करता 
| रहे फिर उद्यापन करे । जब त्रयोदशी का दिन आवे तो उप दिन ए 


3 


बार भोजन करे । शिवचतुर्दशी को निराहार व्रतधारण करे । रात्रि के 
समय शिवालय में जाकर शिव के समीप गोरीतिलक नामक मण्डप की 
रचना करे । उसके मध्य मे लिङ्गतो भद्र सर्व तो भद्र आदि सुन्दर मण्डप 
बनवाये फिर प्रजापत नाम कुम्मों को लेकर वस्त्र फल दक्षिणादि उन 
पर धारण कर स्थापित करे । सोना किंवा चाँदी का एक कलश मण्डप 
के मध्य में धरावे फिर पलमात्र किंवा अपनी शक्ति अनुसार शिव गौरी 
की मूर्ति बनाकर उस कलश के ऊपर वाम भाग में गौरीजी एवं दक्षिण 
में शिवजी स्थापित करे । फिर ऋतिजों के साथ आवार्य का वरण 
करके आचार्य की आज्ञा से शिव के आवाहन से लेकर विसजन तकरात 
के चारों प्रहर विधिपूर्वक पूजन करता रहे । उसमें शिव कीर्तन भी हो | 
जिससे जागरण होता रहे । फिर प्रातःकाल होने पर स्नान यादि नित्य 
कर्मों से निवृत्त होकर शिव पूजन भक्ति एवं श्रद्धा के साथ करे। शास्र 
विधान से हवन भी कर दे । उसके. बाद सपत्नीक ऋत्विजो को वस्त्र | 


>>> ASA SA SAS SA SS 


| ग्राभूषित कर अनेकों दान दे श्रद्धा एवं प्रम से ब्राह्मण भोजन करावे । 
बस्त्र आभूषणों से बच्चे वाली गो सजाकर अने फ़ वस्तुओं के साथ 
आचार्य को दान करे फिर प्रार्थना करे कि इससे भगवान शङ्कर मुझपर 
प्रसन्न हों फिर मण्डप की सब सामग्री उप कृत्य वाले आचाय को देदें । 
उसके वाद अत्यन्त नम्रता के साथ हाथ जोड़कर सदाशिव की प्राथना 

वष्ट अल्क च्टळसटळ चटळ चटक्क 6 ०6१०00006१ 
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करे । देवाधिदेव ! शरणागतों की रक्षा करने वाले महादेव ! सुझ पर | 
दया करे, यह आपकी परम कृपा हे कि में इस जत को पूणं कर सका 
हूँ, मेरा किया गया यह साधारण ब्रत हो तो उसे सफल करं । इस 
प्रकार कहकर बारवार सदाशिव को दरडवत एवं प्रणाम करे और 
अपराधों के लिये चमा मांगे । सूतजी वोले-इस विधान से किया गया | 
ब्रत सफल होता है । | 

| 


> चालीसवाँ अध्याय % 
( निषाद-चरित्र ) 


सूतजी बोले-ऋषियो ! प्राचीन समय में एक बन प्रदेश में गुरुद्रह | | 

। नामक भील अपने परिवार के साथ रहा करता था। बन के पशुओं 
का वध तथा चोरी करना ही उसका नित्य का काम था । इसी प्रकार 
करते २ एक समय शिवरात्रि के ब्रत का पवित्रदिन आया । उपी दिन 
उसके घर कुछ भी नहीं था, उप्तके परिवार के, माता-पिता सभी भूखे 

थे उन्होंने कहाकि कहीं से खाने को लाझो, हम तो भूखे मर रहे हैं। 
यह सुनकर भील ने अपना धनुष-बाण उठाया,शिकार के लिये बनकीओर 

। चल पड़ा । भाग्यवश सारादिन फिरता रहा किन्तु शिकार हाथ न 
आया। रात हुई शिकारी ब्याकुल हो गया। उसने विचार किया कि मैं 

१ खाली हाथ घर केसे लोट उन्हे खाने को क्या दू'गा, वो लोग तो मेरी 

| प्रतिक्षा में होंगे । इसलिए अब में इसी तालाब के किनारे ही बेठ जाता ( | 
हूँ, कोई न कोई पशु जल पीने आयेगा में उसी का शिकार करलू गा । | | 

९ उस प्रकार विचार कर वह भील जल लेकर बेल वृक्ष पर बेठ गया रात्रि | 
के प्रथम पहर में एक हिरनी वहाँ जल पीने आईं । भील ने बध करने 
को धनुष पर बाण चढ़ाया । उस समय उससे पानी तथा कुछ बेल के | 

4 पत्ते कड़कर वहाँ जा गिरे जहाँ नीचे भगवान शङ्कर का ज्योतिलिंग 
विद्यमान था । इससे उस भरील द्वारा पहले प्रहर की शिव-पूजा हो गई । | 
भील के पापों का नाश हो गया। उसके बाद भीलके धनुष ताका सश राया व । भके लव की रहार | रङ्कार ! 
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सुनकर हिरी ने कहा-भील ! यह आप कया करने लगे हैं? तत्र भील 
ने कहा मेरा परिवार भूखो मर रहा है उन्हे भोजन देने को में तुम्हारा 
ने करू गा यह सुनकर हिरनी ने कहा कि-तुम लोग तो महा अन्याई 
हो दया करना तो जानते नहीं, यदि मेरे माँस द्वारा तुम्हारे परिवार 
को भूख मिट जाय तो-इसमें मेरा जीव सफल है, संसार में दूपरों के 
) 
) 


कष्ट निवारण करने वाले.. ही मनुष्य प्रशंशा के योग्य हैं, अब तुम 
थोड़ी देर के लिये रुक जाओ में अपने घर जाकर अपने बच्चों को 
बहिन के हवाले करके आती हूँ, मुझे मारकर ले जाना। में इसमें झूठ 
नहीं बोल रही हूँ, विश्वास करो में लौट कर आती हँ । यदि में लोट 
कर न आऊ तो मुझे वह पाप लगे जो विश्वास घाती कृतध्न एवं h 
शिव द्रोही को लगता है। तब इस प्रकार हिरनी के विश्‍वात दिलाने 
पर भील ने उसे जाने दिया । हिरनी प्रसन्नता पूर्वक छलागें भरती हुई 
चली गई । सूतजी बोले-इस प्रकार उसका प्रथम प्रहर का जागरण 
भा हो गया? उसक्के वाद उप हिरनी की बहिन हू ढ़ते २ वहाँ आ पहुँची 
उसे देखकर भील ने झट अपने धनुप पर वाण चढ़ा लिया । तत्र पहिले 
की तरह जल एबं बेल पत्र फिर शिवजी पर चढ़ गये । इसीसे उसका 
दूसरे पहर कापूजन भी हो गया। जो कि भील के लिये सुख दायक था | 
धनुष की रङ्कोर सुनकर वह. हिरनी बोली-भीलराज ! आप यह क्या 
करने लगे हैं ? तव भील ने उसको भीं वही उत्तर दिया कि जो कि 
हिली हिरनी को दे चुका था यह सुनकर हिरनी बोली--भीलराज ! 
थोड़ी देर के लिये मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो में अपने बच्चों को 
९ देखकर लोट कर आजाऊ गी । भीज ने उसे मी जाने की आज्ञा देदी 
६ वह पानी पीकर चली गई । इसी प्रकार जागते-जागते भील का दसरे 
पहर का जागरण हो गया । 
तीसरा प्रहर लगा उस समय एक मोटो शरीर वाला हिरन 
आ पहुंता । उसे देख कर फिर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया 
जिससे फिर शिवजी पर जल एवं बेल के पत्ते कड़कर गिरे इससे 
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उसी तीसरे पहर की पूजा हो गई । हिरन ने उसके चढे हुए बाण को 
देखकर पूछा कि आप यह कया करने लगे हें? उस हिरन के प्रति भी 
उसने वही उत्तर दिया जो कि प्रथम कह चुका था । तव हिरन ने अनुनय 
विनय से कहा,कि भीलराज ! में ग्राने बच्चों को धेय देकर अभी लोट | 
कर आता हूं । यह में शपथ पूर्वक कहता टं। आप बिश्वास रखिये । 
भील ने यह सुनकर उसे भी जाने की आज्ञा देदी । हिरन जल पीकर 
घर की ओर चला गया। उसे भील ने जल्दी लोट आने के लिप्‌ कह | 
दिया था । तब वे तीनों घर जाकर एकत्रित हुए आपस में अपना २ 
वृतान्त सुनाकर बोले-हमने भील के आगे वापिस लौटने की शपथ | 
ले रखो है। इसी कारण हमें वहाँ अबश्य जाना चाहिये । तव उन्होंने ) 
अपने बच्चों को धेय दिया और आप चलने को तेयार हो गये । तव ) 
। उस हिरनी ने कहा जो कि प्रथम प्रतिज्ञा करके आई थी। वह बोली- | 
। खामिन ! आप मेरी छोटी बहिन के साथ अपने वच्चों को यहाँ संभाले | 
| 


रहिये में भील के पास जा रही हुँ । मेंने भील से प्रतिज्ञा की हुई है।| 
इतना सुनकर छोटी हिरनी बोली-हे बहिन ! में तो आपकी दासी हुँ)" 
इसलिये में क्यों न जाऊ में भी तो भील से प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ । तव 
हिरन ने कहा-प्रिये | माता के जिना बच्चों का पालन कठिन है । तब 

। यहाँ रहकर मुझे जाने दो। इतना सुनकर दोनों हिरनियां व्याकुल हो 
गई । अपने पति की बात न मानकर वोलीं--नाथ ! विधवा श्रियों 
कातो जीवन ही ब्य् होता हैआपकी स्यु हो जाने पर हम किस 
प्रकार जीवित रह सकती हें । अतएव हम भी वहाँ अवश्य चलेंगीं। इस ) 
ह कहकर वे तीनों अपने बच्चों को समभा बुझावर चल पड़े। € 
बच्चों ने देखा हमारे माता पिता तो जा रहे हैं हमें यहां नहीं रहना 
चाहिए वे भी उनके पीछे २ चल पड़े। उन्होंने विचार किया जहाँ हमारे 

4 माता-पिता जीवन देंगे, इम भी उन्हीं के साथ अपने प्राण गाँवा देंगे । | 


इस प्रकार वे सबके सव वहां जा पहुँचे । भील ने उन्हें आया देखकर झट 


धनुष पर बाण चढ़ाया तव उसी समय जल तथा बेल पत्र झड़ कर 
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। शिवजी पर जा चढे । इसमें उसके चौथे पहर की पूजा हो गई इससे ९ 
उसे सभी दुष्ट कर्म नष्ट हो गये । उसे ज्ञान प्राप्त हो गया, उससे मृग | | 
एवं मृगनियों ने कहा--भीलराज | अब आप कृपा करके हमारा वध 

करें जिससे कि हमारी यह देह सफल हो जाय । तब भील शङ्कर की ९ 
परम कृपा से ज्ञान प्राप्त करके आश्‍्वर्य से सोचने लगा-देखो मुझसे तो | 


शरीर तक दे रहे हैं । एक में हूं जो मनुष्य जन्म पाकर भी इतना है 
„.4 हत्यारा बन चुका हुँ । सूतजी बोले-हस प्रकार बिचार कर भील बोला- |. 
\ सृगियो ! तुम धन्य हो । तुम्हारा जीवन सफल है। जाओ में तुम्हें | 
नहीं मारता तुम निर्भय रहो । ऋषियों ! इस प्रकार भील के कहने की | 
। देर थी । तब तो वहाँ खयं शक्कर. अडत रूप से प्रकट हो गये और 
। बोले--भीलराज ! में तुम पर सन्तुष्टह,अपना मन चाहाँ वर माँगलो । 
भगवान शङ्कर के वचन सुनकर वह भील भट ही शङ्कर के चरणों में 
। गिर पड़ा । आंखों से जल धारा बहने लगी । तब॑ भगवान शङ्कर ने | 
0 कहा-ज्याधर्षे | में अत्यन्त प्रसन्नह इस समय तुम शङ्गवेरपुर की श्रेष्ठ 
राजधानी में जाकर आनन्द के साथ इच्छित भोग प्राप्त करो । तुह्यारे 
घर ही भगवान श्री रामचन्द्र पधारेंगे । उनके साथ तुम्हारी भक्ति-पूर्वक 
| मित्रता हो जायगी । ऐसा कहने पर अपने परिवार के साथ वह व्याध 
१ कृतार्थ हो गया । पहिले शाप से मुक्त हुआ उस दिन से सभी सुख भोग- 
कर श्री रामचन्द्र के अनुग्रह से व्याध ने परम पद प्राप्त किया । सूतजी 
बोले-ऋषियो ! जब बिना जाने एक पापी ब्याधते शिव चतुर्दशी ब्रत 
"१ हो गया । उसी के उपवास से उसे मोच प्राप्त हो गया तो ज्ञान सहित | | 
उस उपवास ब्रत के धारण करने से क्यों न मोक्ष पद की प्राप्ति हो इसमें 
आश्चर्य ही क्या है! 
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( मुक्ति वर्णन ) | 
१ ऋषि बोले-सूतजी ! अब आप कृपा करके मुक्ति का स्वरूप ) 
वर्णन करें । मुक्ति क्या वस्तु है? तब सूतजी बोले-ऋषियो ! इस | 
प्रकार भगवान शङ्कर के उपवास त्रत करने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो ) 
५ जाते हैं,उसे उत्तम सुखदायक, सार्‌प्य, सायोक्य, सायुज्य, ये चारों प्रकार } 
$ की मुक्ति प्राप्त हो जाती हे, धर्म, अर्थ, काम ये तीनों वर्ग तो ब्रह्मा, | 
$ विष्णु आति देवता भी दे सकते हैं किन्तु मुक्ति देने का कामतो भगवान | हक 
९ शङ्कर ही का है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ये तीन देवता सल, रज, ०४ इन्‌ 
१ गुणा के सामी हैं । क्रिन्तु भगवान शङ्कर तो परब्रह्म परमात्मा है । इन h 
| 


> 


' तीन गुणों से क्या वे तो प्रकृति से परे हैं । वे विज्ञानमय, अब्यय, सर्व- 

ष्टा, ज्ञानलभ्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल के दाता हें । 

ऋषियो ! इस प्रकार से और भी कठिनता से प्राप्त होने वाली केवल्य 

नाम की पॉचवी मुक्ति भी है । अब में उसका स्वरूप एवं गुण कहता हूं « 

जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती हैं एवं उसका पालन होताहे वह भग- र 
| 


<&> > > 


वान शङ्कर का स्वरूप सकल निष्कल भेद से दो प्रकार का हे। यह | 
शिव सरूप तो ब्रह्मा, विष्णु, कुमार, नारद, शुकदेव, व्यास आदि | 
मुनिजन कोई भी भली-भाँति नहीं जान सके । वे ही भगवान शङ्कर ) 
सच्चिनन्द, सत्य, ज्ञान, अन्त रहित, अव्य अविनाशी हे । यह सरू य | 
मंनवाणी से अतीत है। मनवाणी वहाँ जाकर भी लौट आठी है वही | 
सदाशिव पूणं ब्रह्म परमात्माहै इस प्रकार का अज्ञान शिव ज्ञानद्वारासूदम है 
बुद्धि से शिव भजन से प्राप्त होता है। ज्ञान तथा भजन इन दो में से है 
ज्ञान मार्ग मनुष्य के लिये अत्यन्त सरल है इस कारण मुक्ति के हेतु 
ज्ञान द्वारा शिव भजन श्रेष्ठ हे। सदाशिव भजन . के आधीन होकर | 
'६ ज्ञान मय परम मुक्ति के दाता हैं जिसकी कृपा द्वारा मुक्ति सुलभ होती | 
| हे। वह परेम का अकुर रप प्रेम लक्षण भक्ति हे। यह भक्ति गुण युक्‍त ) 
) 100. अ ही ६ ए पणन करना अत्नत | गुण रहित अनेकों प्रकार की है, इसका वणन करना अत्यन्त | 
र्‌ कः 
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| ४ कठिन है। उन सब में जो वैद्य एवं खाभाविक है। वह स्वीत्तम है। 
| यह भी नेष्टिकी अनेष्टिकी भेद से दो प्रकार की हें । इनमें से नेष्टिकी 
| | एक प्रकार की ओर अनेष्टिकी छः प्रकार की हे । उसके बाद फिर वह 
| विहित एवं अविहित भेद से कई प्रकार की हे । इसका विस्तार वर्णन 
| अत्यन्त कठिन हे । उपरोक्त दोनों श्रवण कीर्तन आदि भेदों से नौ प्रकार 
के अङ्ों वाली हे । जिसके द्वारा अत्यन्त कठिन मुक्ति भी सुलभ हो 
) जाती हे ऋषियों | इस प्रकार भक्ति एवं ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं 
) रहता । यह तीनों एक हो जाते हें । भगवान शङ्करजी यही कहते हैं । 
इसलिये ये दोनों भिन्न नहीं । भक्ति एवं ज्ञान के ऊपर आचरण करने 
$ वाले जन सदा सुख पाते हैं । | 
) १ व्यालोपर्वां अध्याय % | 
| ) ( सगु ण-निगु ण भेद वर्णन ) 
| ऋषि बोले-सूतजी ! शिव, हरि, रुद्र, एवं बरह्मा ये कोन हैं ! 
१ इन चरं में से कौन निगु ण और कौन सगुण, यह इमें भली-भाँति 
समझाने को कृपा करें। सूतजी बोले-ऋषियो ! जो सृष्टि के | 
आरम्भ में निगुण परमात्मा हैं वही शिव हें । उन्हीं से प्रकृति पुरुष ये 
दोनों हुए । वे दोनों जल के नीचे तपस्या करने में तत्पर हुए। उसस्थान 
को पंचकोशी नाम से कहा जाता है । वही काशी चेत्र प्रसिद्ध है। यह 
सभी विश्व जल से व्याप्त है । विष्णुजी यह मानकर ही जल में सोगये । १ 
| इसी कारण यह नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं । इनकी माया भी नारायणी ९ 
_ 3 कहलाई। नारायण के नामि कमल से पितामह बरह्मा हुए उस ब्रह्मानेतप 
| | द्वारा विष्णु का दर्शन किया फिर दोनों से विवाद डिड पड़ा। इस 
| 4 विवाद को निवारण करने के लिये जो देव प्रत्यक्ष हुए वे महादेव कह- 
| 4 लाये। फिर जगत के हिम के लिये ब्रह्माजी के कपाल से प्रकट हुए शिव | 
| | रछ नाम से प्रसिद्ध हुये। सोने के आभूषण जिस प्रकार सभी सोना हैं है 
| ॥ उसी प्रकार निगुण शिव तथा सगुण रुदर में कोई भी भेद नहीं ये दोनो ?. 
४ ही एक सरप होकर अनेकों कर्म तथा लीला करने बाले हैं। यही || 
a MM NN > MMS 
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स्वरूप हें । यही श्री विष्णुजी तथा श्री ब्रह्माजी की सहायता के ए 

ही प्रकट हुये हैं। 
न्य देवताओं के भक्त मनुष्य अपने २ देवताओं में विलीन होते 
रहते हैं । जव वह देवता रुद्र में विलीन होते हें । तभी जाकर उन देव 
भक्तों का भी रुद्र में लय होता हे । इसमें बहुत समय लगता है। जो 
साक्षात रुद्रजी की भक्ति करने बाले होते हैं वे तो शीघ्र ही रुद्रखरूप 
हो जाते हैं! क्योंकि उन्हें किसी देवता की अपेक्षा नहीं रहती हे। 
ऋषियो ! विज्ञान एक प्रकार का हे और अज्ञान कई प्रकारका हे । ब्रह्म 
से लेकर तृण पर्यन्त सभी शिवरूप हें इसमें अन्य सभी प्रकार की कल्पन 
असत्य है वह नहीं करनी चाहिये । सृष्टि के आदि, मध्य एवं अन्त में 
शिव ही शिव हैं। इस जगत के लय एवं शन्य होने पर भी शिवस्थित 
हैं। उसी सदाशिव ने विष्णु को वेद दिये जो कि सनातन हैं इसीप्रकार 
बहुत से वण मात्रा ध्यान एवं अपना पूजन आदि सभी समभाया इसी 
कारण सभी वेदों के रचियता विद्याओं के स्वामी सबकी रचना एवं संहार 
कता वही शिव हैं और सवकी आयु एबं काल गणना हें। किन्तु स्वयं 
4 शिव महाकाली के आश्रित होते हुये भी काली के काल हैं । ब्राह्मणों 
4 का कथन है कि रुद्र के समान क.ली हैं । रद्र तथा काली को सत्यलीला | 
से सभी कुछ अपनी इच्छानुसार प्रापतें। सूतजी बोले-ऋषियो ! यही | 
सदाशिव का ज्ञानतल हे जो आपको हमने कह सुनाया हेइस तल ज्ञान र 
को तो ज्ञानी मनुष्य ही जान सकते हैं और किसी का काम नहीं। //_. 

तेतालीसवाँ अध्याय ॐ 
( झान निरपण ) 

ऋषि बोले-सूतजी ! जब झाप हमें इस प्रकार का 
ज्ञान समझाइये जिसे जान करके शिव स्वरूप की प्राप्ति हो। इसी प्रकार 
१ सव व्यापक तथा सदाशिव ये किस प्रकार के हें । यह भी सुनाने की | 
9 इपा करें सूतजी बोले--ऋषियों ! शोनक, नारद, कुमार, व्यास कपिल 
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आदि ने एक समय सभा को । उसमें यह निश्चय किया कि सारा ब्रह्ा- 
` ९ णड शिव रूप है एवं सारा संसार शिव रूप है। जव शिव इच्छा करते 
( ६ तभी जगत की रचना करते हैं। और आप उस जगत के भीतर भी 
९ ९ एवं बाहिर भी । संसार में लिपायमान नहीं चित्खरूप हैं। वस्तुत; 
| आप हो सवंको शुभ स्वरूप से मालम होते हैं। इसके अतिरिक्त और 
( छञ नहीं। अज्ञान का अर्थ तो चित्त की भाँति है। जब अनेक देव- 
` 4 ताओं को, देखा जाता है तभी बुद्धि मन्द हो जाती है। कितु वेदान्त 
जाने वाले अद्वितीय परब्रह्म है ऐसा ही सदा कहां करते हैं । भगवान 
` (राव के अङ्गरूप प्राणी अज्गान से मोहित होकर हम अन्य है ऐसा मान 
` 4 बेठते है किन्तु शिव इस अज्ञान से परे हैं। सब जीवों के रचियता चेतन 
| अचेतन के स्वामी शित्र इन सव में व्याप्त हैं; परिडतजन इन्हें ही देखने 
के लिये यन करते हैं । वेदान्त के अनुसार ही ज्ञान प्राप करके उनका 
दशन पाते हैं । शिव से भिन्न और कुत्र भी नहीं भ्रम के कारण 
4 हो शिव अनेक रूपों से दिखाई देते हें । कल्याण एवं कार्य में कोई भेद 
|| नहीं । अज्ञान के कारण दोनों भिन्नंर दिखाई देते है । अङ्गान के नाश 
| हो जाने पर फिर कुछ भेद नहीं मालूम होता । अनेक पन को प्राप्त होने 
| वाले इत का बीज ही ततो कारण है । वही बीज वृषभ नष्ट हो जाता 
| €। किन्तु फिर भी नष्ट नहीं। इसी प्रकार ज्ञानीती वीज है एवं विकृति 
५ 


~ 
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बृत्त है। उससे जब मुक्त हो जाता हे तो फिर ज्ञानी ही ज्ञान है। इस र 
कारण सभी शिव रूप हैं एवं शिव सभी रूप हें । इसमें कोई भेदनहीं। ९ 

/ जिस प्रकार सूर्य एक हे उसका जल आदि में प्रतिबिध पडता हें। तो 
| | कई रूप दिखाई देते हैं। उपी प्रक्रार शिव के एक होते हुए भी भ्रम के | 
। कारण बहुत से रूप दिखाई देते हैं। प्रत्येक प्राणी अहंकार द्वारा अपने | 
कम का फल भोगता हे । भगवान शिव तो अहंकार रहित निले एवं 

। महान हैं उन्हें कुळ भी कर्म फल नहीं पुरुष को चाहिए कि इसी ज्ॉनकी 
| प्राप्ति के लिये किसी योग्य गुरु के पास उपस्थित होवे। भक्ति भाव से | 

9 ज्ञान प्राप्त करके शङ्करजी का पूजन ध्यान आदि नकल्क स गो आदि जे । ष र्‌ । तब जाकर 
MS कक्कड 
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उसका पापरूप मेल धुल जाता है। अज्ञान का नाश होकर ज्ञान उदय 

होता है । उपतके वाद उसका अहंकार नष्ट होता है फिर निर्मल बुद्धि | 
| होकर बह प्राणी भगवान शङ्करकी कृपासे शङ्कर सरूप को पाताहे । वह | 
जीवन मुक्ति हो जाता है। मानव शरीर को त्यागकर शिपमें मिल जाता | 
4 हे । इसे मुक्ति कहते हैं संसार में ज्ञानी वही है जिसे हर्ष है का विषाद । | 
अच्छाई में खुश नहीं, बुराई में क्रोध नहीं । सुख दुःख दोनों बरावरहे। | | 
मुक्ति की अभिलाषा तो शरीर द्वारा अथवा आयोग से जव ततों | 
का विवेक वान होता है । तव अपना शरीर शिव में विलीन कर देता | | 
हे । वह संसारिक व्याधियों से छूट जाता है। ऋषियो ! इत्यादिक वचन | 

ज्ञान मैंने सससङ्ग द्वारा प्राप्त करके आपको सुना दिया जो कि चित्त में| 
| भली भाँति धारण करने के योग्य है। यही ज्ञान सबसे पहिले शङ्करजी | 

ने विष्णुजी को दिया था। विष्णुजी ने रह्मा को, ब्रह्माजी ने सनकादिक | 
॥ मुनियों को, उन्होंने नारदजी को, नारदजी ने ब्यासजी को, फिर परम | 
| दयालु व्यासजी ने यह ज्ञान मुझे दिया । वही ज्ञान मेंने आप लोगों को | 
सुना दिया । अत्र आप इस ज्ञान को लोगों के हितके लिए मत भप 
धारण करें । कितु ऐसा ज्ञान नास्तिक, अश्रद्रालु, शठ एवं शिव के| 
अभक्त को नहीं देना चाहिये । श्रीव्यासने इतिहास पुराण वेद शास्र | 
आदि को सुप्रकार बार-बार पठन कर के उसका तत्वरूप यह परम ज्ञान | 
मुझे दिया है । इसलिये यह अधिकारी को ही देना उचित हे । इस ज्ञान | 
के एक बार सुन लेने से सभो पाप नष्ट हो जाते हैं। अभक्तों को शिव | 
भक्ति मिलती है शिव भक्तों की भक्ति बढ़ जाती हे। इसके पा लेने प्र | 
१ फिर कुछ भी प्रा्त नहीं रहता । प्राचीन समय तो रांजा ळा बरहम 
| आदिकों ने इसे पांच वार श्रवण किया। फिर वे सिद्धि को प्राप्त हुए हैं।| 
‘| इस समय भी जो मनुष्य एवं श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करेंगे वे निश्रय | 
५ ही शिव ज्ञान को पाकर भोग मोच प्राप्त कर लेंगे । 


| 
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१ पहला अध्याय % 
( कृष्ण उपमन्यु सम्माद्‌ ) 


ऋषि बोले-सूतजी आप शिवभक्त हें । अब आप कृपा करके 

१ नाना कथाओं से संयुक्त उमा नामकी संहिता सुनायें । जिसमें श्री 
पाबंतीजी के साथ भगवान्‌ शङ्क की अद्भुत लीलाओं का वर्णन 

१ है। सूतजी बोले-शोनकादिक ऋषियों ? आप भोग मोक्ष शिव 

१ चरित्रों को प्रेम पूर्वक श्रवण करो । यही प्रसंग श्री सनतक्कुमार 

जी ने श्री व्याजी को सुनाया था उसमें श्री सनत्कुमारजी बोले- | 
व्यासजी ! पूर्व समय में श्री कृष्ण-वासुरेव पुत्र प्राप्ति के हेतु तप 

( करने केलाश पर पहुँचे । वहाँ उपमन्यु को तप करते देखा तब उनके 
पास पहुंचकर नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा कि हे शिव-भक्त 
उपमन्युजी ! मे यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिये तप करने आया हूँ । झाप | 

4 कृपा करके हमें शिव-महिमा सुनायें। उपमन्यु बोले-हे श्री कृष्ण ! | 
सुनिये एक बार तप करते-करते मैंने शिव दर्शन पाया । बिए ब्रह्मादिक) 
उनकी सेवा कर रहे थे। वे अपने समस्त परिवार के साथ थे। फिर | च 
५ मेंने शिव के पास रखे हुए अव्यय गुह्य एवं परम दिव्य अस्त्र-शस्त्र | 
भी देखे जिनके समान अन्य कोई शस्त्र नहीं। जो उनका | 
त्रिशूल नामक अस्त्र हे वहतो सागर के जल तक.को सुखा देने म 
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{ की शक्ति रखता है ओर अन्य सभी अस्त्र-शस्त्रों को नष्ट करने वाला 
4 लोक विख्यात है। उस त्रिशूल को भी भगवान्‌ शङ्कर ने ग्रभिमांनी 
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4 का ज्ञान तथा अपनी अविरल भक्ति मुभे प्रदान करें और मुझे अपने 
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लवणासुर पर चलाकर उनका बध किया था फिर वह उस देतय का 


बध करके शिव फे पास झा गया । फिर मेंने वहाँ एक फरसा भी देखा 
जिसकी तीन शिखायें भोंहों के समान थी, सूर्य तथा पाश हाथमें लिये 
यम के समान था। सर्प आदि जिसे भूषित कर रहेथे । अत्यन्त तीदण 
धार वाला था । प्रलय की अग्नि के समान जल रहा था। शङ्करजी ने 
वही परशु परशुराम कोदेदिया था । फिरमेनेसुदर्शनचक्र को देखा । उसके 
एक हजार तो मुख थे । दो हजार हाथ दो हजार नेत्र एवं एक हजारउसके 
पेर थे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश कर रहा था। फिर सौ धार का 
चमकता वज्र देखा । फिर तरकस के साथ पिनाक नामी उत्तम धनुष देखा 
उसी प्रकार शक्ति तलवार तेजत्रान पाश अंकुश बड़ी सी गदा और 
भी लोकपालों के अनेकों अख्न-शस्त्र मेंने देखे.। इसके बाद शङ्कर की 
दाहिनी ओर हंस से जुते हुए विमान में बेठे हुए ब्रह्माजी को मैंने देखा । 
शङ्क चक्र गदा पद्य'सहित गरुड पर वेठे हुए विष्णु शिव की बाई 
ओर थे । स्वयम्भुव आदि मनु एवं भृगु आदि ऋषि तथा इन्द्र आदि 
सभी देवता वहाँ पर आकर वे ठे हुये थे रुद्र जी केसन्मुख नन्दी त्रिशूल 
लिये वेठे था । इसी प्रकार भूतगण मातृका आदि सभी सेवामें उपस्थित 
थे और अनेकों प्रकार की स्तुतियाँ की जा रही थीं तब मैंने इम प्रकार 
के दर्शन करके हाथ जोड़ स्तुति की । तव प्रसन्न होकर भगवान शङ्करे 
हंसते हुए मुझसे बोले- ब्राह्मण ! अचल भक्ति सम्पन्न हो में 
प्रसन्न हूँ मन चाहा वर माँग तब मेंने हाथ जोड़कर कहां-- 
प्रभो | यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे भविष्यत,- वर्तमान तीनों काल 


| 


( 


परिवार के साथ दध भात का भोजन भी सदा मिलता रहे । यही बर 
मुझे दो । यह सुनकर शिव वोले-उपमन्यु ! तुम मेरी कृपा से अजर 
अमर होकर अपनी इच्छा से विवरण करते हुए सब्र मुनियों में ऐश्वर्य- 
वान्‌ होोगे । तुम चीर समुद्र के समीप ही -रहोगे उसी का अमृतमय h 
क्षीर तुन्हें बन्धु वान्धवों के साथ सदा मिलता रहेगा और तुम वे!ंसत | 
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कर्प को देखते रहोगे । मुनीजी ! में भी निरन्तर तुम्हारे पास रहूंगा । | 


जब-जब भी तुम मेरा ध्यान करोगे, तभी-तभी से तुम्हें दर्शन दिया | 
करूं गा। कृष्णजी ! इस प्रकार मुझे कहकर भगवान शङ्कर अन्तर्धान | 
हो गये । भगवान शङ्कर सारे तसो के ब्ञाता, ट्रष्ट, प्रधान पुरुष इश्वर 

हे । कृष्णजी ! यदि तुम पुत्र चाहते हो तो शिव आराधना करो । | 
वही अतीव दयालु आपके भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते। 


% दूसरा अध्याय # 


( शिव भक्तों का आख्यान ) 


शिव-भक्त सिद्ध हुए हैं, अब कपा करके वर्णन करे । उपमन्यु बोले-- 
कृष्ण | हिरण्यक शिप ने तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया । तब 
दस लाख वर्ष तक भगवान शङ्कर ने उसे निष्करटक और एऐश्वर्यशाली 
राज्य दिया । हिरण्यकशिपु के पुत्र नन्दन भी शङ्कर से वर पाकर युद्ध | 
में विजयी हुए तथा उन्होंने इन्द्र को दस हजार वर्ष अपना दास बनाये 
रखा । सतमुख नामक दानव ने शिव आराधन करके हजार पुत्र प्राप्त | 
4 किये । याज्ञबल्म्य ऋषि शिव की असीम कृपा से वेद विख्यात ऋषिएवं | 
ज्ञानी हुए । इसी प्रकार महर्षि व्यासजी ने भी शिव-भक्ति द्वारा वेद,पुराण | 
। 

रे 


{ TW FF ev | 
| श्री कृष्णजी उपमन्यु से बोले-ब्राह्मण ! शिव अर्चन से जो | 


hc 


इतिहासादि विद्या में प्रवीणता एवं उन्नति पाईं। प्राचीन काल में जव, 
शिवजी को क्रोध उत्पन्न हुआ तो पृथ्वी भर का पानी भी सूख गया। 
| तब देवताओं ने शिव की पूजा की। उससे प्रसन्न होकर शङ्कर ने अपने 
कपाल से जल प्रकट कर दिया । चित्रसेन भी शिव-भक्त हुए शिव-पू जन 
द्वारा शत्रुओं से निर्भय हुए । शिव-पूजन करते हुए इसी चित्रमेन को 
देखकर गोपी का वालक श्रीकर भी शिव-पूजा परायण हुआ इसी पूजा 
द्वारा परम सिद्ध प्राप्त की। सीमन्तिनी पत्नी के शिव के सोमवारी ब्रत 
के प्रभाव से उसके पति चित्रांगद राजा यमुना में इकर भी सत्यु को | 
9 प्राप्त न हुए । यमुना में इवकर चित्रांगद नागलोक में पहुँचे। यहां नागों 
श्क्षा 
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/ ॥ से मित्रता करके वहुत-सा धन घर में लाये। चंचल व्यमिवारिणी खरी 
| ने अचानक गोकणं तीर्थ पर जाकर शिव कथा श्रवण की। उपसे उसके 
| समी दुष्ट कर्मों का नाश हो गया । शिव-भक्ति से शिवलोके प्राप्त किया। 
फिर अपने दुराचारी विन्दुग पति को भी दया करके सदगति प्राप्त कराई। 
महाकाल नामक हिंसा करने वाले व्याध ने शिव-पूजन करके सदगति 
पाई । महामुनि दुर्वापाजी ने शिव कृपा से मोक्षदायक शिव-भक्ति का 
सिद्धान्त जगत में ब्रिझ्पात किया । पितामह ब्रह्माजी ने शिव आराधना 
से ही ब्रह्माण्ड के प्रजापतिपद को पाकर सृष्टि की रचना की।मार्कण्डेयजी 
ने इन्हो शिवजी की कृपा से दीर्घायु होकर अडत शोभा एवं शक्ति 
प्राप्त की । इती प्रकार वरदान से शॉडिल्य जगत प्रसिद्ध एबं पूजनीय 
हुए । श्रीकृष्णजी | इस प्रकार के अनेकों भक्त शिव-भक्ति द्वारा 


| 
१ 
| सिद्ध हो चुके हैं। 
१ 
। 
१ 
१ 


ॐ तीसरा अध्याय 4£ 
( शिब माहात्म्य वर्णन ) [ 
श्रीकृष्णजी ने उपमन्यु से पूछा--द्विजवर ! क्या मुझे भी शङ्कर 
दर्शन देंगे ? उपमन्यु बोले-अवश्य ! आप अत्यन्त शीघ्र शिव-दशंन 
पाओगे। में आपको एक श्त मन्त्र कहता हूँ । उपके जप द्वारा 
निश्चय आपको शिव दर्शन हो जायेंगे और तुम्हारे समान ही पराक्रमी 
पुत्र भी आपको प्राप्त होगा । सभी मनोरथों के पूर्ण करने वाला स्वर्ग 
| अपवर्ग के देने वाला "ॐ नमः शिवाय” पत्नाक्षर मन्त्र ही सवसे 
| „ | उत्त है। सनलुमार बोले--इस प्रकार शिव महिमा एवं मन्त्र महिमा 
\ कहते-कहते उपमन्यु को आठ दिन तथा दो घड़ी का समय लग गया। 
उसके बाद नवम दिनमें जाकर उपमन्युजी ने श्रीकृष्णुजी को दीक्षा दी 
ओर अथर्व शीष का शिव महा मन्त्र पढ़ा दिया । श्रीकृष्णुजी ने उप- 
मन्यु से सारी विधि समझली । फिरजटाजूट धारण करके स्वस्थता पूर्वक 
चरण के अ गूठे के सहारे पन्द्रह महीनों तक कठिन तप किया, तब सोल- 
हवें महीने लगते ही श्रीपार्वतीजी के साथ भगवान्‌ शङ्कर प्रकट होगये। 
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श्री कृष्णजी ने प्रणाम किया, हाथ जोड़कर . अनेकों स्तुति की । उसके 
वाद एक वार श्री पार्वती की ओर देखकर प्रसन्न होते हुए शङ्कर श्री 
कृष्णुंजी से बोले--श्री कृष्णजी ! में जानता हू, आप मेरे परम भक्त 
एवं हृढ़ ब्रती हो । इस समय में तुमको दुर्लभ वर भी देने को तेयार हूँ। 
तब बार-बार प्रणाम कर श्रीकृष्ण बोले--देव-देव महादेवजी ! में तो 
आठ वर चाहता हू । (१) मेरी बुद्धि सदा धम में लगी रहे। (२) में सारे 

ससार में अक्षय यश प्राप्त करू । (३) आपके समीप मेरा निबास हो। 
(७) में आपकी इट्‌ भक्ति प्राप्त करू । (५) मुझे दसं पुत्र महा पराक्रमी 
| प्राप्त हों। (६) युद्ध में में घमण्डी शत्रुओं से विजय पाऊ । (७) मेरे 
समस्त शत्रुओं का नाश हो । (=) हारे योगीजनों का में प्यारा बनूँ 
यह सुनकर शङ्कर बोले-- श्री कृष्णजी | तथास्तु, तुमको सभी बर दे 
दिये । तब श्री पार्वेतीजी ने कहा-बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण ! में भी तुम पर 
अतीव प्रसन्न हूँ, मुझसे वर माँगों तब श्रीकृष्णज ने कहा-हे देवीजी ! 
में सदा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला वनू । माता-पिता का भक्त बने । 
श्री पावतीजी बोली-माधव ! सभी तुम्हारे मांगे हुए वर मेंने तुमको दे 
दिये । उसके बाद भगवान्‌ शङ्कर श्री. पार्वतीजी के साथ अन्तर्धान हो 
गये। तव श्रीकृष्णजी सफल मनोरथ होकर , उपमन्यु के पास पहुंचे । 
उपमन्यु को प्रणाम करके वर आंदि पाने का सभी वृतांत कह सुनाया । 
तब उपमन्यु बोले-हे माधव | भगवान्‌ शङ्कर से बढ़कर अधिक वरदाता 
कोई भी नहीं। श्री शङ्करजी की लीलापें भी अनन्त हैं आर एश्वर्यभी 
अनन्त है। इसी कारण भगवान्‌ शङ्कर को सर्वदा तुम ध्यान करते 
रहना । श्री सनस्कुमारजी बोले--इतना सुनकर श्री कृष्णजी ने उपमन्यु 
को प्रणाम किया फिर उनपे आज्ञा लेकर अपनी इरिका में लौट झाये । 
अयोध्यापति श्रीरामचन्द्रजी भी तो भगवान शङ्कर की आराधना द्वारा 

दिव्य अस्त्र पाकर समुद्र पर पुल बाँध रावण का कुल समेत नांश कर 
दिया ओर अपनी पली सीता को प्राप्त किया । 


॥ सुनिजी! कामधेनु पाने के लोभ में आकर संहसाजन ने जप 
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दग्नि ऋषि का बध किया । यह समाचारं जब परशराम को ज्ञात हुआ 
तो अपने पिता का बदला लेने के हेतु परशुराम ने भगवान शङ्कर को 
प्रसन्न करके उनसे परशु पाकर उसी के हारा न केवल सहस्ताज न को 
प्रत्युत पृथ्वी भरके सभी क्षत्रियों को इकक्रीसवार युद्ध करके कांट डाला 
चाजुपनाम के मनु पुत्र वशिष्ठ ऋषि के शाप से मरूस्थल में मृग हुए। 
( अपने हृदय में ओंकार युक्त शङ्कर का ध्यान न छोड़ा फिर दण्डक वनमें 
६ जाकर रहने लगे । उसे वहां रहते-रहते बहुत सा समय बीत गया तव 
शङ्कर ने उस पर कृपा की उसे श्री गणेषजीका गण बनाकर जन्म-प्ररण 
से रहित कर दिया । गर्यं मुनिकी आरांधनासे प्रसन्न होकर शङ्करजी 
ने सव दुलभ मुक्ति का ज्ञान अपनी इच्छा से विचार के योग्य भूमि 
सरस्वती पार होने के निए सामर्थ्य एवं महा पराकर्मी हजार पुत्र आदि 
का वर प्रदान किया । एक बहुत ही दरिद्र ब्राह्मण था । उसने निर्धनता- 
( के कारण अपना गालव नामक पुत्र छिपाकर गुरुकी कुटिया में रख 
दिया फिर अपनी पत्नी से. भिक्षकों के आने के भय से कहा कि दरवाजे 
पर कोई अतिथि आवे उससे कह देना कि पति घर नहीं हैं उसकी आता 
के विना में आप लोगों का सतकार नहीं कर सकती । इतना खी से कह 
| कर वह खयं घर में छुपकर वेठ गया । एक दिन उस ब्राह्मण के दरवाजे 


पर एक भिक्षुक आया । उप्तको भी उसकी पत्नी ने पति का कही चला 
| जाना कह दिया । तव यह सुनकर उप्त भिक्षुक ने दिव्य दृष्टि से उस 
ब्राह्मण को घर में छुपा हुआ देख लिया फिर बोले-त्राह्मणी ! तू 
झूठ क्यों बोलती है तेरा पति तो इसी घर में छिपा हुआ है और वहीं 
| मर भी चुक है । इस प्रकार कहकर बह भिक्षुक वहाँ से चला गया । ) 
। उसके बाद उस ब्राह्मण के पुत्र गालव को विश्वामित्रे हारा यह वृत्तान्त 
मालूम हुआ तो वह घर में पहुंचा । अपनी माता से शाप का सभी 
। वृत्तान्त सुनकर उसने महादेवजी की कठिन आराधना एवं तपस्याकी । 
। जिसके द्वारा प्रसन्न होकर श्री महादेवजी ने उसके पिता को फिर जीवित 
कर दिया। 
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> चोथा अध्याय # 
शिव माया वर्णन ) 


व्यासजी बोले-सनत्कुमार जी ! कृपा कर अब आप लीलामय | 
| 
| 
| 


| के अद्भत चरित्र सुनाइये । सनत्कुमारजी बोले-व्यासनी ! 
भगवान्‌ शंकर समस्त प्राणियों के ईश्वर एवं जगत में व्यापक सर्व 
समर्थ परमात्मा हैं आठ देव योनि, एक मानव योनि एवं पाँच पक्षि 
योनि इस प्रकार से चौदह योनि भगवान शिप से उत्पन्न हुई हैं। संसार 
में ब्रह्मा, विष्णु इन्द्र, चन्द्र,सूर्यं आदि देवता,दानव,ना|ग, किन्नर गन्धे 
मानव आदि सभी योनियों में भगवान शिव ही स्थित हैं। इस प्रकार 
चराचर जगत में उनकी माया फेली हुई है । शिव माया ने सभी को 
वश में कर रखा है। कामदेव ने जो ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि सभी 
देवताओं को आधीन कर लिया है यह भी भगवान शङ्कर की सहायता 
से हुआ है । इन्द्र ने गोतम पत्नी अहिल्या पर आसक्त होकर उसके 
साथ व्यभिचार किया था फिर उसके फलस्वरूप में शाप प्राप्त किया यह 
भी शिव माया थी। 


देवताओं में श्रेष्ठ श्रीविष्णुजी भी कामके वशीभूत होकर परख्नियों 


से विहार क्रीड़ा करने लग गये । इसी प्रकार काक पीड़ित होकर चन्द्रमा 
अपनी गुरु पत्नी को ले गये। चन्द्रमा पर भगवान शङ्कर की ही कृपा 
हुई जिससे वह इस महा पातक से बच गये । प्रथम मित्रावरुण भी शिव 
माया से मोहित होकर उर्वशी पर आसक्त हो गये। इससे इन दोनोंका 
वीर्य पात हुआ । मित्रने तो अपना वीर्यं घड़े में त्याग किया जिससे 
१ वशिष्ठ हुए ओर वरुण ने जल में त्यागा उससे बड़वानल जेने तपखी 
अगस्त्य पुत्र हुए । शिव माया से मोहित ब्रह्माजी चार बार मोह 
को प्राप्त हुए । ब्रह्माजी तो अपनी कन्या के साथ भोग करने को तेयार 
हो गये । गौतम ने शोरइती को नग्न देखा उससे चिपट गये ओऔरअपने 
रखस्वजित वीर्य को द्रोण घट में डाल दिया। उससे ही शास्त्र धारियो में 
पराक्रमी पुत्र द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए । विश्वामित्रने काम पीड़ितहोमैंनका 


श्ल स्स्स ~: fmagsr 8 neocon Collection SS >> <49 


AN SO NO I a Sl AA SA AR 


A : 


EN SSSA SAAS 
| # श्रीशिव-महापुराण-भाषा ५ ५०७ 
के साथ भोग किया। इसी विश्वामित्र के साथ वशिष्ठ ने विरोध किया 
किन्तु शिव कृपा से विश्वामित्र बह्मपि हुए । वेत्रवा का पुत्र रावण सीता 
पर आशक्त हुआ गोर चुरॉकर घर में ले आया उसी से उसकी मृत्यु हुई । 
मुनि श्रेष्ठ वृहस्पति अपने भ्राता की पलीके साथ सम्भोग कर बैठे जितसे 
भारद्वाज हुए। व्यास! शित माया के प्रभाव का में कहाँ तक वर्णन | 
करू इससे तो अनेकों ऋषि मोहित हो चुके । | 
ऋ पाँचवाँ अध्याय % 
( महान पातकिंयों का वर्णन ) 
व्यासजी बोले-पुनिश्वर ! आप अव हमें नरकों में पढ़ने बाले | 
| प्राणियों का वर्णन सुनांयें । श्री सनकुमार जी बोले --व्यापजी ! शरीर 
4 मनयाणा से बारह प्रकार के पाप हुआ करते हें । पर खरी की इच्छा,पर ) 
धन कामना दूसरों का बुरा ब्रिचारना, अश्म में प्रवृत्ति होना ये चार 
| प्रकार के पाप मन से होते हें । रजस्वला नारियों से बात चीत झूठ 
बोलनां, कठोर बोलना, चुगली खाना चार प्रकार के पाप वाणी द्वारा 
"१ होते हें । ग्रभक्ष, भक्षण करना हिंसा करना, असत्य कार्य करना, किंवा 
छीन लेना ये चार शारीरिक पाप हें इतके भी अनेकों भेद हैं । जोमहा 
। भयानक फल देने वाले हे । भवतारक भगवान शङ्कर का ज्ञान करानेबाले | 
। तपस्वी गुरु की माता पिता आदि की निन्दा करनेवाले महापापी नरक 
१ 
| 


TAS 


ज 


गामी होते हें । देव धन चुरा लेना , ब्राह्मण की वस्तु नष्ट कर देना,शिव 
ग्रन्थों को नष्ट करना अथवा चुरा लेना जो महापाप हैं। | 
शिव पूजन देखकर जिन्हें आनन्द नहीं आता शिवलिंग को नम- 


हि | स्कर नहीं करते न-स्तुति आदि करते हैं । शिव के सम्मुख गुरु के 


h 


समीप स्वच्छन्दा से निर्भय होकर व्यवहार करते हैं। वे भी महा नरकों | 
में पड़ते हैं । गुरू पूजा के विना शाश्च श्रवण की इच्छा वाले भक्तितथा | 
श्रद्धा के साथ गुरु की सेवा से रहित,दुःखित निर्बल विदेश स्थित शत्रु | 
पराजित,कुरुत्यागी, गुर के कुटुम्बी एवं गुरु के मित्रों के ग्रपानकता ) 
मानव नरकगामी होते हैं। ब्रह्महत्योरे, मद्य पीने वाले, गुरुशय्या पर सोने | 
७ && 2 2 11111 
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| वाले गुरु ली भोगी महापापी हैं ब्राह्मण को दान करके फिर ले लेने | 
| वाले मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारे कहलाते हें । गो, ब्राह्म एन मन्दर क 

लिये दी गई भूमि फिर निर्धन होजानेके कारण भी वापिस ले लेने वाले, 
नीति से धन संग्रह करने वाले मनुष्य ब्रह्म हत्यारे के समान महापापी । 
हे । वेदों को पढ़कर भी जो ब्राह्मण शिवज्ञान त्याग देता हे किवा उपः | 
वात, नियम, पूजन आदि आरम्भ करके पंचमहायज्ञ करने से त्याग देता । 
है। ये पाप मदिरा पीने के समान है। गो के प्राग में, वनमें, नगर में | 

लगाने वाला, निर्धनों का धन हडपने वाला पुरुष, स्त्री हाथी, 
| घोडा, गाय, पृथ्वी, चाँदी, वसन, औषध, रस, चन्दन, अगर, कपूर, | 
कस्तुरी, पट्ट, पदे, आसन आदि विना सङ्कट के बेच डालने वाला, दसर | 
(की, अमानत खा जाने वाला, सोने की चोरी करने वाला ये सब एक | 


® 


करने वाला, पुत्रबघू भगिनी भाई की सी से व्यभिचार करने वाला, 

कुआरी कन्या से व्यभिचार करने वाला, शराबिन स्त्री के साथ व्यभित्रार 

करने वाला महापापी होता है। 
ओ छठवाँ अध्याय % 


समान पापी है । विवाह योग कन्या का योग्य वर के साथ विवाह न 


( पाप पुण्य वर्णन ) | 
मनत्कुमारजी बोले-व्यासजी ! पराया भाग, मिटा देना, अभि: | 
मान, क्रोध, कपट एवं कृयत्कता करना. विषयों में पड़े रहना, साधुग्रो 
१ से द्वेष करना श्रेष्ठ कन्या के ऊपर कलङ्क लगाना, शिवालय के बच | 
तथा बगीचे किंवा घर में लगे इच, फूल. . टहनियाँ, उजाड डालना | 
अपने नौकर, कुटुसी आदि का संतित धन लूट लेना, धान्य, तथा पश है 
६ जुरा लेने, यज्ञ, वाग कुआ आदिमें स्थित बगीचों के जल को अपवित्र | 
१ करना, सत्री पुत्रादि बेच डालना, स्त्री के कमाये धन से जीविका करना, 
4 स्त्री के आधीन रहना, स्त्रियों की रक्षा न कर सकता, समयःबुसार दान 
4 न देना धान्य तथा वर्षा के आधार पर रहना, व्योपार करते हुए 
MR क्क ल असत्य बोलना मारण, मोहन, उच्चाटन आदि का प्रयोग करना, वेधक | 
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करना, शास्रीय ब्रत त्यागना, शाखीय आचार छोड़कर मनमाना करना 
नारितक शान मानना, व्यर्थं में तक कुतक करते रहना, देव, गुरु 
गिनि, ज्ाह्मण एवं चक्रवती राजा आदि की सामने अथवा पीछे निन्दा 
करना, पितृ तथा देवयज्गों का न करना, कर्म लागना, मधुर व्यवहार 
| न करना, नास्तिकता, उत्तम पर्व. तथा अनुप्व का ख्याल न करके ९ 
) जल में, पशुओं में, पर खी में, स्म्जी में, रजोधम वाली में, ब्यभिचार 
विषय करना, स्त्री, पुत्र, मित्रादि की. अभिलाषा त्याग देनी, तालान 
A $ुए' एवं व्योपार आदि नष्ट कर डालना, एक पंक्ति में भोजन करने | 
वालों से भेद करना इत्यादि, २ पाप करने वाले नर हों या नारी सभी 
| 


पापी कहे गये हैं । 

पर्नी के लिये संतप्त रहना, कम बोलना, ब्राह्मण होते हये शूद्री 
से व्यभिचार करना, मद्यपान, हिंसा करना, बॉस, ई ट, लकड़ी, पटिया, 
सींग, काल आदि से मार्ग रोककर दूसरों की सीमा हथिया लेता कूठे 
याँ में उलझना,नोकर तथा पशुओं पर दयारहित हो दंड देना,स्वामी 
त्र,गुरु से शत्रुदा,दूसरे को भूखा बिठाकर स्वयं खा बेठना, इन्द्रियों 
के दास बने रहना,सन्यासी होकर घर में टिके रहना,शिव मूर्ति तोड़ना 
गाय को मारना, कमजोर पशुओं पर अधिक बोका लाद कर पीड़ित 
करना, भोजन ना देकर पशुग्रों को खेती में जोत लेना, भार से अथवा ह 
भूख रे व्याकुल गाय बेल का पालन न करना इस प्रकार के पाप ) 
करने वाले मनुष्य गोहत्या जितने पापी हैं। बूढ़े वेलं कताइयों को ) - 
देना, वन्ध्या गाय जोत लेना, आदि पापकर्ता मनुष्य नरक में जाते) 
हें। भूखे प्यासे रास्ते के चलने से थक्के हुये भिक्षुक, दीन, बृद्ध, दुब ल 
रोगी, भोजन की इच्छा से आये अतिथि को निराश कर देना, शरणा 
गतों पर दया न करनी इत्यादिक पाप कर्ता अज्ञानी, मूख,नरक में जाते ) 
हें । मरने के बाद मनुष्य का सहायक तो धर्म है । पाप नाशक र 

। पुत्र कलत्रादिक नहीं । | 
/ बकरी तथा भेस के व्योपार कर्ता, नौच खरी का पते शुद्र किया 
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त्रियो जैसी अजीविका इत्यादिक काम करने वाला ब्राह्मण नरक 
गामी होता है । अन्याय करने वाले राजा ब्राह्मणों से कर लेते हैं । 
किंवा अन्याय से संग्रहीत धन ब्राह्मणों को दान. देते हैं, वह भी नरक 
गामी होते हैं। ब्राह्मण होकर शिल्प करने वाले, बद॒ई बेच, सुनार,संजो 
की ध्वजा बनाने वाले नौकर इस प्रकार के कपट करने वाले ब्राह्मण नरक 
गामी होते हैं ! राजा पर-खी को चुराकर धर में रखे तथा पर स्ियों 
पर सक्त रहे वह महा पापी है । जो राजा योग्य पुरुसों को चोर कह 
कर दण्ड तथा चोरों को अच्छा कहकर छोड़ देना, नीति का विचार न 
करना आदि किया करते हैं वे नरक गामी होते हैं। छत, तेल, अन्न, 
पेय पीने, चीजें, शहद, मॉस, मद्य, कमण्डल, ताम्बा,सीसा, रांगा, हथि- 
4 यार, शङ्क आदि वस्तुओं के चुराने वाले वेद्य, वेष्णव आदि नरक गामी 
4 होते हैं। पाप करने वाले चाहे देवता भी हों सभी नरक में जाते हैं। ) 
पशु पक्षी मनुष्य दानव आदि पापियों पर शासन करते वाले यमराज 
4 हैं। पर ख्रियो को चुराने वाले, अन्याय का व्यवहार करने वाले,दिपे २ 
पाप कर्ता सभी के शासक यमराज हैं। इसी कारण पापों के लिये प्राय- ९ 
श्चित करने चाहिये ! यदि प्रायश्चित न किये जांय तो पाप फल भोगे 
बिना करोड़ों वर्षा तक भी मनुष्य नहीं छूट सकता । 
१ साँतवाँ अध्याय ३६ | 
| ( नरक वर्णन ) 
सनत्कुमारजी वेद व्यासजी से बोले--महर्षि सभी पापी लोग | 
यम-लोकमें पहुँच कर पाप का फल अवश्य भोगते हैं। इन में भेद | 
इतना है कि पुण्यात्मा यमराज के पास उत्तर के मार्ग से पहुँबाये जाते | 
हे और पापात्मा दक्षिण मार्ग से । वेवखत नगर यहाँ से छयासी हजार | 
योजन दुरी परहे ! धर्ममा लोग तो सुगंम प्रकार में पहुंच जाते हेंग्रोर | 
पापी कठिनता से पहुचते हैं पापियों के जाने के माग में बड़े नुकीलेकांटे 
बिळे रहते हैं | बड़ी गरम बालू होती है और छुरियों के समान पेने | 
कङ्कण पड़े रहते हें । उसी मार्ग में कीचण, झँवी-नीची जाह, लोह 
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शङ, पुझ्ये, अङ्गारों के समान तपी पृथ्वी, बड़ी २ डालियों बाले चुभते | 


( चुभते बॉव,बड़े-बढ़े लम्बे वन, दुख दायक अ धकार बन में लगी आग 
बर्फाले मार्ग, कड़ाके की सर्दी, गन्दा पानी, सिंह, भेड़िये, व्याघ्र मच्छर 
आदि से व्याप्त वन बड़ी २ जोके जहरीले सांप मदमत्तहाथी, तीव्रदातों 
वाले सूञ्र,बड़े सीगों वालेभेंसे,बड़े२भयानकजीवजन्तुचोर,डाकिनी.भूत 
१ बडेरशरीर वाले शभी फिरते रहतेहे कि मार्गमें चलते पापियों जो सता 
१ ते हें । इन्हीं अपार कशेंको फेलते-ेलते पपासमा प्राणी यमपुरपहुंचाया 
९ जाताहे । उस मार्ग में अपना मित्र भाई कोई भी नहीं मिलता । उसका 
। रूप प्रेतका होता है नग्न शरीर, होंठ एवं तालु सूखे हए पानीनमिलने 

के कारण अत्यन्त प्यासा ऊपर से यमदूतों के निर्दयी डरडे एवं अकुश 
पड़ते हैं । पैरों में पड़े हुये पाशोंसे धसीटते-घसीटते यमदत लेकर जाते | 


हैं। डरता है,जलता है,भूखा है, प्यासा हे इसकी किसी को भी परवाह 
नहीं । यमदूत तो पांशोंसे बॉधकर घसीटते लिये जा रहे हैं। किसी को 
६ अ कुश का प्रहार करते हैं, किसी को कांटे एवं . अद्वारोसे भरे मार्ग से 
१ खींच रहें हैं ! किसी की जीभ में रस्सी डालकर खीचते हैं तथा किमती 

की जीभ में अ'कुश चुभा देते हैं। किसी के साथ पेर, किसी के नाक 
| कान किसी के होंठ, किसी की लिंगेन्द्रिय, किसीके अण्ड इसी प्रकार 

किसीके अन्य २ अज्ञोंकी काट २ कर यातनाएँ पहुंचाते जाते हैं । 
। कठोर प्रहार मार पाकर पापात्मा चिल्ला उठते हैं इधर-उधर भागते है 
{ देह उनका फटता जांता है। खन तथा पीव बहतीजाती हे उसको पीने 
4 के लिये बड़े २ डाढ़ों वाले कीड़े चिपटकर नोवतें रहते हे । भूखे-प्यासे 
व्याकुल होकर पापात्मा याचना करते हें पर सुनता कोन है यमदत 
तो अत्यन्त निर्दयता के साथ घसीट कर यमपुरी ले जाते हैं। जिन 
पुरुषों ने कुछ दान किया है उनके पास तो कुळ मार्ग का भोजन तथा 
जल रहता है उसे खाते पीते जाते हैं | यमपुरी में बड़ी कठिनता से 


पहुंचतेहें यमराजकी शङ्गा से उन्हे यमदूत यमराज के सन्मुख ले 
जाते हें । जो श्रेष्ठ कमं करने वाले होते हैं उनका तो यम आदर भी 
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करते है फिर उनके पुण्यो के अनुसार विमानों में बिठाकर स्वग लोकमें 
भिजवा देते हैं । यदि उनका कुछ पाप कर्म होताहे तो स्वग के अनन्तर 
उन्हें पापों का भी थोड़ा फल मिलता है। यदि निरन्तर पापातमा होते | | 
हैं तो उन्हे भयङ्कर डाढों वाले विकराल भोंहों से देखते हुए अनेकोंप्रकार 
के भयानक अस्त्र-शस्त्र धारे हुए अठारह हाथों वाले भेसें पर सवार 
जलती अग्नि के समान लाल आंखें किये प्रलय काल की अग्नि के 
समान तेजस्वी इस प्रकार के भयानक रूप धारण कर यमराज दिखाई ह | 
देते हैं। चित्र गुप्त का भी यही रूप दिखाई देता है । तब उन |. 
पापियों को यमराज फटकारते हैं।वित्र गुप्त धर्म युक्त वचन 
कहते हैं। | 
ॐ आठवा अध्याय % ९ 
( नरक वर्णन ) . | 
चित्रगुप्त कहते हें--हैं पापियो | तुम सदा पाप करते रहे हो। 
अब उसका फल भी भोगो । पापामा राजाओं से चित्रगुप्त कहते हैं ॥ 
अभिमानी | तुमको थोड़े समय का राज्य सुख मिला था h 
उसे अपना सर्वर मान वेठे। अपने सुख को मुख्य रखकर अन्याय पर | 


| पट की 
| तुल गये। प्रजा विचारी को बड़े-बड़े कष्ट पहुंचाते अनुचित शासन करते | 


रहे। अब उसका फल पाओ उस समय उनके पाप रूप मेल को छुटाने | 
के लिये धर्मराज यमदूतों को आज्ञा देते हें--चणड एवं महाचरड ! 


$ तुम दोनों इन पापो राजाओं को बल पूर्वक पकड़ कर अग्नि कुगड में 


फेंक दो जिससे कि इनके पापों का मेल जल जाय । इतना सुनते ही 
यमदूत राजाओं को उठाकर चारों ओर फिरा कर गरम २ भट्ियों 
में फेक देते हैं। और ऊपर से वज्ज प्रहार करते हैं । तब उनके कानों से | 
रुधिर टपक पड़ता हे । बेहोश होजाते हैं । उसके बाद जब पवन लगती | 
हे तब जर्जर शरीर होते हुये भी जीवित होजाते हे । फिर उन्हें नरकों 
में पटका जाता हे । वे नरक इस पृथ्वी के नीचे सात पदों के भी नीचे | 


अत्यन्त अन्धकार में हैं वह नरक २८ कोटि हें । जिनमें १ घोरा कोटि 
~र चहयाडनिक्कयाल्वा््ाटनाला > 


<८ ८2 2: 


| ६५ # श्रीशिव-महापुराण-भाषा # ५१३ 
| २ सुवेरा कोटि ३ अति धोरा, ४ महाधोरा, ५ घोर रूपा, ६ तला 
| | तला, ७ मयानका = कालरात्रि & भयोत्तरा १ ० चणडा महा चन्डा ११ 
चण्ड कौलाहला, १२ प्रचण्ड, १३ चण्ड नायका, १४ पद्मा १५ पद्मा- 
गत! १६ भीता १७ भीमा १८ भीषण नायका, १६ कराला, २० विक ) 
। राजा २१ वजा,२२ त्रिशेण, २३ पंच कोष सुदीर्घ २४ अखिज्ञार्दित२५ 
सम २६ भामसव लाभ २७ उग्र, २८ दीप प्रायःइस प्रकार से पापामाओं ९ 
। को यातना पहुंचाने के लिये अट्राईस नरक कोटि कही गई हे । यही सो 
` रोख एवं चालीस सौ महानरक कहे गये हैं। 
| | १६ नवाँ अध्याय 3 

१ क ( साधारण नरक गति वर्णन ) प 
| जेसे खोटे सोने की अग्नि में डालकर शुद्ध करते हैं । उसी प्रकार 
{ जीवातमाओं के पाप मेल को दूर करने के लिये उन्हें नाना नरकाम्नियों ! 
६ में डाल २ कर शुद्ध किया जाता हे । पहिले पापियों के दोनों हाथ 
| रस्सियों से जकड़ लिये जाते हैं फिर उन्हें एक बडे वृक्षकी ऊ ची डाली 
) पर लटका देते हैं। फिर उन्हें बड़े जोर के साथ मोटा देते हें उसके वाद 
उन पाषियों के पेरों में लोहा बांध देते हें फिर उस भारी भार के कारण | 
| 
{ 
र 


+ चक 


बहुत दुःखी होकर अपने पाप कर्मों को याद करते हैं उसके वाद उनके 
अङ्ग फोड़े जाते हें । फिर उवलते हुयें तेल के कढ़ावों में डालकर 
रोगन की भाँति उन्हें पकाया जाता है । उसके बाद विष्ठा के कूओं में 
पटक देते हैं जहाँ कीड़ों के झु ड उसे नों त्रने के लिये चिपट जाते हैं। 
बड़े-बड़े पेने डण्कों वाले कीट तथा लोहे जेसी कठोर चोंव वाले कोए, 
कुरो, भेड्यि आकर उसे नोंचते, खाते हें और भी भयङ्क सुख बघेरे 
आदि जीव आकर उसे सताते हैं। इस प्रकार की अनेक यातनायें उन 
4 पापी प्राणियों को पहुँचाई जाती हें । उके बाद बाकी नरको में भी 
फेकां जाता हे । जहाँ उनकी पीठो पर बड़े-बड़े तपाये हुप हयोड़े पड़ते 
हैं । कहीं-कहीं आरों से उन्हें चीरा जाता है। कहीं-कहीं उन पापाझाओं 
को अपने ही माँस तथा रुधिर खाने को वाध्य किया जाता हे । इसी 
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प्रकार के पापात्मा अनेकों कष्ट पाते हैं किन्तु मरते नहां। उनका शरीर 
यातनामय होता है, वह अनेक दुखों को भुगत लेता हे । फिर निरुध्वास 
नामक नरक में भी श्वास लेने के बिना पापाला प्राणी बहुत समय तक 
पड़ा रहता हे । वहाँ रेत के ही भग्न होते हें । जिनसे उसे ओर भी अ- 
धिक पीड़ा पहुँचे । रोख नरक में तो प्राणियों के पेर मुख गुदा शिर 
आंखें माथा आदि पर खूब गरम हुए अंकुश एवं कठोर घनोंका तड़ात 
इ प्रहार किया जाता हे, फिर बार-बार गरम रेत एवं गन्दे कोचड़ में | 
उसे पटक दिया जाताहै। उसके बाद कुम्भीपाक नरकमें बहुत गरमतेलमें | 
उसे प्राते हें । फिर लाजाभच सूचीपत्र लोह कुम्भ आदि नरकोंमें डाल 
कर धीरे-धीरे श्वास लेने लगते हें । फिर तीरण क्षारकप तथा महाज्वाला 
नरक में पटके जाते हैं। वहाँ बड़ी गरमी होती हे जिससे पापातमा इधर 
उधर भागते हैं। फिर यमदूत इनके कन्धे को भुका देते हैं पीछेकी तरफ 
इनका सिर लगा देते हें । फिर बज्र के समान अपने मुक्कोंका इनपर प्रहार 
करते हें । महाज्वाला नरक में तो सभी पापियों को एक ही रस्सी में 
बॉधकर कीचड़ से लपेट लेते हैं फिर कर्षाडाभ आदि अग्नि में पका हैं । 


क दसवा अध्याय % 
(नरक गति भोग वर्णान ) 


नास्तिक द्विज हार्य नरक में जाते हैं। वहाँ उन पर अर्ध कोस 
लम्बी जीभ के समान बड़े पेने हल चलाते हें । जिनपापियों ने माता 
पिता शुरू को फटकारा हो उनके मुख विष्ठा से भर दिये जाते हैं फिर 
उन पर प्रहार किया जाता है । जिन पापियों ने शिवालय बावडी तालाव 
कुए बगीचे ब्राह्मणों के घर नष्ट-भ्रष्ट किये हों तथा वहाँ व्यभिचार करते 
रहे हों किंवा काम में अन्धे होकर उबटन मर्दन स्नान आदि किया हो 
पान, जलपान, भोजन, खेल, थत, विषय, भोग आदि किया हो उन्हें | 


) 


कोल्हू में पेला जाता हे फिर सृष्टि के संहार होने तक नरकागिनिमें पकाया 
4 जाता हे उसी प्रकार पर स्त्रियों के साथ भोग विलासी पुरुषों को अनेकों 
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दुःख देकर यमदूत लोहे की वनाई अत्यन्त गरम २ खरी की मूर्ति से 
चिपटा देते हें । इसी प्रकार महात्माओं की निन्दा सुनने वाले प।पियोंके 
कानों को लोहे तथा ताम्बे की सलाखो तथा कीलों से गलाये हुए रांग 
सीसा पीतल आदिसे उबलते दूध से किवा गरम तेल से भर देते हैं । 
भोहें एवं आंखें मटका २ कर जो पापी नर-नारियों को देखते हैं उनकी 
वहों इन्द्रियॉ नरकों में नष्ट की जाती हैं जो पापी नरःनारी को बुरीदष्टि 
से देखते है उनकी आँखों में सुइयें तथा गरम राख भरदी जाती है। 
जो पापा लालची होकर देवताओंके बाग के फूल तोड़ लेते हैं या उन्हे 
सू'घते हें मालाएँ बनाकर पहनते हें । नरकों में उनके सिरों पर लोह 
शंकु ठोके जाते हैं । जो पापी महात्माओं के धमॉपदेशों को देवतागुरु 
4 भक्त धमं शाल्व आदि की निन्दा किया करते हें । उत लोगों की छाती 
{ कण्ठ जीभ तालु होट नाक शिर आदि में तीन-तीन नोकों वाली 
गरम २ लोहे की कीलें ठोकी जाती हैं उपर से मुग्दरों का प्रहार किया 
जाता है। पर धन हत्ती एवं ब्राह्मणों को पेर लगाने वाते पुरुष सभी 
॥ प्रकार के नरक भोगते हें । शिवपूजा सामग्री गो तथा ज्ञान शिक्तआदि 
को जो पेरों से लताड़ा करते हैं,उन पापियों को समी नरकों में पीड़ित 
किया जाता है। शिवालय के निकट एवं अन्य देव-प्न्दिरों के पास 
तथा बगीचोंमें जाकर मलमूत्र करने वाले पापियों के अण्डकोषों के 
| साथ हि पर सुग्दर प्रहार करके उनको शुदाओं में तथा लिंग 
छिठ़ों में गरम-गरम बालु भर देते हें । धन होने पर जो धन दान नहीं 
करते उनकी इन्द्रियों को पीडित किया जाता है। घर में आये प अतिथि 
हे को फटकार कर खाली हाथ निकाल देते हैं,ऐसे पुरुषों की नरकों में बुरी ॥ 
| गत होती हें और जो पुरुप शिव पूजनके पश्चात्‌ विधि पूर्वक हवनकरके | 
शिव मन्त्र बोलकर यम मार्ग को रोककर रहने वाले श्याम एवं शवल 
दो श्वानों को तथा पश्चिम वायब्य उत्तर,नेऋत दिशाओं के वासी कों 
को जो वलि दिया करते हें उन्हें यम के दर्शन नहीं करने पड़ते, वे तो 
सीधे स्वग में जाते हैं। इसी कारण नित्य ही चार हाथ का मण्डप बनावे, 


aS 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


PRR CT “कि NN vd 
a Ss Caf 


५१६ % श्रीशिव-महापुराण उमा संहिता % 


ल पत पे उज पश्चिप्त में सदक्तोम दिए में 


उसके ईशान में धन्वन्तरि, पूर्व में इन्द्र, पश्चिम में सुदक्षोम दज्ञिण में 
यह तंथा पितृश्वर पूर्व में सूय-द्वार पर धाता-विधाता इन सबको बलि 
देनी आवश्यक है। कुरो, थ्रपच एवं कोशों के लिए तो बलि पृथ्वी 
पर रख देनी चाहिए । खाहाकार, खाधाकार, वपट्कार एवं हन्त कार 
ये चारों गाय के स्तन हैं। इस कारण गो सेवा परम आवश्यक है। सव 
की सुखदायक गौ की सब कोई पूजा करें । इप प्रकार न करने वाले 
पुरुषों की नरकों में दुर्गति होती है। विशेष पाप कर्मों के कारण नरक | 
भोगने के वाद भी उनको सुख नहीं मिलता ! ऐसे पापी जन्म पाकर भी 
दुःख व्याकुल, भोजन के लिए तरप्तते हुए, दूसरों को सुखी देखकर 
व्यावुल रहा कर हैं। 
१ ग्यारहवाँ अध्याय + 
( अन्नदान महिमा ) त 

परम दयालु शुभकमंकर्ता पुरुष उस भयानकरास्ते से विना कष्ट 
4 यमपुर पहुँच जाते हैं। ब्राह्मणों को जूते खड़ाऊं आदि पहिनाने वाले 
पुरुष घोड़ों पर सवार होकर ही यमपुर पहुँचते हें । बाते के दानीळाता 
4 ताने शय्या एवं आसन दान कर्ता विश्राम करते-करते वगीचे बृक्षआदि 
लगाने वाले बृक्षो की छाया के सहारे होते हुए यमपुर पहुँचते हें । फूलों 
की वाटिका लगाने वाले पुष्प विमानों में बेठकर जाते हैं। देव मन्दिर 
सन्यासी मठ निर्धनों के घर बनवाकर देने वाले पुरुषों को सुन्दर भवन 
विश्राम के लिये मिलते हैं । देव अग्नि गुरु ब्राह्मण माता-पिता आदि 
की सेवा सत्कार करने वाले पुरुषों का आदर होता है। दी प जला कर 
दूसरों को प्रकाश देने वाले जन परम प्रकाश पाकर निरोगता पूर्वक 
सुख से विचरण करते हैं । गुरु सेवक विश्राम पूवंक होकर दीन गरीव 
एवं ब्राह्मणों को दान देनेवाले अपने घर जेसे सुखभोगतेहुए यमलोक का 
रास्ता तय करते हैं । गोदान कर्ता मन चाहा सुख भोगते हैं । अन्नजल 
दांता अन्नजल पाते हैं । ब्राह्मणों के चरण धोने वाले जल सिचितमार्गं 
4 से जाते हैं। ब्राह्मणों के चरणों की मालिश करने वाले घोड़ों पर सवार 
ष्ट &«&-& ७०७७७ 
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होकर जाते हैं । ऐसे पुरुषों को यमराज फटकार नहीं सकते । स्वण रत्न 
आदि के दान से पुरुष बड़े-बड़े किले पार कर जाते है चाँदी आदि के 
दान से तो सुखपूवंक गमन करते. हैं । सरणं तथा रजत दान दोनों 
स्वगं के सुखदायक हैं अन्न तो सब दानों में उत्तम दान है। यही 
दान प्राणियों को उत्पन्न कर्ता प्राणियों में उत्साह प्रसन्नता बल बुद्धि 
रुधिर मांस चर्बी वीर्यं आदि वर्धक है। अन्न न मिलने पर अनेकों 
प्रकार के सुख चेन वेभव बिलास आदि मनुष्यों को जीवित नहीं रख 
सकते । इस कारण अन्नदान करने वाले सभी सुख पाते हैं। दान से 
दिये अन्न खाने से शरीर पुष्ट होता है। उस शरीरसे धर्म होता है उस 
धर्म का आधा भाग अन्न दाता को मिलता है । शरीर ही तो धमं,अथं | 
काम मोक्ष साधक है । अतः इस शरीर की पुष्टि के लिये अन्न सबसे उत्तम | 
होता है और यह संसार पर ही कायमहे | अन्न बल एवं प्राण है। अत ९ 
अपने खर्च से थोडा-थोडा बचाकर भिखारियों को अन्न देना कल्याण 
कारक) इस लोक एवं परलोक में चाहने की इच्छा से घरपरआये अति- ( 
थियो का यथाशक्ति अन्नद्वारा सत्कार करनाशल्युत्तम है। यही अन्नदान 
श्रेष्ठ फल दायक तथा-फलदांर बृक्ष है अन्न दाता को खग में सुख रूप | 
फल प्राप्त होते हें वे स्वर्ग में आनन्द स्वरूप ब्राह्मण होते हें । | 
# बारहवां अध्याय % 
( जलदान एवं तप महिमा का बर्णन ) / 
जल दान उत्तम दाने है जल सब प्राणियों का जीवन एवं | 
संतुष्टि कारक है । कूआ खोदने वाले मनुष्यों का आधा पाप नष्ट होजाता 
है । जिस पुरुष के बनवाये तालावका पानी गो बराह्मण साधु महात्मा पीते 
हैं उसकी तो सारी वंशावली को उद्धार हो जाता है। जिस तालाब का 
जल गर्मियों में भी नहीं सूखता उसका बनवाने वाला कभी दुःखी नहीं 
होता । देव दानव गन्धर्व नांग चर अचर सभी प्राणी जल के आश्रित 
हुआ करते है. तालाब ही जीवन तथा लक्ष्मी देनेवाले हैं तालाब के 


बनवाने से जिस तालाब में बरसात का पानी भर जाय,उसके बनवाने वाले 
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0 को अग्निहोत्र जितना फल मिलताहै। शीत काल में भरे रहने काफल ) 
॥ हजार गो-दान जितना मिलता है। हेमन्त तथा शिशिर ऋतु में भरे | 
॥ रहने का फल अतिरात्रि अश्वमेध यज्ञ जितना मिलता हे । इसी कारण | 
१ तालाब खुदवाना पुण्यदायक, कल्याण कारक है । इसी प्रकार बृत्त एवं 
बगीचे लगवाने का भी फल मिलता हे कठोर मार्ग में बृक्ष लगवाना 
महा फलदायक हे, उसके सभी पितर तथा आने वाली वंश सभी का 
उद्गार हो जाता है। वृक्ष लगवाने वाला मरने के बाद अक्षय लोक में 
जाता है । बृक्ष तो उसके पुत्रों के समान अतः सुख पाने के हेतु प्रत्येक 
मनुष्य को बृष लगवाना आवश्यक है । फल एवं फूलों वाले बृक्ष बहुत ) 
उत्तम होते हें । फूलों से देवता,फलों से पितृगण,छाथा से आने-जाने वाले | 
अतिथि सुख पाते हैं। ये वृक्ष सप, किन्नर, राक्षस, देव, मनुष्य सभी को 
यथोचित सुख देते हें । सत्य सबसे उत्तम है । यही सत्यन्नह्म,तप,यन्न शाख 
चेतनधेर्य देवता,ऋषि पितर आदि का पूजन जल, विद्यादान. ब्रह्मचयं, 
परमपद आदि सभी सत्यरूप हैं । यह भूमि सत्य के आश्रय पर ही तो हे। 
इसी कारण मनुष्य सदा पर्य बोले। मत्य भाषी परम तपखी,सत्यधर्म काप्रेमी, 
सिद्ध पुरुष होता है । उसकी अप्सरायें सरग में सेवा करती हें वह अप्सरा- 
गण सेवित विमान में बैठकर सर्ग में जाता है। यदि वेद शाखो के | 
जानने वाला यज्ञादिको में परिपूर्ण भी हो किन्तु असत्यभाषी हो तो 
उसके सभी काम व्यर्थ हें । अतः सत्य भाषण ही सर्व फलदायकहे । तप | 
भी सबसे महान्‌ एवं श्रेष्ठ फलदायक है तपस्वीजन देवताओं के साथ 
सुख पाते हैं । तपस्या हारा स्वर्ग, यश, मुक्ति, कामना, ज्ञान, विज्ञान 

4 सम्पति, सोभाग्य, रूप आदि और इनसे अधिक पदार्थ होते हैं । 

॥ मन के मनोरथ सदा पूर्ण होते रहते हैं। तपस्या के बिना ्र्मलोक 
| तत्रा,शिवलोक आदि किप्ती की भी प्राप्ति नहीं होती है। तप द्वारा 

॥ मद्यपान ब्रह्महत्या, गुरुपत्नि से भोग आदि महापापों से भी मुक्ति हो 
0 जाती है । तप सारे विश्व को सुख देता है । सुख प्राप्ति से एवं मुक्ति 

५ की इच्छा से तप करना आवश्यक है । 
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( पुराण माहात्म्य ) | 


जो ब्राह्मण स्वयं वेद शाख पढ़कर दूसरों को पढ़ाया करते है उन्हें 
दुगना फल मिलता है। एवं जो पुराण सुनकर सभी को नरकों की 
| कथाय सुनाकर सावधान करते हैंवे ही जन पुराण ज्ञाता हे । नरकों में । 
| 


| र १ तेरहवाँ अध्याय % 
| 


च 


गिरने से रक्षा करने वाले ही पात्र कहे जाते है। पुराण ज्ञाता धर्मोपदेशक 
भ्या विष्णु शङ्कर के समान सर्व श्रेष्ठ गुरु होते हैं उन्हे साधारण मनुष्य 

। नहा जानना चाहिये । वे तो मनुष्य रूप में आकर जगत के उद्वार के 
/ लिसे प्रकट हुयेहें । अपने ज्ञान द्वारा मनुष्यों को तारते हे । इस लोक 
तथा परलोक के सुख की चाहना से इस प्रकार के ज्ञानी पुराणवेत्ता श्रेष्ठ 
ब्राह्मणों को धन, अन्न, भूमि, खर्ण, गो रथ वाहन हाथी घोड़ा एवं 
सुन्दर वस आभूषण आदि यथाशक्ति दान देवे इस प्रकार के सत्यात्र को 
दान देने से मनवाँडित सुख तथा अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य फल 
प्राप्त होताहे । धान्य आदि उत्पन्न करने वाले जुते हुए खेत दान करने 
से दस पीढ़ियाँ पहली एवं दस आने वाली पीढ़ियाँ को संसार सागर से 
पार करके स्वयं उस संसार के भोग भोगकर सुन्दर विमान पर चढ़करके 
शिवलोक में जाते हैं । जो पुरुष शिवालय तथा विष्णु सूर्यादि देवों के 
मन्दिरं में पुराण की कथा रखवाकर सुनते हैं वे राजसूय यज्ञ एवं ञश्च 
मेध यज्ञादि का पुण्य पाकर सूर्य लोक के होते हुये ब्रह्मलोक में जाते 
हैं। देवताओं के सामने पुराणों की कया कराने से हजार अश्वमेध यज्ञ 
जितना फल कहा गया हे । मुक्ति के अभिलाषी पुरुषों को श्रद्धा पूर्वक 

१ शिवपुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिंये। यदि निरन्तर बेठकर कथा 
१ सुनने का अवसर न हो तो दो घड़ी नित्य बैठकर कथा सुनले । यदि 
१ ऐसा भी न हो सके तो महीने में एक वार तो शिवपुराण सुनले । इसी 
१ से कर्म बन्धनों से मुक्ति हो जाती हे। जब तक ब्वान प्राप्त न हो 
मि छल “स्स्स 
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तब तक निरन्तर योग शाख्रो का अध्यन पुराए शवण आदि करता 

4 रहे । इससे पापों का नाश होता रहता है। धर्म की वृद्धि होती है। 
प्रकार छब्बीस पुराणों में से किसी पुराण का भी श्रद्धा से श्रमण 
कर लेता हे. निश्चत ही उस पुरुष की मुक्ति होती है । 

$ चौदहवां अध्याय % 
( सामान्य दानों का वर्णन ) 
बडे-बड़े दान तो सुपात्रों को प्रदान करने से ही परम कल्याण होता 
हे । खण प्रथ्वी गौ आदि का दान लेने देने वाले दोनों का कल्याण | 


कारक है। गो पृथ्वी विद्या तथा तुला दान ये चारों दान सर्वोत्तम हैं । 
आये हुये याचकोंको दूध वाली गो सुन्दर वस्न बाते जूते अन्न भोजनग्रांदि ४ 
श्रद्धा पूर्वक अवश्य ही संकल्प कर देवे । ब्राह्मण तथा दुःखी दीन पुरुषों ९ | 
को देने से उदारात्मा कल्याण पाते हैं । स्बणं तिल हाथी कन्या दासी 
घर रथ मणि कपिला गो अन्न ये दस प्रकार के महा दान हें । इन्हे | 
| पाकर बिद्वान बआह्यण दान देने वाले के साथ अपने आपको भवसागर से ॥ | 
पार कर देता है। राजा रघु के समान स्वणंमयी परथ्वी का दान सर्वोतम | | 
है। जो भी सोने में सीग रूप से खुर मढ़ा कर अनेकों वस आभूषण | 
अन्य वस्तुओं के साथ अच्छी गुण वाली बळड़े समेत कपिला गायलेकर 
कॉसे के पात्रों सहित सुपात्र कुकुम्बी विद्वान ब्राह्मण को दान करता है, | | 
बह लोक में तथा परलोक के मनोरथ पाकर अन्त में मुक्ति एव उसी | | 
प्रकार की सर्वोत्तम गाय पाताहे। घर में अपनी प्यारी वस्तु का दान सब | | 
सेःउत्तम हे इसी के द्वारा दोनों लोकों में उसी बस्तु की प्राप्ति होती है। | 
इसी प्रकार तुला दान भी उत्तम है। तराजू के एक पलडे में बेठकर दूसरे |. 
को अपनी शक्ति के अनुसार ङिसी द्रव्य से भर कर अपने समान भार 
तोल दो, वही द्रव्य सुपात्र को प्रदान करे और कहें-कि में अपने 
भार जितना अमुक द्रब्य दान वरता हूँ. मेरी बालक युवा वृद्धावस्था फे 
ज्ञात अज्ञात सभी पाप भगवान शिव की कृपा से भस्म हों यह कहकर 
तुला दान द्रव्य सुपात्र ब्राह्मण को देवे इस प्रकार के तुलादान से पुरुष | 
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सभी पापों से मुक्त होकर चोदह इन्द्रो के राज्य समय तक स्वग में 


| निवास करके दिव्य भोगों को भोगता है । 


3९ पन्द्रहवाँ अध्याय ॐ ) 
( पाताल लोक वर्णन ) ) 

मनत्कुमारजी बोले-व्यासजी ! अब ब्रह्माण्ड का वर्णवकरते हैं । 
ब्रह्माण्ड कितने विस्तार का है? सो सुनिये | ब्रह्माण्ड जल के मध्य 
में हे। इसको शिव के अश शेष नागजी धारण करते हैं विष्णु इसका 
पालन करते हैं । सिद्धि देवता, ऋषि गण इन्हीं शेष नाग का निरन्तर | 

पूजन विया करते हें । यही शेष अनन्त नाम से प्रसिद्ध है। अनन्त 

| गुण कीति सम्पन्न स्वर्णं सम मूसला धार जेसे परम तेजस्वी हें नाग 
कन्याएं जिनकी पूजा करती हें । यह संकर्षण रूप रुद्र है । इनका ( 
बल एवं रूप देवता लोग भी नहीं जान सकते और न भली भांति कह 
सकते हैं। पृथ्वी के नीचे भाग में अतल,बितलं,सुतल,रप्तातल,तलांतल 
पाताल ये सात लोक हैं प्रत्येक दस-दस हजार योजन लम्बे चौडे तथा ! 
६ बीस-बीप हजार यो जन ॐ चे हैं इन सबको रत्न सण की पृथ्वी एवं आँगन 
हैं । देत्य महा नाग यहीं रहा करते हैं। सूर्य चन्द्रमा का प्रकाश 
घाम सर्दी आदि कुछ भी नहीं व्यापती । अभूल्य मणियों का प्रकाश 
| हे सभी प्रकार के सुख यहां विद्यमान हैं । कमलों वाले निमल जल 
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अप्सरा गायन, नृत्य देव दानवों की कन्याएँ अद्भत वेभव विलास आदि 
सभी विद्यमान है पाताल लोकों को तो सिड़दानव मनुष्य नाग आदि 


4 परम तप करके हो भागते ६। 
36 सोलहवाँ अध्याय % 
( नरकों से शुक्ति के उपाय ) 
इन्हीं लोकों से ऊ चे हिस्से में रोरव शूकर महा ज्याला तप्त कुण्ड 
लवण विलोहित गैतरणी नदी क्रमि कृमि भोजन कठिन ग्रविपत्रवन 
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बालाभच दारुण सन्देश काल सूत्र महारोरव शाल्मलि आदिक वहुतहो 

दुःखदायक नरक हें । यहां आकर पापात्मा अनेकों यातना पाते हे | 

जो भी ब्राह्मण गो देवता उनको छोड़कर अन्य किसी अर्थ भी 
असत्य भाषण करता है वह रौरव नरक में पड़ता है गर्भ पाती वालक | 
हत्यारा सोने का चोर या सोना छीनने वाला गो को रोकने वाला 
धोका करने वाला बिश्वासघाती शराबी ब्राह्मण इत्याकरने वाला पराए 
| धन को चुराने वाला एषं इन लोगों का साथी गुरू हत्यारा इत्यादि 
पापातमा कुम्भीनरकमें पडते हैं ब हिन,कन्या,माता,गाय,पतित्रता, सी आदि 
के बेचने वाला केश वाल बेचने वाला व्याज खाने वाला इत्यादि पापी 
तप्तलोह नामक नरकमें पड़ते हें नोकर हटाने वाला शुरु का अपमान 
करने वाला सबसे प्रथम खाने वाला देव निन्दक देवता बेचने बाला 
अभोय्य स्त्री से भोग कर्ता आदि सप्त उल नामक नरक में गिरते हैं। 
चोर एवं गो हत्यारे मर्यादा मिटाने वाले देवता तथा पितरोंसे बेर रखने 


, 
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में गिराये जाते हें । जहाँ उन्हें कीड़े भक्षण करते हें पितर देव ब्राह्मण 
अतिथि आदिको भोजन न देकर स्वयं खा लेने वाले बनावटी हथियार 
जोड़ने वाले लाला भच नरक में पड़ते हैं। नीचों की संगति करने वाले 
अनुचित दान लेने वाले इत के विना हवन कर्ता अभ्य वग्तु खाने 
बाले सोमरस बेचने बाले ब्राह्मण रुधिरोध नरक में डाले जाते हैं । द्वार 
तोड़ने वाले नगर का नाश करने वाले पापी वेतरणी नदीमें डाले जाते 
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वाले खी की कमाई खाने वाले पापीजन कृत्य नरक में पड़ते हें बिना 
मतलब वृक्ष काट डालने वाले असिपत्रवन नामक नरक में पड़ते हें। | 
चुर भूक मृगो का शिवार करने व,लेशिकारी तथा अपना धर्म आचार 
त्याग देने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य आदि वन्हि ज्वालां नरक में पड़ते 
हैं। आग लगाने वाले श्‍वपाक नरक में बत नष्ट कर्ता आश्रम से भिन्न 
में पड़ते हैं । सण में वीर्य गिर 
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वाले रत्नों में खोट मिलाकर खोटे बनाने वाले ऐसे मनुष्य कृमिभक्ञ नरक | | 


1 


हैं युवा अवस्था के मद से चूर-चूर हो र मर्यादा कुल रीति मिटा देने ॥.. | 
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वाले ब्रह्मचारी तथा अपनी मन्तान को विद्या न देने वाले मनुष्य शव: 
( र नाम नरक में पड़ते हैं। इसी प्रकार असंर्यों नरक हैं जिनमें 
पायां को यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं पुरुष मनवाणी शरीर द्वारा 
जिस प्रकार के पास करता है। उसी प्रकार फे नरक भोगने पढ़ते हैं। 
, ( सायम्भु मुनि कहते हैं-बड़े बडे पाप बडेअडे प्रायश्चितों द्वारा छोटे. 
| छोटे पाप प्रायश्चितों द्वारा निवृत्त किए जाते हें इनके भिन्न भिन्न 
' ° प्रायश्चित कहे गये हें । उन सभी प्रायश्वितों से तो बढ़कर भगवान 
शङ्कर का नाम स्मरण ध्यान सबसे उतम प्रायश्चित है। पाप पुण्य नरक 
स्वगे के कारण रूप हैं पाप दुःख देते हैं पुण्य सुखदाता है किन्तु पाप । 
भी सुख दिखाकर दुःख में डाल देते हें । इछी कारण सच्चा सुखदाता 
| संसार में कुछ भी नहीं । सुख दुःख सभी मन की कल्पना हें सवे विशेष 
ज्ञान हे ब्रह्म के पहचानने में ज्ञान ही सार है । 
के: सत्रहवां अध्याय # 
| ( जम्बू द्वीप वर्ष का वर्णन ) 
| सनत्कुमारजी बोले-हे व्यासजी ! अव में सात द्वीपों के सात भू- 
। मण्डल का विस्तार सुनाता हूँ आप ध्यान से सुनें। जम्बु, प्लचु, शाल्मलि, 
कुश, कोच, शाक, पुष्कर ये सात महाद्वीप हैं इनके चारों ओर सात) 
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ममुद्र लहरा रहेँ । ये ही क्रमश; चार,जल, ईख, केसर, मद्य, छत, दुध, | 

दधि एवं मधुर जल से पूर्ण हें । जम्बुद्वीप तथा प्लत आदि छः द्वीषों 

| के मध्य में हे ! इसके मध्य खर्ण का सुमेरु पर्वत है। यह पर्वत चोंसठ 

' 4 कोप नीचे तक चला गया है ओर तीन सो छत्तीस कोस तक ऊंचा है 

१२८ कोस शिखरोंका विस्तार है और नीचे मूल में चॉसठ हजार कोह 

4 का विस्तार है। इसके दक्षिण की ओर निषध,हिमाचल, हेमकूट नामक 

तीन पर्वत हैं थे सभी पर्वत ४०४० हजार कोसक विस्तार में ४० हजारे 

कोस ऊँचे भी हैं। चालीस हजार के कोस के विस्तार वाला भारतवर्षहै। कि 

4 पुरुष एवं मरु के दक्षिण में हरि वर्ष है । उत्तर में रम्यक है । उसके पास ही 

4 हिरण्मय हैं । उधर की ओर भारत के समान कुरव देश है। ये सभी 
6.62“ > > &> &> 
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| 
नदियां बहती हें । सह्य पर्वत से कृष्णा वेणी आदि नदियाँ एवं मलया 
चल से कृत माला ताम्रपणी आदि महेन्द्र पर्वत से त्रिमाया, ऋषिपुल्या 
कुमारी आदि नदियां चलती हें । इनके तटोंपर बहुत से नगर ग्राम हैं 
वहाँ के निवासी इन नदियों तथाग्रन्य तालाबोंका जल पिया करते हैं। 

प्लक्षद्वीप-यह द्वीप क्षार समुद्र से घिरा हुआ सो हजार योजनके 
बिस्तार में है। इस द्वीप में गोमन्त, चन्द्र नारद ददु र सोनक सुमन ) 
बेश्राज नामक पर्वत हैं। अनुतप्ता शिखी पापध्नी त्रिदिवा कृपा अमृता 
सुकृभा नामक सात नदियाँ हैं उनके अतिरिक्त और भी अनेकों नदियाँ ९ 
हैं। यहाँ के मनोहर पर्वतोंके मध्यमें चारोंग्रोर देवता गन्धव एवं अन्य 
भी व्राह्मण क्षत्रिय वेश्यादि जातियाँ निवास करती हें । यह देश सदा 
त्रेतायुग के समान प्रभाव रखता है। यहां की प्रजा उपरोक्त नदियों का 
जल पीती है । इसी द्वीप में सब लोगों के हित के लिये सदा शिव का 
ब्रह्मा विष्णु आदि देवता वेदमन्त्र द्वारा पूजन किया करते हैं । 
शाल्मलिहीप-यह द्वीप प्लक्ष से दुगुना माना गयाहे । इसे मदिरा |. 
का सागर लपेटे हुए हैं । इसके मध्य में सेमल का बड़ा-सा बृ है। इसी | 
कारण इसका नाम शाल्मली है। यहाँ खेत इरित जीमूत रोहित वैकल ) 
मानस सुप्रभु नामक सात वर्ष हें और शुक्ला रक्ता हिरण्या चन्द्रा शुभ्रा 
बिमोचना निवृत्ता नामक शीतल जल वाली नदियां बहती हैं। कुशद्वीप | 
मदिरा सागर से वाहर-बाहर इससे दुशुना घृत सपुद्र में गिरा हुआ कुश | 
समूह से संयुक्त यह द्वीप हे । यहाँ कुशेशय, हरि दयुतिमान पुष्पमान | 
4 मणिद्रूग हेमशेल एवं मन्दराचलये सात पयंत हैं तथा द्ुतिमान शिवा # _ 
पवित्रा समिति विद्या दम्भा मही महानदी आदि इनके अतिरिक्त सोने 
के समान वाजु वाली निर्मल जला अन्य भी हजारों नदियाँ हैं। मानव 
दानव दैतय देवता गन्धर्व यक्ष कि पुरुष आदि अपने २ काम में लगे हुये 
ब्रह्मा विष्णु एवं शिवजी का पूजन किया करते हैं। 

क्रौंच ढ्वीप-इतोद समुद्र से बाहर इससेभी दुशुना विस्तार युक्तदधि 
समुद्र से घिरा हुआ ही वह द्वीप हे । यहाँ पर क्रोंच, वामन अनश 
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कारक दिवाबृत्रि, मन पुरडरीक दुन्दुभि नामक पर्वत ह गौरी छमुदती मन पुण्डरीक दुन्दुभि नामक पर्वत हैं गौरी कुमुद्वती | 
सन्ध्या रात्रि मनोजवा शान्ति पुण्डरीक नामक सात मह नदियाँ h 

तथा ओर भी सच्छजला हजारों नदियां चला करती है। 
शाक्रीप-दधि समुद्र से बाहर इससे द्विगुण विस्तार वाले दुग्ध 
सागर से थिरा हुआ शाक द्वीप है । यहाँ शाक का बड़ा वृक्ष है उदया- 
चल अस्ताचल जलधार अविकेश केशरी आदि पर्वत हैं। सुकुमारी 
कुमारो नलिनी वेणुका इचु रेणुका गभस्ति नामक महा नदियाँ तथा 
| अन्य भी छोटी बड़ी हजारों नदियाँ हैं तथा छोटे बड़े और भी अनेकों 
पवत हे । यहाँ के रमणीक स्थलों ने चारों वर्ण रहते हैं खर्गवासी लोग 

| 4 भी यहाँ आकर भ्रमण करते रहते हैं। 

| पुष्पकर होप-क्षीर समुद्र से वाहर इससे दुगने प्रमाणके मधुर जल 
| वाले सागर से यह घिरा रहता है । इसका मध्यप्रदेश पांच हजारयोजन 
| की ऊँचाई एवं पांच लाख योजन की गोलाई का विस्तार रखता है। है 
| | यहां मानस नामक पर्वत है । यहाँ जरा ( बुढ़ापा ) रोग शोक राग द्वेष | 


र | अधमं मृत्यु बन्धन आदि कुछ भी नहीं व्यापते,यहाँके निवासी सत्यवक्ता ) 
| ५ दस हजार वर्ष की आयु वाले सोने के समान दमकते हुए पुख आनन्द |) 
| ॥ से रहते हैं ओर इमी द्वीप के पहावीत घातक नामक खंड में प्रजापति 
। ब्रह्मा रहते हैं । देव दानव आदि सदा इनको पूते रहते हैं । इसी होप. 
के रहने वालों को समयानुसार स्वयं ही भोजन मिल जाया करता है। 
इसके लिये इन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ता । इससे आगे मनुष्यों के रहने 
' ¢ योग्य कोई लोक नहीं जहाँ कोई भी प्राणी नहीं जा सकता। इस प्रकार 
“0 की सोने की पर्थ्वी हैं । 
| ॐ उन्नीसवां अध्याय # 

( राशि ग्रहमंडल एवं लोकों का वर्णन ) ' 

| जिस पृथ्वी के भाग में सूर्य॑ चन्द्रमा का प्रकाश पड़ता है, बहे 
| भूलोक कहलाता हे । इसी भूमि से लाख योजन उपर हजारों योजनके 
' १ विस्तार वाला सूर्यं मंडल है। इसे लाख योजन उपर चन्द्रमण्डल है। 
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चन्रमण्डल से दश हजार योजन ऊपर नक्षत्रों तथा ग्रहों के मण्डल हैं 
इन मण्डलों से एक लाख योजन उपर सात ऋषि और इनसे भी एक ) 
लाख योजन उपर प्रुवमरडल है। एश्वी से ऊँचा भ्रुव मंडल है ओर 

4 भुवमगडल से एक करोड़ नीचे ( भूः भुवः खः ) ये तीन लोक हैं इने 
मध्य ने कल्य निवासी ऋषि हैं भ्रुव से ऊपर महलोंक यहाँ पर सनक | 
सनन्दन, सनातन कपिल आपुरि वोढु पच्त्रशिख सातबह्या के पुत्र 
निवास करते हें । इनसे दा लाख योजन ऊपर शुक्र इतसे नीचे दोलाख 
योजन दूर बुध बुध से ऊँचे दस लाख योजन पर मङ्गल वहां से दोलाख | | 
योजन वृहस्पति यहाँ से भी दो लाख योजन उपर शनिश्चर मंडल है । | 
ये सभी ग्रह अपनी राशियों पर आरूढ रहा करते हे । इन ग्रहोंके ऊपर 
ग्यारह लाख योजन की दूरी पर सात ऋषि रहते हैं वहां से ऊपर तेरह | 
लाख योजन दूर भ्रुव निवास है । जनलोक से छब्बीस लाख योजन 
दूर तपलोक है उससे छः गुना दूर सत्यलोक है । भूलोक में सत्यवादी 
धर्माला ज्ञानो ब्रह्मचारी रहा करते है। भुवः लो ह में मुनिदेवता सिद्धि ४. 
आदि सर्ग लोक में आदित्य पवन वसु अश्वंनीकुमार विश्वदेव र 


| 
| 
| 


साध्य नागपक्षी नवग्रह निष्पाप ऋषिगण रहते हें । इस प्ऱारकाब्रह्माँड | 
चारों तरफ अण्ड कटाह से घिरा हुआ है। जलसे तथा उससे दसगुना | 
अग्नि पवन आकाश अन्धकारं आदि से घिरा हुआ हे । इससे भी | | 
ऊपर दुगुना महाभूतो का लपेटा है। उसके वाद इस ब्रह्मांड को प्रधान ) 
तथा महाततों से लपेटकर परम पुरुष बिद्यमान है परन्रह्म के गुण संख्या 
नाम आदि परिणाम से रहित है यही परब्र परमात्मा है) तिलों में *, 
तेल एवं दूध में घत के समान ब्रह्मांड के मध्य व्यापकं हें । यह आदि 
बीज रूप है । इन्हीं से अन्य अ'डज पेदा होते हे । इन अण्डजो मेपुत्र | 
एवं अन्य वस्तुओं के वीज पेदा होते है। जब शिव एवं शक्ति का ) 
मिलाप होता है। तभी सव देवता प्रगट होते हैं । प्रधान महल आदि से र 
१ मनुष्य सृष्टि होती हे । शिव शक्ति से उत्पन्न ब्रह्मांड प्रलय में शिव शक्ति \ 
र में ही लय होती हे। प्रझलोक से आगे वेकुण्ठजी रहते हें । इसके वाद 


| 
| 
| 


वी 
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हो अति अहुत कौमार नामक लोक हैं। इसमें शिव पुत्र भगवानस्कन्द | 


~ 


दें इसके बाद उमा लोक हें । जिसमें ब्रह्मा तथा विष्णुको प्रकट करने 
वाली आदि शक्ति जगदम्बा देवी का निवास है इससे आगे अक्षय 
शिवलोक हैं जिसमें तीन देवताओं को जन्म देने वाले परब्रह्म पर- | 
4 मासा भगवान शङ्करजी रहते हें । इस लोक के पोस गौलोक है जिस 
में सुशीला नामक गौ तथा उसकी सेवा के लिए शिव आज्ञा से कृष्ण | 


NS 


निवास करते हें । यहाँ अपनी इच्ळानुमार विहांर परायण स्वतन्त्र लोगों 


| को स्यं शक्ति ने रचा है। 


ॐ वीसवां अध्याय 3 
( तप के प्रभाब से मुक्ति के उपाय ) | | 
देवव्यास ने पूछा-सनत्कृभारजी ! शिव भक्त कर्ता महात्मा किस 
लोक में जाते हैं जहां से फिर उनका आवागमन नहीं होता अव उस ( 
लोक को भली भाँति वणुन करें ! श्री... सनखुमारजी. बोले-व्यासजी ! ( 
यदि शङ्कर कृपा अभीष्ट हो तो तप करना सर्वोत्तम हे । बिना तपस्या 
शिवलोक प्राप्ति कठिन हे । तपस्या प्रम पवित्र साधन हे । जिसे देखकर 
स्वर्ग के देवताऋषि मुनि सभी प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, हरि भी | 
तपस्या करते हैं । सभी देवी देवताओं ने तप द्वारा लिद्धियाँ प्राप्त की हैं र 
उसक्री अभिलापा इपी लोक में तपस्या द्वारा पूर्ण हो जाती । सालक 
राक्षस,तामस तीन प्रकार का तप होता है । समी साधनों का साधन हे 
साखिक तप देवता सन्यासी एवं ब्रह्मवारियो के अर्थ हें ' दसरा राजन 
५ दानव-मानवों के अर्थ हें । तामस तप तो राक्षस एवं पापात्माओरों के | 
अर्थ हें । जिस तप को फल की इच्छा न करके किया जाय वही लोक 
एवं परलोक में सभी मनोरथों को पूणं सालिकतप है किसी कामना 
४ को धारकर किया हुआ तप राक्षप है और जो किसी कामना सिद्धि के 
' हेतु अपना शरीर सुखाकर कष्ट देते हुए क्रिया जाय तो तामस है। 
सबसे सात्विक तप श्रेष्ठ है ऐसा मानकर धर्म में अचल बुद्धि धारकर 
` $ हिंसा रहित हो परम पवित्र होकर पूजन, जप, हवन, उपवास, आचारे- 
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की 
विचार मोन इन्द्रिय निग्रह आदि करकेही तप करना उचित हे । बावडी | 
कृ'ग्रा, तालाब, मकान,धर्मशालायें बनवाना,यज्ञ तीथाँमें साये मनुष्यों 
के परम सुखदायक भगवान शाङ्कर की भक्ति के लिए शुभ मार्गहे। मेष 
संक्रांति, तुला संक्रातिके दिन एकान्त में स्थित होकर रेचक पूरक झुम्भक | 
तीन प्रकार के प्राणायाम तथा नाड़ी की गति का ज्ञान एवं प्रत्याहारका 
नाश ये चारों प्रकार की बुद्धि अणि आदि आठ सिद्धियो से युक्त पूर्व 
कथित उत्तम ज्ञान के साधन हैं । सी शथ्या पीने के पदार्थ वन्न धूप लेप || 
ताम्बूल भोजन ये पाँचों वस्तु राजाओं के वेभव हैं। सुवणं भार त!म्बे 
के भवन रत्न मागं निपुणता के साथ गान नृत्य आभूषण शंख वीणा 
मृदङ्गं हाथी छत्र चमर आंदि सभी भोग हें । इन्हीं में मोहित होकर 
नुष्य स्नेह करता है इस जगत में सभी कुछ जान-बूककर जीव सभी 
चराचर योनियों में कष्ट प्राप्त करके फिरता रहता है । फिर कभी बहुत 
समय के बाद कोई पुण्य उदय होता है तो उसे मनुष्य जन्म मिलता है 


मनुष्य योनि पाकर यदि अपने उद्धार को कोई भी उपाय नहीं करता तो ग 


उपके समान कोई दसरा मूर्ख नही । मृत्यु होने पर फिर उसे पश्चाताप 


होता हे । इसी कारण प्रत्येक मनुष्य का नरकों से वचने के लिये अपने ) | 
उद्धार का कोई न कोई उपाय कर लेना चाहिये । यह मनुष्य जन्म सभी ४ 


मनाओं की सिद्धि के लिये प्राप्त होता हे, धर्ममय मनुष्य जन्म पाकर ९ 
यदि चारों वर्गों की प्राप्ति न कर सका तो किस काम का । यदि किसी 


कारणवश नहीं प्राप्त कर सकता तो पहिले जन्मके पुण्य संग्रह को व्यर्थ ( | 
खोने की चेष्टा न करे । पापों का मरना तो छोड़ दे और अपनी बुद्धि (७. 


च टी र्ट 


धम में रखे रहे मनुष्य जन्म में भी बाह्मण जन्म अत्यन्त कठिन हे । 
जो ब्राह्मण जन्म पाकर भी अपना उद्धार नहीं करता उल्टा पापोंमें पड़ 
जाता है। उसके समान कोई मूर्ख नहीं है। 
भारतवष तो कर्म भूमि एवं फल भूमि है। इसमें उत्पन्न होकर ही 
| शभ कमं किये जा सेकते हैं और उन कर्मों का फल सगं लोकमें मिलता 
है । इसी कारण वालकपन से लेकर जब तककोई रोग जरा आदि नहीं 
2-22. 2 ८ 20 ८ FS 
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| आये तब तक धर्म कार्य अवश्य करे फिर तो वृद्धावस्था आने पर यह 

| शरोर रोगग्रस्त एवं वेकार हो जाता है। यदि उस अवस्था में दूसरे 

( चेतावनी भी देते रहें फिर भी असस्थ होनेके कारण उससे कुब भी नहीं 

| न पाता। इसलिए अपने साथ अपने सुख के साधन ले जाने के लिये 

| निरन्तर एरप-दान करना अवश्यक हे । अपने दिए दान के फल से 

। खाते. ते मनुष्य यम मार्ग को सुख से तय कर लेता है । नहीं तो रोते 

चीखते-चिल्लाते अनन्त कष्ट भोगते यममार्गे काटता हे। धर्म करने वालों 

॥ को स्वर्गे पाप कर्तताओं को नरक प्राप्त होता हे । जिन पुरुषों ने थोड़ासा 

| भी समय शिव आश्रय लिया हो, उन्हें भयानक नरक तथा यम दर्शन 

नहीं होते । किन्तु पाप एवं मोह के कारण शिव आज्गा से कुछ समय 
वहा रहकर बादमें शिव लोक की प्राप्ति होतीहे । जो लोग सत्र प्रकार ) 


FR OS 
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से शिव शरण में हैं वे तो कमल जल की भाँति पापों से सदा भिन्न 
रहते हें । इसी कारण सब प्रकारके भय छुड़ाने वालातो शिव नामही हवै 
% इक्कोसवाँ अध्याय % 
(युद्ध मर्म का वर्णन ) 
। व्यासजी बोले-सनत्कुमारजी ! ब्राह्मण जन्म मिलना तो कठिन 
है। शिव मुख से ब्राह्मण भुजाओं से क्षत्रिय जंघाओं से वैश्य एवं ॥ 
चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। अब आप यह कहें कि नीच | 


AS 


मनुष्य किस स्थित को पाते हैं । सन'कुमारजी बोले--व्यासजी । पाप 
कमे करके मनुष्य अपने स्थान से गिर जाता हे । इसी कारण श्रेष्ठ 
मनुष्य सुभ कमं करके अपने स्थान की रक्षा किया करताहे । जो जीव 
ब्राह्मण न होकर क्षत्रिय जन्म पाते हें । वह भी उनके दुष्कमों का फल 
है। इसलिये श्रेष्ठ मनुष्य का कर्तव्य हे कि विपत्ति आने पर भी सहन 
करते हुए बुरे कर्मों में न पड़े । इस प्रकार रहने वाले ही अपना स्थान 
बचा लेते हें । जो शूद्र अपने कर्म उचित रीति से पूणं करते हुए तीनों 
वणां की सेवा में तत्पर रहते हैं बह शूद्र दूसरा जन्म वेश्य वर्ण में पाता 
है वेश्य होकर विधिपूर्वक धन सर्च करके अग्नि होत्र आदि कराता है | 
0000000000. 
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| वर फिर क्षत्रिय वणं में जन्म लेता है इसी प्रकार कप व पे जन्म लेता है इसी प्रकार फिर वह क्षत्रिय हो 
भूरि दक्षिणा वाले यत्ञों द्वारा परमात्मा का सेवा में तत्पर रहता 
| एवं यथोचित ग्रतिथ्यादि धर्म करता हे संग्राम से कभी विमुख 
नहीं होता वह फिर बाह्मण जन्म पाता है । वह ब्राह्मण होकर यदि विधि 
पूर्वक यह करता है अपने धर्म में स्थिर है तो वह देवताओं को प्रिय 
होकर सर्ग पाता है। . | 
व्यासजी बोले-सनत्कुमारजी ! अब आप कृपा करके युद्ध का | 
पहात्य सुनायें सनत्कुमारजी वोले-सुनिये जिस फल को प्राप्ति) 
अग्निष्टोयादि यज्ञ करने से नहीं होता वह फलमंग्राम द्वारा प्राप्त होता हे )' 
जिस क्षत्रिय को युद्धमें कमी पराजय नहीं मिली एवं युद्ध में ही शरीर ) 
बोड़ता है उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है वह सीधा स्वग 
| जाता है फिर उसका पुनरागमन नहीं होता। जो क्षत्रिय गो ब्राह्मण | 
$ सन्त मन्दिर के स्थान तथा अपने स्वामी के अर्थ युद्ध में प्राण बोड़ते | 
हे बे परम पुण्यात्मा हैं जो शत्रुओं को मार कर आप मरजाता है) 
वह सदेव स्वगं में वास करता है। युद्ध सभी वणों के लिये सुख दयक 
हे खास कर चत्रियों के लिये तो है ही। यदि वेदान्त जानने वाला 
ब्राह्मण भी शस लेकर मारने आवे तो उसे मारने से पाप नहीं ब्रह्महत्या १ 
नहीं वह तो युद्धभूमि हें । यदि मारता हुआ पानी मांग बंठे और उसे | 
१ मार दे तो उसको ब्रह्महत्या लगती हे । रोगी दुर्बल बालक स्त्री हदे | 
| हुए धनुष वाले को मारने से अद्य हत्या होती है । युद्ध में शरणागत को | 
कभी नहीं मारना चाहिये । 
क बाईसवाँ अध्याय % | $ 
(गर्भै में स्थिर देह तथा वेराग्य ) 
व्यासजो बोले-अव कृपा करके जीव का जन्म गभ को स्थित 
एवं जीवके वेराग्य का वर्णन करें सनत्कुमारजी बोले-व्यास जी! 
सुनिये पकने वाले पात्र में जल तथा अन्न दोनों अलग-अलग हैं। 
प्रथम अग्नि हारा जल गरम होता हैं फिर अन्त में पकता हैं और वह | 
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| रोने मो मे जज जला ह एफ ते स स ह कक स 
रस रूप तो सारे शरीर में ब्याप्त होजाता है जिससे शरीर की पुष्टि 
होती हे । मेल रूप बारह प्रकार से शरीर से बाहिर होजातां है। कान 
नेत्र, नासिका, जिव्हा, दन्त, लिंग, गुदा, मलांशय, कफ, खेद विष्टा). 
मूत्र इस प्रकार से यह बारह मल स्थान हे । सब नाड़ियाँ हृदय कप्रलसे 
जुड़ी हुई हैं। उनके द्वारा शरीर भर में रस पहुँचाता हे मध्यमें रहने 
१ वाली प्राणवायु नाड़ियों के मुख भाग .में रस पहुंचता है। फिर तो 
ह क्‍ नाड़ियां समूचे शरीर में रस पहुँचा देती है। वही रस आत्मा से परिपक 
! होती है ज पक जाता है तो प्रथम खचा वनकर सारे शरीरमें लिपट 
जाता हे | फिर रुधिर बनता है। उसके बाद रोम वाल स्नायु अस्थि 
मज्जा नख पेदा होजाते हें । अन्न से वीर्य होकर दोषरहित शुद्ध होकर 
ऋतुङ्गाल में स्त्रियों में प्रविष्ट होता हे वही वीर्य शरीरवनाता है वायु 
से प्रेरित हुआ वीर्य खरी के रुधिर से मिलकर देह बनने लग जाता है 
एक दिन में वह कलिल कहाता है फिर पाँच रात्रि में बबूला के समान 
होता है सात रातिमें मॉस पिण्ड बनजाता है एक दो महीने के अन्दर 
ग्रीवा कन्धे पीठ छाती पेट. हाथ. पेर लग जाते हैं। तीसरे महीने 
भ्र कुर सन्धि चोथेमें अ गुलिया एवं पांचवे में मुख नासिका कान तथा 
| जीव पड़ जाता है। छठे में दन्त गुह्य इन्द्रियं नख ' कानों के छेद 
| सातवें गुदा उपस्थ तथा नाभि बन जाती है। इस प्रकार से वह जीव 
१ माता के गर्भ में अड़ तथा प्रसङ्गो से पूर्ण होजाता है माता के लिये 
भोजन के रस से ही पलता है । फिर पूर्व जन्म के कमा के अनुसार 
(प्राप्त जीव को सुख दुःख निद्रा सप्न आंदि प्राप्त होते हें । उसके बाद 
जीव को ज्ञान होता है हि में बहुत बार जन्म एवं मरण पा चुका हँ. 
अनेकों योनियों में दुःख उठाता रहा हूँ । अव में जन्म लेकर अपनी 
आत्मा के उद्धार का कोई उपाय करू गा जिससे फिर मुझे जन्म मरण | 
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प्रप्त न हो। इस प्रकार वह जीवात्मा गर्भ में स्थित होकर उपाय विचा- 
4 रता है वहाँ तो पहाड़ से दबे हुए के ..संमान कष्ट भोगता हे । जरायु 
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बंधा रहता है। सुइयों के छिदने जितना उपे गर्भ में कष्ट भोगना 
पड़ता है । गर्भ के दुःख के समान और कोई दुःख नहीं । इसी कारण 
धर्मात्मा तो सातवें महीने जन्म लेता हे और पापी दस महीने तक गर्भ 
में रहकर जन्मता है। वह बालक रोम तथा नखों से ढका विष्ठा, मल के 
गर्त रूप गर्भ में पड़ा होता है। इसके देह में तीन सौ पेक्ष पेशियां 
होती हैं एवं साढ़े तीन करोड़ नाड़ियों के द्वारा हृदय तथा अहृश्यदोनों 
भाँति का शरीर वेष्टित होता है, शरीर में बत्तीस दांत होते हें 
एवं बीस नख । शरीर में एक पाव पित्त, कफ चार सेर तथा चरी दो 
सेर ओर एक सेर कपिलत तथा पांच तोले मेदा, तीन पल जितना 
महा रुधिर होताहे । मज्जा तो चोगुती होती हे । वीय आध पावहोता 
है जो पराक्रम कहाता है । हजार पल मांत, सौ पल रुधिर, तथा चार 
अञ्जलि विष्ठा एवं मूत्र होता है । 
% तेईसवाँ अध्याय % 
( शरीर की अपवित्रता तथ वालकपन के दुःख ) 

यह शरीर रज वीय के मिलने से पेदा होता हे, विष्ठा के गर्त 
रूप गर्भ में पकता है। उसी कारण अपवित्र हे । जिस शरीर की 
संगति करके पंचगव्य आदि पदार्थ तथा अन्न जल भी अपवित्र हो 
जाया करते हैं, फिर वह पवित्र केसे हों ! इस देह को कितने पंचगब्यों 
क्वि कुशाजल से पवित्र करते रहो, फिर भी यह शुद्ध कभी होने का 
नहीं । काली चीज कभी सफेद नहीं होती, उसी प्रकार यह भी शुद्ध 
नहीं होता। संसार तो इतना मूर्ख हे कि :अपनी दुर्गन्ध सू घते हुए 
अपना माल देखते हुये भी वैराग्य नहीं पाता। जो अपने देह की 
इन चीजों को देखते भालते भी वेराग्य नहीं पाता तो उपे कहीं से भी || 
वराग्य नहीं मिलने का यदि गङ्गाजल एवं मनों मिट्टी से बार बार 
मांजते धोते रहो, मरण तक उस क्रिया को न छोड़ो फिर भी यह शुद्ध 
होने का नहीं । इस प्रकार मलिन आत्मा सैकड़ों वर्ष तपस्या से कभी 
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नहा होती गड्ाजी में रहने वाली मळलियॉ तथा मन्दिरों में रहने वाले ) 
कबूतर आदि पत्नियों की मुक्ति नहीं हुआ करती। ये सब पवित्र स्थानों ) 
| के निवासी होते हुये भी हवित नहीं होते । यदि भावना शुद्ध करके 
श्वर स्तुति हवनादि कर्म करते-करते मृत्यु को प्राप्त हो जाय तो फिर 
ज्ञान प्राप्त हो जाता हे । इससे उसका वित्त शुद्ध हो जाता हे । ज्ञान 
| रूप जल एवं वराग्य रूप सृतिका से वह शुद्धि प्राप्त कर लेता हे । देह) 


| ` 


| 
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७०७ तो सामाविक अपवित्र हे । इसी बात को इण. रुप, से जानकर शुद्ध 
भावना करके चित में शान्ति धारण कर जो परम ज्ञान पाता है, वही 
संसार से जीवन्मुक्त है। मुनिराज ! मेरा तेरा रूप यह ममता हो दुखों || 
का मूल है। जहाँ ममता का नाश है, बहाँ दुःखों का भी नाश है। 
फिर सुख ही सुख हैं। ममता त्यागने वाले पुरुष ही मुक्त होजाते हैं। 

जब गर्भस्थ जीव को ज्ञान होता है। तो फिर वह योनि यंत्र की पीड़ा 

से मुक्त हो जाता हे किन्तु उस जीव के वाहर आने पर उसे संसार 

7) की वायु का सरश हो जाता हे । उसके महाज्वर से ग्रस्त होकर फिर मोह 
को प्राप्त होजाता है ( उपे पहली बातें सभी भूल जाती है । तब तो 


१ अपने कमं छोड़कर ज्ञान भूल जाता है । इश्वर को भी पहिचान नहीं 
' 4 पाता है। 


जीव तो कान रखते भी अपना हित नहीं सुनता । आखें होने पर 
| ॥ अन्धा है, तभी तो उसकी बुद्धि पापों से नष्ट हो जाती है। संसार में 
„| "सकर दुःख पाता है तभी तो भगवान शङ्कर ने कृपा करके मोक्ष 
साधन कै लिये शिवपुराण का वर्णन किया है। बालकपन में चाहते हुए 
भी जीव कुछ कर नही सकता दाँतों के निकलते समय बहुत से रोगों | 
में फंसकर पीड़ा उठाता हे । कुमार अवस्था में कानों में दर्द तथा पढ़ने ९ 
१ से व्याकुल होकर अनेकों दुःख देखते हुए भी जीव अपने कल्याण का | 
| | रास्ता नहीं हृ पाता यही तो आश्चर्यहे, जवानी मं इन्द्रियों की बृत्तियों 


जग उठते हैं न दिन में चेन न रात्रि |. 
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को निद्रा आती है। स्त्रियों में आसक्त हो अपने शरीर से ही निकलते 
वीर्य का विन्दओं में अपना सुख समक लेता हे । मिष्ठा मल त्यागने से | 
जितना सुख होता है।उतना ही ब्लियों में वीर्य त्याग से होता है । इस | 
प्रकार के क्षणिक मुख को मूख महा सुख समभते हें । बृद्धावस्था आने 
पर बाल सफेद होजाते हें । सिर हिलने लगता हे । इन्द्रियां कमजोर 
हो जाती हैं। फिर तो उसे वह क्षणिक सुख कहाँ खियों का योवन उसे 
अमिय होजाता है फिर भी यदि इप बृद्धावस्था में खी प्रेमी रहे तो भला | 


उससे बढ़कर ओर कोन मूर्ख है । 
----80--- | 
१ चौबीसवाँ अध्याय 3 ) 
( स्त्रियों के स्वभाव का वर्णन ) 
व्यासजी बोले--मुनिराज | अब कृपा करके पंचचूडा नामक 
ग्रप्सरा ने जो स्त्रियों के कुत्सित अर्थ कहे हैं उनका वर्णन करे । सनत्कु 
मारजी बोले--व्यासजी ! सुनिये अब लोकों में विचरण करने वाले 


नारदजी ने एक बार पंचचूडा नांमक अप्सरा को देख लिया । तब तो 
उसके पास पहुंच कर वोले--सुन्दरी ! आप कृपा करके मुझे खियों का 
स्वभाव सुनाइये यह सुनकर अप्सरा बोली-नारदजी ! में खरी होते हुये | 
भी श्रियो को निन्दा भला किस प्रकार कर सकती हूँ स्त्रियों के स्वभाव | 
को तो तुम जानते हो फिर मुझसे न पूडिये यह सुनकर नारदजीने कहा | 
सुन्दरी ! झूठ बोलने में तो पाप लगता है। सत्य भाषण में पाप नहीं | क्‍ 
इसलिये जो भी सत्य हो आप कहदें। तब पंवचूडा स्त्रियों के दोष वणन > 
| करती हुई वोली-नारदजी ! अच्छा सुनिये। नारियों का सभाव) 
१ 

१ 


बड़ा गूढ होता है पवित्रता एवं कुलीन कहलाने बाली स्त्रियां भी मर्यादा | 
में नहीं रहती । यही तो उनमें दोष है इनसे वढ़कर संसार में और कोई 
पापी भी नहीं स्त्रियां तो सब पापों की मूल हैं स्त्रियों में सबसे बढ़कर | 
| । बुराई यह है कि वे निन्दित एवं पापी पुरुषों को भी सेवन कर लेती हैं । 

जो भी पुरुष स्त्री कामना से एक बार पास झा जाय और थोड़ा भी | 
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i प्यार तथा सेवा भाव दिखा दे तो बस स्त्रियाँ उसी की हैं भय 
भप्रकाने से धनसे कभी मर्यादा में स्थिर नहीं रहती जवानी में 
आभूषण चाहने वाली फेशन करने वाली व्यभिचारिणी सियोंकी कुमङ्गति 
में पड़ कर कुलीन एवं अच्छी स्त्रियाँ भी बिगड़ जाती है । चंचल 
| समाव को तथा बुरी चेष्टा वाली सिया बड़े-बड़े विद्वानों समझदारों को 
भी धूल में मिला देती है । 
| प्राणियों को मारने में जैसे काल कभी सन्तुष्ट नहीं होता उसी 
| प्रकार सियां पुरुषों से कमी तृप्त नहीं होती । नारदजी ख्रियों में 
ता सन्रसे गूढ़ बात यह है कि पर पुरुष को देखते ही उनकी बुद्धि में 
| विकार हो जाता हे जिसके कारण वे पाप प्रबृत हो जाती हें । तभी 
। तो कामना करने वाले धन दाता मान तथा शान्ति दाता रक्षक रहने 
वाले अपने पति को विचार भी वे नही करती । आभूषण धन आदि 
| किमी को भी परम सुख नहीं मानती केवल रति विलास को ही सुख 
मानती हें । यमराज मृत्यु पाताल वडवानल ज्ञरधारा विषसर्प अग्नि 
अदि समस्त इकट्र होकर भी ख्नियों से समता नहीं कर सकते । खियाँ 
इनसे भी महा दारुण होती हैं नारदजी ! ब्रह्माजी ने पांच महाभतों | 
| का रचना को। सम्पूण लोक रच डाले । स्री-पुरुषों की रचना की | 
अन्य प्राणियों में गुण भी रचे किन्तु स्त्रियों में तो दोष भर दिये) | 
श्री सनळुमारजी बोले व्यासजी ? इस प्रकार पंचजूड़ा के लियों के 
| विषयमें सत्य बचन सुनकर नारदजी को क्षियों से वेराग्य हो गया । 
% पच्चीसवाँ अध्याय ॐ 
(काल का ज्ञान वणन ) 
| व्याप्तजी बोले सनत्कुमारजी ! अब आप कृपा करके काल | 
१ ज्ञान सुनाइये । तब सनत्कुमारजी बोले-यही बात एक वार श्रीपावंती | 
ने श्री महादेवजी से भी पूळी थी। देवीजी ने कहा था कि हे मैंने 
विशि पूवक मन्त्रो द्वारा पूजन प्रकार तो सुन लिया हे अव कृपा करके | 


६ मुझे काल चक्र में जो भम चली आ रही हैं उप्त संशय को निवारण 
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करें । शिव बोले-हे कल्याणी ! में उस शास्र को सुनाता हूँ कि जिससे 
विद्वान लोग काल का ज्ञान मानते हैं। सुनिये ! मृत्यु काल का ज्ञान 
इस प्रकार होता हैं। जब अचानक ही शरीर पीला पड़ जाय और 
ऊपरी भाग में लालिमा ग्रा जाये तो छः महीने के अन्दर मृत्यु होती 
है जब जिव्हा मुख कान आँखें स्तब्ध हो जाय तो छः महीने के 
भीतर मौत समझो । जो लोगों का कोलाहल भी न सुन सकें ऐसे भी 
छः महीने के भीतर मर जाते हैं । एवं जो सूर्य चन्द्र अग्नि न देख सके 
यन्य सभी वस्तुओं को काला काला देखे उसे भी छ; महीने के अन्दर 
का अतिथि जानो । जिसका वायां हाथ सात दिन तक तड़फता रहे वह 
एक महीना भर जीवित रहता हे । जिसका शरीर कापता रहे । 
4 तालु सूखा रहे वह भी एक महीने तक जीवित रहता हे। जिसकी 
नाक बहती रहे मुख तथा कण्ठ सूख जाय वह छः महीने जीवित र 
है। इसी प्रकार जिसकी जिब्हा मोटी हो जाय दाँत भीगे रहें बह भी 
छः महीने का अतिथि है जिसको जल तेल घी एवं दर्पण में अपना 
प्रतिबिम्ब दिखाई न दे अथवा त्रिगड़ा दिखाई दे वह छः महीने तक 
जीवित रहता है। जो मनुष्य अपनी छाया को मस्तक के बिना देखे 
अथवा छाया भी दिखाई न दे वह एक महीने तक भी नहीं जी सकता 
भ्रव मण्डल को न देख सकने वाला मनुस्य छ; महीने तक जीता रहता 
है। जिसे सूर्य चन्द्र मंडल की किरण तक दिखाई न दे उसकी एक | 
की शेष आयु हे । और जो अरुन्धती का तारा, महायान, चन्द्र | 
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ओर तारागण नहीं देख सकता उसकी आयु एक महीने की है। रात के | 
समय इन्द्रधनुष एवं दोपहर को उल्कापात तथा अपने समीप गीध तथा 
कोए देखे उसका जी छः महीनोंसे विशेष नहीं रहता । जिसे खर्ग मार्ग 
तथा सात ऋषि नहीं दीखते वहे भी छः महीनों तक जीता रहेगा जो 
अचानक ही चन्द्र सूर्य को राहु ग्रात रहा है देखे, दिशाओं में अपन है 
वह भी ६ मास तक जीता हे, जिसे नीले वर्ण की मखी धेर रही हो 


उसकी एक महीने तक मृत्यु होती है । कल्याणी ! मनुष्य को यदि 
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aaa 
अपनी मरण तिथि जानने को इच्चा हो तोय सात नी र स | 
थ्‌ उ च्छा हो तो वह स्नान द्वारा पवित्र 

4 दूध एव सुगन्धित पुष्पों को दोनों हाथों लकर सस | 
उस समय शुभ विचार हों । फिर प्रतिपदा तिथि से तिथियों की गणना | 
करे हाथों को सम्पुटाकार करले । फिर पूर्व दिशा में मुह करके एक 
आठ नवाक्षर मन्त्र का जप करे। अपने हाथ के पो को भी बार- 
पार देखतां रहे । जिस पर्व में भ्रमर के समान चिन्ह दिखाई दे उसी पर्व 

| को गणना कम से उस तिथि को ही अपनी मरण तिथि जाने । हे ) 

"॥ सुन्दरि | आल विज्ञान चार प्रकार का है, क्षण त्रुटि लव, काष्ट मुहूर्त, ) 
| दिन पच Mb पपयुग कल्प महा करप इन्हींके अनुसार प्रलयङ्क | 

| शङ जीवों का र र करते हें । वाम, दक्षिण एवं मध्य इस ) 
प्रकार तीन मार्ग हें । पांच दिनों से आरम्भ करके पच्चीस दिनों तक 

वाम गति हारा नाद का प्रमाण है।बामा चरण नाद में भूत रन्भ्र जा 

| हे । यदि उसमें ऋतु विकृत भूतों के गुण होते हों तो दक्षिणी नाद का 


«0 रमाण होता है। जिस समय इंड आदि नाड़ियाँ प्राणों को धरती 

| है तो एक वर्ष तक उस प्राणी की मृत्यु होती हे दस किंवा पन्द्रह दिनों | 
तक प्रवाहित होने पर वह एक वर्ष की आयुवान होता है। एवं यदि 

4 वाम ओरकी नाड़ी वीस दिनों तक प्राणोंको बहन करे तो बटे मास मृत्य 

जाने | ये सोलह नाडियां चार स्थानों में रहा करती हैं। उनका प्रमाण 

यह है कि ६ दिनों की संख्या से आरम्भ करके यथा विधान इसके ) 
अन्तस्थ वायें रन्ध्र प्राणों का प्रकाश होता है एवं यदि ६ दिन 

| 


पर्यन्तनाद चढता हो तो दो साल आठ दिनों तक पुरुष जीता हैं। 
६ दिन उसकी आयु है एवं आठ दिनों के भेद से प्राणी. दो साल चार. 


यदि सत्रह दिन पर्यन्त प्राण वायु चढता हो तो एक साल सात महीने 


हव तक प्राण वायुका प्रवाह हो तो एक साल नो महीने 
ग्राठ दिन तक वह ज॑ नों हि 
वह जीता है। बारह दिनों से प्रवाहित होनेपर एक साल 
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सात महीने छः दिन जीवन है। तेरह दिनों तक नाड़ी चलने पर एक 
| साल चार महीने की आयु है । चौदह दिन हो तो एक साल छः महिने 
चौबीस दिन की आयु हे पन्द्रह दिन तक हों तो नो महीने चोबीस 
दिन जानो सोलह दिन का प्रवाह हो तो दस महिने चौबीस दिन की | 
आयु है। हे सुन्दरी ! काल ज्ञानी पुरुषों का इस प्रकार का कथन है। | 
अठारह दिन तक प्राण वायु वाम होकर चले तो आठ महीने बारह) 
दिन की उसकी अवधि है तेईस दिनों तक वाम होकर चले तो चौबीस ) 
दिन की और चोवीस दिन का प्रवाह हो तो तीन महीने की आयु), 
अवधि है इसमें अठारह दिन विशेष कहे हैं। हे कल्याणी ! यह तो 
मेनेवाम संचार कहा है। अव दक्षिण संचार सुनिये यदि अट्टाइपदिन | 
पर्यन्त दक्षिण को ओर से वायु का संचार हो तां उसकी आयु केवल 
पन्द्रह दिन की है । दस दिन चलता रहे तो दस दिन के प्रवाह से 
केवल तीन दिन में मृद्यु हो जाती है। वत्तीस दिन के संचार से दो 
दिन को आयु है। यह सब दक्षिण को ओर से संचार का फल सुना | 
दिया अब आप से मध्यस्थ का प्रभार कहता हूँ सुनिये ? जब पवन का ) 
प्रवाह मु ह के एकही हिस्से में दोइता अनुभव में आवे तो उसकी मोत | 
एक ही दिन में हो जाती है। हे कल्याणी ! उस प्रकार से नष्ट आयु । 

| 


Cafe Saf 


। पुरुषों के लिए काल ज्ञानियों ने काल चक्र का वर्णन किया है। 
ऋ छब्बीसवाँ अध्याय % 
| (काल चक्र के निवारण का उपाय ) 
उमा बोलौं-नाथ ! आपने सत्य रूप से काल चक्र का वर्णन | | 
| कर दिया अब इसके बचने अर्थात्‌ निवारण का मी कोई उपाय कहिये | १ 
यह सुनकर श्रीमहादेवजी बोले-देवी ! भगवती में संसार के हित 
के लिये सँक्षेप से इसका भी वर्णक करता हूँ। प्रथ्वी जल तेज पवन 
आकाश यह पांच भतों कां जव संयोग होता है तब इस भौतिक शरीर | 
५ की उत्पत्ति होती है। इपमें जो व्यापक आकाश हैं उसमें ही सव वस्तुएं 
4 लीन हो जाती हैं क्योंकि यह सव आकाश से ही उत्पन्न हांती हैं। ( 
ककर स, 
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| जिस समय अपने गुण ग्रहण करते हैं तभी प्राणी की उत्पत्ति होतीहे । 
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| आकाश के वियोग से विलीन होती है। संभोग से स्थिर होती हैं । 
सुनकर उमाजी ने कहा-नाथ ! यह तो जो खरग का भी स्वामी है और 
जिससे आकाश भी नष्ट हो जाता है उप धोर रूप कराल काल को तो 
। आपने जला डाला फिर जव आप स्तृतियोंद्रारा प्रसन्न हुए तब कहीं 
वह फिर अपनी प्रकृति में स्थिर हुआ । अत्र वह काल किस प्रकार मारा ) 
जा सकता है किन्तु ध्यानकरने वाले योगीजनही इसे मार सकते हैं,तवफिर } 
पावतीजी ने कहा-हे स्वामिन्‌ ! इसके जीतने का तो कोई उपाय बता- 
- हये। यह सुनकर श्रीमहादेवजी बोले-सुन्दरि ! यहां तो तुम जानती 
हो कि पाँच भौतिक शरीर पार्थिव हैं उन्ही पंचभूतों में इसका 
लथ होता हे । आकाश से वायु उन्न होती है वायु से तेज, तेज 
| से जल, जल से वी पेढा हो जाती हे । इस पवी के पांच गुण हैं। 
| जल के चार, तेज से तीन, बायु के दो और आकाश का एक गुण है। 
१ गुण तो केवल शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध इस प्रकारसे पाँच हें । जिस 
समय धूत अपने गुणों का त्याग करते हैं तो प्राणी की मृत्यु होती है 


SCS 


| 


देवीजी ! काल को जीतने वाले योगीजन इन्हीं गुणों का विचार करते | 

| रहते हैं । पार्वतीजी ने कहा-अब आप कपा करके यह कहिये कि 
वह योगी जिस यन्त्र डार किंवा ध्यान द्वारा इस काल पर विजय पाते | 
१ हैं वह किस प्रकार हे ! सदाशिव बोले-सुनो जिस सम्रय सारी प्रजा 
१ सो जाय तो अन्धकारमय स्थान पर वेठकर कोई दीपक आदि न धरकर 
_§ कोई सुन्दर आसन जमाकर योग करे। एक घंटा अपनी तर्जनी अयुः 
` 4 लियों के साथ दोनों कान बन्द करले तब उसे अग्नि द्वारा प्रेरित एक 
१ शद सुनाई देगा इही प्रकार नित्य ही इस क्रम को करे जव वह दो 
4 मुदत तक करने लग जाय और यह शब्द सुनातारहे तो वह पुरुष अपनी | 
4 इच्छानुसार सृत्यु पाता है । देवीजी ! यह शब्द ब्रह्मरूप हे । परम सुख ) 
देने वाला मुक्ति का कारण एवं अनश्वर उपाधि रहित है । जव. इस्‌ ) 

/ प्रकार से उसको ज्ञान हो जाता हे तब उसे पुख की प्राप्ति होती हे काल | 
GAG 
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के पाशों से जकडे हुए मौत के वश में हुए साँसारिक जन इस शब्दब्रह्म | 
को क्या पहचानेंगे । इस शब्द तत्व को न जानने वाले पुरुष ही इस । 
ग्रावागमन!के चक्र में फंसे रहेते हें । जिनको इस तलकाज्ञान हो जाता ( 
है उनकी मुक्ति होती है, सौ वर्ष की आयु का मनुष्य यदि शब्द ब्रह्म ' 
का अम्यास वरे तव वह आरोग्यता के साथ-साथ गत्युज्जय प्राप्त कर | 
लेता है । भगवती ! यह नांद अनाइत'है जो उच्चारण नहीं किया । 


जा सकता । इसका ध्यान तो यलपूर्वक कल्याणरूप बुद्धि से योगीजन | 
करते हैं उस अनहद नाद से नो शब्द उत्पन्न होते हैं जिन्हें योगीजन 
पहिचान सकते हें । वे यह हैं घोष, कॉस्य श्रड़, घण्टा, वीणा, वंशज, | 
दुन्दुभि शेख तथा मेघ गित इन नौ शब्दों का तो त्याग करे तुझार | 
शब्द का ही अभ्यास करे इस प्रकार के ध्यान करने वाला योगी कभी | 
पुण्य पाप से लिपायमान नहीं होता । उसी से ही मृत्यु पर विजय पाने | 
वाला शब्द उत्पन्न होतो है वह नो प्रकार का है । प्रथम आत्म शोधक 
घोषनाद है इसी से सभी व्याधियाँ द्र हो जाती हें बंशी तथा आकर्षक ह 
उत्तम नाद है । दूसरा कांस्य है इसी के द्वारा प्राणियों की गति स्का 
करती है और यही विषभूत ग्रह आदि को बांधने वोला है, तीसरा शह 
4 है यह तो शत्रुओं को मारण मोहन उच्चाटन आदि व्यमिचारों का करने | 
वाला है चौथा घण्टा है उको शिव कहा जात । हैयह तो देवगणों को | 
। भी आकर्षित कर लेता है। पांचवां वीणानाद है इसें ही योगीजन सदां 
सुना करतेहैं-डय वंशज है इसके ध्यान कर्ता योगियों को सभी ततव | 
प्रातो जाते हें । साँतवाँ दुन्दुभि है इससे जरा मृत्यु निवृत्त हो जाते). 
हैं। हे कल्याणी ! झॉँठवां शंखनाद है इससे योगी अपनी इच्छानुसार 
रूप पा सकता है । नवम-मेघ गित हैं इससे योगियों के पास कोई भीं 
विपत्ति नहीं आ सकती । हे सुन्दरि ! जो नित्य नियमसे एकाग्रचित्त 
होकर तुझार का ध्यान किया करता हे उस योगी के लिये कुछ भी 
असाध्य नहीं रहता हे । | | | 
----ह्े--- 
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) # सत्ताईसवां अध्याय % 
१ ( काल वचन शिव प्राप्ति ) 
पार्वतीजी ने कहा-नाथ ! यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो कृपा 
करके यह कहें कि योगी वायु का पद केसे पा सकता है यह सुनकर 
| श्रीमहांदेबजी बोले-चन्द्रबदनि सुनिये | देहली में रखे दीपक की है। 
तरह हृदयमें स्थितवॉयु अन्दर तथा बाहिर दोनों तरफ प्रकाश करता । 
| ज्ञान विज्ञान उत्साह आदि सभी वायु द्वारा प्रवृत्त हुआ करते हैं। अत- 
एव जिमने पवन पर विजय पाली हो उसने सम्पूणं जगतपर विजय 
पाली । योगी को चाहिये कि- जेसे लुहार फूकनी मुख में रख कर 
वायु भरता हुआ अपने काम में लगा रहता है उसी प्रकार वह भी वायु 
के भरने का अभ्यास करता रहे इसी अभ्यास के परिपक हो जाने पर 
| उस योगी के हजारों नेत्र एवं हजारों हाथ पेर होते हैं फिर वह सब 
ग्रन्थियां घेर कर दस अंगुल ऊपर को उठ जाता है। प्राणायाम वह 
| होता हे जिसमें मिर एवं व्याहतियों के साथ गायत्री मन्त्र जपते हुए 
$ प्राणवायु का निरोध हो । इसी प्राणायाम को एक वार करने से वही ) 
| फल मिलता है । जो सौ वर्ष तक तपस्या करके कुशा के ग्रग्रभाग से | 
| जल पीने वाले को प्राप्त होता है। हे कल्याणी ! तेज किस प्रकार सिद्ध 
होता है अब इसका वणंन करता हूँ। सुनिये! योगी एक ऐसे स्थान । 
4 जाकर सोये जो एकान्त हो जहाँ चन्द्र सूय का प्रकाश हा। उस मध्यम 
देश में निरालस होकर वह अग्नि के तेज को भोंहों के मध्य में देखे । 
फिर हाथ की अंगुलियों द्वारा नेत्र वन्द करके एक घण्टो भर ध्यान 
परायण रहे फिर उस योगी को अंधकार में ईश्वर की ज्योति दिखाई 
% देती हे । तब जाकर बह योगी परम सिद्ध होता है ' उसे कारणःप्रशम- 
आवेश-परकाया प्रवेश अणिमादि गुण सिद्धि तथा मन द्वारा देखना 
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दिप जाना आदि सभी कुछ „त हो जाते हे तब परमात्मतल्व को | 
जान कर मृत्यु से छट जाता हे इससे वढ़कर कोई भी मोच पाने का 


a A 


भिन्तमार्ग नशी । हे कल्याणी ध्यान योगियों को तुरीय गति प्राप्त ) 
होती है । 
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१ अटठाईसवां अध्याय % | 

( छाया पुरुष का वर्णन ) | 

श्री पार्वतीजी ने कहा--कि स्वामिन्‌! आपने काल वचन का ) 
प्रकार तो वर्णन कर दिया अब कृपा करके छाया पुरुष के श्रेष्ठ ज्ञान को ) 
कहिये । शङ्कजी बोले--देवीजी ! सूर्य किंवा चन्द्र को पीठ ) 
देकर श्वेत वख धारण किये हुए धूप दीपादि से सुवासित होकर सब | 

| | 


| फलदाता गों नमोभगवते रुद्राय, इस वाक्षर मंत्र का स्मरण करता 
| अपनी छाया देखे तो उसे अह्मप्र।प्ति होती है ब्ह्महत्यादि पाप कोई | । 
नहीं छू सकता यदि वह छाया मस्तक बिना दिखाई दे वह छ; महीने में ) 


t 
| 


मृत्यु पाता है यदि उसका शुस्लवर्ण हो तो धर्म बृद्धि होती हे । कृष्ण 
बर्ण तो पाप हे। रक्तवर्ण होने पर बन्धन, पीत होने पर शत्रु जानो 
यदि छाया नासा के विना हो तो बिवाह बन्छु मृत्यु, भूख का डर होता | 
है यदि कटि न होतो पत्नी विनाश, पेरन हों तो विदेह होना । है | 
पार्वतीजी ! उस छाया पुरुष को देखकर नबाक्षर मंत्र का अन्तःकरण में ॥ 
| जपन करे यदि एकवर्ष तक जपता रहे तो सभी सिडियां उसे प्राप्त होती ह । 
अब कठिनता से प्राप्त होने वाली शक्ति का ज्ञान वर्णन करता हू । 

| 


ज 


एक गुप्त विद्या होती है जो कि ब्राह्मणों के सिर पर विद्यमान है जिसकी 
वेद भी स्तुति करते हें जो सब ्रिद्याओं की माताहे । यही विद्या प्राणियों 
/ में भी रहती है खेचरा कहाती है। यह दृश्या अदश्या, चला, नित्या, 
व्यक्ता, अव्यक्ता, सनातनी हे , वर्णरहिता किया वर्ण सहिता यह बिन्दु 
। मालिनी भी है इसका सदा दर्शन कर्ता योगी सफल होजाता है वही 
| फल योगी मालिनी के दर्शन द्वारा प्राप्त कर लेता है इसी कारण बुड 
मान योगी ज्ञान का नित्य आभास किया करे । अभ्यास द्वारा ही सभ | 
सिद्धियाँ हस्त होती हें । इसके, बाद सनत्कुमारजी तथा महर्षि व्यासजी | 
अपने २ धाम को गये । | 


‘a 
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| १७ उन्तीसवाँ अध्याय % 
। ( आदि सृष्टि का बर्णान ) 


MON पक 


श्रीशौनकजी बोले-हे सूतजी ! आपने वेदव्यास तथा सनत्कुमारजी | 
के सम्बादका तो वर्णन कर दिया अब कृपा करके ब्रह्माजी की सृष्टि का 
प्रकार कहिये,यह भी तो आप श्रीव्यासजीसे सुन चुके होंगे ? तव सूतजी 
वोले-हे ऋषियों ! सुनिए 


नित्य सत एवं असत्‌ सरूप प्रधान पुरुष परमात्मा ही ब्रह्मा होकर 
सृष्टि उत्पन्न किया करते हैं । सृष्टि रचियता ब्रह्मा हैं । पालन क्ता विष्णु 
हैं संहार कर्ता शङ्कर हें । स्रयम्भू भगवानने जब सृष्टि उत्पन्न करने की 
इच्ड।की तव पहिले जल पेद। किया । जल नरक पुत्र हे । जलमें स्थान 
रखने वाले नारायण हैं। वह अशडा प्रथम जल में स्थित हुआ तव उप्तकी 
सवण के समान कान्ति होगई । ब्रह्माजीने खयं यक्ष किया । इसी कारण ) 
इनका नाम । हिरण्यगर्भ भगवाननेउस अरडेकेदो भाग किये। 
जिनसे आकाश तथा पर्थ्वी हुए। तव ब्रह्माजीने अथोभागमें चोदहभुवनों 
की रचना की । मध्यमें आकाशकी रंचनाकी जलसे उपर पृथ्वी रचीगई। 
आकाश में दश दिशाओंकी रचनाहुई तव मनवाणीकाम कोधरूप रति 
की रचनाकी । मरीचि; अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्य,पुलह, ऋतु बरिष्ठ आदि 
तेजस्वी ऋषि रचे गये । पुराणों में सप्त्षि नामसे यही प्रसिद्ध हैं , तव 
ब्रह्मा ने क्रोध द्वारा रु रचे फिर विजली बज्र मेध इन्द्र धनुष आदि 
रचे। उसके बाद यज्ञ सिद्धि के लिए ऋग्यजु साम अथर्व वेदों का निर्माण 
किया । उन्हीं के द्वारा देव पूजन किया वक्षस्थल से पितर, जघाओं से 
मानव एवं जंघाओं के नीचे के भाग से देत्य बनाये गये । इप प्रकार 
प्रजा की रचना द्वारा भी प्रजात्रृद्धि न हुई । तव देह के विभाग करके 
4 एकसे पत्नी रूप तथा दुसरे से पुरुष रूप हुए । ब्रह्माजी ने इस प्रकार h 
सम्पूण सृष्टि की रचना की । नर नारायण भगवान से बनाई गई 
सृष्टि पजा अमेथुन तथा आयु कीिमती यशस्विनी हुई । 
/ न धस्स र्क च्छ ण्य च्छच्छ 
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सूतजी बोले-जव इस प्रकार से सृष्टि की रचना होने लगी । तव 
| ने भी आयोनिजा शतरूपा नाम को पत्नी प्राप्त को । शतरूपा 
ने भी सो दिव्य वर्ष पर्यन्त तपस्या करके ही तपस्वी पति ग क्या । 
ही पुरुष खयंभुवसे पेदा होकर मनु नामसे प्रसि हुये । इन्हींसे इकत्तर 
॥ प्नुओं की मन्वन्तर संज्ञा कहलाती है फिर विराट पुरुष से वीरका पेदा | 
॥ हुई इसी वीरका से प्रियत्रत उत्तानपाद उशन्न हुए। धर्मकी पुत्री सुनीति ) ® ` 
के साथ उत्तानपाद का विवाह हुआ जिससे परम तेजस्बी भ्रुव उत्पन्नहुए 
उन्होंने तीन हजार वर्ष तक कठोर तपस्या की जिससे नाजी ने शुष | 
को सप्तपियो से भी उपर स्थान दिया । भुव के दो पुत्र हुए। जिनका 
पुष्टितथा धान्य नाम था। पुष्टि की पत्नी सनुत्या हुई । उप्तसे रिपु रिपु.॥ 
5जय, विप्र, सकल बष, तेजा नामक पांच पुत्र हुए। रिपू से चाचुप नामी ह | 
प्रसिदध पुत्र हुआ । पृष्करिएं पत्नी से चास ने वरुण पुत्र उत्पन क्यि॥ 
0 अग्नेयी नामक भार्या से पूर ने छःपुतर पेदा किये। अङ्ग सुमनस खूप ति, 
0 स्मृति अङ्गिरा एवं गय । सुनीथा नाम की पत्नी पाकर अङ्गने बेननामक 
0 पुत्र पेदा किया । वह महान पापी था उसको ऋषियों ने मिलकर कोध 
|) से हुंकार शब्द द्वारा मार दिया । तब सुनीथा को प्रार्थना करने पर बेन 
के शरीर को ऋषियों ने मन्थन किया बेन के दक्षिण हाथ के मन्थन से 
पृथुराजा की उत्पत्ति हुई । यह एथु विष्णु के अवतार थे । धनुष लिए 
कवच पहिने सूर्य के समान तेजधारी थे। यह एथु एथ्वी पर आदिराजा | 
हुए हैं। उन्होंने राजसूय यज्ञ किया । इनके अत्यन्त चतुर सूत तथा 
मागध नाम के दो पुत्र प्रथु राजा ने प्रजा की भलाई के लिए प्रथ्वी 
का दोहन भी किया फिर सौ यज्ञ किये । उनके दो पुत्र बिजिताश्चहर्यश्व 
नामक भी हुए। जो जगत प्रसिद्ध हें । शिखरिडनी हारा धात्री वहिः 
जन्मा इसने बच की कन्या वीर विनी से विवाह किया । उत्ती से दक्ष 
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चर अचर दो पेर वाले तथा चार पेर वाले जीव पेदा कर दिये । फिर 


गेथुन सृष्टि रचने लगे वीरंण प्रजापति की वीरणी कन्या से विवाह कर 
लिया । हर्यश्व नामक दस हजार पुत्र उसे उत्पन्न किये । ये ही नारदे ) 


उपदेश से वेराग्य को प्राप्त हुए । इसे सुनकर फिर दक्ष ने शवलाश नामक 
दम हजार पुत्र उत्पन्न किये। वे भी नारद के उपदेश से माइयोंके मार्ग 


यह सुनकर दक्ष ने नारद को बड़ा क्रोधित होकर शाप दे दिया-हे ९ 


कलह प्रिय नारद ! तुम कहीं बेठ नहीं सकोगे । फिर दच ने कन्यायें 
उत्पन्न कीं । इनमें से दस कन्या धर्मे कोव्याह दां। तेरह कन्याये कश्यप 
गे देदी दो कन्या ब्रह्मा के पुत्र अह्रिरा को दीं। एवं दो ऋष्णश्व 
को दीं बाकी सव चन्द्रमा को व्याह दीं । जिनकी नचत्र संज्ञा थी। दक्ष 
को कन्याओं से देव दानव आदि बहुत सी सन्तानें उत्पन्न हुई । जिनसे 
यह सारा जगत भर गया। तभी से प्रजा मेथुन द्वारा पेदा होने लगी । 
शौनक बोले-हे सूनजी ! आपने तो प्रथम कहा था कि दन्त ब्रह्मा के 
अ'गूठे से पैदा हुए अव फिर यह प्रचेताके पुत्र किस प्रकार हो गये । इस 
शयको निवारण करें । सूतजी बोले-प्राणी तो नित्य ही मरते जन्मते 
| रहते हैं ! और हर एक कल्प में द आदि मुनि भी हुआ करते हें । 
| इप्ती कारण कर्प २ की कथा होते 8 कारण कोई विरोध नहीं पड़ता। 
। इकत्तीसवां अध्याय # 
| ( सृष्टि वणन ) ध 
| ` शौनक बोले-हे सूतजी ! अव कृपा करके देव दानव गन्धर्व राक्षस 


कळ नळ 


पर चल पड़े । घर नहीं लोटे । फिर नारदने उन्हें भी वेरागी बना दिया। | 


| 


| 
| 
) 


| 


हर एवं सर्पं आदि का विस्तार वर्णन करें। सूतजी बोले-सुनो, वीरण ! | 


प्रजापतिकी प्रजा नं बढ़ने पर वीरण ने तपस्विनी अपनी कन्या को बुला 
| कर इसके तथा धर्म हरां मेथुन धर्म से सृष्टि रचना कराई । दक्ष प्रजा 
पति ने उससे पॉच हजार पुत्र पेदा किये जो कि नारद के उपदेश से 


दिशाओं में ज्ञान के लिये गये फिर घर नहीं लोटे । फिर पॉच सो पुत्र ॥ 


हि ट्छ 5 


पैदा किये उनको भी नारदने उपदेश दिया वे भी घर नहीं लोटे उनको ॥ 
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= जणा जात्रा दत्त ने फिर श्राप दिया 
ज नारद ने नष्ट कर दिया ऐसा जानकर दच ने कर I कि | 
तुम जहां भी जाओ वहाँ कलह हो पड़ेगा इस लि ठु क ह 
पागे फिर उसने ग्रट्टामन कन्याय पदा के उनमें से दस धर्म को, प 
कश्यपको, सत्ताईस चन्द्रमा को, चार अरिष्टेमके प्रति दो राश व 
दो अङ्गिराको देदी इनके ये नाम है अरुन्धित, वसु ही यामि, ल भान 
मरवती, संकल्पा, मुदूर्ता सर्व्या, विश्वे थम पलिया हि | इक ल्याला 
का नाम सुनिए. विश्वके विश्वदेवा, सन्ध्यासे साध्य, मस्ती से स्या 
वसुसे आठ वसु, भानुसे बारहभान, सुहत, लम्बासे थोसः यामनि न 
वीथी एवं अरुन्धतीसे प्रथ्वी विषय उत्पन्न हुए । संकल्पा से एकही रा 

वक्ता सङ्कर हुझा । वसुसे अय, शव, सोम, धर अनिल अनल, ता 
( प से आठ पुत्र हुए । अय से वे त्रम एवं शान्त पुत्र हुए। भुव 
का संसार प्रसिद्धकाल पुत्र हुआ । सोमसे वचा भगवान हुए । धरके पुत्र 
द्रविण एवं इव्यवह हुए । मनोहरा से शिशिरं प्राण रमण पुत्र हुए शिवा 
पतनीसे अनिलका पुराजव पुत्र हुआ अनिलसे दो पुत्र हुए । अग्नि पुत्र 
तथा दुमार खामी कातिक की उत्पत्ति सरकण्डे बनमें हुई उनसे शॉख 


विशाख एवं नेगमेय नामी तीन पुत्र हुए एवं देवल के दो पुत्र बुद्धिमान 


हुए बृहस्पति की बहिन तो ब्रह्मचारिणी थी वह जहाँ कहीं घूमने लगी । 
आठवां वसु जो वसु प्रभा था उपसे विश्व कमा नाम के प्रजापति हुए । 
बे शिल्प विद्या में निपुण थे । देवताओं से आभूषण विमान शह था ६ 
बस्तुए' बनाया करते थे । रैवत अज,मव,मीम, वाम, उग्र, डप कपि a 
कपाद अहिच ध्तज़हु रूप एवं महान यह ग्यारह रुद्र प्रधान हैं। इसी) 
प्रकार सरूपाके पुत्र पेदा हुये रटरोकी संख्या तो करोड़ों हैं उनके नाम इस | 
प्रकार हैं । अजेकपाद,अहिडुष्न खष्टा रुह, वीयबान हर, बहु रूप, | 
त््यम्बक, अपराजित, बृषाकपि, शम्भ, कर्षदि एवं रेवत यह ग्यारह सद 
संसार के स्वामी हें। इस प्रकार गिनते २ तेजस्वी रुद्रोंकी संख्या सो 
हो जाती हैं ड 
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* बत्तीसवाँ अध्याय % 
( कश्यप के वंश का वर्णन ) 


_ सूतजी बोले-अब कश्यप ऋषिकी पत्नियोंके नाम सुनिये। अदिति- 
दिति सुरसा अरिष्ठ, इला, दनु, सुरभि, बिनता, तात्रा, क्रोध, वशी, कद्र, । 
मुनिजी अब इनकी सन्तान का नाम सुनो प्रथमके मन्वन्तर में तुषिता 
६ नामक बारह देवता हुए हें। ये सव कश्यप द्वारा आदित से उत्पन्न हुए 
चाचुष मन्वन्तर में लोकों के हितके लिए ही इनकी उत्पत्ति हुई उसके 
बाद दक्ष कन्यासे विष्णु तथा इन्द्र भी उत्पन्न हुए । अर्यमा, धाता, तष्टा 
पूपा, विवस्वान,सबिता, मित्रावरुण, अ'टा भाग आदि २ बारह आदित्य 
चाचुष मन्वन्तर में पेदा हुए । इस प्रकार अदितिकी सन्तानेंहुई । अबसोम 
की सुनिये । इसकी सत्ताईंस पलियांथी । उनकी अतिदीप्रि सन्तति हुई । 
अरिष्ठ नेमिके सोलह पुत्र हुए । जोकि अति विद्ठान्थे और एक कन्या हुई । 
कृशांश्व का देव प्रहरण पुत्र हुआ. और अति मार्या से धुभ्रकेश 
हुआ । स्वधा तथां सती नाम की इनकी दो पह्तियाँ थी । बड़ी पली 
स्वथा से पितर उत्पन्त हुए । सती से अथर्वा अ'गिरा पेदा हुए। ये सब 
सहस्र युगके अन्तम पेदा होते हें । कश्यप की दिति पत्नी से हिरण्य 
कशिपु तथो हिरगयाक्ष ये दो पुत्र हुए । दोनों बड़े पराक्रमी बीर थे। 
विप्रवित्ति द्वारा सिहाका कन्या हुई हिररय कशिपुके अनुहलाद, हलाद 
सव्‌लाद एवं प्रहलाद ये चार पुत्र हुए चोथे पुत्र प्रहलाद भगवानके परम 
भक्तथे। हिरण्याक्ष के पांच पुत्र हुए । कुकर, शकुनि, महानाद, विक्रान्त 
एवं कोल ये महा पणिइत एवं महाबलीथे । ये सन्तानें दिति की हुई । 
अव दनुके परम पराक्रमी सो पुत्र हये । अयोमुख, शम्प्रर, कपाल,वामन, 
१ वेश्वानर,पुलोमा, विद्रवण, महाशिर, खभानु, बृषपर्वा, विप्रवित्ति स्वर्भानु 
को प्रभा कन्या हुई । पुलोमा की शची, वृषपर्वा की उपदानवी हतशिरा 
| | शाप्रष्ठी नाम की कन्याएं हुई । वेश्वानर को पुलोम एवं पुलोमकनाप्र 
॥ की दो कन्याएं हई । जो कि मरचि ऋषि की पत्ियाँ हुई । इन्हीं से 
co 
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हजार दानव हुए जो बडे पराक्रमी एवं खुखदायक थ । उन दानवों | 
के महा पराक्रमी पौलोम काल खंज आदि पुत्र हुए ! विभातवत्ति द्वारा | 
सिहिका के भी अनेकों पुत्र हुए। उपके नाम इस प्रकार है । राहु शल्य 
सुबलि, बल; महाबल, बातापि, नमुचि इस्वल. स्वसूप, ग्रोजन, नरक 
कालनाम, शरम्राण, शर, कल्प इत्यादि सबके सब बंश बधक हुए । 
बिनिता के गरुण, अरुण ये दो पुत्र हुए । गरुण पक्षियोंमें श्रेष्ठथे । सुरसा 
से अत्यन्त तेजसी अनेकों भाषा ज्ञाता सपं हुए । उन हजारों सर्पों में 
बालुकि, तक्षक, ऐरावत, महापद्म एवं दो कम्बल आवतर ये तो प्रधान 
२ राजा हुए । वे सबके सब आकाश में विचरण करते थे ¦ एला से पद्म, 
कर्कोटक, धनं जय, महानील, महा कणं, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्प- 
दन्त दुमु ख, सुमुख, वहुश खरेरामा पाणि आदि २ पुत्र पेदा हुए। 
इसी प्रकार क्रोध वशाके बहुत गण हुए जिनकी डाढ़े थीं ओर अणडे से 
पेदा होने वाले पक्षी एबं जीवजन्तु पैदा हुए । अनुषुइया के बलवान 
4 पचास पुत्र हुए । सुरभ् से शशा एवं भेंसा पुत्र हये । इला से वेल, एवं 
बृक्ष हुए। शशा से यच, राक्षस, अप्सरा एवं मुनिगण पेदा हुए । अरिश्च 


से मनुष्य तथा सर्प हुए । इस प्रकार कश्यपजी के पुत्र पोत्र आदि का | व 
वर्णन हुआ। | | 
| 


| 


२४ तेतीसवाँ अध्याय > 
् ( सृष्टि वर्णन ) हि 
सूतजी बोले-हे मुनियो ! इस प्रकार स्वारोचिष मन्वान्तरकी सृष्टि 
का वन है। अब वेवखान मन्वन्तर में ब्रह्माजी उस सृष्टि का वर्णन 
करते हैं जोकि हवन आदि करने वाली हुई । उस सृष्टि में पहिले-पहिल 
सात ऋषि हुए । उन्हें ब्रझा ने अपना पुत्र माना । तब उनके चले जाने ˆ 
4 पर दिति कश्यप ऋषि के पास पहुँचकर सेवा सुश्रूषा एवं स्तुति आदि 
* ७ करने लगीं । तब प्रसन्न होकर कश्यप ने उसे वर मांगने को कहा-दिति 
54 ने इन्द्र को मारने वाले पराक्रमी पुत्र प्राति के लिये बर माँग । तब 
'७ कश्यपजी ने इन्द्र इन्ता पुत्र प्राप्ति का वर दे दिया । फिर दितिको ऋतु 
0 दान देकर कश्यपजी तप करने चले गये ।. इन्र ने इस बात को जान 
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शिया । दितिके जत भंग करने के अवसर की परतीला कले लमा । 
एक वप की अवधि रह गई तो इन्द्र को अवसर मिल गया क्योंकि एक 
दिन कूठे मुह से बिना हाथ पर धोये दिति सो गईं थी । तव इसी 
| अपराध के कारण इन्द्र ने झट उसके गर्भ में प्रविष्ट होकर उसके गर्भ के 
, १ हारा सात टुकड़े कर डाले । किन्तु टुकड़े होने पर भी वे सभी 


जीबित रहे । सातों टुकड़े रो-रो कर इन्द्रसे प्राथंना करने लगे-हमें आप 
क्यों मारते हैं हम तो आपके भ्राता हैं. इतना सुनकर इन्द्र ने शत्रुता 

=| ताग दो। तब उन्नचास होकर वे सभी मरुदगण हुए । | 
ब्रह्मा ने बेन के पुत्र प्रथु को आधा राज्य दिया । सोम को ब्राह्मण 
शल, नक्षत्र, ग्रह एवं भूतों का राजा बनाया । वरुण जलके राजा हुये । 
विष्णु आदितों के राजा हुये पावक वशुओं के दक्ष प्रजापतियीं के 
इन्द्र मरुदूगणोंके, प्रहलाद देत्यो के वेवखत यम, पितरों के राजा हुए। 
भगवान शङ्करजी माता, वृतु, मंत्रगो,यक्त, राक्षस सभी भूत प्रेत पिशाच 
आदि के राजा हुये, हिमालय पर्वतों के राजा हुये समुद्र नदियों के सिंह 
बनके पशुओंके बट बृत्त बनस्पति बृत्तोंके राजा बने इन सबको राजा 
बनाकर बह्याजी ने अभिषेक किया पूर्व दिशामें विभु विश्व यात ने प्रजा- 
| पति के पुत्र को आधिपत्य दिया । दक्षिण दिशां में कर्दम प्रजापति के 
पुत्र सुधन्वा का अभिषेक किया । पश्चिम दिशामें ` रजस के पुत्र अच्युत 
का अभिषेक हुआ एवं पर्जन्यके पुत्र हिरण्य रोमाको राज्य सोगा उत्तर 
दिशा का दुर्धषं को अभिषेक करके राजा बनाया । 
{ 
१ 


el A AE 


ॐ चोंतीसवां अध्याय % 
( सभी मन्वंतरों की उत्पत्ति ) 

शोनकजी बोले - हे सूतजी ! कृपा करके विस्तारकेसाथ मन्बन्तरों 

का वर्णन करे में सभी मनु सुनना चाहता हूँ सूतजी बोले-हे मुनिजी ! | 
भे स्वायम्भुव सरारोचिष उत्तम रवत चाचुष इन पाँच मन्वन्तरों का वर्णन ) 
१ तो मेंने कर दिया । अव छटा वेवस्तव मन्वन्तर कहता हूँ सावर्णि रोच्य | 
७ बह्मा धर्म सावर्णि सावर्णि रुद्र साअणि देव सांवर्णि इन्द्र सावर्णि ये ) 
) SSIS EEE 6 3 २ 
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सभी मनु है। इस प्रकार भूत भविष्य एवं बते मान मन्वन्तर कहे । इप 
प्रकार ये तांनों कालके मन्वन्तर कहें जाते हैं। जिनका हजार युगों तक 
कल्प बनता हे । मरीचि.अत्रि, अ गिरा, पुलह, ऋतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ 
ये सातों प्रह्मा पुत्र हैं । सायम्भुव मन्वन्तर में यामवामक देवता सोतों 
ऋषि उत्तर दिशामें रहते हैं । आग्नोभ्र अग्नि बाहु मेधा तिथि बस ९ 
ज्योतिष्मांन धृतमान हव्य पवन शुभ ये दस स्वयं भु मनुके पुत्र हैं उनमें | 
यज्ञ नामक इन्द्र कहे गये हें । दूसरे मन्वन्तरमें अज॑स्तमा,परस्तम्भऋषप ! 
वसुंमान ज्योतिष्मान द्युतिमान एवं सातवें रोचिष्मान इस प्रकार सात 
ऋषि हैं खरोचिष मन्वन्तर में रोचन नाम से इन्द्र तथा तुषिता नामक 
देवता कहे हैं। हरि सुकृति ज्योति अयोमूर्ति अयस्मय प्रथित मनुष्य, 
नभ सूर्य ये दस महात्मा खारोचिप के पुत्र हैं । अब तीसरे मन्वन्तर 
कहते है । वशिष्ठ के सातों पुत्र एवं हिरण्य गर्भ के ऊर्जानामक तेजस्वी | 
पुत्र ऋषि कहे गये हें । अब चोथा मन्वन्तर सुनो-जिसमें गाग्यं प्रथु- 
गग्यां जन्य धाता कपीनक इत्यादि सात ऋषि हैं। त्रिशिखं नाम का 
इन्द्र हे) द्युति पोत सोत पस्य तपः शूल तापन तपोरित अकल्याप 
धन्वी, खड़ी आदि २ तामस मनुके दस पुत्र वर्णनकिये हें अबपाँचवों 
मन्वन्तर सुनिये । देव वाहु जय सुनि वेदशिरा शरण्य रोमा पर्जन्य, | 
उध्वं बाहु एवं सत्र नेजादिक दूसरे सात ऋषि कहे गये है इसमें भूत 
रज तप प्र कृति आदि देवता एवं विभु नामके इन्द्र तथा तामस के सही 
दर रेवत नाम धारी मनु कहे गये हैं । । 
अब छरा मन्वन्तर सुनिये ! उसमें रूचि प्रजापति के पुत्र 
4 मउ हैं । राम व्यास अत्रेय बहश्रति भरद्वोज अश्वत्यामा शरहान 
कृपाचाय कोहिक बंशी गालव रुरु कश्यप ये सब ऋषि एवं देवता 
| कहे जाते हें । मरीचि के पुत्र एवं कश्यप के पुत्र ही देवता होंगे और 
विरोचन के पुत्र वलि ही इन्द्र होंगे। विषांग अव नीबासुमन्तर्धातिमान 
वसु सूरि सुराविष्णु राजा सुमति ये दस आगे होने वाले सावाणि मनु | 
मन्वन्तर सुनिये इसमें मनु दक्षसाव्णि होगा । 


| 
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मेधा तिथि, पोलस्त्य वस्तु कश्यप ज्योतिष्मान्‌ भार्ग अङ्गिरा तथा | 
सवन एवंवाशिष्ठ आदि ऋषि ये सव रोहित मन्मन्तरमें होंगे और इनमें 
देवताओं के गण भी तीन होगे प्रजापति रोहित के पुत्र “धृत केतु दीं | 
१ केतु,पंचहस्त,निरा क्त, प्रथुश्रवा, भूरिय म्नि, आनीक बहतगवे ये नो ) 
पहिले साणि के पुत्र होंगे । इम प्रकार जव दसरा मन्वन्तर लगेगाउसमें | 
दसवाँ मनु होगा । हविष्मान प्रकृति अभोसुक्ति अव्यय  अयौतिःभाभार 
॥ अनेना नाम के ऋषि होंगे । द्विषन्त नाम के देवता होंगे । खयं मद्यादेवः 
शम्भु इनके इन्द्र होंगे। अचक्षलन उत्तमोजामटिवेण' शतानीक निरामित्र 
बृपसेन जयद्रथ भूरिद्य ग्न सुवर्चा अचिये दसमनु पुत्रःहोंगे अवबलृतीक 
| मन्मन्तर में ग्वारहवां मनु होगा । उसमें-हविष्मान व्‌: पुष्पमानि' 'वशिष्ट 
| अनय चारु निखर तेजस अग्नि एवं तीन देवगण ब्रह्माजी! केवत ) 


> वळ > छ ON NE व्य _ 


कहलायेंगे । सवग सुशमां देव।नीक क्षेमक हठेषु खण्डकः आदर्श कुहु 
वाहु ये मनु पुत्र होंगे। अब चोथे सावणि के सात ऋषियों का माम 
4 सुनो-ययुति सुताया अङ्गिरा पोलस्त्य पुलह भागव बरह्मा कें मार्नेस पुत्र 
| पाँच देवता गण होंगे दिवस्पति नारके इन्द्र होंगे । विविद्र त्रित्र लेंगे | 


र> > ON ७-3९ <> 


| धर्म धृतोन्भ्र सुनेत्र चत्र द्धक निर्भय सुतपा द्रोण ये रोच्य मुके पुत्र 
4 होंगे । चोदहवाँ सत्य मनु मन्वन्तरा होगा उसमें आग्नीत्र मागे अति 0 
व।ह्य शुक्तियुक्ति अजित पुलह इन नामों के सप्ता होंगे । परमपवित्र 
चाचुव देवताएवं शुचिइन्द्र होगां। इस चोदहवें मन्वन्तर में पांच देवता 
कहे गये हैं। तरङ्ग भीरु दुष्त तनुग्र अनुग्र अतिमानी प्रवीण विष्णु h 
क्रन्दन तेजस्वी सवल ये सव सत्य मजु पुत्र होंगे । भौम मनुके अधिक्रार ॥ 


९) 


| में हो पहिला कल्प पूर्ण हो जाता हे । इस प्रकार के वणन असे | 


> 


मेंने भूत भविष्यत्‌ काल के मनु सुना दिये । इन मनुओं ' का वर्णनस्से है 
सनक्कुमारजी व्यासजी के प्रति कह चुके हैं ॥ यही मणु अपने धर्मः तपके | 
प्रताप से सहखशःयुग पर्यन्त प्रजा पालन करके ब्रह्मलोक में जाते हें । h 
इकत्तर युगों की चोकड़ी पर्यन्त की स्थित रहती है इनकी कीतिवर्धक | 
चोदह मन्वंतर कहा जाता है। इनके अंत होजानें पर फिर सृष्टिका | 


) 


> > 
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। | संज्ञा से कहा-अव. आपं आज्ञा करें में आपकी क्या सेवा करू! संज्ञा 


१ 


है 


| है। उस समय सूर्य की किरणों 6/रा समी चराचर जल जाते हैं। 


1 ओर इन पुत्र तथा पुत्रियों का पालन पोषण किया करना, तव छाया 


`| किसी प्रकार नहीं करू गी तुम. आनन्द से जाओ । सूतजी . बोले इस 
प्रकार प्रबन्ध कर संज्ञा अपने पिते घर पहुंची । पिताने उसे आया देख 


७ 32 ०७ २०२२७७२०२२७७८०७८४२७-८०२७८०२५७७८०२५७०२५०२२५००२०:०३०४०० 
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आरम्भ होता हे । सो हजार जब पूर्ण हो जाता हे तव एक. कल्प पूरा ॥ 


फिर सत्यझादित्यआदि ब्रह्मके साथ विष्णु नरवणे प्रवेश करजाते हैं । ) 


> पेतीसवाँ अध्याय % | 
४( वैवस्वत मन्वन्तर का वणन) 
सूतजी बोले-दक्त कन्या से कश्यप ऋषि हारा विवस्वान सूय पदा 
ऑ उसकी संत्रा, लष्टीसुरेणुका पलियॉ हई । ये सब योवन से मतः| 
वाली थी अपने पति का दुःसह तेज पाकर भी बह सन्तुष्ट न हुई । सूयने 
संज्ञा होरा तीन संतान पाई।. श्राद्धदेव, मजु एवं प्रजापति - यम, यम 
के साथ यमुना कन्या पेदा हई । उत्त समय संज्ञा सूर्य का तेजू सेहन न | 
कर सकी । तव अपनी छाया बनाई मायारूप होकर छाया ने भक्तिपूर्वक | 


बोली में इस समय पिता के घर जा रहीहूँ। तू मेरे स्थान पर निवासकर 


बोली-हे देवि ! में यह- तुम्हाराभेद कष्ट सहते हुए भी: केश ग्रेंहण तक 


पक a Sd क्ट 


कर वार-वार धिक्कार किया तव वह घोडी का रूप धारण करके कुरु | 
देशों में घूमने. लगी । संज्ञाके चले जानें परे सूर्यने छायाको संशमानकर | 
उसके द्वारा साबणि मनु पुत्र'पेदा किया । इसके वाद छाया अपने पुत्रक 
साथ विशेष प्रेम करेने लगी । संज्ञा पुत्रों में अब उतना स्नेह नहा रहा । ७. 
यसको इस बात पर क्रोध आ गया उसनेछांयां को एक लात मारा तथा 
फटकार दिया। तव छाया ने समको. श्राप दिया कि तुम्हारे क्रोध के | : 


- 0 कारण उठा हुआ यह पॉव गिरडे यमने जाकर सम्पूर्ण वृत्तान्त पिताजी | 
से कहीकि हे पिताजी इसके आप से मुझे वंचाग्रो मेरा पॉव न गिरने ९ 


पाये । तब सूर्यबोलेःहे पुत्र ! इसमें कोई न. कोई कारण अवश्य है। 
जिससे धम रूप तुमभी रधम आगये। किन्तु माता काःश्रप तो असय ( 
RN 
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नहीं होनें का। इतना यम से कहकर छाया से बोले-हे चरिडके ! यह 
तुमने किस कुब॒ुद्धि का काम कर डाला । सच-सच कह इस पुत्र से त क्‍यों 
विशेष प्रेम करती. हे और इससे प्रेम कम क्यों है? तव इतना सुनकर 
चाया घत्रड़ा गई और सव सच-सच बतला दिया। " | 

सूतजी बोले-उसके बाद छाया ने सूर्य को शनि चक्रपर चढाया । इस ) 
प्रकःर सूयका तेज कम कर दिया और सूर्य का रूप सुः्दर होगया, तव ९ 
भगवान्‌ सूयने योग-दृष्टिसे अपनी पत्नी संत्ञाकों घोड़ी के रूपमेंदेखलिया / : 
वयं घोड़ेका रूप धारण कर उसके पास पहुँच गेथनकी इच्छा'की,किंतु 
उन्हे परपुरुष जानकर स्वीकार नहीं किया । उपके बाद धोड़े-रूप सूर्य ने 
सके मुख एवं नामिका के रास्ते अपना वीये निक्षप्त किया वीय॑ तो ना 
काके दो भागों से पड़ा था। तभी तो देवताओं के वेद्य अश्विनीकुमार | 

दो होकर पेदाहए। इतनेप्रें संज्ञा ने भीं अपना पति पहिचान लिया इससे 

बहुत प्रसन्न हुईँ,फिर पति के साथ घर लोट आई फिर तों पहिलेसे भी 
अधिक प्रेम से दोनों रहने लगे। यमराज इत कमं द्वारा दुःखी तो बहुत 
हुए पर करते क्या ? किन्तु खयं धर्म पूर्वक प्रजा पालन करने लगे इसी | 
| 


XS 


से धमराज कहलाथे । इसीसे लोक पालन तथा पितरों पर शाप्तन इनको ९ 
प्र्त हुआ । सावाणि मजु तपस्वी थे, वे प्रजापति हुए'। यही मनु सावर्णि 
नामक मन्वन्तर में मनु होंगे । अब तो सुमेरु पर्वत पर जाकर कठोरतेप $ 
करने में लगे हुए हैं । सूर्य की छोटी कन्या यमलोक को पवित्र करती 
हुई यमुना नामक नदी हुई है। | 
£ छत्तीसवाँ अध्याय ॐ 
ै ( मनु पत्रों के कुल का वणेन ) 
संतजां बोले-वेवखत मनु के नो पुत्र हए जो कि मनु के समान 
हो परीक्र्ी क्षत्रिय धमं करने वाले बीर पुरुंष हुए । इद्धाकु, शिविन 
भाच,शृष्ट, शर्याति, नरिष्तन्त, कुरूप, प्रियत्रत, नृग ये उनके नाम हैं। 
मनुजी की पहले कोई सन्तान नहीं थी फिर,पुत्रेष्ठटि यज्ञ करने पर इनकी 


इला नाम की रूपवती कन्या हई । जिसे इडा भी कहा जाता था। उसे 
_#>%«&&>>&&##&«&>»&>»&०७७&&#&#&७#&&७&७& ७ > डे 
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देखकर मनु ने कहा-तू यहां मत ग्रा । इडा बोली बोलने वालों में 
उत्तम | में तो प्रजापति मित्रा वरुण के अंश से पदा होकर यहाँ आइहू 
| किन्तु अब में वहां ही जा रही हूं । तव वह भित्रा वरुणके पास पहुंचकर 

| हथ जोड़कर बोली-हेःमुनिवरो ! में मुके यज्ञ में आपके ही अ'शसेपेदा 
( हुई हैँ और आपके पास आगई हुं । मुझे कया आज्ञा है, में कया करू ! 
ब पतित्रता इडा. से मित्रवरुण बोले-हे सुन्दरी ! तुम्हारा इस नग्नता 
तथा इन्द्रिय दमन एवं सत्य भाषण से हम प्रसन्न हो गये है । जा तूही 
मनु वंश बढ़ाने वाले पुत्र प्राप्त कर, सुखुम्न तो तेरा नाम होगा । सूतजी }- 
बोले-यह सुनकर इडा पिता के पास लोटी किन्तु रास्ते में बुथि की प्राथना 
। करने पर-उसके साथ मेथुन किया , जिससे पुरूरुवा नामक बहुत सुन्दर 
पुत्र की उत्पतति हुई । इसी की सुन्दरता पर मोहित होकर उवशी अप्सरा 
) सर्गसे भी आकर इसी पुरुखाके पास रह गई थी । इसके बाद शहूरजी 
की कृप्रासे इडा नेःपुरुषत प्राप्त किया । इस सुधुम्नके परम धमात्मा तान | 
पुत्र पेदा हुए-उत्कल, गय एवं बिनताश्च, उत्तलसे वक्कल देश के ब्राह्मण 
हुए । बिनताश्च से पश्मि देश के त्राह्मण हुए । आनात को पुत्र रेन्य 
हुआ: जौ रेभय नामसे प्रसिद्ध था, कुशस्थली में उसका निवास हुआ, सो 
पुत्र उसके हुए जिनमें कुकुदझी सबसे श्रेष्ठ एवं धर्मज्ञ था इसकी अतीव 
। सुन्दरी रेवती कन्या हुई । जितके विषयमें ककशी ब्रह्मलोक में ब्रह्माजी 


| से पूछने के लिए पहुँचा । ब्रह्माजी सुनकर हँसते हुए बोले-हे राजन ! 
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>>>” 


तुमने जिन राजाओं को अपनी कन्या के वर के लिए विचारा है, उनमेंसे 
१ अव एक भी नही सभी काल के गाल में पहुँच गये। तेरी नगरी कोभी 
$ यक्ष राक्षसी ने नष्ट अ्रष्ट कर दिया। अट्टाईसवाँ द्वापर है, इस समय 
५ भगवान्‌ कृष्ण द्वारिकापुरी का निर्माण करके विष्णु, अन्धक; भोज, कुरूर 
4 आदि यादवों के साथ वहां निवास कर रहे हैं। उप्ती हारिका में महा३ली 
बल्देवजी हैं. जो कि बसुदेवके पुत्र हैं । उन्हीं को जाकर अपनी पुत्रीरेवत। 
प्रदान करो । वह. ही तुम्हारी कन्या के योग्य पति है ।सूतजी बोले-तव 
4 ककदी जान गये कि इस समय. अनेकों युग बीत गयेहें तव रेवती कन्या 
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। दत्य को मारो । उसके मारे जाने पर लोकों का कल्याण होगा सूतजी 
भाल-यह सुनकर उस राजाने अपने पुत्र कुवलाश्र को अपण करते हुए 
कहा कि हे महान्‌ ! में तो शख त्याग चुका हँ यह मेरा पुत्र आपको 
अपण हे, उस देत्य धुन्धको यह अवश्य मार देगा । इतनाकहकरराजा 
६ वममें चला गया । भगवान्‌ विष्णु कुवलाश्वमें तेज द्वारा प्रविष्ठठुए । यही 
4 कुवलाश्व बहुतसे पुरुषोंको साथ लेकर धुन्थको मारने के लियेउतंक मुनि 
१ के साथ बनमें पहुंचा । धुन्धने उतको आता देख क्रोध करके अपने मुख 
| से अग्नि प्रकट की जिससे कुवलाश्रके साथी पुरुषोंको भस्मकर दिया। 
| उनमें केवल तीन वच रहे कुवलाअ तब झटपट उसके पास पहुँचा अपने 
अग्विवाण द्वारो धुन्थको अग्निको नष्ट कर दिया फिर अपने पराक्रम 
६ रा उसका बध कर दिया । यह देखकर उतंक ऋषि ने उसे अक्षय धन 
| प्रापिका वरदान दिया और कहा-हे राजन्‌ | तुम्हें कोई भी पराजित नहीं 
६ कर सकेगा । उसके बाकी बचे नाती पुत्रों में हटा शरेष्ठ निकला । 
दढ़ाथ का हश्च, हर्यखका निकुम्म निकुम्भ सहताश्व उसका ९ 
कृशाश्व तथा हेमबतीएककन्या हुई उसका पुत्र प्रसेनजितहुआ। आगेप्रसे, ( 
६ नजित ने अपनी गोर पली को शाप दिया तब वह बहुदा नामकी नदी. 
( हई पुरुडत्स का पुत्र जय्यारुणि उसका सत्यत्रत पुत्र हुआ इसने किसी ! 
दृसरेके विवाह मन्त्रांमें विन्ध डालकर उसकी ख्रीको हर लिया इसी कारण 
इसको अधर्मी समझकर पिता ने इसका त्याग दिया । तव वह बोला- ( 
। पिताजी | में कहाँ जाऊ ! उत्तरमें पिताने कहाकि तू चाँडालों में जाकर | 
4 निवास कर । पिता के कहने पर वह चांडालों में रहने लगा । इसअधर्म 
के कारण इन्द्रे वारह वर्षों तक वर्षा नहीं कीं। उसके बाद महर्षि विश्वा- | 
| मित्र पत्नी का त्याग करके समुद्र के किनारे पहुंचे वहां तप करने लगे । | 
§ / 
| 
। | 


SM 


उसकी पत्नी अपने पुत्र का गला बॉधकर सो गायों के बदले बेच आई । 
सत्यत्रत ने जाकर उसे छुड़ाया और उसका पालन करने लगा । गलः 
बॉधने के कारण इसका नाम गालिब हुआ ! | 
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विधि पूर्वक बर्देवजी के साथ विवाह कर और खयं सुमेरु पर्वत पर 
जाकर तप करने लगा। श्रीबल्देवजी के सो पुत्र हुए श्रीकृष्णजी के 
| अनेकों पुत्र हुए । दोनों कुलकै पुरुष सारी दिशाओंमें जाकर बसगये । 
4 सूतजी बोले-अब मनु वंश सुनिये मनुके पत्र वृषःन को वशिष्ट जी ने गो 
राके काम में लगाया । एक वार रात्रिकाल में व्याप्रने आकर गाय पर 
आक्रमण किया । गाय बहुत ही डकरा उठी उसके शब्द सुनकरहाथ में 
तलबार लिये बृषध्त ने उस यर धेरी रातमें अपने जाने सिंह पर बारकिया 
किन्तु देवयोग से बह बार गाय पर हुआ सिंह तो भाग गया गाय कट 
गई। जब प्रातः गाय को मरा हुग्रा देखा तो अत्यन्त दुःखी होकर वह 
बृन्तात्त जाकर गुरुजी को सुनाया । सुनतेही गुरु ने शाप दे दिया कि तू 
शूद्र होजा । उसके बाद वृषध्न विरक्त होकर वन में पहुंचा वहां दावाग्नि 

में प्रवेश करके अपना नाशवान्‌ शरीर जला दिया । 

१६ संतीसवां अध्याय ॐ 
(मनु वंश वणन ) 

सूतजी बोले-मनुजी की नासिका हारा एक बालक पेदा हुआ जि 
सका नाम इच्ताकु था उसके सौ पुत्र हए। उनमें जो बड़ा था उसका 
नाम विकृत्षि था, वह अयोध्या का राजा हुआ । यह राजा एक वारअपने 
पिताके श्राद्ध के लिये शिकार करने वनमें गया । रास्ते में आते हए एक 
शशा को पकड़ इसने खालिया इस कारण इसका नाम भी शशाद पड़ 
गया । अयोधके पुत्र ककुत्स्थ हए । उसके अरिनाम्‌अरिनामके पथु, पथु 
क विश्वराट,उसक प्रजापति इन्ट्र,इसक युत्रनाश्व, युवनाश्वके कुत्रलाश्व, इन्द्र 
पुत्र युवनाश्व हारा प्रजापति श्राव इए जिन्होंने श्रीवस्ती पुरी 
बसाईं ! कुवलाश्व के सो पुत्र हुए । कुबलाशव अपना राज्य पुत्र को सोप 
स्वयं वनमें चल पड़ा। मागमे उतंक सुनिमिल गये और कहा हे राजन्‌! 
आप तो इस समय धमं पूर्वक प्रजाका पालन करते हुए राज्य करें वन 
में न जायें । मेरे आश्रम के पास ही महापराक्रमी धुन्ध दानव हे यह 
उग्र तपस्या करके लोकोंका विनाश करना चाहता है, आपही जाकर उस 
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* अड़तीसवां अध्याय % 

| ( सगर तक राजाओं का वंश वर्णन ) 
| ` सूतजी बोले-तव स्त ने विश्वामित्र की पत्नी का पुत्र के साथ 
सुक्त तथा श्रद्धा के साथ पूर्ण प्रतिज्ञा से पालन पोषण किया। एक दिन 
वह राजकुमार मांस न॑ होने पर महर्षि वशिष्ठ की गौओं में से एक को 
मार कर विश्वामित्रके पुत्र के साथ मिलकर खायगा | यह सुनकर वशिष्ठ 
को क्रोध आया ओर बोले-तुमने तीन पाप कियेहे इसी कारण त॒ त्रिशंकु 
होजा इतना कहने पर वह त्रिशंकु होगया । इतने में विश्वामित्र भी तप 
करके आागये । सत्यत्रत को अपनी पली पुत्र का पालन करते देखकर 
उस पर प्रसन्न हुए फिर सत्यत्रत को उसके पिता का राज्य दिलाकर यन्न 
कराया देवताओं के सामने उसे स्वर्ग पहुँचादिया । केकेई वंश की सत्यः 
रथा नाम की उसकी स्री थी जिससे हरिश्चन्द्र राजा हुए । उनके 
पुत्र हुए रोहित, रोहित के वृक; बृक के बाहू हुए । इसी बाहराजा ने 
ओव॑ऋषि के आश्रम में जाकर तालजंघाओं से रक्षापाई उसी स्थानपर 
जहर सहित इसका पुत्र पेदा हुआ । इसीकारण उसका नाम सगर हुग्रा । 
संगरने भागव ऋषि से आग्नेय अख्न की शिक्षा ग्रहण की जिससे हैहय 
एवं तालजंधाओं को मार उस सारी पृथ्वी पर विजय पाई। उसके 
बाद शक्वूदक, पारद, तगण, खश, नामी देशों में धर्म स्थापन किया । 
इसकी कथा इस प्रकार हे-बाहराजा के सव राज्य को हेहय एवं तालजं 
घाग्रों ने अपहरण कर लिया था तब अपनी स्री को साथ लेकर बाह ) 
| राजा बनमें चला गया और वहाँ जाकर प्राण त्याग दिये उस समय 
~ 4 पत्नी गर्भवती थी जिसका नाम यादवी था । वह यादवी और्व ऋषि की | 

“आज्ञा पाकर इसके आश्रम में निवात करने लगी सदाशिब के ध्यान में 
मग्न होकर निरन्तर उस ऋषि को सेवा परायण हुई । समय आने पर | 
उसने महाबलवान्‌ पुत्र उत्पन्न किया । इक्षी का नाम सगर था ! थोव- है 
1६ ऋषि ने आग्नेयास की शिक्षा देकर इसे निपुण कर दिया । इसी सगर ) 
# ने आग्नेयाख्न द्वारा हे यह त।लजंघाओं का बिनाश करके अपने पिता | 
i ४ 6 
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ल राज्य परात किया । उस समय शक, यवन कम्बोज, पल्हव आदि | 
वशिष्ठ की शरण में पहुंचे । महर्षि ने उनको अभयदान दिया तब सगर | 
राजा ने अपनी प्रतिज्ञा तथा गुरु बचन समझ कर उसे सत्य करनेके लिये | 
ही शकरों का आधा सिर मुड़वा दिया । यवन तथा कम्बोजों के सारेसिर | 
१ का मु'डन करा दिया । पारद एवं पाल्ह्यों को डाढी सू ळें रखाकर फिर | 
सब को छोड़ दिया । उसकेत्राद अश्वमेधयज्ञ रवापा जिसमें संस्कार द्वारा ॥ 
पवित्र करके घोड़ा छोड़ा इन्द्र ने घोड़ा पकड़कर एथ्वीके नीचे पाताल में | 
जाकर छिपा दिया । सगर पुत्रों ने घोड़ा हू हते २ उस स्थानको खोदा । ७. 
खोदते-खोदते आदि पुरुष कपिलजीके आ श्रमपर सबके सज पहुंच गये । | 
वहां जाकर उन्होंने कोज्ञाहल मचाया जिसे सुनकर कपिल देवने अपनी 
तजोमयी खें खोली जिनसे प्रकट होकर अग्नि ने उनको भस्म कर | 
दिया वे सबके सब साठ हजार थे केवल चार वच गये । हष केतु, 
पुकेतु, धर्म रथ तथा शूरवीर पञ्चजन इन्हींके द्वारा सगर का वंश चला। 
इसके बाद यज्ञ का घोड़ा सागर के किनारे पर प्राप्त हुआ तब सगर ते) 
सौ अश्वमेध यज्ञ किये । 
१७ उन्तालोसवाँ अध्याय % 
( बेंबश्वत बशीय राजाओं का वर्णन ) 
शोनकजी बोले-हे सूतजी ! आपनेसगर राजांके साठहजारपुतरों को 
कहा-सगरके येस पुत्र किस प्रकार हुए ! अब कृपा करके यह सुनाइये। | 
सूतजी बोले-सगर राजाकी दो पत्नियां थी । औव ऋषि से दोनों ने वर 
मांगा था । एक ने तो सांठ हजार पुत्र मांग लिये, दूसरी ने वंशतदध क | 
,अति सुन्दर एक ही बालक माँगा। पहलो रानीसे एक तुम्बा पेदाहुआ ) 
4 जिससे साउ हजार पुत्र हुए । एइ २ हो ले लेक! घतके मटको में रख 
दियो कुछ समय के बाद अत्यन्त बलवान होकर सभी राजकुमार बाहर | 
& निकल आये । ये ही साठ हजार कपिलदेव की कोध[ग्तिमें भस्प्रहोगये । 
जिनका उदार करना आवश्यक था । इसी सगर के बंश में एकदिलीप 
राजा हुए उनके पुत्र हुए भागीरथ, यही भागीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार | 
A 2““.«> 4 र्ष ष्यक क्ष्ण ७२७०७ 
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के लिये श्रीगङ्गाजी को खर्गे से उतार कर समुद्र तट ,तक ले आये । श्री १ 
) 'गाजा हारा उनका उद्धार करके श्रीगङ्गोजी को अपनी । पुत्री बनाया | 
| जस शागङ्गाजीका, नाम भागीरथी हुग्रा] भागीरथी का पुत्र श्रुत्रिसेन्न | 
| इसका नामाग,नामाग का अम्बरीपउनका सिंधुद्रीप उसका आयुताजित, | 
प 


चक 


| 


वसबृद्,उप्का प्रतिञ्योम उसका भानुभानुकाःदिवाक उत्ते सहदेवः उपसे 
बृहश्व उससे भावुमान उसका प्रेतिकाश्व उसका: सुप्रीततका = उससे 7 मरुद्देव | 
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= 5 शोनकजीःबोले>हे सूती ! विधखन सर्यःश्राङ देवता केसे बने! है 
कृपाःकरकेः अव यह सुंनाये.। फिराथाढ-माहास्यएवंउसका फेल भीक़ही |. 

9 Ne ws गे ~ जं की (5 [oN ‘~ के (~ | 
सूतजी बाले-हे शौनकज्ी जो पुरुष प्रिता;पिताकहपेयिता हसः तीत । 
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में जाताहे | एवं कोई स्वरगमें । हमने यह भी सुना है कि स्वर्गमें देवता 
भी अपने पितरोंका श्राद्ध किया करते हें । इन सभी बातोंको आप यथार्थ | 
सुनाने की कृपा करें । भीष्मजी बोले-हे राजन ! मेंने एक वार अपने | 
पिताजी को पिण्डदान किया था तव वे प्रकट होकर बोले हे पुत्र ! यह | 
पिंड मेरे हाथ पर रख । मेंने विचार किया कि ऐसा तो शाख नहीं कहते 
तव मैने कुशों पर पिंड रख दिया । इससे पिता सन्तुष्ट होकर कहने लगे & 
हे पुत्र | तुम धर्म के अनुसार कार्य करने वाले धर्मज्ञ हो । में तुम 
पर बहुत प्रसन्न हूँ। में तुम्हें त्रिलोकी में दुलंभ वर देता हूं कि तुझे कोई 
भी मार नहीं सकेगा । तुम अपनी इच्छा से मृत्यु पाओगे । इसी प्रकार | 
और भी कोई वर मॉगलो। तव मेंने हाथ जोड़कर कहा-हे पिताजी ! । 
आपने मुझे कृतार्थं कर दिया । में एक बात पूडता हूँ अतीव कृपा होगी 
उसका उत्तर दें। तव राजा शान्तुन बोले-हे पुत्र! तुम्हारी तरह मैंने भी 
पितृ कर्पके बिषय माकरडेय ऋषिसे पूछो था । तव उन्होंने इस प्रकार 
कहा था-हे राजन ! एक समय मेंने स्वगं से उतरते विमान को देखा 
उप्तमें एक ही बालक सोरहा थ[ । मेने उससे पूछा कि आप कोन हें । तब 
उसे बालकने कहा कि में ब्रह्मा पुत्र सनत्कुमार हूँ। सातों ऋषि मेरे छोटे 
भ्राता हें। क्योंकि मेरे दर्शन के लिये ही तुमने तपस्या की थी। इसी 
कारण में यहाँ प्रकट हुआ हूँ। अब तुम कया चाहते हो? तव माकणडेय 
जी बोले-हे स्वामिन ! पितरों का आदि स्वर्ग क्या हे । इतका यथार्थ ॥. 
वर्णन करें । सुनकर वे बोले सुनो ! ब्रह्ाजी ने देवताओं को रचकर कहा 
था कितुम भजन तप करो । तव देवोंने ब्रह्माजी को छोड़कर आत्म भजन 
किया । इसी कारण ब्याजी ने उन्हें शाप दिया कि तुम संज्ञा रहित मूढ़ 
बन जाओगे । उसी समय वे संज्ञा हीन होकर बह्माजी से बोलेहे पिता 
महजी ! हमारे अपराध क्षमा करने की कृपा करें तव ब्रह्माजी ने उन्हें 
_ % प्रायश्चित के लिए कहा फिर बोले-इस विषय में तुम अपने पुत्रों से भी 


STS mmo Colin ््स्छ्ष्छकस्n -0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


(ह 


CA AS 


है ॥ तुम पितरहो ग्रोगे। तभीसे वे देव पुत्र एथ्वीपर पितर नामसे प्रसिद्ध हुए 
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पूछो तुम्हें उनसे ज्ञान प्र होगा । देवताओं ने जाकर उनसे पूछञा-तव 


ले 


घोले-हे पुत्रक गए ! तुम चेतना पाकर प्रायश्चित करो । यह सुनकर 


4 नहीं थे तो निरे बालक हैं । इसलिये अब तुम जाकर भजन करो फिर 
| देवताओं ने पुत्रों से कहा कि तुम हमें पुत्र: कहने वाले हो इसी कारण 


१ इकतालसवाँ अध्याय > 
( सात व्याध पुत्र ) 

श्री सनत्कुमारजी बोले-हे तपस्विन ! सर्ग में पितरोंके गण सातहें । 
| a चार तो भूतिमान हैं एवं तीन अमूर्त हें । आद्य देबता एवं बराह्मण 
( उन्हा का भजन किया करते हें। वही पितर अपने योग द्वारा प्रथम सोम 
को तृ कराते हें । इसी कारण श्राद्धमे ाह्णों तथा योगियों को चाँदी 

“के बर्तनों में भोजन कराना उत्तम है। फिर चाँदी के पात्र उन्हें दान में 
दे देना चाहिए । श्राड़ों में अग्नि, यम, एवं सोम का आठ्हान करे । | 
जो मनुष्य श्राद्धं में पितृ तृप्ति कराते हैं,पितर भी उन्हें पुष्टि, आरोग्य 
| एवं बृद्धि दिया करते हें । माकरडेय बोले-इस प्रकार ज्ञान देकर देव 
| स्वामियों ने योग की गति प्राप्तकी इसलिए हे भीष्मजी | प्रथम योग | 
का आवरण करने वाले भरद्वाज पुत्र बाह्मण कुछ दुराचार में पकड़ कर 
पतित होगये । बारुष्ट,क्रोधन,हिंस,पिशुन, काव, स्वसृष, पितृबती नामक 
| टि के पुत्र गग के शिष्य हुए । पिता की मृत्यु होने पर सव 
प्रदेश में रहकर गुरु की आज्ञा से कपिला गौ के पालक हुए । एक दिन 
की बात है उन दुष्ट कुमारो ने मूता के कारण मार्ग में गौ को मारनेकी 
कुबुद्धि की और शुरु से आकर कहा कि गाय को सिंह पकड़ कर ले) 
गया है। इस असत्य के बोलनेसे उनको गो-हत्या का पाप लगा । इती ) 
कारण वे सातों भाई एकलुब्धक के घर पेदा होकर अपने धर्म में तत्पर 
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| हुए कालज्ञर पर्वत पर मृगों की भांति वनमें कसम प्त पर मृगी की भाति वनमें फिरने लगे । कुळ समय के | 
| बाद उन्हे कुळ ज्ञान हुआ। उस पाप से मुक्त होने के लिए उनकी इच्छा | 
॥ हुई । तपस्वियाके घरोंमे जाकर भोजन करते रहे । इस प्रकार करते-करते 
उन्होंने बनमें ही प्राण त्याग दिये । | | 
| अभी तक भी उन व्याध पुत्रों का स्थान कालञ्जर पर्वत परंदिखाई 
| देता है "उसके वादः उनके शुभ अशुभ कर्मा निवृत्ति हुई । फिर उन्होंने | 
चक्रमाकयोनि में जन्म पोया। उसके क्रम से जलचर, नभवर पक्षी आदि 
१ की योनियों प्राप्त करते हुए उत्तम ज्ञान की प्राप्ति की । उस पत्तियोनि में |. 
है एक वार उन्होंने उस वन में के पानीके राथ नीपदेश के परम सुखीराजो ९ 
4 को आया देखकर विचार किया कि इत प्रकार का कोनसा पुण्य नियम 
॥ होगा जिसके करने से हम भी इसी प्रकार राजाकी भाँति सुख, सोभाग्य 
॥ नसके! उसी समय दो चक्रवाक पक्षी उनके पास आकर बीले-हम 
दोनों आपके हित चिस्तकहें। हमें अपनों मन्त्री बनाओ । वहां एक सुमना 
| एसी भी आ गया थो । उसने योगवल से कहोहे चक्रवाक पियो ! 
| तुझ दोनों योग्यं धर्म पाचुके हो । जिसके तुम मन्त्री होना च! हते होतो 0" 
॥ वह कॉ्पिल्य नगरी के राजा होंगे और तुम उनके मनन्‍्त्री बमोगे.। यह 
कहकर बरहांचारी सुमना प्रसन्न्‌ ` होते २ उनसे बोंला--अब तुम्हारा 
§ शाप भी निघत हो जायेगा योग को प्रांत होकर पिंतरों की कृपा से 
' कहे पुरयां होंगों। तुमरे गोका प्रोचएं करके पितरों को अर्पणकियां | 
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भी पत्नीके साथ अपनी नगरीमें लोट आया त॑त्र उस विभ्राजराजांने १ 
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अपने पुत्र अनूपको राज्य दे दिया; सयं वनमें चला गया । उसी बनमें ॥ 
पहुंचा जहा कि उसके वही संहचारीरहा करते थे । वह केवल पवनहारी | 
होकर तप करने लगा। उम्के तप का तेज सारे वन में जगमगा उठा । ॥ 
तब वहां चार शक्षुनों से तथा भोग भ्रष्ट तीन पत्तियों ने शरीर छोड़ा । || 
इसरा जन्म उन्हें कांपिल नगरमें मनुष्यका प्रौष्ठ हुआओं। इनको नाम ब्रह्म- | 
दत्त आदि हुआ, इनमें तांन मोहित हुए और शेप चोरों को अपने पूर्व ॥ 
जेन्मका बृत्तान्त भी याद था । ब्रह्मत तो पाप रहित हांगयाथा उसको | 


> ~ 
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राजा ने राज्य दे दिया और खयं परम गति प्राप्ति की और पंचाल एवं | 
पुण्डरीके भी अपने पुत्रों को मन्दिरका अधिकार दे दिया, उन्होंने भी ॥ 
परम गति पाई । हे भीष्मजी ! उन सातोंमेंपे बाकी चार जो थे वे उसी ) 


नगरीमे एंक दरिद्र ब्राह्मणके कुलमें जन्मे । वे चारों वेद,शाखोकी विद्या | 


SAS 


में निपुण होगये । भगवान्‌ श$रकी भक्तिमें तपर होकर वनं चले | 
गये । भगवान शङ्कर की भक्ति एवं स्मरण करने से मुक्ति प्राप्त ) 
होतीं है। “कोना TF SPT एच जगण १ 3कक SE 

. % तेतालोसवां अध्याय % . _ ` 

NP (आचार्ये पूजन का नियम वर्न.) ˆ fot 4 
` शोन बोले हे सतेजी | अब आप आवार्यके बेजन विधि किये ॥ 
ओर ग्रन्थ आदि सुनने के बांद क्या कर्तव्य होना चाहिये । तब सूतजी 
वोले-खुनिये, पुराण ग्रन्थ कथा सुन लेनेके बाद आतार्य पूजन आवश्यक ) 
हे । वायं को प्रसन्नता पूर्वक दान दे । जब. शिवःपूजन समाप्त हो 
| तभी आचार्य ब्राह्मणको बढदै वाली गो दान करे । एक पल जितना. | 
स्वेणंका आसन बनवाये उप्त पर खुन्दर लिखे हुए ग्रन्थको स्थापित करके | 
आचार्ये को समर्पण करे । इस प्रकार उसके बन्धन मुक्त होजावे हैं । हे | 

मुनिजीः' पुराण वक्ता महात्मा होते हैं, उन्हें तो. ग्राम, राज्य, घोड़ा, 
हाथी ओदीओदि उत्तम पवे उपयुक्त वस्तुये यया शकि देने से कल्याण. 
होतो हे ग्रेन्थ को विधि पूर्वक सुनने से फल मिलता ह. __. * | 
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९ ॐ चवालोसवां अध्याय % 
१ . ( व्यासजी का जन्म ) | 
'॥ शोनक कहने लगे-हे सूतजी ! अब वेद व्यांसजी की जन्म कथा 
4 सुना्ये । हनकी मातातो सत्यवती हें । किन्तु उसक्रेसाथ तो राजा शांतनु 
१ ने विवाह किया था और व्याप्तजी तो महायोगी पराशरजी के पुत्र कह- 
| लाते हैं। इसका क्या अभिप्राय है। सूतजी बोले-मुनिये,श्रीपराशरजी ! 
तीथे यात्रा करते-करते एक दिन यमुना तट पर ग्रा गये । वहां मस्ताह 
॥ भोजन कर रहा था उससेयमुना पार पहुँचाने के लिए कहा । उस निषाद 
| ने मत्स्यगन्धा पुत्रीसे कहा कि हे पुत्री | यह दृश्यन्तीके पुत्रतपस्वी परा- 
॥ शर ऋषि यमुना पार होना चाहते हैं। अब इन्हें नाव द्वारा तुमही पार 
॥ पहुंचा दो। यह सुनकर उसने नाव में विठा लिया और पार ले जाने 
| लगी । तव उस पर मोहित होकर पराशरजीने उसका दाया हाथपकड़ा। 
॥ मत्स्यगन्धा यह देखऊर हंस पड़ी ओर बोली-ऋषिजी ! आप ऐसा नि- 
न्दित कर्म क्यों कर रहे हो ।आप तो वसिष्ठजीके उत्तम कुलसे उत्पन्न 


4 
१ 


(६ फि में 
हुए हो । फिर में निषाद कन्या आपके साथ मेरा संयोगकेसे हो ! इतना |. 


| उनकर पराशरजीने उसका हाथ छोड़ दिया । पार पहुंच गये । रित 

| कामदेव ने उन्हें विवश कर दिया । तब उन्होंने उसे फिर पकड़ लिया । 

| कॉगती हुई मत्स्यगन्थाने कहा-हे ऋषिदेव ! में दुर्गन्धियुक्त काले रड्गकी | 

| निषाद पुत्री हूं ओर आप योगी श्रेष्ठे अतः कांच और सोनेका संयोग 

| भला कसे हो ओर यह भी शाख्रों की आज्ञा हे कि भोग रातको करें । 
आप यदि चाहते भी हैं तो रात होने दीजिये। यह सुनकर पराशरजीने 


अपने 
अपने योग द्वारा दिन को ही रात्रि के समान अन्धकार कर दिया। तब | ४ 


| उसके साथ भोग किया । तब लज्जित तथा आतिश्वत होकर वह बोली- ) 
4 हे योगिराज अब आप तो चले जायेंगे मेरा क्या होगा ! आपका वीर्य 

4 अमोध हे मुझे गर्भ रह गया तो फिर क्या होगा! यहसुनकरऋषिबोले- | 
4 दे बाले ! इस समय तो तू मेरे साथ संभोग कर अपनी कामना कह में | 
4 पूष करू गा । मेरी आज्ञा पूर्ण करने के कारण तू सत्यवती कहलायेगी । 
2 5 
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तब वह बोली-मेरे इस कर्मको माता-पिता आदि कोई भी न जान सके 
रा कन्या धर्म भी न जाय और आपके समान पूण तपसी शक्तिमान 
पुत्र भी प्राप्त हो । पराशरजी बोले-सुनो ! तुह्यारी सभी कामनाए पूणं 
होंगी ओर तेरे गर्भसे विष्णुका अन्श तेजस्वी यशसी पुत्र होगा इतना 
कहकर पराशरजीने यमुना स्नान किया फिर चले गये सत्ववतीने समय 
आने पर सूर्य समान महा तेजसी पुत्र उत्पन्न किया वालक ने उत्पन्न 
होते ही माता से कहा-हे माताजी ! जब भी तुम्हे कोई काम आ पड़े 
तो मुझे याद करना में कट ही आपके पास पहुच जाऊंगा इतना कह 
कर और प्रणाम करके व्यासजी तप करने चले गये । सत्यवती पुत्र स्नेह 
से कातर होकर पिताके पास पहुँची । इधर उस बालक ने भी तपस्या 
पूण को । फिर वेदों की शाखाओं का विभाग किया । इसी कारण 
इनका नाम वेद ब्यासजी प्रसिद्ध हुआ । उसके वाद व्यासजी तीर्थ यात्रो 
करने लगे। सभी तीथों की तथा गड दानादि करके शिव लिङ्ग 


Br Ca 


के विषय विचार करने लगे कि कोई ऐसा सिद्धिदायक लिंग हो जिसकी 
आराधना द्वारा सब बिद्याए' प्राप्त करके में पुराण रचनाकी शक्तिपाल। 
इस बिचारमें वे ध्यान में लग गये । थोड़े समयके बाद उनका ध्यानखुला 
ओर बोले मुझे मालुम हो गया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले इस 
अतिमुक्त महात्तेत्र मे मध्येश्वर लिंग हे । इनके समान काशी भर में और 
कोई लिंग नहीं । ये लिंग सभी कामनाए पण करते हें इसलिये में इसी 
लिंग की पूजा एवं साधना करू गा । जिससे कि में पुराण निर्माता हो 
जाऊँ। इस प्रकार विचारकरके ब्यासजी नेगङ्गास्तान किया फिर नत आरम्भ 
| कर दिया । कभी पत्राहारी कभी फल शाकाहारी कभी जलाहारी तथा 


पःनाहारी फिर निराहारी होकर मध्येश्वर लिंग की पूजा की, एक दिन 
जब वे गङ्गा स्नान करके आये तो उसी ज्योतिलिङ्ग मध्येश्वर रुदाशिब 
। के दर्शन हो गये । अङ्ग में श्रीपाव॑तीजी थी इस प्रकार जराधारी गड़ाजी 
को जटाओं में धारण किये मस्तक पर देदीप्यमान चन्द्रमाकी शोभा वाले | 
सात शहर विराजमान हें। तब इस प्रक.र दर्शनपाकर व्यातजी प्रसन्न 
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4 होकर प्रणाम एवं स्तुति करके, वोले-हे सदाशिव । आप मन -वाणी-से 
अगोचर हो । वेद भी आपकी महिमा नहीं जान सकता । सारे जगतके 
कर्ता-धरो एव संहर्ता आप ही हो। हे सब्चिदानन्द ईश्वर ! झायजन्म 
मरण, देश, कुल आदिसे रहित त्रिलोकी के स्वामी हो । तब: इस प्रकार | 
स्तुति सुनकर भगवान शङ्कर बालक रूपमे प्रकटहोकर बोले-हे न्यासजी ! | 
तुम मन. चाहा वर मागो । तुझारे लिये तो कुळ भी आदेय नहींःतब | 
व्यासजी ने कहा-हे खामिन-! आप तो -सबज्ञ हो फिर क्या निवेदन | 
यह सुनंवर हंसते हये. स. शिव बोले-हे ब्रह्मवेत्ता महषिजी 
आपकी मनी कामना शीघ्र एवं अवश्य पूर्ण होजायगी । में ही तुझारे 
कण्ठं में स्थित होकर इतिहास. एवं पुराण आदि निमित्त करू गा । तुह्यारे | 
हारा पढे हुये इस स्तुति अष्टकको. जो एक वर्ष तक तीनों कॉल मेरे सामने | 
पेठकर स्तुति. करेगा उसे इच्छित फल की प्राप्ति होगी ,। सूतजी बोले-इस 
प्रकार पेद व्यासजी-ने वर पाकर अठारह -पुराणादि शाखोंकी रचना 
को । अब उनके नाम सुनिये-बह्य, पद्म, विष्णु, शिव; भागवत, भविष्य 
नारद, मार्कण्डेय, अरिन, ब्रहमवेवर्त, लिंग,वाराह, स्कन्द कूर्म मत्स्य गरुण 
4 वामन ब्रह्माण्ड । ये अठारह. पुराण पुणः तथा यश के देने वाले 
इनके पढ्ने सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है.सूतजी. बोले-इत प्रकार पराश 
रजीका सत्यवती. से सयोग-हु फिर शान्तबु राजको सत्यवर्त, प्रा | 
हुई इनमें किसी प्रकार की शक्का मत करो । व्यासजीकी उत्पत्ति आश्रय 
मयी होते हुये भी इस कारण से हुई, विद्वान लोग बड़ोंके गुण ग्राही बने 
दोपग्रोही नहीं । यह रहस्य मयी कथा भी - पुण्यदायक हे [इसके पढ़ने 
व्‌ सुनने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हें। 
० ऋ पैतॉलोसवॉ अध्याय 
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¬ (मधुक्रेटभ वध महाकाली काःवर्णनः) >. 
_.. सुनिबोलेहे ऋषिजी! अब आफ जगते की माता उमाका चरित 
९ सुनाइये । सूतजी -बोले-हे महात्मा पुरुषो-वा में उमा *चरित्रर्‍्कहता १. ) 
१ तुप लोग धन्य:हो जो-उमाऽचचरित्र को सुनना चाहते हो खारोविपताम 
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। के मन्वन्तर में एक राजा हुआ है। जिसका नाम विख था उसका सुर्य 
| नाम का पुत्र हुआ जो कि वीर पुरुष था ! वह दानी सत्यवादी देवीभक्त 
| था। इन्द्रकेसमान पराक्रमी तथा तेजस्वी होकर ही वह राज करनेलगा। 
4 किन्तु अन्य नो राजाओं ने मिलकर उसपर आक्रमण कर दिया । उससे 
4 राज्य छीनकर राज्यसे निकालदिया। वह घोड़े पर सवार होकर शिकार 
| के बहाने बन को चला गया । वन में जाकर उप्तने एक सुन्दर आश्रम 
| देखा । जहाँ सभी जीव जन्तु शान्त होकर विचरण कर रहेथे । बहाँमुनि h 


<<>> 


जनों से स्वागत पाकर राजा उसी आश्रम में निवास करने लग गया । ( 
एक दिन उसके मन में विचार हुआ फि में बड़ा मन्द भाग्य हूँ जिपसे 
अपना राज्य खो बेठा हूँ । ठीक उसी समय वेश्य भी वहां आ पहुँचा। h 
राजाने उसे दुःखीदेखकर दुःख का कारण तथां उसका नाम आदि पूछा। 
उस वश्य ने राजा को प्रणाम किया फिर आंखों में पानी भरकर बोला । 
हे राजन्‌ ! में एक धनाड्य कुल से उत्पन्न हुआ समाधि नाम का वेश्यहँ 
मुझे आपने ही पुत्र पोत्रादिकोंने धनके लोममें पड़कर घरसे निकालदिया | 
। इसी कारण में इस बन में आ पहुँवाहँ। अव तो में उन लोगों को 
अपना भी नहीं समझता और उनकी कुशलता भी नहीं चाहता। राजा 
वोला-किन्लु तेरा प्रेमतो मूखों की भाँति कुळ न कुळ उन पुत्र पौत्रादिकों 
दिखाई देता है। यद्यपि उन दुरात्रारियों ने तुझे घर से भी निकाल 
देया हे बह वेश्य वोला-हे राजन ! आपका समझना सत्य है। इस 
प्रकार राजा और वेश्य परस्पर बात-चीत करते २ दोनों मेघा ऋषिकेपास 
| पहुँच उन्हें प्रणाम करके अपना सभी बृन्तान्त कह सुनाया और प्रार्थना | 
कि आप ही हमारा मोह दूर करें। ऋषि बोले-हे राजन्‌ ? सबके मन 
को आकषित करके मोहित करने वाली तो सनातनी माया शत्य रूपा 
देवी है। जो कि जगत की रचना पालन संहार किया करती हैं । राजा 
यह सुन हर बोला-हे खामिन ! विश्व को मोहित करने वाली वह माया 
देवी कौन है कृपा करके इसका वर्णन करें। ऋषि बोले-हे राजन्‌ । सुनिये 
जिस समय प्रलय हुई तो योगिराज विष्णु शेष शय्या पर योग निद्रा में 
० ७ 111 १ 
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| 
सो गये । तब विष्णुके कानके मेल से दो देतों की उतपत्ति हुई मधु तथा । 
केटभ इस नाम से वे विख्यात हुये । उन्होंने विष्णु की नाभि कमल में । 
| त््माजी को देखा और उसे मारने के लिये तेयार हो गये ओर बोले-तू | 
कोन है। ब्रह्माजी ने उस देत्य,को देखा फिर विष्णु तथा परमेश्वरी देवी 
को स्तुति करने लगे । वोले-हे महामाये ! शरणांगतों की रचा करने 
वाली देवी इन देतों से मेरी रक्षा करो । आपको बार-बार प्रणाम हो। | 
आप ही इन दोनों दुध देत्यों को मोहित करें फिर नारायण को जगा 
कर मेरी रक्षा करें । मुनि बोले-ब्रह्माजी की इस प्रार्थना द्वारा ही महा- है 
माया फाल्गुन शुक्ल पक्षकी द्वादशी को प्रकट होकर महाकाली नामसे 
प्रसिद्ध हुई । और आकाश वाणी करके कहा कि हे ब्रह्माजी ! तुम भय 
६ मत करो में युद्ध द्वारा इन दोनों का बध करके तुम्हारी रक्ता करूगी। | 
इस प्रकार कहकर विष्णुजी के मुख तथा नेत्रोंसे प्रकट होकर ब्रह्माजी को 
साक्षात उस देवी ने दर्शन दिये । तभी जनादन भगवान भी जग गये। 
१ उन दोनों देत्यों को विष्णु ने भी देखा क्रोध में आकर हजार वर्ष पर्यन्त ||. 
उन दोनोंसे बहु युद्ध करते रहे । उसके बाद महामाया के प्रभाव से मोहित | 
हुए दोनों देत्य विष्णु से बोले-हे विष्णो | तुप मन चाहा वर मांगलो । 
विष्णु बोले-यदि तुम वर देना चाहते हो तो यह वर दो कि तुम दोनों | 
| मुझसे मारे जाओ । यह सुनकर देत्य बोले-जिस पृथ्वी पर जल दिख.ई 
( न दे उसी स्थान पर तुम हमको मार सकोगे, बहुत अच्छा यह कह कर 
१ भगवान ने चमकता सुदर्शन चक्र उठा लिया और उन्हें अपनी जंघाओं | 
पर लिटाकर उनके सिर काट दिये । 
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१ छयालोसवाँ अध्याय % 
ल ( महालक्ष्मी अबतार कथा ) 
ऋषि कहने लगे-देतयों के कुल में रम्भासुर नाम का एक श्रेष्ठ देत्य 
$ हआ था । महषि नामक महापराक्रमी उसका पुत्र हुआ। वह युद्ध में 
सभी देवताओं को जीत कर इन्ट्रके सिंहासन पर बेठ कर स्वर्ग का राज्य | 
4 करने लगा। तब दुःखी होकर देवता बह्मा जी के साथ विष्णु भगवानतथा 
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राइरजी के पास पहुंचे । देवताओं से सभी बृतान्त सुनकर विष्णु तथा 
शङ्करजी को क्रोध उत्पन्न हुआ । तब उन दोनों के मुखसे तथा देवताओं | 
के शरीर से एक तेज उतपन्न हुआ । वही तेज सबका मिलकर एक श्री 
का रूप धारण करके प्रकट होगया । तब उसेदेखकर प्रसन्न होते हएदेव ) 
ताओं ने अनेकों आयुध तथा आभूषण दिये । जिन्हें धारण करके उस 
ने महान अट्टहास करके गर्जनांकी । उस गजनाद्वारा पृथ्वी आकाश ) 
भर गये । तब देव-शत्रु ेत्यों ने उस शब्द को सुनकर अपने २ हथियार ) 
उठा लिये । महिषापुर.भी सभी देत्यों कों साथ लेकर संग्राम करने वहां 
आगया और महामाया को देखा । महामाया के प्रभाव से वहाँ आये हुए | 
करोंडों देत्योंके सभी शस बेकार होगये । तब उस मातेशवरीने अपने शूल 
शक्ति तोपरादि शस्त्रों द्वारा अनेकों चिच रात्रि देत्यो का विनाश कर 
दिया तश्र दैत्यों के मर जानेपर महिषासुर भी देवी के श्वाससे उत्पन्नहुए 
देवताओं को मारने लगा । उनके मारे जाने पर वह देत्य देवी वाहन 
पिह की ओर भागा यह देखकर देवी एक दम क्रोध में आगई तब 
वह पराक्रमी देत्य अपने खुरों द्वारापथ्वीको तथा साँगों द्वारा पर्वतो को 
उखाड़ २ कर फेंकने लगा । तब महामाया ने उसके मारनेका उपाय सोच 
कर देत्यपर अपना पाश फेंका। उसके बाद वह देत्यमहिषकारूप त्याग 
करके सिंह रूप होगया । जगदम्बा ने कट पट उसका सिर काट डाला 
किन्तु फिर भी बह हाथ में तलवार लेकर खड़ा होगया । तब देवीजीने 
तलवार के साथ उसका हाथ काट दिया । तव वह हाथी बनगया अपनी 


ON 


सूड़से पिह को मारने दोड़ा । देवीजी ने उसको सूड काटदी। फिर). 
वह राक्षस अपने रूप में आगया । इप प्रकार के युद्ध से सब त्रिलोकी) ' 


कॉप उठी। जीव दुःखी हो गये । देवीजी ने क्रोध में आकर उसदेतय से 
कहा-अरे नीच दृष्ट बुद्धि ! तू तो व्यथ में ही मेरे साथ हट कर रहा है 
त्रिलोकी भरमें कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता । यह कहकर महा 
माया ने उछल कर उसे अपने पेरोंमें कुचल डाला । और उप्तकी ग्रीवामें 
अपना त्रिशूल बींध दिया । जिससे वह प्रथ्वी पर सदा के लिये सोगया 
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| ५७२ प्रणभीशिन्र-कहा कु मा० हिऽ 


हा कार करते हुए उसके सभी गण इधर-उधर भाग गये । इन्द्रादिक 
९ देवताओं ने आकर देवी की स्तुति की गन्धं गाने लगे अप्सराये 

नाचने लगीं । 

> सेतालीसवाँ अध्याय % 

| | ( धूम्रलोचन चण्ड मुरड बीज बध वर्णन ) | 
/ ऋषि बोले-शुम्भ निशुम्म नाप्रके दो दय परम पराक्रम हुए । 

हा तेज से चराचर त्रिलोकी कांप उठी : दोनों से दुःखी होकरसभी 
देवता हिमाचल पर जगत्‌ की जननी श्रीपाईतीजी के पाप पहुंच उन्‍हें 
प्रणाम स्तुति करके बोले-हेभवानी महेशानी ! आपको प्रणाम हो हमारी 
(रचता कर! तब देवताओं की स्तुति सुनकर गोरी बोली-तुम लोगकिस 
| की स्तुति कर रहे हो। इतना कहने के बाद उस गारो के देह से एक 

कुमारिका प्रकट होगई तब देवताओं के देखते २ गोरीजी से उसने 
कहा-हे मातेश्वरी | सभी स्वर्गवासी देवता मेरी ही स्तुति कर रहे है। 
तब उस कुमारी का नाम शरीर कोश से निकलने के कारण कौशिकी 
तथा प्रकट होने के कारण मातंगी प्रसिद्ध हुआ। फिर उसने देवताओंसे 
कहा-तुम डरो मत में अकेली ही तुन्हारा कार्य करूगी। इतना कह कर | 
देवी अन्तर्ध्वांन होगई फिर शुम्म निशुम्भ के दो सेजकों ने ज्योंहीं उसके 
रूप सौन्दर्य को देखा तो मोहित होगये । अपने राजा शुम्भ निशुम्भ के | 
आगे उसके रूपकी प्रशंसा करते हुए बोले-एक बड़ी सुन्दर खी हिमा- 
चल के शिखर पर सिह वाहनी होकर निवासइर रही हे । देव कन्याएं 
तो आपके आगे सेविका रूप हैं त्रिलोकी में कोईमी उसके समान सुन्दर 
नहीं बह नारी रल है । हे राजन ! आप तो रत भोक्त हो वह नारी 
रत्न तो आपके महलों में होनी चाहिए । यह सुनकर उनअसुरोंने सुग्रीव 
दैत्य को बुलाकर उस सुन्दरी को ले आने के लिये तुषार पर्वत पर भेजा 
तब वह हिमाचल पर पहुँचकर मातेश्वरी जगदम्बा से बोला-हे देवीजी 
इन्ट्रादिक देवतांओं को वश में करके सभी रत्नों के भोक्ता शुम्भ निशुम्भ | 
4 नामक सो देतय ने मुझे आपके पास भेजकर कहा है कि तुम सी रत्न हो 
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ग मे से किपी के साथ आकर विवाह करलो इतना सुनकर देवी 
हाहे हूत तुम सत्य कह रहे हो । शुभ निशुम्भ दोनों पराक्रमी 
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लंगा में उसके साथ बिवाह करू'गी । यह सन्देश तुम उन्हें पहुंचा दो । 
तव आकर उस देत्य ने शुभ को समां बृतान्त सुना दिया उसको क्रोध 
उत्पन्न हुआ अपने सेनापति भरुम्राचसे वोला-तुम तुषार पर्वत निवासिनी 
4 नारो को लेआाओ। यदि प्रेम से न आयेतो युद्ध करके किसी न किसी 
( प्रकार जबरदस्ती से ले आओ यह सुनकर भूम्ना हिमाचल पर पहुँच- | 
| कर मातेश्वरी से बोलाे देवीजी ! तुम प्रेम पूवक हमारे स्वामी के पास | 
| चल-चला । नहीं तो मेरे पास इस समय साठ हजार देत्य हें । उनसे में | 
| तुमको पकड़वाकर ले चलू'गा। तब जगदम्बा बोली वीर में केसे 
करू अपनी प्रतिज्ञा तो तोड़ नहीं सकती हूँ युद्ध करके मुझे भले ही ले. 
| भाझा तब भूश्रात श्न उठाकर मारने के लिये ज्योंही दोड़ा त्योंही | 
| देवीजी ने हुंकार शब्द द्वारा उसे भस्म कर दिया । उसके भस्म हो जाने ) 
| पर देवीजी के वाहन सिंहने क्रोध में आकर उसकी सेना के राक्षसों को | 
भक्षण कर लिया और कुब भाग गये । जब उस शुभ ने अपने सेनापति | 


PE 
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) प्रआज्ञ का मारा जाना सुना तो उप्ते क्रोध हुआ तब चण्ड मुरड एवं 
रक्तत्राज आदि देत्याँ को बुलाकर युद्ध के लिये भेज दिया । तब सिंह | 
| 
। 
१ 


AOS 


सवार उस जगदः्वा को देखकर वे देतय बोले-देवी ! तू प्रेम पूर्वक शुम्भ ) 
निशु'म में से किसी को अपना पति बनाकर शोभाको प्राप्तकरो । इतना ) 
सुनकर वह देवी बोली-जिनकी विष्णु आदि सभी देवता स्तुति करते हैं 
ओर जिनके तल का भेद भी नहीं जान सकते उस परब्रह्म परमात्माकी 
में सूक्ष्म प्रकृति हू । फिर भला किसी ग्रोर को किस प्रकार पति बनाऊँ ) 
हे देत्य लागों! यदि कुछ शक्ति है तो मुझे विजयी करके ले जाझो । 
तब देत्य बोले-देबीजी ! हम आपको एक अवला नारी समझकर | 
मारना तो नहीं चाहते थे किन्तु तुम खयं ही मारना चाहतीहो इसलिये 
अब तेयार हो जाओ, यह कहकर वाणों की वर्षा कर लगे । तव युद्ध 
SS ड्या 
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E अ हि मा मी हिती है” 
(में देवी ने चण्ड, मुरड, रक्त वीज आदि समी देत्यों का अपनी खड्ग 
4 हारा बध कर दिया देवी-शाच्ु होते हुए भी उन देत्यों ने देवी के भक्तों 
की गति प्राप्ति की । 


५ अडतालोसवां अध्याय ॐ 
( सरखती का प्रव ट होना ) 


} 
राजाने कहा-खामिन ! चण्ड, मुण्ड आदि के मर जाने पर शम्भु 
शुम्भ ने फिर क्या किया अब आप कृपा करके पाप विनाशिनी महा | 
या का चरित्र हुनाते जाइये । ऋषि बोले-इस प्रकार चण्ड : सुणडादि | 
देत्यों का माराजाना सुनकर तब काल फेय मोर्य, दोहद बड़े-बड़े देत्यों को 
युद्ध करनेके लिये भेज दिया और खयं भी रथ पर सवार होकर युद्धके 
लिये चल पड़ा । युद्ध केबाजे बज उठे । सभी योधा शस्त्र से सुसज्जित 
होकर युद्ध नभूभिमें पहुंच गये । तब जगदम्बाने शत्रुसेना को देखा अपने 
धनुष पर चिल्ला चटाकर वाणोंकी वर्षा करने लगी । घण्टा बजादिया | 
जगदम्बका बाहन सिह भी गर्जने लगया।उस समय हिमाचल वासिनी 
देबीको देखकर निशु'म बोला माज़तीके पल्लव के समान देह धारणी 
विलासवती ! तुम्हारा कोमल शरीर देखकर हमें दुख होता है। तूकिप 
प्रकार कोमल शरीरसे युद्ध कर सकोगी । तब चणिडकाने कहा-अरे नीच 
अब बातें बहुत न कर या तो युद्ध कर य! पाताल में प्रवेश कर । यह 
६ सुनकर | शुभ कोधमें आकर वाण वर्षा करने लगा । इधर चगिडकाजी 
ने भी अपने वाण परशु त्रिशल आदिसे उत्तर दिया) उँस युद्ध के काल 
१ देवीने असंख्यों घोडे काट डाले त्राहन मिहने तो असंख्य देत्योंके प्राण 
९ इर लिये रुधिरको नदी बह चली इस बिकराल युद्ध को देखकर निशुभ 
विचारमें पड़ गया । उसने सोचा कि,बड़े आश्‍चर्य की बात हेकि में एक 
नारीसे पराजित हो जाऊंगा । इस कराल कालकी बलिहारी हैजो दरिद्रं 
को धनी एवं धनियोंको दरिद्रबनादेताहे। इस नारीने तो मूली गाजर 
को भांति मेरी सारी सेना काट डाली । अस्तु देखा जायगा। तब सुन्दर 
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१ रथमें सवार होकर सयं देवो ङ्गे सम्पुख जाकर बोले देबि ! यदि युद्ध 
|) करना हो तो मेरे साथ युद्ध कर, इन बिचारे सिपाहियों के मारनेसे क्या 
| प्रयोजन । इतना कहकर निशु्म वाण वरसाने लगा । देवीजी ने सभी 


| |) शस्र वाणों द्वारा काटदिये । तब देत्यने ढालतलवार उडाली और देवी 


| 


4 चरिडकाने त्रिशूलसे वह चक्र काट कर उप्तका सिर भी काट डाला इस 
| पकार सूयु पाकर उस देने परमगति प्राप्त को । उन दोनों देत्यों केमर 


| 
| 
| 


4 को ओर लपका, उसी समय चिडका ने उसको काट डाला । फिर विष } 
बुझे शत्रुओंका रुधिर चाटने वाले बाण छोड़े जिससे शीघ्रही निशुम्भ 
0 परकर एववा पर गिर गया । देत्यराज शुभ ने अपने छोटे भाई निशुम्भ | 


- कि १ को मरता देख लिया तव स्वयं रथपर सवारहोकर युद्वके लिये आगया। 


| उसको आया देखकर चंडिका ने भयानक अट्रहास किया । जिससे देत्य- ) 
) गण घबड़ा गये । उस समय शुम्भ ने प्रज्वलित शक्ति चरिडका के ऊपर 
) फक । महामाया ने अपने वाणों से उके हजारों टुकड़े कर डाले और | 
| कोधमें आकर त्रिशूल उस देत्यकीबातीमें बुसेड दिया, जिससे छातीफट 
गई । ऐसा होने पर भी हाथमें चक्र लेकर वह देत्यदेवी को मारनेदोड़ा । 


जाने पर बाकी बचे खुचे देत्य पाताल में प्रवेश कर गये देवताओं को 
प्रसन्नता हुई । शी 


| ॐ उनन्चासवां अध्याय % 


( उमा की उत्पत्ति ) ी 
|  अऋषियोंने कहा-हेसूतजी ! अब कृपा करके उमाके अवतार का वर्णन 


| | करें जिसले सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ । सूतजी बोले--ऋषिगण 


4 सुनिये, एक बार देवता देत्यों का भयानक युद्ध हुआ । तब मातेश्वरी 

4 के प्रतापसे देवता विजयी हुए । इत कारण देवताओंको गर्व हुआअ~पनी 

4 अपनी प्रशंसा करने लगे । तब उन्ही से एक कूप रूप तेज प्रकट हुआ। 

4 देवताओंने ज्योंही उस तेजको देखा तो बहुतही घबड़ा गये इन्द्रसेजाकर | 
बोले-ह क्या है? तब इन्द्रने उसकी परीक्षा लेने के लिये कहा-प्रथम ) 

) वायु वहां पहुंचा । उस तेजने बायुसे पूछा तू कोन है! वायु बोला में | 


। सारे जगत का प्राण हूँ। मेरे द्वारा जगत चल रहा हे । सुनते हीतेजने 
| कहा, अच्छा तो अपनी शक्ति से जरा इस तिनके कोतो चलाकर दिखा 
दो । तब वायु ने अपनी सारी शक्ति लगादी क्रिन्तु तिनका तिलभर भी 
न हिल सका । वायु लज्जित होकर इन्द्रकेषास पहुंचा,अपनी पराजयका 
सम्पूर्ण वृतान्त सुनाया यह सुनकर इन्द्रने अन्य देवताओं को भी उसकी 
| परीक्षा के लिये भेजा किन्तु वे सभी पराजित हो गये । इन्द्र खये वहां 
पहुंचा । इन्द्रको वहाँ आया जानकर तेज उसी समय अन्तर्धान होगया 
६ इन्द्रइससे अत्यन्त विस्मितहुआ । तब उस हजारनेत्रों वाले इन््रने विचार 
५ किया कि जो इस प्रकार की शक्ति रखता है, में उसकी शरण में क्‍यों 
न जाऊ ? यह सोचकर मन हारा इन्द्र शरण को प्राप्त हुआ । वह चेत्र 
4 मात के शुक्लपक्ष को नवमी का तथा मध्यान्ह का समय था ठोक उसी 
६ समय हेतुके बिना कृपा करने वाली सबका अभिमान मिटाने वाली देगी 
| प्रकट हो गई । इन्द्रसे बोला, हे सुरराज इन्द्र ! ब्रह्मा, विष्णु शिव आदि 
भी मेरे सामने गर्वनहीं कर सकते, तो फिर अन्य देवताओंकी तो साम- 
। थ्यही क्या है। में परब्रह्म प्रणव स्वरूप देवी हूँ मेरी कृपा से ठुमलोगों ने 
देत्यों पर विजय पाई है। हे देवतागण ! तुम अपना अभिमान त्याग 
| करके नग्नताके साथ मेरा भजन करो । इतना सुनकर देवताओं ने प्रणाम 
4 तथा स्तुति करके कहा-हे महामाये | अब तो आप चमा करं ' आगे 
4 इस प्रकार का वरदान दें जससे हमें फिर अभिमान न हो । सूतजी बोले- 
| तभी से देवताओं ने अभिमान त्यागकर उमा देवी की आराधना आरम्भ 
4 कर दी। 
|  पचासवाँ अध्याय + 
( शताक्षीआदि अत्रतार वर्णन ) 
मुनि घोले-हे सूतजी ! उमादेवी के अद्भुत चरित्र और छुनाइये । 
सूतजी बोले-हे मुनिगण ! एक महापराक्रमी रुद्र हुए,उनका पुत्र दुर्गम 
। हुआ। ब्रह्माजीसे वरदानोंमेंउसनेचारोंवेदों की प्रात्तिै की और यह भी वर 
/ 
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पाया, जिससे उसे देवता भी ग जीत सके । तब वह पृथ्वी पर आनेकों 
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१ उपद्रव करने लगा ! इस कारण देवता भी स्वर्ग में भय करने लगे । वेदों 
। के न रहने पर सब क्रिया जाती रहीं । ब्राह्मणों ने आचार धर्म त्यागदिये 
| इस प्रकार प्रजा दुखी होगई । प्रजाके इस संकटको देखकर देवता महादेव 
को शरण में पहुचे ओर बोले-हे महादुर्गे | जिस प्रकार आपने शुम्म 
| निशुम्भका वध करके हमारी रक्षा की अब भी इस दुष्टका बध करकेहमारी 


रक्षा करो । इस प्रकार देवताओं के वचनसुनकर तथा प्रजाको द:खीदेस 
_ १ कर्‌ देवी ने अपने नेत्रांको दयाके जलसे धो दिया तब नो दिन एवं नो 
९ रातों तक नेतरोँडारा उप जलकी हजारों धारायें बहने लगीं । उनसे संपूर्ण 
वृच्‌ अपधि आदि हरे-भरे हो गये । नदियां,तालाव, समुद्र आदि सभी 
एण हो गये, इसीपे सभी देयता ब्राह्मण आदि सन्तुष्ट होगये । उपकेबाद 
4 देवी ने कहा,हे देवताओं | अब और तुम्हारा कोनसा -कोर्य करू? तब 
| सभी देवताओंने प्राथना की कि, हे भगवति ? दुर्गम द्वारा चुराये गये वेद 
हमें मिल जायें, अब यही कृपा करे । तब देवी ने प्रसन्न होकर तथास्तु 
/ ९ कहा,फिर बोली, अब तुम अपने धापको चले जाओ वेद तुमको मिल 
“| जायेंगे, इसके बाद देवताओंनेदेवी को प्रणाम किया फिर अपने-अपने 
भामको सिधारे। ठीक उसी समय शुरुपुत्र दुर्गमने नगरी पर चारों ओर 
से आक्रमण कर दिया,इधर महाकाली भी चक्र लिए आ पहुँची दोनों | 
आरसे घोर युद्ध बिड़ गया, पेने वाण छटने लगे । तबतो देवी के शरीर 
से ओर दस देवियाँ प्रकट हो गई जिनके नाम यह हेंकाली, तारा, | 
छिन्न मस्तका,श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, रोरवी, बगुला,धूम्रा, त्रिपुरा, मातङ्गी 
इन सभी देवियों ने मिलकर देत्य की सो अचोहिणी सेनाका विनाशकर 
दिया फिर त्रिशूल से उस दुर्गम देत्यका भी बध कर दिया । इम प्रकार 
उसका बध करके उससे वेद देवीने प्राप्त किये । वह बेद देवताओंकोजाकर 
दे दिये तब देवता बोले-हे मातेश्वरी ? आपने हमारी रक्षाके लिये अन- 
न्ताक्षिभय रूप धारे। इसी कारण आपका नाम शताक्षी होगा और 
अपने शरीरसे उत्पन्न किए गये शोक द्वारा लोकपालन किया इप्तीकारण 
शाकम्भरी भी कहला ग्रोगी । दुर्गम देत्य के बध के कारण आपका नाम 
“Tr 
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५५८ है श्रीशिव-महापुराण- उमा संहिता % >. । 
दुर्गा होगा। हे योगनिद्र ! महावले ! हे ज्ञानप्रदे ! हे विश्वजननि ! 

आपको हमारी नमस्कारहो । समय-समय पर आपही हमारी रक्षा किया 
करें तब दुर्गा बोली-तुम लोग चिन्ता मत करो जेसे कि में अब तक 
असुरों का विनाश करती आरही हूं उसके आगे भी करके आप लोगों 
की रक्षा करती रहूंगी इसे सत्य समझो । जव-जबभी असुर लोग 
आकर उपद्रब करेंगे तभी-तभी मेरा अवतार होगा । में ही तुम्हारी रक्षा ) 
करू'गी । सूतजी बोले-लोक प्रसिद्ध शताक्षी शाकम्भरी दुर्गा ये एक ही | 
दुर्गा के नाम हैं। 


( क्रियायोग का वर्णन ) 


मुनि कहने लगे-हे सूतजी ! एक बार श्री व्यासजीने सनत्कुमार जी 
से श्रीपार्गतीजीके क्रियायोग के विषय में पूळा वही क्रिया योग अब 
हमको भी आप सुनांवं । तब सूतजी बोले-हे मुनिगण ! सुनिये श्रीव्यास | | 
जी बोले-हे सनळुमारजी ! आप उस महादिव्य क्रिया योग का वर्णन । 3 
कर । उस क्रियायोग से क्या फल मिलताहे और उसका क्या लक्षण है। 
सनल्कुमारजी बोले-हे व्याजी सुनिये । जगजननी के ज्ञान योग, क्रिया 
योग एवम्‌ भक्तियोग ये तीनों योग भुक्तिमुक्तिदाता हैं ज्ञानयोग, चित्त | 
का आत्मा के साथ संयोग होना क्रिया योग,इस योग के साथ बाह्य अर्थ 
के संयोग का नाम क्रियायोग है । भक्तियोग--श्रीदेवीजी तथा आत्मा 
को एक भावना को भक्तियोग कहते हैं जव इन तीनों योगो का संयोग 
होता है, उसे क्रियायोग कहते हैं कर्म दवारा भक्ति पेदा होतीहै। भक्ति |» 
से ज्ञान एवं ज्ञान से मुक्ति होती हे । हे मुनिवर ! योग ही मुक्ति का 
मुख्य हेतु हैं । क्रियायोग ही योग का मुख्य साधन है। हे मुनिजी ! 
| पत्थर लकड़ियाँ एवं मृत्तिका आदि से जो श्री मातेश्वरी का मन्दिर वन. 

वाता है उसे जिस फल की प्राप्ति हे, उसको श्रवण करो। हर रोज | 

योग द्वारा यज्ञ करने वालेका फल मन्दिर बनवाने से मिलता है । मातेश्वरी 
4 के मन्दिर बनवाने से हजार कुल का उद्दार हो जाता है। माहेश्चरीक 
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मन्दिर बनवाने से जन्म में मान प्रतिष्ठा एवम्‌ वेभव की प्राप्ति होती ! 
क्षि 
हे । उस मन्दिर की जितने वर्षों तक इटे टिकी रहती हें । उतने दिव्य 


की स्थापना के पुण्य से भी कोटिगुना पुण्य देवीजी के मन्दिर बनवानेसे 
प्राप्त होता है। जो पुरुष श्रीदेवीजी की मनोहर मूर्ति के मध्य में स्थापना 
करके उसके चारों ओर पन्चाहना देवों की स्थापना करताहे उसका पुण्य 
; तो असंख्य है। सूर्य, चन्द्रमा के ग्रहण लगने पर विष्णुसहसनामके पाठ 
से जितना फल मिलता हे उससे सो गुना शिवनामके जप करने से 

( मिलता है। श्रीदेवीजी के नाम जपन से तो उनसे भी सौ गुना अधिक 
| फ्‌ल है है। जो पुरुष चलते सोते बैठते उमा इन दो श्रक्तरों की 
रट में रहते हैं वे श्रीदुर्गाजी के गण हो जाते हे । जो मनुष्य नित्य नेमिः 

| तिक कार्यों में धूप, दीप नेवेद्य आदि से श्रीदुर्गाजी का पूजन करते हैं, 
एवं देवी के मन्दिर को मिट्टी अथवा गोबर से लीपते हैं अथवा मन्दिर 
में माडू लगाते हैं इस प्रकारके मनुष्य निश्रयही उमालोक प्राप्त करते | 
हैं। जो नित्य नियम से पूजते हें वे परम पद पाते हें । कृष्ण पत्तकी ) 
अष्टमी,नवमी तिथियोंमें विशेषतया श्रीसूक्त देवीसूक्‍तग्रथवा मलमन्त्रों 
हारा पूजन करना परम आवश्यक है तुलसी को न लेकर अन्य सभी 
पुष्प देवी पर चढ़ाये जाते हैं | कमल पुष्प तो विशेष प्रिय है । एवं सोना 
चाँदी, पुष्प आदिं कुछ भी देवी को भेंट करता है वह परम गति पाता 
पूजन के पश्चात चमा की याचना भी आवश्यक है। देवीजी का 

{~ | “यान करके नेवेद्य चढ़ावे उसमें अनेकों फल भी हों देवी का प्रसाद खाने 
। पाला अपने पाप रूप कीचड़ को धोकर निर्मल हो जाता है। जोमनुष्य 
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चत्र शुक्ला तृतीया के दिन मातेश्वरी का बत करता है वह कर्म वन्धनों 
। से मुक्त होकर मुक्ति पाता है। प्रति वर्ष इस दिन देवी का महा उत्सव 
करना आवश्यक हे । इस प्रकार उत्सव करने वाले पुरुपको देवी जी सभी 
प्रकार के फल देती हें । वेशाख शुक्ल अक्षय तृतीया के दिन यथाशक्ति 
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देवी का रथीव भी करना चाहिये । रथ तो प्रथ्वी को समे तथासूय, 
| चन्द्रमा को दो चक्र समझे । वेदों को घोडे एवं ब्रह्माजी को सारथिजाने। 
| इस प्रकार अनेकों मणि मालाओं से सुसज्जित कर उसमें पुष्प माला 
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देवि ? हमारा पालन करों । इस प्रकार के वागयों द्वारा देवी को प्रसन्न 
करे । इस प्रकार नगर की सींमा तक रथ ले जावे । उसके वाद सो 
बार प्रणाम करे। फिर प्रार्थना करे । इस प्रकार उत्सव मनाने वाला 
मनुष्य इसलोक में सुख भोगकर अंतमें देवीजी के धाम को ग्रास 
करता है। | के | 
आसोज फे शुक्ल पक्ष में नवरात्रि तक ब्रत का विधान हे । उसके 
हारा सभी मनोरथ सिड होते हें । हे मुनिमर ! इसी ब्रत को विरध के 
| सुरथनामी राजा ने किया था । उसका हरण किया हुआ राज्य फिर 
प्राप्त हो गया । समाधि वेश्य ने भी जत एवं पूजन करके संसार बन्धनों 
में मुक्त होकरमुक्ति पाई । जो भी तृतीया,पंचमी, सप्तप्ी, अष्टमी, नवमी, 
चतुर्दशी आदि तिथियों में विधि पूर्वक देवी पूजन तथा नवरात्रि ब्रत 
4 धारण करता है उसके सभी मनोरथ स्वयं पूणं करदेती है ओर जो भी 
4 कातिक, मागंशीषुपोष, माघ, फागुन महीनों में शुक्ला, तृतीया तिथि में 
4 देवी बत करता है, धूप दीप नेवेदआदि से जो देवीजी को पूजदा है 
तो मड़लादेवी उसका मङ्गलाकरती है। नारियों को तो अपने सौभाग्य 
की रजा के लिये इस प्रत को करना चाहिए और पुरुष भी विद्या, धन 
पुत्र आदि प्राति के लिए अवश्य करें। 
अब उमा संहिता समाप्त हो रहीहै, यह संहिता परम पवित्र एवं | 
शिव भक्ति देने वाली हे इसमें अनेकों पवित्र कथाएं है भुक्ति तथा । 
| अक्त देने वाली इस संहिता को सावधानी से सुनने,पढ़ने वाला पुरुष | 
१ परमधाम को प्राप्त करता है। . 
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त्राशव महापुराण भाषा # 
| +| अथकेलाश-संहिता आरम्भ ३ . ` 
% पहला अध्याय % 
(श्री व्यासजी से शीनकांदि की वार्ता ) | 
| मङ्गलमय आदि माया शक्ति सहित पार्षद गणेश और स्कन्द सहित 


प्रधान पुरुष शिवजी को नमस्कार हे । ऋषियोंने कहा-अब तक हम 
लोगों ने अनेक आंख्यानों युक्त 'उमा-संहिता' सुना । अब आप हमें ) 
शिवतल को बंदाने वाली 'केलाश संहिता” घुनाइये । ब्यासजीबोले- 
पुत्र | अब तुम प्रेम सहित उस केलाशसंहिता को सुनो जो कि परम 
दिव्य शिव तख को. बढ़ाने वाली हे । समय की वात है, जब हिमा- 
लय पर्वत पर स्थिति तपस्वी मुनियोंने काशीपुरी चलनेकी इच्छा की । 
तब काशी में पहुंचकर उन लोगों ने मणिकर्णिकामें जाकर गड्ाजी में 
स्नान किया और विश्वेश्वर का दर्शन करने गये । वहां पहुँचकर उन 
मुनियोंने शिवजी को नमस्कार किया और शतरुद्रीय मंत्रीसेशिवजी की ण 
स्तुति कर वहाँ ध्यानसे स्थिति की । फिर पंचक्रोशीदेखने की इच्छा से र 
जो वहाँ सूतजी आये तो उन्हें देखकर सब ऋषियों ने उनका यथोचित 
अभिवादन किया और सूतजी ने उनकी कुशल पूछी । मुनियों ने अपना 
कुशल समाचार कहा । तब प्रणय का अर्थ जानने वाले उन मुनियो ने 
कहा कि-हे महाभाग ! हे व्यासजीके शिष्य परम पौराणिक सूतजी!ग्राप 
धन्य हैं कि जो आपमें इतनी प्रगाह शिव-भक्ति विद्यमान है तथा आप ( 
विज्ञान-सांगर हें । तभी तो भगवान वेदव्यासजी ने आपको पुराणोंमें र | 
,अभिसिक्त कर पुराण्ञाता गुरु कर दिया हे । आपके हृदयमें पुराणों का 
कथा सर्वथा स्थित है और जिन पुराणों में वेदोंके अर्थ भरे हुएहें तथा | 
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आोंकार से और ओंकार का रूप शिवसेहे और जिसके आप प्रतिष्ठा 
करने वालेहे । ग्रथ हम लोग आपके मुखकमलसे निकली हुई कथारूपी 
मनोहर उस मकर द रूपी अपूर्व अमृतका पान करनाचाहते हैं कि जिससे 
ज्वर रहित हो जावें । आपसे बढ़ कर हमारा कोई गुर नहींहै। अतए | 
ग्राप कृपाकर हमें महेश्‍वर का परमज्ञान सुनाझ्ये । तब ऋषियों के ऐसे | 
बचनोंको सुनकर व्यासजीके प्रिय सूतजी कहने लगे-हे मुनीश्‍वरो ! आप 
बढ़े ही भाग्यशाली और धन्य हैं कि जो कथाओं के सुनने में आपको 
इतनी दृढ़ मति है। अतएव हमारे गुरुव्यासजी ने नेमिष/रण्य के वासी ) 
मुनियों को जो उपदेश दिया था वही में आपसे कहता हूँ जिसको सुन 
कर मनुष्य की शिवजी में भक्ति होती है। उसी को आप प्रसन्नता से 
सुनिए । जब स्वारोचिष मनु थे तब उसके अन्तमेंटइब्रती तपस्वी ऋषियों 
के नेमिषारण्य में सब सिद्धियो का देने वाला यज्गपति का सहस्र वार्षिक 
एक ऐसा यज्ञ किया कि जिप्से समस्त ऐश्वर्यों की जानकारी हो जावे । 
तब इस परमेच्डा से उन्होंने मन ही मन व्यांसजी को प्रणाम कर शिव 
भक्ति परायण हो सर्वदा भस्म ओर रुद्राच को धारण किया ! तथ उन्हें 
ऐसा करते देख व्यासजी वहाँ आ उपस्थित हुये,जिन्हें सुपर्ण का आसन 
देकर सुनियों ने बेठाया और सम्पूर्ण उपचारों से उनकी पूजा की । जब 
व्यासजी सुख पूर्यक वेठ गए, तब उन्होंने उन मुनियों से पूत्रा कि, हे } 
मुनीश्वरो ! कहो, तुम्हारे इस यञ्ञमें सब प्रकार कुशल तो हे न ! आपने ९ 
सम्यक्‌ प्रकारेण यज्ञपति का पूजन तो किया है, फिर यह कहिये कि 
आपने किस लिए यह यज्ञ किया है! तब नेमिषाररय वासी उन मुनियों 
ने महातेजस्वी पराशर पुत्र शिव के पम प्रेमी व्यासजी को प्रणाम कर 
बोले कि, हे भगवन्‌ ! हे मुनिशादू ल ! हे नारायण के अ'श से उत्पन्न, 
कृपासागर ! हे महाप्राज्ञ ! आज आपके चरणोंका दशन कर हम कृतकृत्य 
होगए हैं । हे महाभाग | इस महाचेत्र नेमिषारणयमें जा हमने इस महान्‌ 
यज्ञ का अनुष्ठान किया हे उपका एक मात्र कारण यही है कि 'ग्रोंकार' 
का अर्थ प्रकाश होवे । हम परमेश्वर के उस परम भावको सुनना चाहते | 
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कि जो महेश्वर का परमरूप है । है प्रभो | हम इस सम्बन्ध में कुछ 


नहीं जानते। एक मात्र आपकी शरणागत है। आप हम अब्पबुद्धियों 
का सन्देह दूर करने योग्य हैं । झाप हमें शिव-ज्ञान रूपी नौका से तार 
दोजिये । हमारा एक मात्र श्रद्धा शिव-तत्व जानने की हे । जब इसप्रकार 
ऋषियों ने उन वेद के जानने वाले व्यासजी से प्रार्थना की तो सम्पूणं 
वेदाथ के ज्ञाता महामुनि व्यासजी ने ओंकार रूप परमेश्वर शिव का 
पावती सहित मनमें ध्यान करते हुए प्रसन्न हो उन मुनियों से इस प्रकार 
कहा-- 


१ दूसरा अध्याय % 


| ( पार्वेतीजी का महादेवजी से प्रणव प्रश्न ) 
व्यासजी बोले हे विप्रों ! यह तो आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्‍न किया 
है जिससे प्रणव का अर्थ प्रकाशित करने वाला शिव का दुर्लभ ज्ञान 
त हैं। शिव का वास्तविक ज्ञान ही प्रणाव अर्थ का प्रकाश करने ) 
4 वाला हे ओर यह उसी को प्राप्त होता है जिस पर शूलपाणि शङ्करजी ' 
प्रसन्न होते हें । शिव-भक्ति विहीनों को इसकी प्राप्ति नहीं होतीऔर यह 
दीघ ज्ञान अम्बिका पति भगवानके ही उपासकों को प्राप्त होता है। इस 
' | पर में आप लोगोंसे एक प्राचीन इतिहास कहता हँजो उमा महेश संवाद 
युक्त है जब पूर्व काल में दाक्षायणी सतीने अपने पिता दक्ष के यज्ञ | 
में जाकर शिव निन्दा सुन अपना शरीर त्याग दिया था तो फिरतपकर 
उन्होंने ही हिमालय के घर जन्म लिया और नारद के उपदेश से फिर 
शिवके निमित्त उन्होंने तप किया तथा हिमालय ने स्वयम्वर की विधिसे 
उन पावतीकों शङ्करजीके साथ विवाह कर दिया जिसमें देवी देवनेमहान 
सुख की प्राप्ति की । एक समय महा शिखर पर बैठी हुई पार्वतीजी ने 
अपने पति शङ्कर से कहा कि, हे देव ! हे परमेश ! हे पञ्चक्कत विधाय 
सवक्ञ भाक्त सुलभ ! परमासृत विग्रह ! में आपकी वही स्री हूं जो 
आपकी निन्दासे शरीर त्यागकर अब हिमालयकी पुत्री हुई हूँ। अतः | 
एव अब आप मुझे मन्त्र दीक्षा के विधान से विशुद्ध तत्व की प्राप्ति 
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करा देवे । तव देवी पार्वती की इस बातको सुनकर शाश भूषण शङ्करज 
ने पार्वती से कहा-हे देवि ! यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो चलो 
कैलाश शिखर पर में तुम्हे विशुद्ध तल में स्थित करू गा । तब शि 
हिमालय से उठ कैलाश को गये । वहाँ उन्होंने देवी पावती को प्रण 
मन्त्र से दीक्षित कर उन्हें शुद्ात्मा में स्थित किया और पुनः महादेव 
वहाँ से उठ कर देवोद्यान में गये जहां घुमालिनी आदि देव सखियों ने 
कत्पवृत्षके नवीन खिले हुये फूल लाकर देवी पावतीको अलंद्भत किया 
शिवजी उनका सुन्दर मुख देखकर बहुत प्रसन्न हुये। तब श्रुति के 
अर्था से युक्त पावंतीजी उन परमेश्वरसे लोक हितकारिणी कया पूछती 
हुई इस प्रकार बोली कि हे देव ! आपने यह ॐकार रहित उपदेश क्‍यों 
किया । कृपाकर इसे मुझे प्रणव सहित बतलांइये। प्रणव केसे प्रगट 
हुआ ! इसकी कितनी मात्रा है ओर वेदके आदिमे यह केसे कहा जाता 
है । इसके कितने देवता हैं, बेदादि की भावना किम प्रा! की जाती है 
शोर उप्तमें कितने प्रकार की क्रिया हैं तथा इसकी बया व्यापकता हैं । 
इसको कितनो कलाये हैं और इपमें पंचात्मकता क्या हे । इसके वाच्य 
4 वाचक का सम्बन्ध और स्थापन किंस प्रकार का है और इसका क्या 
विषय हे । इसका सम्बन्ध क्या हे, प्रयोजन याहे और इसका उपासक 
उपासना का स्थान, उपास्य वस्तु, उपासना का फल, अनुष्ठान विधि, पूजा 
का स्थान मंडल, उनके ऋषि ओर व्यास की बिधि का क्या क्रम है ! 
हे शिवजी | यदि आपकी सु पर कृपा हे तो मुझे यह सब वतलाइधे । 
मुझे इतना तत्व जानने की बड़ी इच्छा है । देवीके इस प्रकार पूछने पर 
शिवजी पावतोजी की प्रशंसा करते हुये बोले । 
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( प्रश्र पद्धति ) 


शिवजी बोले-हे देवि ! जो कुछ तुमने मुझसे इछा हे वह में तुमसे 
कहता हूँ , ध्यान देकर सुनो । इसके श्रवण मात्र से जीव शिव के समान 
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हो जाता है। जो प्रणव का अर्थ जन लेता हे जानो वह मेरे ज्ञान को 

जान गया । प्रणवात्मक मंत्र सब मंत्रोंका बीजहे और बही बीज वृक्ष के 

` 4 समान सूच्मसे भी सूक्म ओर बहुत स्थूल वेदका आदि,वेदका सार ओर 
` 4 मेरा स्वरूप । वह तीनों गुणों से परे, सर्वज्ञ और सबका कर्ता है। 
प्रणव अर्थात्‌ ॐ यह एक अक्षर का मन्त्र ऐसा है जिसमें सर्वगत 

4 शिवजी सर्वथा ही विद्यमान हैं ओर जगत की यह समस्त बस्तुयें गुण 
मयी हैं जो उद्यान के संपोग से सब कुछ बिराटरूप स्थावर जड्ठमात्मक 

, 0 दिखाई पड़ती हें । इस प्रकार यह सत्र कुछ प्रणव का अर्थ ही है। यह 
एक ही अक्षर ब्रह्म ओर सत्र अर्थों का साधक है। इसी ॐ ऐसे अकार 

युक्त प्रणव से शिवजी ही सर्व प्रथम जगत के निर्माण कर्ता हैं। शिवही 


` | प्राणरूप ओर प्रणव ही शिव रूप है । इस वाच्यवाचक में कुत्रभेद नहों 
| | हे। इस प्रकार में ही ब्रह्म ऋषि ओर एकाचर रूपं । मुझवाच्य वाचक 
| | की इस एकताको विद्वानही जानते हें । प्रणवही सबका कतां है । मुत्त b 
| | ही इत निर्विकार परमेश्वर प्रणव को जानेंगे + यही सव मन्त्रों का शिव | 
j मणि हे और इम कारको ही में काशीमें प्राण त्यागनेमालों को देता | 
{ हं । हे अम्बके ! पहले में इसी प्रणवोद्धार का वणन करता हू जिसकी ) 
' जानकारी होने मात्रसे परम सिद्धि प्राप्त होती हें । इस ओंकार की प्राति | 
| के लिए सबसे पहले कलाका उद्धार करे । पहले आकार के आश्रित) 
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| निवृत्त कलाका उद्धार करे । फिर उकोरमें ईधन कलाकामकार में काल- | 
| कलाका, नाद में दणड आर विन्दुमें ईश्वर कलाका उद्धार करे । इसप्रकार | 
पंचवर्ण रूप प्रणत्रका उद्घार होता है यह तीन मात्रा और विन्दु नाद[- 
त्मक का जाप तो महा मुक्ति दायक है । ब्रह्मासे लेकर सब प्राणियों तक 
यह प्रणव ही सबका प्राण है और उकार मकारे. क्रमसे इसकीयह तीन 
मात्राये हैं और फिर यही ॐ होजाता है । यही ॐ* वेदों के आदि में 
कहा जाता है और वह ऑंकारासक भौ में ही हूँ इसी महान बीज के 
आकार के रजोगुण से ब्रह्मा ओर उकारजो उसकी प्रकृति योनिहे उससे | 
सत्यगुणके पालन करने वाले हरि और मकार पुरुष बीज तमोगुण से ९ 
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४८६ म कायी; शि सहिता # 
अ तयास तिति परवर देवका तिरे ह 
। संहारकत्ती शिव उत्पन्न होते हैं तथा जब इन साचत महेश्वर देवका तिरो- ) | 
भाव होता है जो विन्दु रूप हैं ओर सब पर कृपा करनेकेलिए वहीनाद ) 
| रूप भी हैं । जत्र ध्यान में बेठे तब इन्हीं नाद रूप शिव को मस्तक में | 


हें । बही आकार की अपेक्षा से व्यापक और आकार की अपेक्षा से 
ग्रोंकार रूप में सबमें व्यापक और उकार के नीचेके भाग में व्याप्त ॥ | 
हे । इस प्रकार को भावना करे । इसीप्रकार इन अकारादिक पॉच वणां में | | 
ब्रह्म के स्वरूप को देखे । सद्य, वामदेव, घोर, पुरुष,एशान । यह क्रम से | 
मेरी ही मूर्ति हैं । | 
ओ चोथा अध्याय ऋ | 
( सन्यास का ग्राचार ) | 
शिवजी ने कहा-हे महादेवि ! अब में तुम्हारे अनुरोध से सन्यास | | 
| और आहणिक कर्म कहता हूँ जो सम्प्रदायका अनुरोध है। यतीकोउचित | | 
हे कि वह ब्राह्म मुहतं में उठकर अपने उस शुरु का ध्योन का सहख दल | ' 
| वाले खेत कमलम बेटे हुये हें । उस प्रकार फे मनोहर भावोंसे युक्त हो 
९ उनकी पूजा कर नमस्कार करे । और यह कहे कि में प्रातः से सायंकाल 
तक जो कुछ करूँगा उसमें आपही की प्रेरणा होगी मुझे आपही का 
बल हे । हे जगन्नाथ ! यहाँ आपकी पूजा है। शुरू से ऐसा कह उनकी 
आज्ञा लेकर जितेन्द्रिय हो आसेन पर बेठ प्राणायाम करे । और मूलसे 
लेकर ब्रह्माश्र तक के छःहों चक्रों का ध्यान करे जिसमें करोड़ों बिजलीके 
4 समान सारा तेज समाया हुआ है। फिर उसके मध्यमें वहसुक सच्चिदा- 
६ नन्द निणुण ण ब्रह्म और अनामय रुद्र शिव का चितन करे । फिर उठकर 
जहां तक इच्छा हो टहलने के सिये बाहर दूर तक चला जावे। फिर 
६ अपने नित्य नेमित्तिक कमो को करे और स्तानसे शुद्ध हो इस प्रकार गुरु 
से सारीविधियां सीख और पड़तियोंमें देखकर पंचाचरीका उच्चारणकरते | 
हुये ६ प्राणायाम. करे और ओंकोरेरूपी ईश्वर को बड़ी सावधानीसे मन 
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पुराण भाषा # ५८७ 
में ध्यान करे तीन अर्ध्य देवे । फिर एक सौ आठ मन्त्र जप कर बारह 
बार तर्पणकरे और आचमन कर तीन प्राणायाम करे । मोन हो ऋषियों | 
को स्मरण करे । और जब पूजा के स्थान में जाना हो तो मौन हो पेर | 


धोकर विधि पूर्वक आचमन कर पूजाके मण्डपमें जावे और जब आना | 
हो तो पहले दाहिना पेर उठावे । } 
ॐ पांचवा अध्याय % ॥ 

( सत्यास मणडल को विधि ) | 

ईश्वर बोले-फिर पृथ्वीको लीपकर दर्पण के समान चिकनी बनावे | 

ओर हाथ भरके चार वस्त्रको लेकर चोकों के स्थान की कल्पना करे । | 
ताल पत्र लेकर उसके समान लम्बे ओर चोड़े समान तेरह भागकरके उसे 
ले उप्ती चतुर्थ मण्डल में पश्चिमकी ओर मुख करके बेठे । पूरवकी ओर 
सूत्र लेकर दक्षिण और उत्तर के क्रमसे चौदह सूत्रबिछावे । ऐसा करनेसे । 


एक सौ उनहत्तरकोण हो जायेंगे । जिनके बीचकी कणिका के आठ को 
के बाहर उस मध्य कोष्ठका दलाष्टक होता है । इस प्रकार सभी श्वेत वर्ण | 
के दल की कल्पना करे । फिर उसको पीली और काली करे । कणिका 
सुरेश्वरि ? फिर उसकी दल संधिक्रो भी लाल और काली करे । कणिका 
में प्रणव अर्थ का प्रकाशन करने वाला ऐसा मन्त्र लिखे कि जिसके नीचे 
पीठ और ऊपर श्री कणठ लिखे । उसके ऊपर अमरेश, मध्यमें महाकाल 
अर महाकालके सिरके निकट दरड लिखकर फिर ईश्वर लिखे और श्याम 
रङगसे सिंहान और पीत रङ्गसे श्रीकरठको वित्रित कर अमरेशकोलाल 

ओर महाकालको श्‍वाम वर्ण करे । इसी प्रकार दण्डको धूग्रवणं, ईश्वर 
को धवल वर्ण करे । ऐसा लाल यन्त्र लिखकर “संध्योजा” मन्त्रसे आंच ९ 
दान करे। फिर उममें उठे हुए नाद से ईशान को भेदकर अग्ने-आदि क्रम "९ 


शेत और लाल धातुसे रङ्गकर चार द्वार बनावे जिसके इधर-उधर के 


4 से उसकी बाहरी पंक्तिको ग्रहण करे । फिर उसके कोने के चार काणोंको | 
| कोष्ठ पीले रङ्गसे भरे हुए हों ओर दक्षिण दिशाकें को्कं्ागे आठ दल | 
है 


का कमल लिखे । इस प्रकार विधि पूर्वक प्रथ्वीमें जेसा गुरु एवं ग्राचांयं 
#_ 2 >> > क > ७३ > > ० ७& >. 
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| सब दिशाओं के मण्डलको चित्रित कर ताय सव शिशाओं के मण्डलको चित्रित कर सूर्य की पूजा करे ।, 
ऋ छटवां अध्याय ऋ 
( सन्यास पद्धति का न्यास वणन ) 
ईश्वर बोले-इस प्रकार उस कमल की रचना कर फिर शक्ति कमल 
गे रचना करे और चतुर्थी विभक्ति के सहित अन्त में नमः लगा कर 
“शक्तिकमलाय नमः” इत्यादि उच्चारण कर “ग्रग्नेक्रतिभस्म” इत्यादि 
मन्‍्त्रोंसे वस्तुओं को धारणकर शुरुको फिरसे नमस्कार करे | फिर बाहरकी 
ओर त्रिकोण बृत क्रम से चार अ प्रमाण कर 5४ अचन मन्त्र से 
पीठ को धारण कर शंख की पूजा करे और प्रणव से शुद्ध सुगन्थितजल 
र से सात बार गन्ध पुष्पादिसे “ॐ” की पूजा कर धेनु झुद्रा दिखावे । फिर 
( शंख मुद्रा दिखावे । इस प्रकार अपनी आत्मा को शुद्ध करे । फिर तीन 
। प्राणायाम करके ऋषि आदि का स्मरण करे। फिर अङ्गन्यास कर अस 
मन्त्रसे अग्निकोणके कमलका प्रोक्षण करे । श्वेत बस्तुआँसे ही इसदज्षिण 
कमलको पूजे । इस प्रकार उसकी ऊपर नीचे और चारों ओरसे पूजा करे । 
पश्चात सौर नामक योग पीठको पूजे ग्रोरसिहासनके ऊपर मल मन्त्रसे 
मूलाधार में प्राण रोक ग्रासनसे बेठ पिंगला नाड़ी के प्रवाह से शक्तिको 
१ उठावे जहां पार्वती सहित भगवान देव रुद्राक्ष की माला पहिने पाशखटू 
बांट, कपाल, अंकुश कमल और शंख धारण किये, चार मुख ओर 
4 बारह नेत्रों से शोभित स्थित हैं । तब प्रकाश सहित सूर्य का आवाहन 
| करता हूं-ऐसा कहते हुए “नमः”लगाकर उनका आवाहन करे ओर 
१ मुद्रादिक स्थापना कर मुद्रा दिसावे और व्हा छूं इनबीज मन्त्रों) 
६ से अ गन्यास कर फिर तीन बार ! हे महेश्वरि ! पझ्जके केशरोंमें और | 
4 छःहों अन्गोमें अग्नि ईश्वर राक्षस और वायुआदिकी चारों मृतियोंका | 
१ आवरण में पूजे पूरव से लेकर उत्तर तक कसल दलके मूल से आदित्य | 
4 भास्कर, भानु ओर रवि को इन चार नामों से तथा सूर्य,जद्या,विष्णु, महेश | 
आर ईशान को तीसरे आवरण में पूजे और इस प्रकार भस्मधारणकर 
शिव भक्तिके लिये अङ्गन्यास कर नम्रता पूर्वक गुरू की पंचोपचार पूजा । 
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कर ओं श्री गेरवे नमः ऐसा कहते हुए नमस्कार करे | इस परक हुए नमस्कार करे । इस प्रकार पूजा 
| के विधानों से युक्त हो 'ओं ब्रह्माने नमः के क्रम से ईशानादिका न्यास 
| कर पच्च कला क्रमसे सद्योजातकी कल्पना करे । बुद्धिमान इस प्रकार का 
र प्रणवन्यास कर फिर परमात्माको बाधक हंसन्यास करे । 

| % सातवाँ अध्याय 3 

शिवजी का ध्यान और पूजन ) 


शिवजा कहते ह-इस प्रकार अपने बायें ओर चोकोण मण्डलबना 
"4 ॐ का अर्चन करे ओर उसे अस्त्र मन्त्र से शोभित करे। उसके भी 
आधार पर प्रणव को हो पूजे ओर चन्दनांदि तथा सुगन्धित वाले जल 
4 से उसे पूर्ण करे । फिर धेनु मुद्रा दिखावे । फिर उसके आगे चौकोणशङ्क 
| मुद्रा, उन्द्र और उसके बाद त्रिकोण मुद्रा दिखावे षटकोण मुद्रा 
करे । फिर उसमें ओंकार को गन्ध पुष्पादि से पूजे । फिर उसमें पवित्र 
| जल भरे । इस प्रकार जेसा गुरु वतलावे उसके अनुसार गुरुमूतिकीकल्पना 
| कर “गुरुभ्यो नत? ऐसा कहते हुए शुरु की प्रदक्षिणा कर उनका ध्यान 
१ 


करे । फिर गणानात्रा इत्यादि मन्त्रों से मृति स्थापित कर देवता का ॥ 
आवाहन करे और एकाग्र मन से ध्यान करे । इस प्रकार गणेश का षोड 
शोपचार से पूजन करे । फल, फूल चढावे । नमस्कार करे । फिर स्कन्ध | 
को पूजे और गग्नेय मण्डल में सूर्य, चन्द्रमा सम्बन्धी ध्यान करे। फिर 
कमल के सब आसनों पर सुन्दर श्वेत पुष्प रक्‍खे और आधार शक्तिसे 
आरम्भ कर शुद्ध विद्या से आसन पयन्त उ कार सहित चतुर्थी विभक्तिके 
अन्त में नमः लगाकर मन्त्र करता हुआ सविधि ईशानादि पॉर्चो ब्रह्म ) 
को पूजे । फिर सावधान मन से मोन होकर मोन्मनी गोरी की पजा 
करे मुद्रा दिखावे । हे देवि ! जो इस प्रकार सविधि पूजन और ध्यान 
मेरी और तुम्हारी उपासना करता हे और शङ्खके जलसे स्नान कराकर ) 
| उकार से मोक्षण करता है, वह सिद्ध होता है । 
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% श्रीशिव-महापुराण-केलाश संहिता # हू. | 
अ आठवा अध्याय ऋ | 
(वर्ण पूना वर्णान ) sh | 
ईश्वर वोले-देवि ! इस प्रकार पूजन के क्रमसे बुद्धिमान को उचित १ | 
हे कि वह सर्व प्रथम गणेश कार्तिकेय का पूजन करे फिर वेद के आदि 
| महेश्वर का आवाहन कर पूर्व दिशा के भागमें कमलको कणिका 
4 के उपर चारों ओर से पूजा करे और 'आँबो राजानम्‌ इस ऋवा से रुद्र 
( को पूजा करे ओर कणिका के दलों में आवाहन करे । शिवको पूर्व हर | 
को दोक्षण शिव को उत्तर और भव को पश्चिम दिशाके पत्र में यथा | 
क्रम से पूजे । फिर ओं रॉ, झों पाँ ओं ज्ञा, ओं लॉ, थों अर्पण एवेक | 
अं, ओं, वॉ,ओं, सॉ और वेद के आदि में झां श्री बीजं, इन दसबीजों 
से लोकपालों को पूज ईशान देवको दक्षिण भागपें पूजे। फिर ब्रह्मा 
। विष्णु का सविधि पोड शोपचारसे पूजन करे तथा पंचम आवरणपें देवे 
शिवका का आवाहन करे । फिर देवेश कोअचंना कर शंकर युद्य शिव 
। को स्मरण कर गन्धादि उपचारो ये सविधि शङ्करजी की पूजा कर नेवेद्य 
चढावे और आचमनीय अर्ध्यादि प्रदान कर भोजन की सामिग्री और 
ताम्बूल निवेदन करे । फिर नीपाज्जनादिक क्रमसे शेष पूजाको विस- 
| जित कर देवी देव का ध्यान कर एक सो आठ मन्त्र जपे । फिर उठकर | 
। पुष्पांजलि ले'यो देवानामिति' उपनिषद की नारायणीय इनबः ऋचाओं | 
का जप करे ग्रौर यो वेदादो सरः प्रोक्तः तक जपे । फिर पुष्पाँजलि |; 
। आपत कर तीन प्रदक्षिणा करे और परम भक्तिसे साष्टॉग प्रणाम करे | 
। ओर इस प्रकार प्रदक्षिणा करते हुए अनेकों प्रणाम करे तथा आतन पर | ' 
बठकर शिव महेश्वरांदि के नाम का आठ बार उच्चारण करके कहे कि ) 
{ हे भगवान ! शम्भो ! यह सब आपही का आराधन किया है ऐसा ) 
कहते हुए शंख जल और पुष्पों को चड़ावे और पूजा समाप्त कर अर्ध्य } 
सहित आठ बार फिर नाम जपे । हे देवी ! इसके आगे भी में तुम्हारी 
भक्ति कहता हूं, ध्यान से सुनो । । 
| ३ 
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* नवा अध्याय > 
१ गम ( प्रणव पद्धति ) 
। श्वर वोले-हे देवि ! यों तो परमात्मा शङ्कजी के शिव, महेश्वर 


नित्य क हें फिर भी उपाधि निवृत्त होने पर शिव शङ्कर और 
महादेव ये तीनों ही नाम शिवरूप हैं । उपाधि युक्ति होने से वह अनेक 
नाम धारण करते हें । इसलिये अत्यन्त परिशद्धात्मा होने से ही उन 
महादेव को शिव और गुणों का आधार होने से उन्हीं ईश्वर को शिव 
| तलदरशा महात्मा लोग शिव कहते हें । फिरजो तेईस तलोंसे परे प्रकृति 
ग्रोर वि से परे पच्चीसवाँ पुरुषहे उसीको वाच्य वाचक के भावसे वेद | 
आदि म आकार कहते हैं और जो बेद से जानने योग्य आत्म स्वरूप | 
दान्त में प्रतिष्ठित और पर से भी पर है वही परमेश्वर कहलातेहें तथा ) 
पुरुष आर प्रकृति जिनके आधीन हे और जो त्रिणुण तत्व की अविना- 
शिनी माया हे वही प्रकृति तथा वही महेश्वर हें । महेखरके प्राप्त होने 
॥ पर हो नारायण की माया से मोच की प्राप्ति होती हे तथा दुखोंको दूर 
करने के कारण ही उनका नाम स्ट्र पड़ा है और वही परम कारण शिव | 

| दे । यह सुनकर ब्रह्माजी बोले-जब इस प्रकार शहुरजीने कहा तब उनके 
वचन सुनकर शिवजी की वेद से भरे हुए अनेक प्रकार स्तोत्रसे भरी 
हुई उनकी स्तुति की और उन परमेश्वरी ने शिवजीके श्रीचरण कमलों 
में बार-बार प्रणाम किया । हे मुनियो ! उससमय पार्वतीजी अपने मनमें 
बड़ी हर्षित हुई । हे ्रा्मणो ! यह प्रणव अर्थ का प्रकाशन करने वाला 
अति गुह्य विधान मैंने तुमसे कहा जो सबंथाही दुःखनाशक है। सूतजी 
कहते हैं हे मुनिबर ! जब मुनि शारदूल पाराशर पुत्र ब्यासजी ने इस | 


| 
| 
रुद्र, पतामह, संसार-वेद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा ये आठ नाम मुख्य और | 


> 


| प्रकार कहा तो वेदवादी सब सुनियों ने भक्ति-भाव से उनकी बड़ी पूजा 
की । पश्चात वेदव्यासजी केलाश पर्वतका स्मरणकर वहाँ चले गयेऔर 
| ऋषियों ने भी प्रसन्न होकर अपने अनुषठार किये हुए यज्ञ के अन्त में 
/ चन्द्रशेलर शिवजी की परम भक्ति से पूजा कर यज्ञादिमेंमन लगा शिव , 
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| में स्थिति प्राप्त की । इस कथा को देवी ने स्कन्द से ओर स्कन्द ने | | 
नन्दीसे तथा नन्दीने भगवान सनळ्कुमारजीसेअऔरसवळ्कमारजीचेः्यांसजी | | 
से कहा था जिसे परम तेजस्वी गुरु व्यासजीसे मेने प्राप्त कर तुम्हें सुनाया | ' 
ऐसा कहकर पुराणवेत्ता श्रेष्ट सूतजी तीर्थ यात्राकरने चले गये ओर वहाँ | | 
स्थित सभी मुनिगण इस गुप्त रहस्य को ग्रहण कर कांशीमें वासकर मुक्त ॥ 
हो शिवजी के धाम को चले गये । 


( 
/ | 
| 
। # दसवाँ अध्याय % | 
§ ( बरतोपदेश बर्णन ) | 
व्यासजी बोले-सूतजी के चले जाने पर सब घुनियों को बड़ा | 
आश्चर्य हुआ और वे आपसमें कहने लगे कि एक प्रश्‍न तो हम लोगों | 
ने भुला ही दिया जिसे सूतजी ने पहिले वर्णन किया था । वह वामदेव | 
का मत बड़ा कठिन हैं। अब नजाने कत्र हमको उन श्रेष्ठका दर्शन प्राप्त | 
होगा कि जब हम उनसे इस विषय पर पूछे गे। इस प्रकार वे मुनि चितन | 
( करते हुए अपने हृदय में व्यांसजी का पूजन कर दर्शन की इच्छासे वहां | 
4 स्थित रहे। एक संवत्सर के पश्चात्‌ सूतजी का काशी में फिर आगमन | 
4 हुआ । तब सूतजी को आया देख ऋषियोंने उनका अभिनन्दनकर बड़ा | 
स्वागत किया और जव सूतजी आसन पर बेठे तो उन मुनियोसेपूजित 
हो बोले कि हे उत्तत ब्रती सुनियो ! तुम धन्य हो, तुम्हारे लिये जिस | 
। कारण से में आयो हूं वह वृतान्त सुनो । जब में तुमसे प्रणव का $ | 
। अथ एवं उपदेश क्र तीर्थ यात्रा करने चला गया तो दक्षिण सागर के &. 
| तट पर्‌ पहुँचकर जो मेंने कुमारी शिवा देवीका पूजन किया और काल- 
। हस्त शेल पर जाकर सुवर्ण सुखरा में स्वान कर देवता तया ऋषियों को ¢ | 
। तृप्त करते हुए शङ्करजी का स्मरण कर चन्द्रमा की कान्ति बाले उन | 
काल हस्तिश को तृप्त कियाकि जो पश्चिमकी ओर मुख किये पॉचशिर 
वाले और बड़े अडत हैं तथा जिनका एक ही बार दर्शन काने से सारे | | 
पाप नष्ट हो जाते हैं। उनको पूजकर फिर उनके दक्षिण भागप्ने स्थित | 
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७५ ॐ श्रीशिव-महापुराण-भ ५६३ | 
पावती का भी मेंने पूजन किया । फिर एक सहस्र एक सो आठ वार ) 


पंचाक्षरी विद्या का जप किया और प्रदक्षिणा कर वार-वार उनको नमः | 
( स्कार किया । इस कोर में नित्य उनकी प्रदक्षिणा करते हुए कालहस्ति | 

शेल पर उस चेत्र में निवास करने लगा । हे सुनीश्‍वरो? मैंने वहाँ चार 

महीने का समय व्यतीत किया। तब ज्ञानरूपी प्रसून कालिका महादेवी | 
| का युके प्रसाद प्राप्त हुआ। में शीघ्र ही वहाँ से उठ शिवाशिव को भक्ति 

पूवक प्रणामकर उनको बारह बार प्रदक्षिणा कर दण्ड प्रणाम करते हुए 
॥ गुरु को आज्ञा से उस क्षेत्र से चलकर चालीस दिन में यहां तुम्हारे पास 
| ग्राया हूँ । हे मुनि श्रेष्ठो ! अब मुझ पर कृपा कर आप सब यह कहिये 
। कि है फ्या करू ? सूतजी के यह बचन सुनकर ऋषि मन ही मन प्रसन्न 
। हो उनसे कहने लगेः-- 
१ 


( बामदेवजी द्वारा ब्रह्म निरूपण ) 
ऋषि बोले-हे महाभाग सूतजी ! आप हमारे पूज्य हैं,इसलिये हम 
पर दया कर हमें बतलाइये क्रि वामदेव का मत क्या है! यह सुनने की 
हमारी बड़ी इच्छा है । तब उनके यह बचन सुनकर गम्भीरवाणी से बोले 
{कि हे सुनियो ! आपका मङ्गल हो, क्योंकि आप सबकी मति संदा 
शिव भक्ति में तपर है । पहले रयन्तर कल्य में वामदेव नामके मुनि हुए 


| 
१ ग्यारहवां अध्याय % । 
। 
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जो गर्भ से उत्पन्न होते ही स्वयं शिव ज्ञान जाननेवाले और देव असुर / 
मनुष्य सब देवों के जन्म कर्म के जानकार थे ! वे सब शरीर में भस्म 
` 4 लगाये जटा मण्डल मणिडत इच्छा रहित निन्द और अहंकार रहित | 
थे । वे सर्वदा दिगम्बर महाज्ञानी और दूसरे शिवके समान अपने चरणों 
के स्पर्श से प्रथ्वी को पवित्र करते हुए इधर-उधर विचरते तथा ब्रह्म में 
लीन रहा करते थे । उन्हीं ने एक समथ मेरुके दलिण कुमार शिखर पर | | 
जाकर स्कन्धजी से भेंट किया जहाँ स्कन्ध नामक सागर के समान एक 
4 सरोवर है और जितका जल ठण्डा और बढ़ा खादिष्ट है। तब शिखर 
६ के ऊपर बठे हुए सुनि वृन्दों से से बित भगवान शिवजी के पुत्र स्कन्द 
शक्कर, | 
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RR NN 
§ ४६० % श्रीशिव-महापुराण कैलाश संहिता % 
4 कुमार को उदितसूर्य के समान जिनके चार भुजा,खुन्दर शरीर और | 
4 मुकुट आदि से विभूषित अगलःवगल रत्न भूत दो शक्तियाँ उपासना ) | 
4 कर रहीं थीं और जो मोर पर बेठे हुए थे, देखकर उन मुनोश्‍वरने परम) | 
4 भक्ति से उनकी पूजा की और हाथ जोड़कर एक दिव्य स्तोत्र में वडी ) | 
4 स्तुति की । तो महेश्वर पुत्र प्रभु स्कन्दजी प्रसन्न होकर बोले कि--हे | | 
4 मुनि ! में तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हं । तुमने जो यह प्रेम भक्ति से मेरी | | 
4 स्तुति की हे उसके लिये मेंतुम्हारा क्याप्रायश्चितकरू' । क्योंकि आप जैसे ) | 
4 योगियों में मुख्य, परिपूर्ण और निस्पृह को इस लोक में कुछ भी पर्थ- 
नीय नहीं हे फिर भी आप जेसे लोग लोककल्याण के लिये प्रथ्वीमें | 
विचरते हैं । हे ब्रह्मन्‌ ! आपकीजो इच्छा हो वह कहिये, लोक रक्तार्थ में 
उसे कहूंगा । तब स्कन्द फे ऐसे बचन सुनकर महा मुनि वामदेव प्रसन्न 
। हो यह मेघवत गम्भीर वाणी बोले-हे भगवन ! आप परअपरके स्वामी 
सर्वज्ञ सबके कर्ता और सर्व शक्ति धर हैं | हमारे जेसे जीव आपका 
॥ गुण वर्णन करने में सर्वथा ही असमर्थ हें । यह तो आपकी कृपा है जो 
आप हमसे ऐसा कहते हें । हे महाभाग ! अब में आपसे जो पूछता 
| है उसे आप ज्ञमा कीजियेगा । क्योंकि मेरा यह अतिक्रम है। प्रण बही | 
। साक्षात परमेश्वर वाचक या वही देव पशुपति वाच्य हे कि जो पशुओंका ) 
। पाप मोचक है १ यदि शिवजी को प्रणव के द्वारा बुलाया जाता है तो 
वे क्षण मात्र में ही पाप दूर कर देते हें । इस प्रकार प्रणवोपासना ही 
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तो पाप मोचक हुई ओर प्रणव की ही वाचकता सिद्ध हुई । ऑंकारही 
तो स्वे खरूप हे । ओरअ* इति सर्व हो तो इस प्र कार सबकी श्रुतिऔर ९. | 
ह्म स्वरूप है । हे देवताओं के पति ! आपको नमस्कार हे आंप ही 
। पतियों के हति और परिएणं हें । अतएव आपको नमस्कार है। हे सेना 
पते ! हमारे विचार से जगत की स्थिति में शिव के शिवाय दुसरां कोइ 
नहीं हे । सर्व व्यापक स्वामी महेश्वर ही सब रूप वाले हैं।। हमने सुना है 
कि समष्टिऔर व्यष्टि के भाव से यह सब कुछ प्राणवार्थ ही हे । 
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% बारहवां अध्याय % | 
। ( सन्यास की विधि वणन ) 

| 


 स्कन्दजी बोले-हे महाभाग वामदेवजी ! तुम धन्य हो । तुम बडे | 
। ही शिव भक्त शर शिवज्ञान जानने वालोंमें श्रेष्ठ हो । तुमको त्रिलोकी | 
में कुछ भी अविदित नहीं है। फिर भी लोककल्याणकी हष्टिसे में तुम पे / 
कहता हूँ । इत लोक में जीव अनेक शाक्षो से मोहित हो रहे हैं जिससे | 
| परमेश्वरी विचित्र मायाको नहीं जान पाते । प्रणव ही साक्षात महेश्वर | 
है और जिते वे मोहित प्राणी नहीं जानते। यद्यपि वही देव सगुण, 
| निगुण और ब्रह्म इन तीनों का प्रकट करने वाला और परम देव है। 
| प्रणव का अर्थ तो साक्षात शिवजीने ही किया है और रू ति स््रतिशाख 
पुराण और आग मों में भी कहीहे ; जिनमें मनवाणी की कोई गमनहीं ) 
है और जिसे पाकर बिद्वान कमी भयभीत नहीं होता । ब्रह्मा, रुदर, इन्द्र ) 
पूर्वक यह साराजगत वही उत्पन्न करते हैं और वह कभीमी कहींसेउशन्न ) 
नहीं होते । उनमें विद्युत,सूर्य ओर चन्द्रमाका कोई प्रकाश नहीं है और ॥ 
जिसकी भाषा से ही सारा जगत प्रकाशित होता है । यह सारा ऐश्वर्य ) 
उन महेश्वर को ही प्राप्त है कि जो मुमुचुओं के ध्यानकी वस्तु है । वही ) 
सर्व व्यापी, निगुण, सगुण निष्फल तथा शिव हें । स्थूल सूद्म और 
उनमे भी परे यह उनके तीन रूप हें । वही सत्र देवाधि देव, सन्तान, 
निष्फल और ज्ञान क्रियाके स्वभाव वाले थोर परमात्मा भी कहे जाते है 
वही देव पेचक और कला पंचक भी हैं उनका मन सवदा शुद्ध स्फ- 
टिक मणि के समान प्रसन्न ओर शीतल होता है जिनके पॉच मुख,दश 
“भुजा और पन्द्रह नेत्र हैं । जोईश्मन देव,मुकुट युक्त, पुरातन पुरुष और 
योधर हृदयी,वामदेव,शुह्यतथा प्रदेशवान हें । सपाद तन्मूति, साक्षात, 
सम्पूर्ण, निष्फल और मूर्ति वे यह छः प्रकारका शरीर धारण करने वाले 
हे । शब्द की शक्तियों से भी वे स्फुरित होते, हदयों में विराजमानरहते 
अपनी मनोन्मनी शक्तिसे वाम भाग विभूषित हे । मन्वादिसे जिनके छः 


प्रकारके अर्थ मन्त्रों द्वारा होते हैं, जो उपन्यास मार्गी,समष्टि ब्पष्टि भाव 
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FR तत नल मम्मशिंवर्भहागुराशं'पोणष्फव्यहित्याळ ग | 
वाले प्रणवात्मक अर्थ वाले हैं,में इनके अर्थ को कहता हूं. सुनो । पहिले 
उपदेश का क्रम कहता हूं । हे महाराज ! लोक में बण विख्यात हैं इनमें | 

तीन के लिये ही वेदचार कहा गया है। शूट्रवेद का अविकारी नहांह। 
उसे केवल सेवाही करने को कहा गया है शेष तीनों वण अपने ही 
आश्रम में रत रहें । इन्हे तो श्रुति, स्मृति धर्म का हो अनुष्ठान करना 
चाहिए, अन्य नहीं । इसीसे इन्द्र सिद्धि प्राप्त होगी । वेद माग के प्रदर्शक 
परमेश्वर की यही आज्ञा है ! तब श्रुति स्मरति जैसा कहती है उसी के 
अनुसार वर्णाश्रम धर्मसे अपने आचारों द्वारा परमेश्वर की वह पूजा करे 
कि जिसके करने से कितनेही श्रेष्ठ मुनियों ने सायुज्यता प्राप्त क है । 
/ ४ तेरहवाँ अध्याय % 
१ ( प्रणव का अर्थ ) 
१ 


अक ्छ्ड 


स्कन्द जी बोले-ऐसा यती मध्यान्ह में प्रसन्नता पूर्वक स्थान पर गन्ध 

। पुष्प और अ्रक्षतादि पूजाकी सामग्रियों को लेकर पहले देव पूज्य तथा 
| शिव-पुत्र गणेशकी विधि पूजा और ध्यानकर पूर्णाहुती दे हवन समा 
| करे और गायत्री का जप करता हुआ अपरान्ह को कम समाप्त करे ।फिर 
॥ सायंकाल को स्नान कर संध्याकाल की सम्ध्या समाप्त करे । ओरइससमय 
सद्योजात के पाँच मन्जोंसे हवन करे। अन्त में उमासहित महादेवका अग्नि 

में ध्यान करे । फिर सावित्रीके प्रथम पादका उच्चारण करते हुए गायत्री 
के दुसरे पादका उच्चारण करे) फिर तीन पादका उच्चारण करेओऔरसावित्री 
प्रवेशयामि ऐसाकर 'भूभु वःसुवरोत्र' ऐसा कहते हुए उन शङ्कर साक्षात 
का ध्यान करे कि जो अर्धनारीश्वर हें,.जिनके पाँच सुख,दश भुजा,पन्द्रह 
नेत्र और बड़ा उज्वल शरीर है और जिन सदाशिव और मनोहरदेवकी 

१ जगन्माता त्रिलोक को उत्पन्न करने वाली त्रिगुण और निगुणमयीशिव 
धमं पत्नी हे । ऐसा विचार कर बुद्धिमान पुरुष उस गायत्री देवीका जप | 

'4 करे । क्योंकि वह आदि देवी, त्रिपदा, जाह्मणत्वदाची और अजा है। | 
बही व्याहतियोंसे उ्न्न,उन्हींमेंलीन होनेवाली और वेदकी आदि,प्रणव | 
आर शिवपाज्री है । यह मन्त्रराज सब मन्त्रोंका बीजरूप मन्त्र हे। बह । 
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| प्रणव शिव ओर शिव ही प्रणव है। उसमें वाच्य वाचकया मेद नहीं 
१ हे । इसी महामन्त्रको काशीमें शरीर त्यागने बालेको मरतेसमय उपदेश 
१ देकर शिवजी सुक्त करते हें । इस कारण उन परमकारण देव, एकाक्षर 
श्रेष्ट को यति श्रेष्ठ हदयकमल में धारण कर पूजे । 

| १ चोदहवाँ अध्याय % 
( शिवरूप वर्णन ) / 
| वामदेव बोले-हे भगवान्‌ ! हे सब देवताओंके ईश्वर शिवजीकेपुत्र ! h 
॥ हे प्राणनारति मंजन ! छः प्रकार के अर्थ का ज्ञान क्या है ! छः प्रकारके 
| अर्थ कोन-कोनसे हैं और उनका क्या ज्ञान हे ! इसका प्रतिपादक कोन 
| हे और इस ज्ञान का क्या फल हे,जिसके जानेबिना जीव शाश्रोंसे विमो- | 
| हित हो रहा हे और में भी शिव मायो विमो हित होरहाहूँ। में आपकी | 
4 शरण हू आप मुक पर कृपाकर उती ज्ञानसृत को पिलाइये कि जिसे 
| पाकर मोहरहित हो जाऊ । क्योंकि शिवपद अद्र तहे । तब मुनियों 
| 
र 
१ 
र 


9 /0 


क्रां 
न र 


इन्‌ वचनोंकों सुनकर शक्तिधारी प्रभुशाख्नके विरोधोंकोशिवपद अद्ठ त 

। तब मुनियोंके इन वचनोंको सुनकर शक्तिधारी भुशास विरोधकों के | 

ए यह महात्रासजन बचन कहने लगे किहे मुनिशादूल ! जो कुछ ) 

पने पूछा है वह समस्त प्रणवार्य परिज्ञान रूप में तुमसे सादर कहता 

जो समष्टि व्यष्टि के भावसे सर्वथा ही महेश्वर का हे । हे सुब्रत | अब 

न छः प्रकारके अर्थों को कहताहू कि जिससे एक ही का परिज्ञान होता ॥ 

| हे पहला मन्त्र रूप,दूसरा मन्त्रभाव,तीसरा देवार्थ,चोथा प्रपंार्थ, पाँचवाँ 

। गुरुरूप का दिखाया हुआ अर्थ और छठवा शिष्पके आत्मानुरूप कार्य । 

*५ यही छः प्रकार अर्थ पहले कहे हैं। हे मुनि सत्तम ! पहलेउस मन्त्र स्व 

| रूपको सुनिये कि जिसके बिज्ञानमात्रसे पुरुष ज्ञानी हो जाता हे । पहला 
स्वर अकार है जिसके वाद पॉचवां उकार पड़ता है और इसी प्रकार 
पवर्ग का अन्त मकार, यही विन्दु और नारद हे । इन्हीं पॉचोंको वेद में 


९112 ~ 


Rr कट 


(| 


उकार कहा है। यही समरष्टिरूप है ओर इसी को वेद में “कार कहा 


र गया है इसी प्रकार नाद भां सबकी समष्टि है और अकार उकार मकार 
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ये सब्र विन्दु की ग्रादिमेहे । यही व्यष्टि रूप से सिद्ध हो ओंकारशित्रका 
याचकहे । इन्हीं पॉचों बर्णोंकी समष्टि और विन्दु आदि चारका समष्टि- 
कला प्रणव शिवका वावकहै और शिवजीके उपदेश मार्ग से जो उसका 
/ विचार हैं वही मन्त्ररूप है । इसी को प्रणवराज कहते हैं जो शिव का } 
4 हो रूप ह । भ ) 

# पन्द्रहवाँ अध्याय ॐ 

( उपासना मूर्ति वर्णान ) 

इश्वर बोले-अब इसके बाद सृष्टि की पद्धति कहता हूं जो महेशादि 
चतुष्टय और सदाशिव कहलाती हे । वही समष्टि प्रभु आकाश के अधि- 
पति हैं ग्रोर उन्हीका महेशादि चार रूप इसीकी व्यष्टिहै जिन सदाशिव 
के सहख्नांशसे महेश्वरकी उत्पत्ति होतीहे और जो पुरुष अनन्त रूप होने 
से ही वायुके भी अधिपति हें जिनके वाममें मायाशक्ति है और जो सब 
क्रियाओंफे अधिपति हें तथा जिनकी ईश्वरादि चतुष्टय व्यष्टि रूप है। 
ईश्वर, विश्वेश्वर, परमेश और सेश्वर । यही श्रेष्ठ तिरोभाव चक्र है। 
यह तिरोभाव भी दो प्रकारका होता हे । एक रुट्रादि,गोचर, दूसरा जीव 
समूहका शरीर रूप। यहां पाप पुण्य रूप शरीर जब तक स्थित हे तत्र 
१ तक वह रहता हे और इसमें कर्म की साम्यता हे । किन्तु यह एक ही | 
होता है । उसी एकमें अनुग्रह करनेकी सामर्थ्य हे और वही विभु भी है ! 
| जिसमें तिरोभाव और कर्मको साम्यता है । उसीको साक्षात, पर्रम, निए ) 
| बिकल्प तथा निरामय इस प्रकारसे ईश्वरादि चार देवता कहे हें । इसमें 
p 
h 
| 


h 


AAAS 


१ तिरोभावका चक्र शान्ति कला मय है और इसीको उत्तम पद तथा महे- 


ef Sale 


श्वरसे अधी षित कहा हे। महेश्वर ही चरणोंकी सेवा करने वाले इसी )* | 

को प्राप्त होते हैं । महेश्वरे हजारहवे अंशे रद्र की उत्तचि होती हे जो 
झधघीर शरीरके होते हें और जो समस्त तेज तल के स्वामी हैं तयाजो 

| प्रभु अपने वाम भागमें गोरी शक्ति धारण किये और संहार करने वाले 
हे । इन्हीं व्यष्टि रूप शिव, हर, हर सुड भव ये चार शिवादि अइत |; 
चक्रबिदित हैं। सप्रावरण से र्षित हे और जो जिसके उपर नीचे दस 
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णा जल व्याप्त है। इसी हिरण्मय सरूप जलक मम जो रहता ह 

सौको श्रूतिने जलमध्य सायी कहा है जिसमें अपने अनुग्रह,तिरो भाव, 
हार, स्थित और सृष्टिसे युक्त हो निरम्तर एक शक्ति युक्त रह कर | 
शिवजी लॉला करते रहते हें । हे मुनियों | अधिक कहने से क्या ! में 
सार कहता हूँ यही निश्चय जानो कि शिवजी ही सर्व शक्तिमान हैं। 

१ सोलह॒वाँ अध्याय % 
( शिव तत्व विवेचन ) 

सूतजी बोले-जब इस प्रकार गुरुने वेदाथे उपदेश कियातो उपे 
सुनकर मुनिश्रेष्ठ को परमात्मा में सन्देह हुआ । तब उन्होंने कहा कि हे | 

स्वामिन्‌! आपके घुख-क्मल से जो मेने ओंकार रूप अमृत का पान 
किया है उससे अब मेरा ज्ञान दृढ़ होगया और इस विषय में कुछ भी | 
सन्देह न रहा । फिर भी में आपसे यह थोड़ा प्रश्‍न करता हूं कि सदा- 
शिवसे लेकर कीतिं पर्यन्त यह जो जगत रूप की स्थिति है औरजिसमें 
सवत्र खी पुरुष रूप से दीखती हें और जिसमें कुछ सन्देह नहीं है, इस 
प्रकारके रूपवान जगत के लिये वही सनातनदेव कारण हैं यही खी पुरुष ) 
नपु'सक रूप और कोई हे अथवा उसका क्या रूप है ! विद्वान्‌ और 
शाक्ष तो मोहित होकर उसे अनेक प्रकार से कहते हैं । परन्तु इसमें जो 
एक मत हो और जगतश्रष्टा जेसे एक भाव को प्राप्त हो वह आप मुके 0 
4 बतलाइये । क्योंकि सुमे बरह्मा विष्णु आदिक देवता और सिद्ध कुछ नहीं 
जान पड़ते मुझे तो “यह करताहूं” यह व्यवहार ही स्पष्ट दिखाई पड़ता 
है और यह सब क्रियात्मक व्यवहार हो सब अनुभवों से सिद्ध होतां है, | 
| और वह देह, इन्द्रिय,मन,बुद्धि तथां अहङ्कार से उत्पन्न होतांहै अथवा | 
| यह महान आत्मा काही रूप है, इसमें भी झळ सन्देह नहीं है। परन्तु 
इन दोनों बातोंमें यह अडत विवाद हे । आप मेरे इस संशय रूपी विष 
| वृक्ष को उखाड़ कर ऐसा कर दीजिये कि जिसमें हमारे चित्त की भूमि 
! शिब के अहेत कल्पवृक्ष जन्म योग्य हो जावे । हे देवेश ! मुझे आशा 
हे कि आपकी कृपासे मुझे दृढ़ ज्ञान प्राप्त होगा । जब मुनिने इस प्रकार 
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पूछा तो उपनिषद गर्भित इस समय रहस्य को समझ कर प्रभु सन्दजीकुछ | 
हंसते हुए बोले कि, हे मुने ! इस गुह्य ज्ञान को शिवजी ने कहा है। हे | 


का दूध पीता हुआ बड़े आनन्द से सब कुछ सुन रहा था ओर वह सब 
मुझे स्मरण है। हे पुत्र बामदेव ! अब उप परम रहस्य को में तुम पर | 
| दया करके कहता हूं, ध्यान देकर सुनो । कर्मतत्त से लेकर जिःना छुछ | 
शांख्वांद है वह सब ज्ञानदायक है विचारवान्‌ उसे विवेक पूर्वक सुनते | 
हैं। भला झाप लोगां के जेसा कौन है कि जां आपने इस बड़े विस्तार | 
( युक्त शाखवाद को शिष्यां को उपदेश किया है । परन्तु जिनकी नीच | 
बुद्धि है वे अभी तक कपिलांद शासों को पढ़कर भी ऐसा ही कहते हें | 
( इश्वर नही हैं। ऐसे शिव निन्दक पहले से ही छः सुनियो के होरा 
शापित और अन्यथावादी हे । अतएव उनकी वार्ता कदापि सुनने योग्य 
नहीं है। क्योंकि उन्हें तो क्षिति और अ कुरादि कर्ता जन्य देखने सेमी 
ओर अनुमान-प्रयोग से भी पदमेश्वर का रूप सिद्ध नहीं हांता और वे ) 


>> 
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धूप के देखने से पर्वत अग्नि वाला है। ऐसे ही यह तो प्रत्यक्ष प्रपञ्च का 
दशन एवं अवलम्बन है । परमेश्वर परमात्साको जाने, इसमें सन्दे नहीं । | 
| रन अत्य ही दिखाई पड़ता है। श्रृतियों ने ऐसा कहा | 
4 * सन्बिदानन्द ब्रह्म इन रूपों से सत्य है और वही प्रशवकी निवृत्ति | 
करने वाला शब्द तथा सदात्मा कहलाता हे । फिर वही अपने प्रकाश से ) 
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भाव को प्रात हुए हैं । जिन शिव-शक्ति के संयोग से ही आनन्द की | | 
प्राति होती हैं । 


{ 

| 

| । % सत्रहवाँ अध्याय % 
| ( सृष्टि क्रम यणेन ) 
वामदेवजी बोले-हे भगवन्‌ ! पहले तो आपने यह कहाकि प्रकृति | 
' $ नीचे नियति और ऊपर पुरुषहे, वह अ | 
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अन्य असर की प्रतिक्षा करते हें । किन्तु जसे उपरोक्त पंचाय युक्त |. 


चित होकर जगतका कारण होजाता हे । परन्तु वह एक ही शिव शक्ति || 


ब आप यह दूसरा क्या कहते हें! | 
2202 2::+2:५ 22223: ! 
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[या से संकुचित रूप को तो आपने कहा है कि वह नीचे है, अस्तु हे 
[थ ! मेरा यह संशय दूर कीजिए । स्कन्दजी बोले-हे सुने यह अदठेत 
सेववाद में किसी प्रकार मी हेत को समावेश नहीं है। यह नश्वर अवि- \ 
नाशी है। इस प्रकार वह एक ही शिव सच्चिदानन्द रूप वाले और ब्रह्म र 
हैं जिन्हें सर्वज्ञ सबका कर्ता और त्रिवेदों का उत्पादक कहा जाता है । ) 
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शवजी ही अपनी माया और इच्छा से संकुचित रूप के समान पुरुष हो ९ 
गये हैं जिनमें पाँचों कला हैं ओर जो भोक्ता हे । वही पुरुष प्रकृतिके 
गुणों के भोक्ता हैं । वही समष्टि और वही चित्त प्रकृति तत्व है । सादि 
भेद से प्रकृति के गुण गुणों से बुद्धि और बुद्धि से तीन प्रकार का अहं | 
कार उत्पन्न हुआ हे । फिर उससे तेज और उससे मन,बुद्धि तथा इन्द्रियों ( 
की उत्पत्ति हुईं है और मनका रूप संकर्प विकल्पांत्मक है । इसी प्रकार h 
बुद्धि इन्द्रय, कान,खक, चच, जिव्हा, शब्द रूप, स्पर्श, रस, गन्ध प्रवृत्ति | 
और बुद्धि तथा इन्द्रियों में श्रोत्र का क्रम कहा गया है, ओर वेकारिक 
हंकार से क्मॅस्टरियो की उत्ति हुई है जिन्हें तदश सुनियो ने सूकम | 
कही हे और कार्य सहित सब कमेन्द्रियाँ हें और वाक पाणि,पाद,उपस्थ 
। इम प्रकार बोलना, ग्रहण करना, जानना और त्यागना जिनकी क्रिया 
र 
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हे । फिर उनकी तन्मात्राये हुई जिनसे शब्दादि रूप हुए और जिनसे 
आकाश वायु अग्नि, जल और प्रथ्वी की उत्ति हुई और जो पंच महा 
भूत कहलाये तथा अवकाश, वहन पाचन, वेग और जो पंच महा 
| हुए । सूतजी वोले-जब वेदान्त युक्त इस प्रकार का वचन स्न्द्जी ने 
कहा तो ऋषि वामदेवजी नम्र हो बार-बार प्रथ्वी पर गिरकर उनकी | 

E | 'दण्डवत करने लगे । क्योंकि उनके चरणारविन्द में विहरते हुए उन्हें परम | 
। तल की प्राप्ति हो गई । | 
) | 


१ अठारहवाँ अध्याय % 
( शिष्य करने की विधि ) 
शौनकजी बोले-इस परम रहस्य को सुनकर वामदेवजी ने महेश्वर | 
के पुत्र से क्या कहा ? वे वामदेवजी तो बड़े ही धन्य हैं कि जिनके द्वारा | 
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 
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POD OS HDR DT TT TC | 
इस परम पावनी कथा की उत्पत्ति हुई हे । तब मुनियों के इस प्रेमगभित 
६ वचन को सुनकर प्रसन्नहो महापरिडत सूतजी उन शिव प्रेमियों से बोले 
हे मुनियो ! आप सब महादेवजी के भक्त धन्य हैं जो इस प्रकार 
| लोकोपकार कर रहे हें । अतः अब मुझसे उनदोनों महासाओका सम्बाद 
फिर सुनिये। तब वोमदेवजी ने स्कन्दजीसे पूछा कि हे भगवन्‌ ! हे सव 
तत्व विषारद पडमुखजी ! अब आप मुझे सम्मदाय के उस ज्ञोन को ) | 
बतलाइये कि जिसके उपदेश बिना जीवों को भोग मोक्षादि सिद्धि नहीं | | 
प्राप होती ओर जिन्हें उपदेश का अधिकार नहीं है। इनके चोरकमं 
और स्नॉन इस प्रकार क्यों हे.वह कहकर आप गेरा संशय दूर कीजिये। 
यह सुनकर स्कन्दजी बोले-हे वामदेवजी ! अब में एक परम गुप्त तत्व 
4 आपसे कहता हूं, ध्यान देकर सुनो वेसाख, श्रावण, आश्चिन, कार्तिक 
अगहन, माघ इन महीनों के शुक्लप ओर शुभ दिन में पंचमी अथवा 
पूर्णमासी को शुद्ध हो शुर्के चरण थो उनके निकट मृग चर्म के आसन 
पर शंख में पुष्प रख प्रणव मन्त्र से अभिमन्त्रित करे और गन्ध पुष्पादि 
से पूजन करे, दीपक दिखा, मुद्रासे रचाकर, कवच मन्त्र से आच्छादित 
करे । फिर अध्यं के विधान से उत्तम मण्डल कर उसे सुगन्धित पुष्पों से 
पूजे । आधार को शोधे और फिर उसपर शुद्ध घट रस उसे शूतसे लपेट 
कर उसमें सुगन्धित जल भरे । फिर पीपल, पियखम, जामुन, थ्राम,बड 
इन पाचों की छाल और इन्हीं पोंचो के परे और हाथी,घोडे, रथ बावी 
अर नदो के संगम स्थान को मिट्टी में सुगन्धि मिलाकर उस कलश पर 
लेपन करे। फिर सब आम के परो, कुश का अग्र, नारियल और फूल | 


| 
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भिला इस प्रकार सब वस्तुआँसे उस घट को अलंकृत करे । उस वट में 
पंचरलन डाले और पंचरत्न न हो तो भक्ति सहित उसमें सुरणं ही डाल 
देवे । फिर नील माणिक्य सुबणं, मूँगा ओर गोगेद इन पाँच रत्नों को | 
ले “उमलस्क” का उच्चारण करतेहुए अन्तमें'ग्लसू'ऐसा उच्चारणकरतेहुए ) 
प्रेमपूवंक सविधि पूजन करे । फिर खीर और ताम्बूल रख झाठ नामों 

से पूजा कर अभिनन्दन करे । इस प्रकार गुरु को कृपा से निर्मलात्मा | 


/ ररक 
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection 


a PP 0 9 थे > > 


| 


aT 


SPER 
* थाशिव-महापुराण भाप 


का ARTS fi 
जान पक ९ 
(हो 


TRCN RENN 


वै। क्पोकिगुर्ही शिव हे ओर वह जेता बतलाये उक्तअकार के अन: 

१ शन सहित उनको पूजा करे। फिर गुरु अपने ऐसे शिष्यको'हस सोऽहं” 
मन्त्र का उपदेश दे जिसके ग्राहिम्े'हके अर्थ सहित आत्मा स्वयं शिव 

है । इस प्रकार गुरु उपदेश दे यह सोचे कि वही में शिव हूं। फिर वह 

शिष्य का भस्म का परोक्ष ज्ञान दे और सादर उसका तात्य इस प्रकार 

वाइस वाम्यों में समभावे । 

) # उन्नीसवां अध्याय % 

। ( योगपट्ट बर्णन ) 

स्फन्दजी बोले-तब गुरुजी इस प्रकार कहे कि १ में ब्रह्म हूं, वह 

( तृ है, ३ आसा ही ब्रह्म हे, ४ सारा जगत ईश्वर से अधीष्टित है, ५ में 
ही प्राण हूं, ६ आत्मा ही ज्ञान है७प्रज्ञानामा अर्थात जो यहां,=विरित 

| अविसिस वह पर है,६्वही तुम्हारा आल अन्तर्यामीओर अमृतहै१०बह 

| एकही पुरुष में और आदित्य में हैं, ११ परब्रह्म भी में ही हूँ, १२ सबसे 

| परे सबका ज्ञातावेद शास्र का गुरु ओर स्वयं आनन्द लक्षण में ही हूँ, 

१३ वह एक मवभूतों के हृदय में में ही हूं, ४ तल और प्रथ्वी का प्राण 

(में ही हू, १५ जल का और तेज का भी प्राण में हूं, १६ वायु और 

| आकाश का भी प्राण में हूं, १७ त्रिगुण का भी प्राण में हूं, १८ सर्वा 

| के एक अद्वितीय में हूं, १६ यह तब इछ बह्मय हा है, २० मे सभी 

| मुक्तसरूप हँ,२१ जो यह है वही में हूं ओर हंस भी में ही हूँ २२ इसी 

| प्रकार सबका ध्यान करो । यह कहकर स्कंदजी ने वामदेवजी को चौर 

| 

| 

| 

| 

| 
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इनान की विबि बतलाई। 
ऋ बीसवाँ अध्याय % 
( चौर स्नानादिक विधि ) 
स्कन्दजी बोले हें वामदेव ! अब में स्नान और चोर की वहविधि 
कहता हूँ जिमसे यतियों को परम शुद्धि प्राप्त होती है। हे मुनीश्वर ! 
जब इस प्रकार शिष्य योग पदको प्राप्त हो पूर्ण व्रती होवे तब उसे पहले 


चौर करा लेना उचित है । वह गुरु को नमस्कार कर उनकी ाज्ना ले 
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चोर करावे । फिर उस कपड़ेको जो नाई के पास हो उसे मिट्री और जल | 
से चुला डाले तथा उसके हाथ भी मिट्टी देकर धुला देवे ओर शिवःशिव ) 
उच्चारण करता हुआ दोनों हाथों की अनामिका और य गूठे को अभिम | | 
स्त्रित करे । फिर नेत्र मूं दकर अख मन्त्र पढ़े ओर फिर नेत्र खोलकर | | 
नापति के अस्तुरे और केंची आदिकी सच्छताको देख उसे भी अख मंत्र) | 
| से अभिमन्त्रित कर प्रोक्षण करे तथा प्रभाव से छुरेकी ग्रहण करा दाहिनी | 
। ग्रोरसे चौर कराये और पहले कुल आगेके बाल दूर करावे पीछे सब बाल ) 
मुड़ावे फिर एक पत्ता ले उसमें ब्रालोंको रख कही दूर डाल देवे ओर मू छ | १ 
भी मुड़ा लेवे। फिर हाथ पर हाथ रख नखोंको कटावें और बेल पीपल | 
या तुलसीके नीचेकी मिट्टी लेकर रख ले । फिर बारह बार जलमें डबकी ) 
लगाकर किनारे पर बैठ उस मिट्टीके तीन भाग कर शुद्ध स्थानमें रख उसे 
ह | 
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प्रोक्षण कर अस्त्र मन्त्र से अभिमन्त्रित करे । फिर उसमें से एक भागको 
मिट्टी ले उससे बारह बार हाथको मलकर जलसे धोवे और एक हेले ही 
से शरीर लेपन कर जलसे थो फिर जल में प्रवेश करे। फिर दूसरे भोग 
की मिट्टी ले बारह बार शिर से मुख तक लपेट कर बारह बार जल मे 
डुबकी लगावे और फिर तट पर जाकर सोलह कुल्ला करें और दो बार | 
ग्राचमन कर उपूर्वक सोलह प्राणायाम करे। फिर बची हुई मिट्टी को | 
लेकर उसके तीन भाग कर उसमें से एक भाग ले कमर आर पेर धोकर । 
दो बार कुल्ला आचमन करे) फिर मौन होकर ऊ कार पूर्व सोलह प्राण[- | 
4 याम करे । फिर दूसरे भागको ले उ कहते हुए जब्बामें लगाये ओर प्रणव 
4 से तीन प्रोक्षण दूकरे । फिर रखी हुई मिट्टीको सातबार अभिमन्त्रित कर ! 
4 उससे अपना हाथ तीन बार धोवे और अपनी कामें सूर्यको देखते हुए ६ 
4 सिर से पेर तक मिट्टी लगावे और तीसरे भागकी मिट्टीको ले पृथ्वी पर 
4 रखे हुए अपने दण्डको उठा अपने मन्त्रदाता गुरुको ज्ञान सहित स्मरण ) 
| करते हुए तीन बार साष्टांग प्रणाम करे और तीर्थमें प्रवेश कर बोर बार 
 डडकी लगावे ओर ४“ कहता हुआ तीन बार शिवके चरण कमलों का 
भ्यान करे जो संसार सागर से तारने वाले हैं। है मुनिवय ! यह तो मेने । 
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आपके स्नेह से कहा। अब आगे और क्यासुनमेक इच्छाशैवह के । 
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१६ इक्कीसवां अध्याय ॐ है 
( योगियों के मरने के बाद ) 

.. वामदेवजी बोले-हे शुरो ! मेने यह सुना है कि यतियोंका दाहकर्म 

नहीं होता और केवल शुद्ध भूमि में उन्हें स्थापित कर दिया जाता है 
| इसका कया कारण हे ! यह आप प्रेम पूर्वक कहिए,क्योंकि आपके समान 
कोई बक्ता नहीं है। सूतजी बोले-जब बामदेवजी ने इस प्रकार कहा, तब 
4 असुरनिकन्दन स्कन्दजी शिवसे सुने हुए इस परम रहस्यको फिर उनसे 
| कहने लगे । स्कन्दजी बोले-हे मुने! यह बड़ी गुह्य बात है । इसी प्रकार 


2 


SE 


| 
| 
h 
का प्रश्‍न तो शिव योगी भृगु नामके सुनिने भी सर्वज्ञ शिवजीसे किया ( 
था जिसे उन साक्षात शिवजीने एक कथाके लय में वर्णन किया था।हे 
। बर्न्‌ ! वही कथा में तुमसे कहता हूं । यह ज्ञान हर एक को नहीं देना 
१ चाहिए। यदि ऐसा ही कोई शान्त चित वाला शिव भक्त शिष्य होतो 
| उसे ही दे । क्योंकि ऐसा ही महा धेर्यवाच्‌ योगी जिसे समाधि अवस्था 
54 प्राप्त हो वही शिवरूपसे परिपूर्ण होता है । परन्तु जिसका वित्त समाधि | 
| से परिचित नहीं ग्रोर अधीर हो उसका भी एक उपाय है । ऐसे पुरुषको 
4 चाहिए कि वह गुरु के मुखसे सुनकर शिवजीके ध्यानमें परायणहो योगा- 
4 भ्यास करे और जिससे तीनों पदार्थोंकाज्ञान होताहे ऐसे त्रिषुटीमेंध्यान | 
4 करनेके लिये यम नियमादि का अभ्यास करे । नित्य प्रणवमें मन लगावे | 
4 यदि कभी शरीर शिथिल पड़ जाये ओर शरीर न चलता होतो केवल 
. ` शिवजी को स्मरण करता रहे। इससे भी सदाशिवके प्रसादसे नन्दी द्वारा 
| प्रेरित हो वह पुण्याक्षाओं के लोक में जाता हे । केसे भी हो उसे उत्तरा- 
१ यणकी प्राप्ति हो जाती है। 
% वाईसवाँ अध्याय % 
। ( एकादशी-पद्धति ) 
स्कन्दजी बोले-हे मुनि ! अव एकादशी-विधि सुनिये ! ग्यारहवे 
दिनके आने पर जो विधि कही गई है वह में आपके स्नेहसे कहता हूं । 
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एक वेदी को शुद्ध लीप कर पश्विम पूरव पांव मंडल वनावे और उसमें | 
देवेश्वरी अति वाहिक जेसा पहले कहा गया है, वेसे पांच देवताओं की 
| पजा करे । इसका एक विस्तृत विधान है ओर इस प्रकार उनके दिब्य 
रूपका ध्यान करे । शिवजी की कृपा से क्या नहीं सिद्ध हो सकता ! वे | 
सध पर कृपा करने वाले हें। शिवजी ने अपने पास सभ काय करने | 

वाजी दित्य ओर अनुग्रह करने वाली ऐसी पाँच मूर्तियों खीकार करली 

हैं। उन शिवा देवताओं का ध्यान करके उनके चरणोंमें शंखके जल 
विन्दु समर्पण करे । सविधि और भी बहुत-सी पूजा करे । “ॐ* भूर्भुव 
सहः” इस मन्तरसे प्रोक्षणादि करे और धूपदीप देकर प्रदक्षिणा ओर ) 
नमस्कार कर सिर पर अंजलि धारणकर प्रार्थना करे कि, हे माताओं ! | 
तुम प्रसन्न होकर इस यति को शिववरणों में रक्षित करो। ऐसी प्रार्थना | 
कर किये हुए सब कर्मों को विसर्जित कर उनके प्रसाद को कन्याग्रों को 
| 


~ 


बाँट दे अथवा गउग्रोंको खिलावे । अथवा जलमें डालदे । अन्यत्र कही 
न डाले । इसी प्रकार उनको पावेन श्राद्ध करे । क्योंकि यति का एकरा 
दिष्ट श्राद् नहीं होताहे। इसकी भी एक अलग विधि हे । इम विधिकों 
॥ करके चार ब्राह्मणों को बुलाकर उनके चरण धो शिवकरी सविधि पजा 
१ कर शिवके संमुख भोजन करावे । फिर गोबर से लीपकर जिस पर | 
पहले ही से कल्पित कुश रखा हो उस पर बेठ प्राणायाम करके कहे कि |) 
में पिडोकोदान करता हूं ऐसा संकर करके तीन मण्डलोंका अपने पर $ 
मासा, अन्तरात्मा और आात्माके लिये पूजा करे तथा चतुर्थीकों अन्त h 
सका विचार करे कि हमने आमाको पिंड दिया है, फिर पिण्ड दे। | 
फिर कुशसे जल छिड्क कर प्रदक्षिणा और नमस्कार करे । ब्राह्मणोंको 
दक्तिणादे । उसी स्थान में नारायण वलि करे । फिर रच्षाके लिये विष्णु 
६ की महापूजा का अलग विधान हे । अन्तमें बेदपाठी बारह ऐसे ब्राह्मणों 
{ को जिनका केशवादिक नाम हो-बुलाकर उन्हें गन्थ अक्षत और पुष्मसे 
६ पूजदेवे । फिर उपानह तथा चत्र देकर भक्ति पूर्वक विविधि शुभ वचनों 
होरा यथा विधि सन्तुष्टकरे । । कुशाओं पर पायस वलि करे। मुनीश्वर 
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॥ रवि मैंने कही। हे दविज ! अज हादशीकी विधि उनो- 

{ % तेईसवाँ अध्याय > 


~ अदनी वोलेजारहवे दिन प्रातः उठ स्नान तथा आन्हिक कर्मते 
| निवृत्त हो शिवभक्त यति अथवा शिव-प्रिय जाह्मणों को मध्यान्ह में 
निमन्नृण कर स्वादिष्ट अनेक प्रकार के भोजन करावे । फिर उसी स्थान 
1 में शरु पूजन का मनमें सकत्य कर कुशा छठे । उनके चरण धोबे । पर 
मी स्वरूप गुरू और उनके भी पर गुरु का ध्यान करे । आसन दे 
उशा से पूज, भूप, दीप दे, सारी आराधनायें सपरा करे ओोरसंपूर्ण 
उमरठ कहत हुए उठकर नमस्कार करे । देवा, इत्यादि मन्त्र जपते हुए 
vs को छोड़े ओर नमस्कार कर सबंत्र अमृतस्तु, ऐसा कहे । फिर 
ब्राह्मणोंको भोजन करा खयं उनका हाथ भोनेको जल दे । फिर आसनों 
पर बिठा, ताम्बूल दे दक्षिणा में तरी और पाढुकासन अर्थात्‌ पनहीं 
दे, पंखा चौकी, वेणुदंड देने प्रदक्षिणा और नमस्कार से उन्हे संतुष्ट कर 
आशीर्वाद ग्रहण करे और फिर प्रणामकरके विदा करे । फिर यह कहते 
हुए कि आप सर्वदा शित्षादि हैं। जेसी इच्छा हो, जाइये । ऐसा कहते 
हुए द्वार तक उनके साथ जावे और जब ब्राह्मण कहें कि जाओ तबलोट 
कर कार पर बेठे हुए अतिथियों, ब्राह्मणों, दोनों अनाथों सहित भोजन 
कर सुखी होवे । इसमें कोई व्यतिक्रम नहीं करना चाहिये । प्रतिवर्ष इसी ग 
प्रकार गुरुकी पूजा करता रहे । उत्तम गुरु का आराधक यहां के बड़े-बड़े 
भोगों का भोग शिवलोक में जा पहुंचता है सूतजी बोले-इस प्रकार 
अपने शिष्य वामदेव पर अनुग्रह कर श्रेष्ठमहात्मा स्कन्दजी जो दूसरों पर 
भी अजुग्रह करने वाले है प्रसन्न हो फिर कहने लगे कि जो कुछ नेमिपा 
रन्य में मुनियों से व्यासजी ने कहा है वे ही आदि गुरु व्यासजी सब 
| भुवनों में प्रख्यात हें वही इसे फिर कहेंगे और उन्हीसे सुनकर इस कथा 
को फिर शुकदेवजी कहेंगे तथा एक-एक के चार-चार शिष्य जो वेदाध्य- 
यन सम्पन्न होंगे वे धर्म की स्थापना करे गे । उनके नाम हें वेशस्पायन 

| वन सम्पन्न दोगे वे थम डी खाना करेंगे उनके नाम हे दशान | 
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| पेल. जमिनि और सुमन्तु । ये चारों तेजसी व्यासके शिष्य हैं और हे | | 
| मुने ! वामदेव ! अगस्य, पुलस्य और करतु ये चारों महात्मा तुम्हार ॥ | 
शिष्य है और सनक, सनन्दन,सनातन और सनत्कुमार शिवश्रिय योगि- ४ 
4 वर्य सनत्कुमारजी के शिष्य हैं। यहसभी मुनिमरडली बड़ी अद्भुतऔर | 
| परम शिवको अधिष्ठान रूप है जिसको vs और वेद के अर्थ ओर | 
| उसके विचारोंको जानने वाली है। इन्होंने ही वेदादिके बिभागसेकाल्पत 
र पंच महाभूतों से ग्रावृत वेदान्त सिद्धान्त कां परम निश्चय किया हैजो | 
{ 


मोह नाशक, ज्ञानदायक, संतोपदायक और जात का कल्याण कारक ) 

तथा लक्ष्मी का देने वाला हे । मुझसे सुनने के कारण पशिडत इसे 

वामदेव का मत कहते हैं और शिवका ध्यान कहतेहुए ये यति शिवसरूप | 

हो जाते हैं और इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शिव का भजन कर जेसे | 

नदियों को सागर की प्राप्ति हो जाती हे वेले ही वे उनकी समानता के 

मोक्षपद को पा मुक्‍त हो जाते हैं। इस प्रकार वामदेवजी को उपदेश कर 

१ झन्दजी देव पूजित अपने माता पिता के चरणों को स्मरण$र शिख- 

१ रावृत केंलाश शिखर पर चले गये । ऐसा दिव्य ज्ञान दे गुरुजी चले | 

६ गये। फिर वामदेवजीने भी स्कन्दजीकाही अनुसरण किया और केलाश | 

| पर जा शिव पार्वती के चरणों में शिर नवाया । उन चरणोंकी भकितसे 

4 वे सर्वाङ्ग पूणं होगये । फिर उन्होंने प्रथ्वी पर गिर कर शरीरशून्य हो | 
इस प्रकार बार बार नमस्कार कर उठे और वेद शाक्लोके आशय पूण | 
अनेकों स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे । इन मुनिने अम्बासहित एवं | 
पुत्र सहित शंकरजी की बड़ी स्तुति की । देव देवी के चरण कमलों में | 

| शिर नवाया। फिर तो उनकी कृपा पा वहीं रहने लगे । हे सुनियो इसी ७. 

| प्रकार आप लोग भी उन्हीं ओोंकाराथ महेश्वर को जानकर सुख से यहाँ | 

{ 


A << 


विश्वेश्वर के चरण कमलों में रहिये जो वेदों में गुप्त सर्वस्व तारक मंत्र 
देने वाला ओर मुक्ति के दाता हें । और में श्री गुरुदेव के चरण कलो | 
की सेवा के लिये बद्रिकाश्रम को जाऊं गो । देखें फिर कब आप से मेरा ) 
समागम हो । हे मुनीश्वरो ! आपने जो पळा था वह सम मेंने कहा। | 
॥ इति श्री शिव पुराणस्य कलाशसं 


हिता सम्पूण ॥ 
खनकान्‌ ~ 


~? <> पः 


ONT 


कि < SAA AA a Sr St ८ SSS SA SSAA SAREE 2270. SE य मळ 
Digitized by eGangotri Siddhanta Gyaan Kosha 


AS 


७७ कर 3० नम, शिवाय % 


% श्रीशेवमहापुराण भाषा # 
[ अथ वायवीय-संहिता ओरम्म ] 


$ पहला अध्याय +६ 
( विद्यावतार का कथन वर्णन ) 


व्यासजी बोले-शिव गऐश और स्वामिका्तिक तथा सृष्टि उत्पत्ति, 
पालन तथा संहार करने वाले श$रको में प्रणाम करता हूँ, जिनकी शक्ति 


स्थान में आये। तब उन्हें आया हुआ देखकर सब मुनि प्रसन्‍न हो गये 
और प्रेम पूर्वक विधिते ऋषियोंने उनका सत्कार पूजन आद किया,फिर 
उन्हें सर्व श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर प्राथना करने लगे-हे सर्वज्न शाली | 
सूतजी । आपका आगमन शुभ हो आप सब पुराण इतिहास को जानने 
। वाले हमारे आश्रम पर पधारे हैं। हमारे अहोभाग्य हैं आप तो 
व्याप्जी के शिष्य हो सब कथा रहस्यों को जानतेहो कृपा करके हमलोगों | 
| को भी दिव्य कथा रूप अगत का पान कराह्ये । इस प्रकार मुनि गणों ) 
की प्रार्थना सुनकर श्रीसूत ही ने अपने मनमें पडिले आयात शङ्कर श्री ॥ 
गणेशजीका ध्यान किया । फिर जगदम्बा पार्वंतीजी तथा अपने रका, } 

4 को प्रणाम करके बोले-हे सुतियो!अव में आपको सभी विद्याओंके रूप ) 
पुराणों के प्रकट होने का बृतान्त छुनाताह a र हैं ? श्वेत कल्प 

के समय वायु देव ने जो कुछ कहा था उन्हा शब्दा तथा आर्थों से युक्त | 
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न्याय से पूणं शास्त्रोके अथां से शोभित यथाक्रमही पुराण कहे जाते है 
चार वेद, छः शास्त्रमीमॉसा, न्याय, धर्मशास्त्र,सभी पुराण इत्यादिकों में 
चौदह प्रकार की विद्याए हें। फिर आये द,धुेंद,गन्धर्वमें द,अथशास्त्रय 
चार उन चौदहोंमें युक्त करदेनेसे विद्या अठारहप्रकारकी हो जाती हैं। इन 
अठारह विद्याओंके उत्पादक भगवान शङ्कर हें । संसारको बनानेके लिए 
आपने प्रथम ब्रह्माको उत्पन्न किया ओर ये अठारह बिद्याए ब्रह्माकोप्रदान 
कीं । त्र्माकी रक्षा के लिए विष्णु को शक्ति प्रदान की विष्णुजी तो 
ब्रह्माकी रक्षा करने वाले मध्य पुत्र हैं । ब्रझाजीने अठारह विद्यायें पाकर 
पुराणों का विस्तार किया । फिर ब्रह्माजी के चार मुखोंसे चार वेद उत्पन्न 
हुए । उसके बाद अन्य सभी शास्त्र पेदा हुए । हे ऋषिगण ! इन पुराणों 
को स्वयं ब्रह्माजी ही प्रकट करने वाले हें । अतः इनका पढ़ना समझना 
पृथ्वी के सभी लोगोंके लिये कठिनथा । यह देख कर परम कृपालु शङ्कर 
की प्रेरणा पाकर स्वय' विष्णु द्वापरकी समाप्तिके समय व्यास रूप में 
अवतरित हुए । इन्होंने ही बेदोंका विभागकरके शास्त्रों को संक्षेप रूप में ४ 
बनाया । इसी प्रकार सभी द्वापर युगोंके अन्तमें विष्णु व्यासरूपमें प्रकट 
होकर वेदादि विभाग झादि२क्रिया करते हें फिर नवीन-नवीन पुराणों 
की रचनाए' भी किया करते हें । इस द्वापर की समाप्ति में सत्यवती पुत्र 
कृष्ण हेपायन नामसे व्यासजी प्रकर हुए हैं । वेदोंको आपने चार भागों 
में विभक्त किया है। इसीलिये आपका नाम पेद व्यास प्रसिद्ध हुआ हे । 
फिर सामान्य रूपसे पुराण रचनाकी हे । संक्षेपमें सभी पुराणोंके चारलाख 
श्लोक रचे । हे ऋषीश्वरो ! जब तक इंन पुराणों को न पढ़ा जाय तब 
तक वेद उपनिषद वेदों के अङ्ग पढ़ने में कुछ भी ज्ञान नहींहोता। पुराण 
संख्या में अठारह हें । जेसे कि-बह्म, पद्म, विष्णु,शिव,मांगवत, भविष्य, 
नारद, मार्कण्डेय, अग्नि, जदह्यवेवर्त, लिंग, वाराह, वामन, कूम, मत्स्य, 
| गरुण,नह्यारड,स्कन्द इस प्रकार ये अठारह पुराण हें । इनमें चौथा शिव 
| महापुराण शेवों की सभी कामनाए पूर्णा करने वाला हे । इही शिव 
॥ पुराणोक्त धर्म तथा विधि के द्वारा शिव आराधना करनेसे ही तीन वणां 
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ध्यों तथा देवताओं को शिव कथा से शीघ्र शिव लोक की प्राति 


| होती है। जिप्ते मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति की अभिलाषा से शिव 


आराधना ही फलदायक हे । 


% दूसरा अध्याय % 
( ब्रह्माजी से मुनियो का प्रश्‍न क्ररना ) 


व वाराह करप प्रारम्भ हुआ, तब सभी ऋषियों में बिबाद ठिड़ गया । 
वेवाद परब्रह्म के विषयका था । परब्रह्म कौन है । कोई किसी को कहता 
! कोई किसी'को किन्तु निर्णय न हो सका, तब सभी मिल कर ब्रह्माजी 
पास पहुंचे । प्रणाम करके, स्तुति की। ऋषियों पर प्रसन्न होकर 
ब्रद्माजी बोले-हे ऋषियों | आप लोग किप्त कामना से मेरे पास आये 
हो ? ऋषियों ने कहा-हे सामिन्‌ ! हम एक सन्देह रूप अज्ञान के अन्ध 
[र में पड़ गये हैं बहुत व्याकुल हैं कृपा करके हमारा वह संशय 
नेवारण करें । हमें मालूम नहीं कि अविनाशी, नित्य, शुद्ध,चित्त स्वरूप 
रिपूर्ण परह्य परमात्मा कोन है? अपनी लीला से संसार को रचकर 
सका पालन संहार करने वाला कौन है ? तब इसप्रकार झुनियों का 
थन सुनकर ब्रह्माजी ने अपने आसन से उठकर भगवान शङ्करजां का 
ध्यान किया फिर आकर ऋषियों से बोले-- 
> तीसरा अध्याय ॐ 


नैमिपारण्य की कथा ) र 
्रह्माजी बोले-हे ऋषियों जो मन एवं वाणा से अतीत हैं । जो | 


| 

१ 5 

| सूतजी बोले-हे ऋषियो | सर्व प्रथम अनेकों कल्यों के बीतजाने पर 
१ 


4 बहा विष्णु रुद्र आदितथा मूल इन्द्रियों के साथ सबको रचते हें । पशिडत 
जन जिनके परम आनन्द को प्राप्त करके अभय हो जाते हैं जिनकी 
| कृपा द्वारा मुझे परम प्रजापति पद प्राप्तुआ । जिसके द्वारा सारा ब्रह्मा 
रड व्याप्त हो रहा है। जो सारे ब्रह्माण्ड को पदा करके सव पर शासन 
करता है। वह अद्वितीय सदाशिव हैं । ओर कोई भी परब्रह्म नहीं । जो 
भी प्राणी तल रूप द्वारा उस शिव का ध्यान करता है वह मर जाने के 
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| 
(जद संसारिक बनधनोसे मुक्त होकर परम पद पाता है। जो सूर्य चन्द्र 
( रिन बिजली आदिको अपने प्रकाश द्वारा प्रकाशित करके सभीविश् 
(को प्रकाशमय बना देता है श्रृतियो का कथन इसी प्रकार है। इस आड 
4 तीय महेश्‍वर शिवजी की अनन्त महिमा जानी नहीं जासकती । इसके 
॥ समान कोई भी नहीं । यही अनन्त महिमां असरड शहा उ अण्ड को 
( रचने में निपुण उदार गम्भीर माधुर्य मकरन्द से सभी प्राणियों के खा. 
4 मिया के भी नाथ अडत लीला वाले भगवान सदोशिव हैं । अपने 
अन्दर से ही संसार उत्पन्न करते हैं। प्रलय काल में फिर अपने में ही 
विलीन कर लेते हें सारा आह्यण इनके आधीन हैं ये ही मनुष्य आदि 
सभी प्राणियों को प्रपंच में लगाते हें । इन्हें अज्ञानी दुष्ट पतित अधम 
देख ही नहीं सकते । भक्त जनही इनका पूजन आराधन करके अपने 
अन्दर तथा बाहर इनके दर्शन पाते हैं। ये तीन रूपों वाले हैं। स्थूल, 
4 सूर्म से भी सूक्ष्म । इनके स्थूल रूप को देवता सूकम रूप को योगिजन 
देख सकते हें । तीसरा सूक्ष्माति सक्म नित्य एवं अविनाशी रूप 
है। बह रूप तो शिवजी के परम भक्त शिव ब्रत के अनुकूल चलने वाले |” 
। ही देख सकते हैं शिवजी वेदों में कहे गये साधनों द्वारा प्रसन्न होते हे 
/ वेदोक्त साधनों से पहले जन्म के पाप पुण्य समान हो जाते हें । तब 
| भगवान्‌ शङ्कर कृपा करने लगते हैं। FR विशेष होने पर अधम का 
| नाश हो जाता हे। इस प्रकार धर्म के विशेष हो जाने पर उसके द्वांरा 
जन्म जन्मान्तरोंके पाप संग्रहोके नाश हीने पर भगवान शङ्कर की ज्ञान | 
सहित अचल भक्ति प्राप्त होती हे । उनके गुण समूहोंकोसमभनके लिये ) 
प्रथम उनकी परम कृपा चाहिये वह साधनों द्वारा मिल जातीहै । फिर | 
कर्म बन्धनों से बिसुक्त होता है निष्काम कर्मों द्वारा शिव धर्म में प्रवृत्त | 


३ गुरु अनपेक्षित तथा गुरु अपेक्षित धर्म सो युना विशेष है गुरु अपेक्षित 


१ उसे संसार आस 


गाचा ५ के पः प्न 


De SM 2S DN a <>><&><5 
Dig oo hoo al Safi lai a 
^ ^शितिमहापुराण भाषा # 


चा त ग हो ग । भाव सिद्व हो जाने पर ध्यान 
नत हो जाता ह त Pe होकर मनुष्य योग में 
संसार के किक त से शिव कृपा, शिव कृपा से 
"तार से मुक्ति होजाती हे । फिर तो वह मनुष्य शिव समानरूप होकर 
शव धाम पाता हे । इसी कारण हे ऋषियों ! तुम भी परब्रह्म शङ्करकी 
कपा पानेके लिये यःनकरो मन तथा वाणीके कमल निवृत्त करके निरन्तर 
| अभ्नि होत्र करने लग जाओ उसमें परत्र्म परमात्मा शिवके ध्यानका 
अभ्यास करो । उसीके द्वारा सदा शिव में प्रेम को प्रवल करके वदाते 
जाओ । तुम लोग ऐसा करो देवताओं के हजार वर्ष पर्यन्त महा यज्ञ 
करने का संकल्प करलो । आरम्भ करके जब यज्ञ की पूर्ण ता होजा-- 
| यगी। तव तुम्हारे मन्त्रो द्वारा आवाहन किया गया वायुदेव तुम्हारे पास ' 
| आजायगा । उसी से ही तुम्हें अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त होगा। 
उसके बाद तुम लोग परम पवित्र बाराणासी नगरी में चले जाना वहां 
( पिनाक धारी भगवान शङ्कर जगत माता श्री पार्वतीजी के साथ भक्तों 
पर कृपा करने वाले लीला करते हुए विराजमान हैं इस समय में मनो- | 
मय नामक अपना चक्र छोड़ने वाला हूं उस चक्र की नेमि जिस स्थान 
पर टूट जाय तुभ लोग उसी स्थान को अपने महायज्ञतपके लिये पवित्र 
| समाना वही स्थान मुक्ति दाता होगा यह कहकर ब्रह्माजीने शिवध्यान 
4 क उस सूय के समान चमकते चक्र को छोड़ दिया फिरतो सभी ऋषि h 
ब्रह्माजी को प्रणाम करके चक्र के पीछे २ चल पड़े । वह चक्र चल कर ) 
किसी परम पवित्र विशाल भूमि खरड पर जाकर गिरा। वहाँ एक बड़ी | 
शिला थी। उसके साथ टकरा कर उसकी नेमि टूट गई । इसी कारण वह 
पृथ्वी खण्ड परम पवित्र यक्ष गन्धर्वादिकोसे सेवित नेमिषारण्थ नाम से 
$ विख्यात हो गया । ऋषि लोगों ने वहाँ पर ही महा यज्ञकरने की दीना ) 
| ग्रहण की । एक समय राजा पुरूरव उर्वशीके साथ बिहार करता २ वहाँ | 
१ आ पहुँचा वह अठारह समुद्र द्वीपों का स्वामी होते हुए भी उस रमणीक 
१ भूमि खंड के लिये ललचा गया । मोह में आकर अज्ञान से मुनियों की 
-उङकचस्ङङटर्स्र्ङस्छर्ङच्छरङस्टरकक स्ट छक 2८ 
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| ६१४ सहिता ठ ल विशी सिता ई | 
उस खस बसे तक छीनने को तसर हो गया । सुनि लोगोंने भी कोधमें 
आकर राजा पर कुशा का प्रहार करके मार गिराया अौर यह वह भूमि | 
खण्ड है जिस पर बेठकर ब्रह्माजी ने पहले पहिल सृष्टि रचना आरम्भ 
की थी । इस भूमि खण्डको पाकर ऋषि लोग अन्त आनन्दित हुए। 

| 


ein ass 


5% चोथा अध्याय ऋ 
( वायु आगमन ) | 

सूतजी ने कहा-हे ऋषियों ! उस भाग्यशाली ऋषियों ने उती नेमि- | 
पारण चेत्न में भगवान शङ्कर के आराधन में महान यज्ञ किया उन्होंने | 
दस हजार वर्ष में जाकर उस यङ्गको पूणं किया तब ब्रह्माजी की प्रेरणा | 
१ पाकर वायुदेव नेमिषारणय चेत्र में आ गये उनके देखते ही ऋषि लोग 
आपनों से उठ खड़े हुए। वायुदेव को उत्तम आमन पर ब्रिठाकर सत्कार | 
करके खयं बेठे । तब वायुदेव वोले-हे ऋषियों | आप लोगों का यह 
६ महायज्ञ तो निर्वाध हो रहा हे। कोई देव शत्रु दानव तो विध्न पहुँचाने | 
१ नहीं आ पहुँचा ? फिर आप लोगों को कोई प्रायश्चित तो नहीं करना ~ 

पड़ा और कष्ट तो नहीं हुआ ? आप लोगों ने शात्र स्तोत्र आदि से देव- 
4 ताओों को तथा पितृ-कर्मों से पितरों को पूजकर क्या यज्ञ विधि विधान | 
१ पूर्वक पूर्ण करलिया है ? अब आपका इस समय क्या विचार हैं? इस | 
१ प्रकार वायुदेवका कथन सुनकर ऋषि बोले-हे वायु देव ! सुनियेहमलोगों ॥ 

ने अपना अज्ञान अन्धकार दूरकरने के लिये ब्रह्माजी का आराधन किया ) 
था । तब प्रसन्न होकर उन्होंने इस महायज्ञ के लिए कहा। साथ में ब्रह्मा १ 
विष्ण रुद्र आदि देवों के स्वामी पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान को संतुष्ट 
करने के लिये शिव मन्त्र के जपन करने को निर्देश था । और इसी के 
सहारे आपके शुभ आगमन के लिये भी जह्याजीने कहा था आप उनके 
कथनाबुसार यहाँ पधोरे हैं हमें निश्चय होगया कि हमारे दस हजार वर्ष 
१ के महायज्ञ की पूर्णता हुई । आपके दर्शन करने से हम अपने आपको 

सफल एवं कृतार्थ सम 


पाचवा अध्याय % 


१ ( शिब तत्व वर्णन ) 

१ काप बाल-यायुदेव ! सबसे प्रथम आप हम लोगों को यह कहें 
कि आपने यह इश्वरी ज्ञान किस प्रकार पाया और जिनका जन्म अग्र 
कट है ऐसे ब्रह्माजीसे शिव भाव आपको केसे मिला ? यह सुनकर वायु 
देव बोले-ऋषियों ! प्रथम जब इकीसवां श्वेतरूप नामका कल्प लगा। 
तब बह्मारडको रचनाके लिये ब्रह्माजीने शिवको प्रसन्न करने के लिये 
कठोर तपस्या को । उसके द्वारा सन्तुष्ट होकर प्रकट हो, अपना स्वरूप 
दिखाते हुये शिवजी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने लगे । हे ऋषियों | 
अपने तपके प्रभाव से उसी बरहम ज्ञानको मेने ब्रह्माजी से पाया । ऋषि 
बोले-अस्तु अब यह कहिये परमानन्द प्राति कराने वाला परम पवित्र वह 
ब्रह्मज्ञान फिर आपको कैसे मिला । वायु बोले-प्रथम जो मेंने पशु पाश 
पतिसंक्षयक ज्ञान प्राप्त किया । सुख इच्छुक पुरुषों को उसमें परम-निष्टा 
रखनी चाहिये ज्ञान से ही अज्ञान द्वारा उत्पन्न दुःख दूर होता है। ज्ञांन 


| 
| 
| 
। 
र 
र 
प 
| | ही तो वस्तु विनाशक हे । देखो जीव तो चेतन है और प्रकृति जड़ है 
| 
| 


इस कारण यह दो वस्तु हें । इन दोनों का नायक ज्ञान है । वही ज्ञान 
पशुपांत एवं पति इन तीनोंके क्रमसे अक्षर क्षरतथाक्षर ग्रक्षरसे अति 
रिक्त तीन संज्ञाओं का है। अक्षर तो पशु है। क्र पाश है एवं चषर 
अत्तर से बाहर पति संज्ञक है । ये तीनों नाम तत्वज्ञ कहते हैं चर प्रकृति 
है अक्षर पुरुष है इन दोनोंका प्रेरक परमेश्वर परे से भी परे वह दूसराहे। 
प्रकृति तो माया है माया से युक्त मूल कर्मका सम्बन्ध रखने वोला पुरुष 
हे इन दोनोंके प्रेरक शिवपरमेश्वर हैं। माया तो महेश्वर की शक्तिहे माया 
से ठका हुआ विद्रूप उस चिदूरूपको भी ढक देने वाला मल है। वह 
शिव द्वारा खयं कल्पित है वह मल महा अन्धकार है उससे बाहर परमे 
श्वर शिवका शुद्धस्वरूप है। जीव कर्म फल भोगने के लिए व्यापी म.या 
से आच्छादित रहताहे कला आदि से वह उपपन्न होतो है। फिर जल मल 


का नाश हो जाताहे तो वह जीव भी मुक्त हो जाता है। ऋषि बोले- 
| NN 
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हे वायुदेव ! कालादि किसे कहा जाता है। उसका इच्च कलादि किये कहा जाता दै। उसका कर्म क्या है? एवं 
र उसका फल तथा आशय क्या है? भोग किसे कहते हैं ? कोन से भोग 
र के साधन हैं? मल विनाश का क्या हेतु है? मल विनाश हो जाने के 
| वाद पुरुषका क्या रूप होजाता है? यह सब कुठ स्पष्ठ रूप से हमें वणुन 


2 >>>” SN SAS 


करके सुनायें । वायु बोले-कला, विद्या, राग, कॉल एवं नियति इत्यादि । 


हें । इनका भोक्ता पुरुष है । मुख, दुःख रूप फल देने बाले कर्म पुण्य 
4 पाप करके दो प्रकार के हैं अनादि मल भोग के समाप्त हो जाने तक 


अज्ञान तो आत्माके साथ रहता है। भोग कर्म विनाश के लिये है। 


यही प्रकृति अर्थात माता कहाती है। अन्तःकरण तथा वाह्यइन्द्रियो के 
द्वार वाले इस शरीर को ही भोगका साधन कहा है। जब भावना विशेष 
होजाती है तब शिव की कृपा होती है उससे मल विनाश होता है इस 
लके नष्ट होजाने पर मनुष्य शिवजी के स्वरूपकी समता पा लेता है। 
बिद्या दिकूत्रय भावनाका ज्ञान कराती हे। रागको कला बढ़ाती है उसका 
नाशक काल है। देवशक्ति उमकी नेताहे जो ग्रप्रकटहे और तीन गुणों 
4 वाला हैं, ऐसा होने पर प्रधान प्रकृति नामसेकहाता हे। उसकी कला से 
4 अभिव्यक्त एवं अनभिव्यक्त लक्षण कहे गये हें । सुख, दुःख में मोहित 
होकर जो झात्माहेउस कला वाला पुरुष प्रकृति जन्यसत्व, रज, तम, इन 
| तीन गुणोंको भोगताहे । सुख के कारण रूप दुःख को साधारण राजस 
एवं प्रवृत्ति निवृत्ति रहित स्तम्भ तथा मोह ये दोनों तामस कहे गये हैं । 
4 सालिकको गति उध्वं है। राजसकी मध्यम एवं तामस की अधोग तिकही 
4 गई हे । पञ्च भूत,प चतन्मात्रा, पञ ज्ञानेन्द्रिय, पंच कमेन्द्रिय, प्रधान 


/ 


बुद्धि मन, अहङ्काह ये चारों अप्रकट विकार युक्त हैं । इनके हेतु दशा | 


६ प्राप्त करके अव्यक्त कहाता है। ये शरीर आदि तो कायहै प्रकट हुए घडे 
को तरह व्यक्त कहाता हें ये शरीर आंदि व्यक्त अव्यक्त से भिन्न 
नहीं, जेसे मिट्टो के घर काय भिन्न नहीं । इसलिये अव्यक्त ही कर्मोंका 
एक कारण है उसके भोगनेके योग्य कर्म शरीर आधारहे। बुद्धि, इन्द्रि 
एवं शरीर से व्यापी को व्यतिरेक तो है किन्तु आत्मा का कारण समझना 
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दुबोंध हे । श्रेष्ठ पुरुषोंने आला को इन्द्रिय शरीरो दिसे भिन्न माना है । 
इसी कारण इनसे भिन्न ही आत्मा है। इसमें संशय नहीं कि वही कर्मों 
का फल भोगता है। सम्पू्ण जगतके मध्यमें रहने वाले ईश्वरसव॑ज्ञ सर्व 
अगोचर अन्तर्यामी नामसे विस्यातहे उन्हें वेद वेदान्त इस प्रकारसेगायन 
रूप धारण करने वाले ज्ञानी पुरुषों कोःदिखाई देते हे, विशेष क्या कहा 
जाय वे देहों से भिन्न हैं जो उन्हें भिन्न नहीं मानते वे अज्ञानी हैं । शरीर 
तो नश्‍वर पराश्रित दुखों की खान है । बार-बार नष्ट हो जाता है। जीव 
एक शरीर में स्थितनहीं रह सकता हे । जन्म मरण के संसार चक्रमें पढ़कर 
यह घूमता रहता हे । भिन्न-भिन्न देहों में आत्मा का प्रवेश होता है, इसी 
कारण इसकी वृत्तियाँ भिन्न-भिन्न मालूम होती हैं । वास्तव में है एक । 
यह आत्मा किप्तीकी नहीं न इसका कोई है। देहके मध्य रह कर देह को ) 
ही देखता है देह इसे नहीं देख सकती । शरीर एवं देह का दषा तो | 
कोई दूसरा है। किन्तु ये दोनों उसे नहीं देख सकते। यह जीवात्मा 
ज्ञान हीन होकर परमेश्वर से प्रेरणा पाकर सुख दुःख भोगने के लिए 
सर्ग नर्क में जाता है। र 
ॐ छटवां अध्याय ओ 
(शिव तत्व ज्ञान वर्णन) _ ग - 

अषि बोले-हे वायु देव ! पशु एवं पाश इन दोनों का आपने वर्णन 
किया । इनका सामी कोन हे? वायु बोले-हे ऋषियों ! पश पाश का 
निवारक परमेश्‍वरहे । वह सर्व व्यापक गुणस्थान निर्माता है र स 
संमार निर्माण नहीं हो सकता । इश्वर की प्रेरणा पाकर पशु अथात जीव 
न होताहे वस्तुतः कर्ता नहीं रं र. कता 
है मेते नेत्रहीन पुरुषको कृब नहीं दिखाइदेता बसे हो प्राशिय के ईश्वर 
नहीं दीखता ।प्राणियोंके दिव्यनेत्र प्रधान ml टके हुए हैं इसी कारण 
इश्वर नहीं दीखता । जब पशुपाश तथा पतितीनोंकोज्ञानप्रांप्त होता हैतव 
ब्रह्मज्ञतियों को मुक्ति मिलती है। संसार रूप बन्धन में जकड़ 3 वाले 
4 परमात्माक्षर अ वरके संयोगढ्वारा व्यक्त अव्यक्त को धार लेते हैं वहाँविश्व | 
4 है ओर वही विश्व- विनाशक रहते हैं। भोक्ता योग्य एवं प्रेरक ये तीनों 
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माननीय हैं। विद्वान लोग इनसे आगे नहीं जानते परमेश्वर मायावी 
है वह अपनी ईशानी शक्तियों से अकेला ही सम्पूण संसारको अपने 
झाधीन कर लेता है वह सदाशिव है विश्वकीसृष्टि स्थिति संहार करने 
वाला है। सारा विश्व इस बिराट पुरुष के नेत्र, भुजा, सुख आदि 
4 आकाश, एथ्वी आदि रचयिता केवल भगवान्‌ शङ्कर हैं। वहां देवों के 
[दि देव ब्रह्माको रते हैं सभी देवों के पालन आदि कार्य भी वही करते | 
। नेत्रो के बिना ही वे सब कुछ देखते हें, मिनाकान सुनते है, छोटे 
बड़े अण परमाए सत्रमें वही एक निवास करते ₹। अतःपुरोण पुरुष 
हे । अपनी शक्ति हारा अकेले ही त्रिलोकी की रचना करते हें और रच 
कर फिर इसे नाश भी कर देते हैं इस विश्व रचना के अद्भुत काय 
करने वाली यह शिव-शक्ति अजानाम करके हैं । उसका बणंलो हितशुक्ल 
4 तथा कृष्ण है। अपने समान रूप वाले दूसरे से यह सेवित उत्पन्न करने 
वाली है इसीके साथ पुरुष सोता है, उपभोग करने के बाद इसे त्योगभी 
देता है संसार रूपी वृक्ष की भाँति अवस्थावाले जीवात्मा एवम्‌ परमात्मा 
रूप दो पत्ते हैं, इन दो में जीवात्मा अपने किये कमं भोगता है परमात्मा # | 
इसको दृष्टा रहता है। सदाशिव अकेला है और अनेकों प्रकार से एक | 
| एक को रचकर उसमें अपने ईश्वर का अधिकार भी स्थापित करताहै । छ | 
। दसों दिशाओंमें अपना तेज प्रकाश फेला देता है फिर भी वह अद्वितीय ) | 
| उदोसीन होकर रहताहे । गुद्योपनिषदमें में लिखा हे कि इस परब्रहझकोतो |. 
[देवता तथा ऋषियोंने जाना है जोकि गुह्योपनिषदमें छिपे जगतके आदि | | 
4 ब्रह्माको रचने वाले हैं ओर इस भावनासे प्राप्य अनीहमांव तथा अभाव | | 
। एवं कलाके रचने वाले हैं इन्हें जानकर ही मनुष्य जन्म-मरणके चक्र से 
। मुक्त हो जाता है। सबके स्वामी स्थिति पालन संहार करने वाले हेंइनका 
उत्पादन तथा इनका स्वामी कोई नहीं । सबकी कामना पूरक मोक्ष प्रदाता 
१ अविनाशी हैं । इनके ज्ञान द्वारा भव बन्धनों से मुक्ति होती है । त्रह्मको 
4 पेदा करके बेद पढ़ाने वाले सदाशिव के भजन से मोक्ष की इच्छा करनी 


। |! चाहिए। जो अमृत के परमसेतु हें,जलते हुए काटक अग्नि के समान 
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सदा उन्हीं को ध्यान करना चाहिये । 

ऋ सातवा अध्याय % | 
भा (काल महिमा वर्णन ) 

| ऋषि बोले-पह साराविश्र सारू जिसके आंधीन होकर सूजन 


| संहार रूप से चक्रकी भांति निरन्तर चलताहे,जिसके हारा समी कुळपेदा | 
4 होताहे फिर नाश भी हो जाता हे। ऐसा प्रचण्ड काल कोन है जिसके ) 
ग्राधीन रहता है और इसके कौन-कौन आधीन हें । इस रहस्यको हमें ) 
वर्णन करके सुनायें । वायु बोले-हे ऋषियों ! कलाकाष्ठा तिमेष आदि से 
युक्त शरीर वाला यह काल भगवानहै यह भगवान शङ्कर का हा तजरूप 
| हे इसका कालात्मानाम प्रसिद्ध है चराचर सृष्टि में कोई भी इसका बाधक 
नही । ईश्वरकी इच्छा से ही यह विश्वम्भरको नायक बन रहा हे । महेश्वर 
की झंशाशा रूप शक्ति इस कालासमामें कार्य कर रही है इसीके हाराही 
~+ | यह विश्‍व को आधीन किए हें ओर आप खच्डन्द रहता हे । यह कात र 
) सदाशिव के आधीन है क्योंकि शिवशक्ति इसमें विद्यमान है तभी त 
इसका रोकना महा कठिन है । कोई भी इसका उल्लंघन नहा कर हा 
यह अपने बल से ही त्रिलोकी प्र अरना अखण्ड राज्य प रहा हा 
शिवशक्ति द्वारा यह भी सबको इच्छित आनच्यत खुल दुःखका फलद 
बाला है । समय-समय पर यह शीत उष्ण वायु चलाता हे समयानुसार 
मेघ जल बरसा देते हैं। समय-समय पर हा सूर्यनारायण अपनी तीदण 
4 किरणोंसे जगतको त करते हैं । फिर शान्त भी कर देते हैं, सम्यान | 
६ सार खेतोंमें अन्नादिक पेदा हो वात हे वृ्ादिकं में फल-फल भी सम | 
4 यानुसार लगजांते हैं। इन्हीं करण से यह कालभगवान्‌ शिवशक्तिद्वारा | 
जगत को जीवन देता हुआ कारण बनरहा है व काल तत्वको तत्व 
रूप से समक जाते हैं,वेही इसका उल्लंघन करलेते हैं। फिर जाकरउनको 
परमेश्वर शिवजीके दर्शन हो जाते हैं। 
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ककल्ला ° 1 मॉ न 
६२० श्र काल वावाय हिती 
\ > आठवां अध्याय १ 
( तीनों देवो की आयु का वर्णन ) 
ऋषि बोले-हे वायुदेव ! अब आप कृपा करके आशु का परिमाण 
| एवं संख्या सुनाइये । वायु बोलाहे ऋषियों ? हम पहिला आयु का परि 
माण निमेषमात्र ही कह आये हैं । वेसे तो प्रलयकाल तकही संख्यारूप 
काल की पूर्ण अवधि है। जब पन्द्रह निमेष ' व्यतीत होते है तब काष्ठा 
| होती हे। तीस काष्टाओो के व्यतीत होने हर एक कला होती है। तीस 


wy [a La 


कलाओंका एक मुदत, तीस मुद्टतों का एक दिन-रात, पन्ट्रहदिन-रातों का ९ „ 


| एक पक्ष, यह पक्ष शुक्ल कृष्ण नामसे दो प्रकारकाहै। फिर दो पचों का 
एक महीना । दोनों पक्ष पितरों के दिन-रात हें । कृष्णपक्ष मे पितरोंकी 
रात है और शुकलपत्में दिन होता है। लौकिक मानसे जब छःमहीने 
गुजरते हैं तो एक अयन होता है,इस प्रकार जब दो अयन होते हैं तो 
( मनुष्योंका एक वर्ष होता है । मनुष्यों का साल भर देवताओं का दिन-रात 
होता है। मनुष्योंकी एक अयन दक्षिण दूसरी उत्तर इसप्रकार दक्षिणा- 
यन्‌ गा पर देवताओं की रात तथा उत्तरायण होने पर दिन होता है । 
मनुष्योंके (४ सौ आठ वर्ष देवताओंका एक वर्ष गुजरताहै । इस प्रकार 
। देवताओंके वर्षों से युगों की गणना की जाती है युग चार होते हैं । सत्य 

युग, त्रेता,द्वापर तथा कलियुग देवताओं के चार सहस वर्षों का सतयुग 
| होता है, इसमें चारसो वर्ष सन्ध्या तथा चारसो वर्षों का संभ्याँश होता 

है। सतयुगको छोड़कर बाकी सभी यु गोंकी संध्या एवं संध्यांशके साथ 
प्रमाण से एकपाद कम रहते हैं । जेसे कि तीस हजार वर्ष त्रेता के होते | 
हें.) उनकी बी वर्ष सन्ध्या इतने ही वर्ष संध्याश । कलियुग एक १ 
। हजार वर्ष का हैं उसकी सन्ध्या एक सौ वर्ष तथा सन्ध्यांश भी एक्सो वर्ष 
(काहो होता है! प्रकार सतयुग से लेकर सन्ध्या, सन्ध्यांश 

के साथ सभी युगों का वारह हजार वर्षोंका वर्ष प्रमाणहोताहे । जव यह | 
। चारों युग (सतयुग पर, जेता.कलियुग) एक हजार वर्ष ' गुजर जाते 

हैं तो एक कल्प हो जा | हैँ तो एक कलय हो जाता है । इसमकार इकहतर चतुयु गौका एकमन्व | है। इसप्रकोर इकहत्तर चतुयु गीका एकमन्व | 
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| न्तर होता है। एक हो करप के मध्य में चोद मल ताकत ट चौदह मनु हुआकरते हे । इस 
| प्रकार गणना करते-करते सैकड़ों हजारों मनु मन्बन्तर कल्प आदि अब 
| तक युजर गये हे । न कोई जान सकता हे न गिन सकता है। अव्यक्त 
(रूप परबह शिव द्वारा पेढा हुए ब्रह्माका कल्प नामका एकदिन एवंकर्प 
| को एक वर्ष कहो जाता है जव आठ हजार बर्ष बीतजाते हैं तो ब्रह्माका , 
। एक युग हो जाता है। हजार युगों का एक सवन होता है। | 
) 


खा MIE 


इस प्रकार तीन हजार सवनोंका समय जब वीत जाता है, ब्रह्माकी 
* आयु पूण हो जाती है। बह्माका एक दिन पूरा होने पर चोदह इन्दरहो | 
जाते हैं। यही इर रा के एक महीने में चारसो बीस होते हें । एक साल 


म पांच हजार चालीस होते हैं, बह्माकी आयु में पांच लाख चालीसइन्ट्र 


उत्पन्न भी होते हैं। और मर भी जाते हें । इस प्रकार ब्रह्मा पूरीआयु 


4 विष्णु का एक दिन रुढ का जब एक दिन होता है । विष्णु की आयुपूरी 
| होती हे ईशवरका जब एक दिन होता है। तो रूकी आयु पूरी हो जाती 


५ 


है, इस प्रकार कालकी गणना की गईहै । सदाशिवकी पाँचलाख चांलीस 
हजार साल को आयु होने पर सारी सृष्टि पेदा होती है,संहार भी होतो 
है सबका नाश हो जाता है किन्तु परब्र सदाशिवका नाश नहींहोता । 
सदाशिव पर तो कभी कालातमा आक्रमण नहीं कर सकता । ये सृष्टिका 
| सभी कालान्तर इश्वर का एक दिन एवं इतना ही समय एक रात परमे- 
श्वर के एक दिन में सृष्टिको उत्पत्ति तथा रातमें संहार होता है। इस प्रकार 
/ से ईश्वर काल गणना केवल लोगों के हितके अर्थ की गई है, बस्तुतः 
| परमेश्वरकी न कोई रात है दिन । 
| ऋ नवाँ अध्याय ॐ 
। 
| 


~~ 
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| ( प्रलय कर्ता का बर्णांन ) 
ऋषि बोले-हे वायुदेव ! आपने बड़ा अइत आख्यान सुनाया,अब 

संसारकी रचना भली-मांतिसे हमें सुनानेकीकृपाकरें । वायुबोले-ऋषियो ! | 
सुनो,सर्व प्रथम सर्वशक्ति सम्पन्न पर शिव ब्रह्मसे शक्तिकी उत्त्ति होती |. 

| हे । वह शक्ति माया होती हैमाया से फिर प्रकृति पेदा हो जांती है। ॥ 
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| Co बे रीय का 
| सर्व प्रथम उतन्न हुई शक्तिके आगे शान्यतीत पद होता है. उसके आग | 
4 विद्या पदके आगे प्रतिष्ठा पद उससे आगे निवृत्त पैदा होता हे । ये) 
( तो शङ्कर प्रेरणा की साधारण सृष्टि हुई इन सको अनुलाभ से उत्ति | 
। 
। 


( तथा प्रतिलोम से नाश होताहे । इन पांचों पदो का उद्द श्य कया है * 

तो परखशकी भी इच्छा नहीं करता तभी तो यह जगत्‌ पॉव कलाओं से 

( पूर्ण एवं अप्रकट कारण रूप है। इसके मध्यमें स्थित समकळआतमा से 

ग्रनुष्ठितहे महत आदि से आरम्म करके विशेष तक रचना होती हें । 

इसी कारण सर्वज्ञ सर्व शक्तिमान अनादि अनन्त महेश्वरसदाशिव ही |* 

4 सृष्टिकी रचना, पालन, संहरादि कार्य किया करते हैं अन्वयसे रहित हे । 

! सृष्टिकी आदिसे समाधि तक ब्रह्मा के सो वर्ष गुजरते हैं । यह सो वर्ष | 

4 नह्माकी एरी आयु होती है बरह्मा की ग्रायु के दो भाग किये गये हें । ! 

4 प्रथम परा ,ह्विंतीय पराध दोनों पराद्धों की समा[तिसे बह्माकी आयु समा] ( 

र होती है । तव अव्यक्त आत्मा अपने मध्य कार्य को ग्रहण करलेता है । 

| इस कायं जगत का अव्यक्त में समावेश होने पर विकारके संहार होने पर 
प्रधान तथो पुरुष ये दोनोंधर्मके सहित रहते हैं सखएव तमोगुण युक्त 

अनन्त दोनों प्रकृति पुरुष समान हैं परस्पर ओत-प्रोत होकर मिले रहते | 

हे । जब ये दोनों गुणोंमें समान हो जाते हैं तब अंधकार के कारण ये 

॥ एयक पथक नहाँ किए जा सकते । उस ७ जब शान्त वायु द्वारा नि- । 

। श्वल होता है उसमें कुड भी ज्ञात नहीं हो सकता तब अज्ञात जगत्‌ के । | 
मध्य में अद्वितीय महेश्वर अपनी माहेश्वर रूप रात्रिका सेवन करते हैं 0 


| 
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। फिर प्रात होने पर महेश्वर महायोग द्वारा प्रकृति पुरुषते प्रबृष्ट हो जाते | | 
हैं तब इन दोनोंमें च्ोभ हा देते हैं तभी महेश्वरजी आज्ञा द्वारा 
| अव्यक्त से चराचर सभी प्राणियों की उत्पति होने लगती है । | 
/ ॐ दसवाँ अध्याय ॐ | 
( सृष्टिएचना वर्णन ) _ 
। सबसे पहले ईश्वर की प्रेरणा से पुरुष रूप से जो अधिष्ठित हुआ है) 
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होते हैं उसके बाद उन विकारों से सर्व कारण रूप रद्र विष्णु ब्रहम से 
| तीन देवता के सव व्यापिनी अभेद्य शक्ति अपरिमत ज्ञानादि सभी 
| अणिमादि वेभवों केसाथपेदाहुए । इन तीन देवताओंका क्रमशः सर्जन 
| पालन,संहार ये तीन कार्य हुए। ये सभी र्रआदि ईश्वरतवयुक्त हैं ऐसा 


| | देखकर महेश्वर प्रसन्न हुए र एक कल्प समाप्त हो जाने के बाद दूसरे कल्प 

| | । के आरम्भमें फिर इन तीनों देवों को जोकि स्पर बुद्धिमोह युक्तथे उन्हें 
{ 

की 
। 


सर्जन आदि काम महेश्वरजी ने दे दिये। ये तीनों देवता एक दूसरे से 
पदा होकर एक दूसरे को धारते हैं। एक दूसरे से वृद्धि तथा अनुसरण ) 
करने वाले हैं। परस्पर एक दूसरे की बरह्मा, विष्णु रुद्र कभी कभी प्रशंसा ९ 
भी करतेहें । तभी तो एक दुसर से अधिक तथा कम नहीं हो पाते इन्हें 
एक दूपरेसे किसीको अधिक माननेवाला मूखंपिशाच तथा राक्षस योनि । 
पाता है प्रधान से प्रथम बृद्धि ख्याति बुद्धि एवं महत्तत्र पैदा हुए । | 
र महत्त्व के चोभसे तीन प्रकार के अहङ्कार उत्पन्न हुए । अहङ्कार से पांच 
१ महाभूत तन्मात्राइन्हरियॉ पेदा हुई विकृत अहंकार के सतवगुण से अति- | 
| रिक्त सात्विक तत्व उत्पन्न हुआ । वैकारिक सृष्टि तो एक साथ ही क्ञाने- h 
न्द्रिय पाँच, कर्मेन्द्रियां पांच तथा मन है। तमोगुणी अहंकार पाँच महाँ- | 
भूत पंचतन्मात्रा आदिसे उत्पन्न ग्यारहवाँ मन अपने गुण द्वारा दो प्रकार | 
९ का होता हे । सम्पूर्ण प्राणियों से 28 पक भूत होता है। उस आदि | 
उद्‌ गुणवान आकाश पेदा होता है फिर आकाशसे स्पश गुण |, 
। ता नयाल से रूप यण पसे तेज, तेजसे रस गुण,उससे गन्थ गुण, 
4 गन्धसे प्रथ्वी पेदा हो जाती है फिर इन पति महाभूतों द्वारा सांरा संसार ॥ 
~ निर्मित हो जाता है। ये पांच महाभूत अव्यक्त महेश्वरी की कृपा द्वारा 
| पुरुष से अधिष्ठित रहते हैं। तव महदादिक से आरम्भ कर विशेष तक 
इस अण्ड को उत्पन्न करते हे । उस समय काय कारण सेसिड हुआ ब्रह्म ॥ 
उस अंड में बृद्धि पाकर ब्रह्मा नाम करके क्षेत्रज्ञ हो जाता है यही सवं 
| प्रथम शरीर थारी पुरुष हे । सम्पूणं प्राणियों से पहिले उत्पन्न हुआ यही 
| आदि कर्ता एवं ब्रह्मा कहाता है यत दया काता दे अतः की मर स की प्रेरणा द्वारा इसके मनसे | 
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अनेकों मनोरथ पेदा होते है और किसी प्रकारसे नहों। इसका तीनों | 
गुणों को अपने आधीन रखने का स्वभाव है । अर उन तीनों गुणोंकी ॥' 
ग्रपेक्षाभी इसे होती हे । उन्हीं तीनगुणों होरा फिर अपने शरीर के तीन | 
विभाग कर देता है। सृष्टिकार्य में बह्मका भागसंहार कार्य में रुद्र पालन | 


a AAS AS A 


कार्य में सहख शीर्ष विष्णु होता है । वह नायक रहता है । यह नांयक | 

बिराट रूपमें होजाता है खणंमय सुमेरू पर्वत उसका गर्भ बन्धन होता | 

है। समुद्र जल गर्भ तथा गर्भाशय होता है। उस झंडमें लो$हें लोकों ) 

में सूय चन्द्र,नक्षत्र,वायु आदि रहते हैं । उनके साथ-सात्र विश्‍व व्याप्त } «| 

हो रहा है। इससे दशशुना बढ़कर जल इस अडेको ढक रहा है। जल) ! 
ते दसशुना तेज, तेज से दशणुना वायु वायु से दश शुना आकाश फिर 

(उसे आदि भूत ढे है उन्हें पांच भूतादि, इनको फिर महत्तवादि 

महत्त्ादि को प्रकृति चारों ओर ढके रहती हें यह सात आवरण हैं ' | 

| 

/ 
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जिनसे अण्ड आवृत रहता हे । ये सब आउ प्रकार की प्रकृतियाँ हे 
अंड के बाहर परस्पर एक दूसरे को ढककर स्थित हैं। सृष्टिके रचनाझादि 
कार्य कर्ता तीनों देवता एक दूसरे से पेदा होकर एक दूसरे को धारण किये | ज्र 
| रहते हे गांधार आधेयभाव वाले जितने विकारी हैं उनमें भिकार रहता | 

| हे। अपने अङ्गोंको संकुचित तथा विस्तृतकर देने वाले कछुए की माति 

यह अव्यक्त विकारोंको रचते हैं फिर अपने में छुपा लेते हैं। अव्यक्त } 
हाराही सम्पूणं संसारक्रमशः निर्मित होता है और विपरीत उसके क्रमश 
लयभी होजाताहे । काल के आधीन होनेके कारण गण भी सम तथा } 
विषम हुआ करते हें गुणों की कपी एबं विशेषता होने परही सृष्टि की h 

{ रचना होती है। इनका समानल होने पर प्रलय होजाती है। ब्रह्मा की | शुः 
| योनियही है। महा कठिन अड ही जह्याका निश्चयात्मक चेत्र है। तभी 

१ तो बरह्म. चेत्रज्ञ है । प्रकृति सर्व गामिनी हे इसी प्रकार इसप्रकार के सह- | 
१ खश: कोटिशःअंड रहा करते हैं उन-उन अणडों में चतुमु'ख विष्णु तथा | | 
१ र इन देवोंको प्र कृति रचती हेवे तीनो देवता शिवजीकोसमीपतापाकर 

स्थिर रहते हे महेश्‍वर तो व्यक्त से भी परे हैं। व्यक्त से अव्यक्त ग्र्व्यक्त 
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| से अणड,अरसे अह्या पेदा होता है फिर यही ब्रह्मा सम्पूर्ण लोक रचता 
। है पहिले प्रवृत्त होने वाली प्रधान सृष्टि तथा प्रलय काल में सबकाप्रलय 
ये दोनों कार्य तो केवल परमेश्वर की लीला मात्र हैं । सम्पूर्ण सृष्टि के 
। अतुल कोरण प्रकृतिसे पेदा हुए ब्रह्मा आदि अन्त मध्य रहित हैं अन्त 


पराक्रम श्वेत रक्त वर्ण वाले एवं पुरुष संयुक्त हैं । 
१ ग्यारहवाँ अध्याय % 

( सृष्टि की आदि का बर्णन ) 
अ ऋषि बोले--वायुदेव ! अब हमें सारे मन्वन्तर एवं कल्प तथा उन 
मन्बन्तरों में तथा कर्पो में होने वाले सर्ग प्रति सर्ग का वर्णनकरकेसुनायें 
4 वायु बोले-ऋषियो ! सुनिये सर्व प्रथम ब्रह्माउपन्न होते हैं उनकेएकदिन 
| में चोदह मन्वन्तरहो जाते हें असख्य होने के कारण उन मन्वन्तरोंकापूर्ण 
| रूपसे ज्ञान नहीं हो सकता। अब में इस समयके कल्प की प्रबरत्तिका उदा- 
( हरण देकर कहता हूं। आप लोग फिर अन्य त की कल्पना इसी 
| के अनुसार कर लेना। अब इस समय बाराह कल्प है इसमें भी चोदह 
| मन्वन्तर हें । उनमें से सातों का खायंभुव तथा अन्य सांतोंका सावणिक 
नाम है। इन चौदहमें न सातवा वेवस्त मनु प्रवृत्त है सारे मन्वन्तरो में 
में एक जेसी रचना स्थित संसार होता है । जब प्रथम >. समाप्त होने हे 
लगा तभ एक ऐसी प्रलय कारक पवन चलपड़ी जिसने वनोंको 'बृक्षों को | 
पर्वतोंको जड़से उखाइकर फेंकदिया तब तीनों देवताओंके मध्यचिनगारी | 
की भाँति अग्नि देवतां प्रकट होगये । उन्होंने जगत्‌ भरको जलादिया । ॥ 


> उसके बाद पितामह ब्रह्माने देखा कि यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नष्ट होगया है| 


सष्टिका आदिकाल होता है तो श्रुतियाँ जिस प्रकार ईश्वर को निद्रा से| 
जगाती हैं उसी प्रकार योगमयी निन्द्रा में सोते हुए त्रिदिशाधिपतिब्रह्मा 
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| हाथ जोड़२ कर अनेकों स्तुतियों से जगादिया । उसके वाद निद्रा त्याग 
कर जल शय्या पर बेठकर चारों ओर देखने लगे। आश्चर्य में पड़ कर 
विचारने लगे । वे ब्रह्मा तो थे ही तब अपने जनक त्रिलोचन शिवजीक 
स्मरण किया उससे उनको ज्ञात होगया कि पृथ्वी जल में डूब गई है। 
उसको निकालने के लिये बाराह रूपको स्मरण किया स्वयं पर्वतके समान 
विशालकाय बाराह रूप बनकर अपने दीर्घ निश्वासों द्वारा प्रलय समुद्र 
को भक-फोरतेहुए ह्लाजी प्रथ्वी लानेकेलिये रसातल में चल दिये। फिर 
) उसके बाद बाराह रूप वाले बह्यांने जलके मध्य पृथ्वी को ट्र ढा। जब 
| मिल गई तो इसे अपनी डाटों पर रखकर रसातल से आये । उस समय 
उनकी अडत शोभा थी जिसे देखकर जनलोक निवासी सिद्ध आदि ने 
| प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की फिर प्रसन्नता में नाचने लगे। । 


a 


ऋ वारहवां अध्याय ३६ | 

( सृष्टि वणन ) 

१६ वायु वाले-हे ऋषिगण ! उसके बाद त्रह्माजीकी सृष्टिकी चिम्ता होने ) 
| लगी। उसके ध्यान में पड़कर उन्हें तपोमय मोहपदा हो गया। जिससे 
$ चारों तरफ अन्धेरा ही अन्धेरा छा गया । तव तो वीज कुम्भ की भाँति | 
। अन्दर तथा बाहर के अन्धकार से व्यापत स्तब्ध तथा संज्ञा शुन्य होने से | 
सभी मोहों से घिरी हुई, वृद्धि, मुख, इन्द्रियां आत्मा हस प्रकारसे आत्मा | 

$ बाली सृष्टि पैदा हो गई । यह सृष्टि उपयुक्त न थां यह देखकर अद्याजी 
१ व्याङल हो गये । फिर दूसरी सृष्टि रचना के लिए ध्यान लगाया उससे 
पत्तियों की सृष्टि पेदा हुई किन्तु यह सृष्टि अन्दर तो ज्ञान वाली और बाहर )* 
ज्ञानहीन थी यह सृष्टि पेदा होते ही कुमा्ग में पड़ गई । फिर बहमाजी | 


| संसार के साधन रूप उग्र दुःख युक्त मानव सुष्टि का नि 
माण किया । ये ) 
/ सृष्टि अन्दर तथा बाहरसे प्रकाशमयी सूक्ष्म तमोगण एवं बि 
शेष 
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रजोगुण वाली टु । प्रह्माजी द्वारा प्रथम महत्त सृष्टिदूपरी तन्मात्राओं 
को भूत सृष्ट, तीसरी बेकारिक इन्द्रिय सम्बन्धिनी सृष्टि हुई । यहां तक 
बुद्धिहीन प्राकृतिक सृष्टि कहलाई । चौथी सृष्टि मुख्य स्थीन हुई । फिर 
पांचवी वक्त स्तोत्रसे पेदा हुई पक्षियों की सृष्टि हुई। छठी ऊध्बं स्तोत्रसे 
। देव सृष्टि हुड । सातवीं अवक स्तोत्र से मानव सृष्टिहुई । ग्राठवींसृष्टि 
अनुग्रह वाली, नौवीं तो कुमार सृष्टि हुई । प्राकृतिसृष्टियां तीनताज्ञान 
हीन हुई एवं बेकारिक मुख्य ज्ञानादिक युक्त पाँच सृष्टियाँ हुई । प्रथम 
ब्रह्माजीने सनक, सनन्दन, सनातन, सनतुमार, तथाऋशभु यह मानस h 
पुत्र पेदा किए । ये सब रागद्वेषादि से विमुक्त एवं योग मागं गामी हुए 
१ तभी तो इस सृष्टि निर्माणमें निष्ठा न धार कर वहां से चले गये । यहदेख 
कर सृष्टि की इच्छासे ब्रह्माजी ने फिर तपस्या की। तपस्या करते-करते | | 
| बहुतसा समय लग गया किन्तु फल कुछ भी न निकला । बहुत थक कर | 
्रह्माजी क्रोध में आकर अश्रुपात करने लग गये । उन आँसुओंकेकणों 
( से भूत प्रेतादिक पेदा हो गये । यह देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ 
4 गया । इस कारण देह त्याग कर दिया । उसके बाद प्राण स्वामी नील 
लोहित भगवान स्ट ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिये उनके मुख द्वारापेदा | 
होगये। तब तो भगवान रुढ़ने अपने ही शरीरसे ग्यारह स्वरूप णेदाकर 
| दिये और कहा-हे पुत्रो ! मैंने आप लोगों को लोक हित के लिये प्रकट | 
4 किया है। इसी कारण प्रजा रचने के काम में लग जाओ । इस प्रकारकी | 
| आज्ञा पाकर वे रोने लगे और वहाँसे भाग गये,इसलिए इन सबका नाम | 
_.4 र्व विख्यात हुआ । उसके वाद महेश ने ब्रह्माके सतक देह में प्राणों का | 
| संचार कर दिया । तब तो रद्र देव संतुष्ट होकर बरह्मा से बोले-हे लोक 
पितामह? तुमको फिर जीवित कर दिया है । अबतोसुखपूर्वक उठवेठो। 
तब इस प्रकारके मधुर बचन सुनकर ब्रह्माने आंखें खोल दी आर पासमें ॥ 
बेठे हुए रु्र भगवान को देखकर हाथ जोड़े। फिर कहने लगे कि आपने 
मुझ पर दया की जो इस प्रकार मुझको दर्शन दिये। कृपा करके अब 
॥ यह बतावें कि आप ग्यारहनें रूप कोन हैं | तब रुद्रजी बोले-में परमे ६. 
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श्वर हूँ । किन्तु इस समय तुम्हारा ही पुत्र हूं ग्रोर ये ग्यारह रुद्र तुम्हारी 
| रचा के लिए मेरे साथ ही आगये हैं | अब तो ताबमूर् त्याग कर 
| ज्ञान प्रा्करो फिर मेरीही कृपाह्वारा पहलेकी तरह फिरसे सृष्टि आरम्भ 
। करो । यह सुनकर ब्रह्माजी आनन्दित होकर शिवनामाष्टककी पढ़ते हुए 
। संसार को आसा स्ट्रकीस्तुति करनेलगे । फिर हाथ जोड़कर प्रार्थनाकी- 
। हे महेश्वर ! आप तो सृष्टि नि्माणके लियेही मेरे अज्ञोंसे पदा हुए हो । 
इसी कारण इस कायमें आप भी मेरे सहकारी बने । यह सुनकर रुद्रदेव 
र ने तथास्तु कहा फिर उनकी ग्राज्ञासे ब्रह्माने अपने मनसे मरीचि आदि 
र बारह पुत्रपेदा किये । रुद्रदेव ये सबके सब मानस पुत्र हें । इनमें देव- 
र ताओंदथा क्रियात्मक महर्षियोंके बारह वंश मिल गये । उसके बाद ब्रह्माजी 
ने मुखसे देवता, गलेसे पितर, जांघोंसे देत्य, गर्भसे मानव, उपस्थिनिद्रिय 
से राक्षस पेदा किये । ये निशाचार राक्षस बलवान थे प्रायः रजोगुण 
एवं तमोगुण वाले थे । इसप्रकार सप यक्ष भूत गन्धर्व आदि पेदा हुए । 
बह्याजी को दोनों कांखोंसे पक्षी एव वक्षसे दूसरे पक्षी मुखसेबकरी, फिर 
काँखों से उरग, पाँओंसे घोडे, हाथी शलभ, मृग ऊट, खच्चर नेवले, 
तथा अन्य जातिके पशु गेदा हुए । रोगोंसे भरी औषधियाँ हुई । ब्रह्माजी 
के पूर्व मुख से गायत्री एवं तीन बृतों वाले स्तोत्र, रथन्तर अग्निष्ठो 
आदि यज्ञ पेदा होगये । दक्षिण मुख से यजुबेंद, त्रिष्तुह छन्द पनदह 
१ स्त्रोत,बृहत्साम तथा सामवेद आदि । पश्चिम मुख से सामबेद, जगती 
| छन्द, सत्रह स्तोत्र आदि हुए । उत्तर के मुखसे इक्कीस आसयाम वाले 
अथव पेद, अनुष्टुपलन्द वेराज आदि हुए । इनके फिर देह द्वारा अनेक 
4 भेद होगये। ये सबके सब अपने-अपने कार्य में लग गये । अपने अप 
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क्मोके अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर फल भोगने लगे । ब्रह्माजी 
स्वयं ही इनके कमों के अनुसार सुख,दुःख, धन, आय, व्यय, सम्पति 

६ विपत्ति आदि विधान कर दिया करते हैं। युग एवं समयके अनुकूलही 


सभी प्राणियों के गुण, कर्म, स्वभावादि होते हैं । 
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———— हा UREN 1111030300 
* तेरहवाँ अध्याय % 
( ब्रह्मा तथा विष्णु को सृष्टिका वर्णन ) 
ऋषि बोले-हे वायुदेव ! जब सृष्टि का आरम्भ होने लगता है तो 
९ पहले महेश्वर द्वारा ब्रह्मा विष्णु उतपन्न होते हे । महेश्वर अपनी लाला | 
हारा सम्पूण संसारको रचते हैं फिर प्रलय समयमें अग्नि विष्णु एवं ब्रह्मा | 
के साथ-साथ हो उनको नाश भी कर देते हें । इस प्रकार सर्व समर्थमहे- | . 
श्वरजी का ब्रह्मा का पुत्र होना तो असम्भवहे फिर वे ब्रह्मा के पुत्र किस | 
१ प्रकार हुये। हमारे इस संशय को निवारण करे 
वायु बोले-मुनियों ! महेश्वरजी ने जगत के निर्माण पालन तथा 
संहारके लिये ब्रह्मा, विष्णु रुद्र इन तीन देवों को पेदा किया । उन्हें एक 
4 दूमरेसे बढ़ती होनेकी ईष्या पैदा होगई तव तो वे महेश्वरजी सन्तुष्टि १ 
| के लिए तप करने लगे । उनकी कृपा प्राप्त करके सर्वात्म पद पाया । यह | 
तो महेश्वरजी कल्प-कल्प की लीला है किस कल्प में तप द्वारा प्रसन्न 
| होकर ब्रम्हा विष्ण को पहले पेदा करते हें । किसीमें महेश्वर की लीला 
% से बह्मा ही विष्णु रुद्रको पेदा करदेते है। किसी २ कल्प में विष्णु बरह्मा 
रुद्रको प्रकट करते हें इसी प्रकार कल्प भेदसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र एक दूसरेको 
प्रकट किया करते हें । जब मेघ वाहन नामका कल्प लगा तो इस समय 
१ अगवान विष्णु ने मेध रूप धार लिया । तब दिव्य दस हजार वर्ष पर्यन्त 
4 पृथ्वीको धारे रहे उनके इस दिव्य प्रभाव को देखकर महेश्वरजी ने विष्णु | 
जी को अब्यय शक्ति प्रदानकी जिसमें स्वात्माभव संयुक्तथा । इस प्रकार | 
4 के विष्णुजीके वेभवको देखकर ब्रह्माजी को इषया ठेषपेद। होगया क्योंकि 
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_॥ विष्णु भगवान ब्रह्माजी के साथ मिलकर विश्व निर्माण कर रहे थे।तब 


विष्णुजी के प्रति ब्रह्मा बोले-मे तुम्हारा यह हेतु भली-माँतिजान चुका 
| हुँ इसलिये आप अब चले जांय । भगवान महेश्वरही हम दोनों से विशेष 
समर्थ एवं हम दोनोंके स्वामी हें । अब में उन्हें तप द्वारा सन्तुष्ट करना 
4 चाहता हुँ । जिससे में तुमको तथा सम्पूण विश्व को उनकी कृपा से रच 
५ १000. मतान चा इतना कहकर शाप्रही वे महेश्वरजीके पास पहुँचगये । उन्हे प्रणाम 
९ करके हाथ जोड़कर कहनेलगे । देवाधीश ! आपनेही तो अपनेवाम अङ्ग 
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द्वारा विष्णु तथा दक्षिण अङ्ग द्वारा मुझे पेदा किया हे । फिर हम दोनों 
4 एक जेसी सामर्थ वाले क्यों नहां दखाई देते ! आपकी कृपा पाकर विष्णु 

4 ने मेरे साथ-साथ सम्पूर्ण विश्व पेदा किया फिर ईष्या द्र पमें आकर मुभे 
फटकार भो दिया । क्या यह विष्णु मुझसे बढ़कर आपके भक्त हैं ! इसी 

कोरण आप मुझे भी पारष प्रदान करे जिससे में आपका शक्ति द्वारा 
सामर्थ्यं वान हो जाऊं। तब इस प्रकार ब्रह्माजी की प्रार्थना करने पर 
महेश्वर जी ने तथास्तु कह दिया । तव तो ब्रह्माजी तत्काल ही सर्वक्ञ- 
होगये । भगवान विष्णुजी के पास पहुंचे । उस समय भगवान विष्णु 
क्षीर सागर में अनन्त नामकी शय्या पर रल जटित ग्राभूषणोंसे भूपित 
पीताम्बरधारी होकर योग निद्रा में शयन कर रहे थे । तब वहाँ ध्यान कर ) 
। ब्ह्माजी ने उनकी पुरुष सूक्त द्वारा प्रार्थना की । फिर भयानक रूप होकर | 
| गोलेहे विष्णु । अब में तुमको अपने बल द्वारा उसी प्रकार वॉधने बाला | 
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हैं। जसा कि तुमने प्रथम मुझे ग्रस्त कर लियाथा । इतना कहकर विष्णु ) 
जी को झट पकड़ लिया फिर कर ज्योंही अपनी छाती से लगाने लगे |... 
विष्णु उस समय अन्तर््यांन होगये । इधर लक्ष्मी अपनेपतिकोइधर-उधर 
। देखने लग गई । विष्णुजी उसे भी दिखाई न दिये ब्रह्माजी को क्रोध 
क्‍ 
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मूतिमें खडे देखकर वह भी अन्तर्ध्यान होगई अपने पति की लीला ४ 
तथा पोरूष तो लक्ष्मी जानती थी । इसी कारण दुःखित न हुई तब ) 
। विष्णु ब्रह्माजीको दोन भूकुटियों के मध्यसे शक्ति द्वारा प्रकट होकर | 
ब्रह्माजीको दिखाई देने लगे इसीकारण हे मुनियो ! महेश्वरजी की कृपा 

{ते दोनों हो एक जेसे शक्तिमान थे । तब अपनी २ शक्तिद्वारा एक दूसरे bs 
की शक्ति घराने लगे । उनका इन्द युद्ध डिड गया । उसे देखने के लिये | | 
भगवान श भु वहाँ प्रकट होगए । किन्तु उन दोनां की शक्तिको अप्रकट र | 
१ रूप से देखने लगे फिर प्रकट रूप से उनके सामने प्रकट हो गए । उनका 
दर्शन करके ब्रह्मा विष्णु दोनोंने प्रणामतथा स्तुतिकीमहखवरजीने अपनी 
अमोघ शक्तिसे उन दोनों का क्रोध निवारण कर दिया फिर वे अन्त- 


ध्यान भी हो गए। | 
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# चोदहवाँ अध्याय % 

RI PFE ग ( रुद्र की उत्पत्ति ) 
वायु बोले-हे ऋषियों ! अब मेंउस रद्र भगवान कौउत्पत्तिका कारण 
कहता हूँ जिसके द्वारा नष्ट हुई प्रजा सृष्टि फिर पेदा होजाती है। ब्रह्माजी 
जब अण्ड से प्रकट होकर कल्पक में जब देखते हें कि मेरा रचीहुई 
सृष्टि बढ़ नहीं रही तब अत्यन्त दुःखी होजाते हैं। इनका दुःखमिटाने | 
के हेतु ही उन्हीं करपोमें महेश्वरकी इच््रासे काल स्वरूप रुद्र भगवान पुत्र 
| रूप होकर ब्रह्माजी से प्रकट हो जाते हैं फिर कृपा करके ब्रह्मा की सृष्टि 
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4 बढ़ाते हैं । भगवान शङ्करकी सृष्टि रचना कार्य के लिए कभी ब्रह्माजी ने) 
१ प्राथना की । तव आपने खरूप जैसे जटाधारी अनेकों रुद्र प्रकट 
( कर दिए । सारे विश्व में वे सभी छ|गए । सवके सब भयानक रूप थे । ) 
4 यह देखकर ब्रह्माजी ने हाथ जोड़कर रुद्रजी से प्रार्थना की कि हे रुद्र 
4 भगवान्‌ ! यह आप क्या कर रहे हैं हमें नो. इस भयानक सृष्टिकी आव- 
श्यकता नहीं । आपतो इम प्रकारकी प्रजा रचना करे जो पेदा भी 
4 रहे ओर मरती भी रहे ब्रह्माजी फे वचन सुनकर भगवान शङ्कर कुछहंस $ 
पड़े भ बोले हे बद्मदेव | में तो ऐसी ही प्रजा रचूगा । तुम्हारी चाही | 
| नहीं । इसलिए तुम ही मन चाह भजा रचना करो । इस प्रकार आज्ञा | 
| देकर आप प्रजा रचना कार्यके विमूक्त हांगए । 
4 १ पन्द्रहवा अध्याय % 
4 ( शिव शिवा की स्तुति ) 
| वायु बोले-हे ऋषियों ! ब्रह्माजीको अनेको सृष्टि पेदा करने पर भी ) 
ह E ृद्धि दिखाई न दी । तब मेथुन द्वारा होने वाली सृष्टि रचना का) 
| विचार किया । इसी कारण तप द्वारा महंध्रीजा को सन्तुष्ट करने का भी | 
| उनका निश्चय हुआ । शक्तिके साथ श्रीमहेश्वरजांके '्यानमें संलग्नहोकर | 
१ कठोर तप करने लगे । उससे प्रसन्न होकर आधा रूप खरी एवं आधारूप 
पुरुषका धारकर महेश्वर जी ब्रह्माजी के सामने प्रकट होगये तब दर्शन | 


| करके ब्रह्माजी अपने आसनसेउठकर शक्तिके साथ महेश्वरजी की अनेकों 
i ७ «&3«<6 3] 
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बड़ी बड़ी अमोघ लीलाए' करने वाली जगी जननीशक्तिदेवि आपकी 
जय हो । आपतो सभी विश्व की रचना में समर्थ हो अनेकों वेभव वाली 


आ की [a 


हो जयहो। इस प्रकार अनेकों स्तोत्रों द्वारा शिव शिवा की स्तुति का 
% सोलहवाँ अध्याय १ 
( मैथुन सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन ) 


बायु बोले-हस प्रकार शिव शिवा की विविध प्रकारसे स्तुति करने 
पर प्रसन्न होकर मन्द २ हास्य करते २ शंकर बोले ब्रह्मदेव ! में तुम्हारी 
कामना भली प्रकार समझ गया हं । तुम्हारी तपस्या सृष्टिबदाने के लिये 
है में इससे प्रसन्न हं । यह कहकर महेश्वरजी ने अपने ही अङ्ग हारा 
| दिव्य गुणब्रती परमशक्ति नारी रूप में प्रकट करदी । उसे देखकर ब्रह्म 
प्रसन्न होकर हाथ जोड़े नम्रताके माथ उस देवीते प्रार्थना करने लगे-हेभग- 
। वती में सृष्टि रचनाके लिये ही महेश्वर द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ। मैने मन 
द्वारा देवताओं ऋषि आदि रच दिये । ऐसा करने परभी सृष्टि बढ़नहींरही 
सृष्टि बानेके हेतुमें मेथुन सृष्टि चाहता हूँ यह तभी हो सता है जब 
नारी की रचना हो इसलिये आप अपने अंशाश द्वारा मेरे पुत्रदत्तकी 
१ पुत्री बनने की कृपा करे तभी आपके हारा सृष्टि बृद्धि को प्राप्त होगी 
इस प्रकार ब्रह्माजी की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न होकर देवी ने अपनी सृकु- 
4 टियोंके मध्यसे अपने जेसे तेज वाली एक शक्ति पेदों करदी महेश्वरजी 
4 ने उस शक्ति को देखा तब उससे बोले-देवि ! तुम तप द्वारा ब्रा की 
'4 झाराधना करो और इनकी इच्छा पूर्ण करो तब उस शक्ति ने महेश्वर जी 
4 की आ्ञा स्वीकार करली । इस प्रर ब्रह्माजी को ब्रह्मरूप बाली शक्ति 
4 प्राप्त होगई । फिर महाशक्ति श्रीमहोंदेवजी के रूप में सपा गई । महे- 
श्‍वरजी भी अन्तर्ध्यांन होगये। ऐसा होजाने पर त्र्माशक्ति ने तपकरना 
आरम्भ किया । फिर सिडिप्रा्करके ब्रह्माजीकी इच्डाके अनुसार दक्तके 
यहाँ जन्म लिया उसी से मेथुन सृष्टि चलपड़ी । | 


क्य 


 स्तोत्रो द्वारा स्तुति करने लगे । हे सबं-गुण निध/न महेश्वर जी तथा | 


| 


क्यप्च 


aes 


| 
h 


Fe ६३३ 
के सत्रहवा अध्याय % 
5 ( मनुकी सृष्टि का वर्णन 

a, बोले हे ऋषियों ! महेश्वरजीकी हा होरा परम शक्ति पाकर 
मथुन सृष्टिकों रचनाऊे लिये ब्रह्माजी ने अपने आधे शरीर से तो शतरूप 
नाभक नारी उत्पन्त की और आधे से स्वायं भुव नामक मनु पुरुष 
पदा किया। उसी शतरूपा कन्या ने कठिन तप द्वारा परम यशस्वी 
मलुजी को पतिरूप में पाया। इन दोनोंसे मिलकर मेथुन द्वाराप्रिय ब्रत. 
उत्तान पाद नामक दो श्रेष्ठ पुत्र तथा आक्रति, देवहति, प्रसृति, नाम की 
तान कन्याए' पदा कां । सायम्भुव मुजी ने दक्ष को प्रसूति, बिवाहदी 
आर आाक्रूति प्रजापति रुचि को विवाह दां । रुचिद्वारा आक्र ति सेयज्ञ 
पुरुष तथा दक्षिण नामक दो युगल पुत्र पेदा हुए । . प्रसूतिसे दक्ष प्रजा 

पति ने श्रद्धा, लक्ष्मी, धति.पुष्टि, तुष्टि, मेधा,क्रिया, बुद्धि, लज्जा वपु, 
शाति, सिद्धि,कीति,ख्या ति, सती, सन्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, 
अनुसूया, ऊर्जा, खाहा, स्वधा नामों वाली चोबीस कन्यायें पेदा कीं । 
इनमें से श्रद्धा आदि तेरह कन्याये धर्म के साथ व्याही गई स्याति आदि 
दशा भृगु, मरीचि, अङ्गिरा, पुलह, कतु पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, एवं 
अग्नि के साथ व्याही गई । बाकी ऊर्जा आदि तीन पितरों को समर्पित 
हुई । धर्म ने श्रद्धा आदि तेरह पस्तियां पाकर उनसे काम से लेकर यश 
तक तेरह सुखोन्तर पुत्र पेदा किए अधर्म ने हिंसा नामक पलीते अधमं 
लक्षण वाले दुःखोन्तर निङ्गति आदि पुत्र पेदा किये। यह सवके सत्र 
॥ नियमहीन खी सन्ततिरहित, धर्मविनाशक सिद्धहुए । दच प्रजापतिजी 
की पुत्री सतीजीने रुद्रदेव को पति पाकर अपने पिताके यज्ञ में पतिका 
| अपमान न सहन कर पिता माता आदि कुटुम्बियोंकीनिन्दा करके योगा- | 
) ग्निमें अपना शरीर भस्म कर दिया। फिर मेना दवारा हिमाचलकी पुत्री 
हुई, उमा नाम हुआ । कठिन तपस्पा हारा रुद्र भगवानको फिर पतिरूप | 
१ म प्राप्त किया । भृगु ऋषि ने ख्याति नामक पत्नी से लक्ष्मी एवं मन्यन्त- | 
रधारी धाता, विधाता नामक दो पुत्र पेदा किये । उन दोनों पुत्रोंने तो 
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च दिए ये सबके सव स्वाम्भव म न्तर मे 
4 तेकड हजारों पुत्र पेदा कर दिए । वे सबके सर खाभ्मुव ब. में 
ति पली से चार कन्याओं के 


/, 


। 


afi 
र 
5 
pe 
~, 
Fl, 
2] 
— 
a) 
4 
22% 
ऱ्म? 
a 
= 
51 
श्र 
a 


कश्यप ऋषि हुए । स्वभूतिनामक पत्वीसे अङ्गिरा ऋषि ने अग्नींभ्र ₹ 
शरभ दो पुत्र और चार कन्यायें पैदा की । हजारों पुत्र तथा नीतिय | 
वाले यह सब हुए । प्रीति नामक पत्नी से पुलस्त्यने दन्तअ ग्निपुत् पदा 
किया । जो खायम्भुव मन्वन्तर में प्रथम जन्म में विख्यात अगस्त्यक्राप 
हुए । उनकी सभी सन्तान पोलस्त्य कहलायी । चमी नामक पत्नी से 
| कदमने, आसुरि एवं सहिष्णु पेदा किये ये त्रेताग्नि जेसे तपस्वी हुए । 
इनका वंश भी बहुत बढ़ा । सन्नति नामक पलोसे तुके बाल खिल्यादि | 
साठ हजार पुत्र हुए । ये सवके सब ब्रह्मवारी सूर्य नारायण को चारोंओोर्‌ | 
धेरे रहते हैं । अनुसुइया पत्नी से अत्रिक्षूषिने सत्य नेत्र हव्य आपोमूति 
। शनेश्रर तथा सोम इस प्रकार पांच पुत्र पेदा किये श्रुति नामक एक 
| कन्या भी पैदा की । इसी से शङ्क नामक पुत्र हुए की ऋषि थे। खा- 
( सु मन्वन्तर में अत्रि में पुत्रों के बहुतसे हजारों पुत्र,नातीहुए। वसि- 

एजीने अपनी पत्नी में से पुण्डरीक, रज गात्र ऊर्वबाहु, सवन, अनय, 
सुतया एवं शत्रु नामक सात पुत्र पेदा किए। ये सप्त ऋषि हुए, इनके 
नाम द्वारा इनकी सन्तानके गोत्र प्रसिद्ध हुए । वशिष्ट पुत्रोंकी स्पायभ्भुव } 
मन्बन्तरमें सेकड़ों अरब संख्या में सन्ताने हुई हे मुनियो ? ये सब मैंने 
ऋषि सृष्टि का वर्णन किया है । अब दूसरोंको सृष्टि का वर्णन करता हं । 

रह्ाजी के मानस पुत्र रुद्र रूप जो अग्नि हुए उन्होंने अपनीसाहा पत्नी 
से पावक,पवमान,शुचि इन नामों के तीन पुत्र पेदा किये । पवमान तर 
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मन्थन की अग्नि हे । पावक विद्युतकी अग्नि है सूर्यकी अशनि और 
एवं शुचि कहाती है । हव्यत्राह कब्यवाह एवं सह रक्षा इनतीन अनयां 
के क्रमशः देवता पितर ऐवँ असुर संज्ञक पुत्र पैदा हुए । इन्हींके उनं- h 
चास पुत्र हुए । यह तो नित्य, नेमित्तिक एवं काम्य इन तीनों कमों' में | 
स्थित हैं रुद्र स्वरूप एवं रुद्र परायण हें | तभीतो अग्निमें होमित पदार्थ 
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| रुद्रको ही प्राप्त होता हे । मुनियो ? यह भी मेंने आपको संक्षेपसे कह 
। सुनाया । अब पितृवंश सुनिये ' बसन्त आदि छहों ऋषि पितरोंके स्थ न 
हैं । गृहस्थ लोगों के दो प्रकार के पितर होते हें । ग्रज्यवान,ग्रग्निखान्त 
एवं यज्वांन ये तो बहिषद हे । सधा नामक पल्ली द्वारा अग्नि स्वान्त 
। पितरों ने जगत प्रसिद्ध मेना तथा वहिषद पितरों ने धरणी नामक कन्या 
पेदा अग्निखन्त पितरों ने मेंना को हिमाचलसे व्याह मेंना द्वारा हिमा- 
चलने मेंनाक क्रोंच नामक दो पुत्र तया रुद्र पत्नी उप्रा एवं परम पावना ) 


, & गङ्गा पेदा की । बहिषद ने धरणी कन्या मेरुको व्याहदी। धरिणीने तो |, 
& सुन्दर २ गुफाओं वाले तथा दिव्य ओषधि वाले मदराचल पुत्रको पदा | 

( किया । भगवान रुद्र के शाप से दक्षमजापति भी चाचुष मन्वन्तर में 

६ इनके पुत्र हुए । वायु बोले-इप प्रकार धर्म आदि वंश का विस्तार मैंने 

| कह सुनाया यह तो संक्षेप से कहा गया पूरा वर्णन तो सेकड़ों वर्षों तक 
१ भी असम्भव है। 
१६ अठारहवाँ अध्याय ओ 

(दक्ष को शिब श्राप ) । 

। मुनि बोले-हे वायुदेव ? रु भायां दक्षनन्दिनी सती भगवती ने 
| दत्त से उत्पन्न अपना शरीर तो यज्ञमें भस्म कर दिया फिर किस कारण 
से हिमाचल के घर जन्म लिया और दक्षप्रजापति ने शिव निन्दा क्यों 
की ? फिर शिव श्राप से दूमरा जन्म पाया। यह आख्यान अब कृपा 
करके हमें सुनाहये । वायु बोले-हे ऋषिगण ! सुनिये ! एक वार देवता, 
| देतय, सिद्ध मुनि आदि शिव दर्शन के लिये हिमालय के शिखर पर 
=> | पहुँचे । वहां जाकर दर्शन किया । उस समय भगवान देवी सती के साथ 
| दिव्य विहासन पर विराजमान थे। ठीक उसी समय देवताओं को साथ 
| लिये अपकी कन्या तथा भगवान शक्कर को देखने के लिये दक्ष भी आ 
4 पहुंचा । उस समय भगवती सती को अपने पिता के आगमन का ध्यान 
नहीं रहा । इतना देखकर दक्ष को क्रोध ग्रा गया । केवल अपनी पुत्री 
| हारा सम्मान न होने के कारण वह अज्ञानी अपनी कन्या का शत्रु बन 
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गया । इसी कारण भगवानशङ्कर को तथा कन्या को यज्ञ में निमन्त्रित 
ii 


>>> 


नहीं किया । अन्य सभी कन्या तथा दामांदों को बुलवा लिया । नारदर्ज 
किसी कारण उस समय केलाश पर पहुंचे । दक्ष के यज्ञ का सतीजी की 
सभी बहिनों को निमन्त्रि करने का सभी वृतान्त भगवान शङ्कर तथा 
सती को कह सुनाया तव दक्ष के यहां जाने की आज्ञा सती भगवती ने 
आग्रहके साथ भगवान शिवसे प्राप्त करली । नन्दी गण पर सवार होकर 
वहाँ पहुंच गई । यज्ञमें सती को आया देखकर दक्ष के क्रोध का पाराचढ़ 
गया । कुछ भी उसका सम्मान नहीं किया । उत समय सतीजी में अपना 
सम्मान तथा शिवजी का न बुल्लाना यह देखकर नप्रताके साथ पिता दक्ष 
से कहा-हे पिताजी ! में तो आपकी बड़ी कन्या हूं मुझे आपने यज्ञ में 
निमंत्रित क्यों नहीं किया ? क्या बड़ी कन्या को एक दम भुला बेठे । 
ब्रह्मा आदिक देवता,दानव, मानव,ऋषि, सुनि सभी आपके इस यज्ञ महो- 
त्सवमें आगये हें । उन सबका यथेष्ठ पूजन भी हुआ किन्तु भगवानशङ्कर 
4 को तुमने पूछा तक नहीं जो कि सभी चराचर कै स्वामी हे । इससे तो 
॥ तुमने उनका अपमान किया है। यह अच्छा नहीं हुआ। इतना सुनकर 
१ ऋ्‌ ढ़ हुए दचने कहा । मेरी अन्य सभी कन्याएं सुपात्र एवं पूजनीय हैं 
उन सवके पति भी पूजनीय हैं । केवल तू ही अयोग्य एवं अपूजनी य है। 
९ क्योंकि रुद्र तुम्हारा पति तमोगुणी आलसी निरुद्यमी है इसीकारण तू 
$ भी वेसी ही वन गई हे तभी ते तुम दोनों का सम्मान नहीं हुआ । 
{ यह सुनते ही भगवती को क्रोध आगया तव सभी सभासदों के सामने 
बोली तूने बिना अपराध मेरे पूज्य पतिदेव का बुरे शब्दों में अपमान 
किया है इस कारण तू दण्डनीय है क्योंकि विद्या के चोर, गुरुनिन्दक, 
है या शिवद्रोही, दण्डनीय हुआ करतेहें तुम शिव निन्दक हो इसलिए तुम्हारे 
4 कुल का विध्वंस होगा । तह कहकर जगदम्या सतीजी ने अपना शरीर 
4 उसी यज्ञमें योगारिनि द्वारा भस्म कर दिया हे ऋषियो ! ठीक उसी | 
4 अवसर पर पुत्री पान के हेतु हिमालयरोज तपस्या कर रहे थे । उनकी | 

तपस्या सफल करने के हेतु जगदम्बा ने वहाँ जाकर जन्म लिया । इधर 
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सतीजौ देह त्यागने का सभी वृत्तान्त भगवान शङ्कर को शात होगया । 
तब क्रोध में आकर शकरजी ने दक्ष तथा भूगु आदि सभी ऋषियों को | 
१ शापदे दिया। इस दक्षने केवल मेरी पलो होने के कारण मेरी प्रिया 
सतौ देवी का अपमान किया हे इसलिये वह दक्ष चाचुष मन्वन्तर 
में चेता का पुत्र होकर जन्मे ओर जिन जमाइयों का दक्ष ने सम्मान 
किया र वे अयानिज होते हुए भी योनि द्वारा जन्म पारवे । हे 
मुनियों ! भगवान सरके इस प्रकार के शाप से ब्रह्मा पुत्र दक्ष का शरीर | 
छूट कर पथ्वी पर गिर पड़ा। उके वाद वह चाचुप मन्वन्तर में प्राचीन | 
वा हका पोत्र एवं परचेता का पुत्र होकर जन्मा । इसी प्रकार भृगु आदि 
| ऋषि तथा उसके जमाई भी वेवस्त मन्वन्तर से यज्ञ में आकर वरुणदेह 
धारी पदा हुए । 

# उन्नीसवाँ अध्याय % 

( वीरगण्‌ का यज्ञ में जाना ) 

ऋषि बोले-हे वायो ! दच तो धर्म एवं अर्थ में लगा हुआ था। h 
- भगवान शङ्करजी ने उसको यज्ञ किस प्रकार विध्वंस किया ! कृपा करके 
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यह कथा सुनाइये । वायु बोले-हे ऋषियों ! सुनो ! इधर तपस्या के फल 


<&> 


| सरूपे हिमाचल राजने भगवती जगदम्बाको पुत्री रूपमें प्राप्त किया । | 
१ अत्यंत आनन्दके साथ अपनी पुत्री पावती उमादेवीका भगवान शङ्करजी 
| से विवाह भी कर दिया । इसके उपरान्त शिव-पार्वती दोनों बहुत समय 
तक हिमालयके शिखर पर विराज कर तरह २ की लीलायें करते रहे । | 
उसके बाद स्वायम्थुव मन्वन्तरके लगने पर दक्ष प्रजापति शिव शाप से 
जब प्रचेताके पुत्र हुए तो बड़े होने पर हिमाचल पर्वत पर अश्वमेघ यज्ञ 
किया । उसमें भगवान शङ्कर को छोड़कर वसु मरुदगण अश्विनीकुमार 
पितर, आदित्य, विष्णु आंदि सभी देवता ऋषि महाप सबको निमंत्रित 
। किया और भी जो यज्ञ भाग के अधिकारी थे वे सभी वहां आये । उन 
| सत्रमें शिवभक्त दधनि ऋषि भीथे । वहां शिव उपस्थित न देखकर क्रोध 
में दीवि बोले-चरांचर जगत्‌ के स्वामी भगवान शङ्कर को इस यज्ञ में 
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| निमंत्रित क्यों नहीं किया गया । जहां पूजनियों को पूजा न हे हो वहां 
महान्‌ पाप होताहे । यहां इस यज्ञमें पूजनांय शिवका पूजन नहीं हो रहा 
उनके बिना सभी अपुज्य हें । इस कारण यहां महान्‌ उपद्रव होने वाला 
। दक्ष ! पूजनीय शंकरजी का तुम इस समय पूजन क्यों नहीं कर | 
रहे हो । इसका कारण कहो तब दक्षने कहार ब्रह्मे ! यहाँ जटाजूट तथा 
त्रिशूल धारक ग्यारह रुद्र तो उपस्थित हैं ही फिर अन्य कोन रुद्र रहा, 
हम नहीं जानते । यह सुनकर दधीचि वोले-भगवान शंकर तो यज्ञपते 
हैं उनके पूजन न करने से तुमको किसी फल की प्राति नहीं होगी! यह 
शंकर रुद्र चराचर के सामा ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं को उत्पन्न 
करने वाले सबके अधिष्ठाता हैं । ग्यारह रुद्र भी तो उन्हीं से उत्पन्न हुए 
हैं। यह सुनकर दक्षने कहा हे दधीचि ! अव तो यह मन्त्र पवित्र हवि । 
सण पात्र में रखा हुई केवल भगवान विष्णु के लिए ही है। इस कारण ( 
इसका भाग कर आप हवन कराते जांय । बहुत कहने को आवश्यकता 
4 नहीं। हे मुनियो ! दक्षके वचन सुनकर दधीचिने कहा-तुम भगवान शङ्कर | 
का पूजन नहीं कर रहे हो तुम्हारा यह यज्ञ सफल नहीँ होगा । इतना प 
कह दधीचिजी वहाँ से चले गये । यह सम्पूर्ण वृत्तान्त भगवान शङ्कर | 
4 को ज्ञात होगया तब भगवती की प्रेरणा से शङ्करने उम यज्ञ को विश्वस | 
करनेःके लिए वीरभद्र गण को प्रकट कर दिया , उप गणके हजार मुख 
हजार नेत्र एवं आयुध वाले हजार हाथ थे । मस्तक पर आप्रा चन्द्रमा 
4 शोभित था तब उसने प्रथ्वीपर घुटने टेक कर हाव जोड़े और शिव को | 
६ प्रणाम करके सामने खड़ा होगया । उसके बाद रीरभद्रकी सहायता के लिये 
4 जगदम्बा पावंतीजीने अपने शरीर से भद्रका का देवी भी प्रकट करदी है | 
4 तब उसे देखकर प्रसन्न होकर शङ्करजी से प्रार्थना करने लगा हे ल्‍ | 
देवाधिदेव ! क्या सेवा करू ! मुफको आज्ञा करिये । महेश्वरजी बोले-हे | 
वीरभद्र ! तुम भद्रकालिका को सांथ लेकर जाओ ! शीप्रही दक्ष कायक्ञ | 
| | विध्वंस करो फिर जगत्जननी श्री पार्वतीजी बोली-हे वीरभद्र तथा मद्र- | 
') कालिके ! तुम दोनों .योड्ाओं को हमने अपने कार्य की सिद्धि करने के ॥ 
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| लिए ही प्रकट किया है उस कारण तुम दोनों शीघ्र ही जाकर दच का 
( यग नष्ठ भ्रष्ट कर डालो फिर सभी नष्ट करके दक्ष काभी हनन 
करदो। इतना सुनकर वीरभद्नने अपने शरीर से हजारों करोड़ों गण पेदा 
। कर लिये। फिर यज्ञ विध्वंस के लिये चल पड़ा। इस प्रकार से जाते हुये 
। देखकर देवताओं ने आनन्द में आकर उन पर फूलों की वर्षाकर दुन्दुभी 
बजने लगे । 


ॐ बीसवां अध्याय % 
( दक्ष यज्ञ का वर्णन ) 

वायु बॉले-हे घुनियों ! वीरभद्रजी गणोंके सांथ यज्ञमें पहुंबगये । 
वह यज्ञ स्थल कुशाओं से आच्छादित खण पताकाओं से शोभायमान 
था । यज्ञ कराने वाले यथोचित वेदमन्त्र के घोस से यज्ञ करा रहे थे। 
यज्ञ भाग के अधिकारी विष्णु आदि सभी देवता वहाँ उपस्थित थे । वहाँ 
पहुंचकर वीरभद्रजीने सिंह गर्जना की । उस गर्जनासे प्रथ्वी आकाश भर ९ 
गये । देवता वीरभद्र की गर्जना से डरकर इधर-उधर भागने लगे । तब | 
$ अपने गणों को साथ लेकर वीरभद्र वहाँ घुस आये । उन्हें आया देखकर ) 
दक्ष डर गया किन्तु जेसे-तेसे वहाँ वेठा रहा । क्रोधमें आकर वीरभद्रसे | 
पूछने लगा--तुम कौन हो ! कहाँ से आ रहे हो ! यहाँ आने का कया | 
कारण है! यह सुनकर बलवान्‌ वीरभद्र गम्भीर होकर बोले--अज्ञान के | 

कारण तुम लोगों की अकल मारी गई है उसे ठिकाने लगाने के लिये 

में आया हूँ । जिस मन्त्र द्वारा तुमने प्रथम शिव पूजन नहीं किया 

उसको बोलकर कया कर रहे हो ! हे विष्णु आदि सभी देवता लोगों | 
Fe तुम लोगों को भी अपने बलका अभिमान हो रहा हे । जिससे उत मन्त्रों | 


का अर्थ तुम्हारी समममें नहीं आया, तभी तो शिवजी का अपमानकर 
रहे हो । तुम्हारा मद चूण करने के लिए ही में आया इ । ह मुतियों ! 

4 इस प्रकार कहकर वीरभद्र ने अपने नेत्रां से आरन प्रकट करंदी उसके द्वारा 
सारे यत्गस्थल को जलाने लगे \ गणोंने भी ६ यशकर्ताओं को यत्ञस्तूपों 
के साथ बाँध दिया। यज्ञपात्र सभी तोड़ फोड़ कर गङ्गाजी मेंवहा दिये । 
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| ६४० ग्र पुराण-ब्रायवीय संहिता # | | 
अन्न आदि दूषित करके देवताओं को पीटने लगे इस प्रकार उस यज्ञ में | 
अनेकों प्रकार के विध्न उपद्रव करने लगे । तव सारी यज्ञ भूमि को नष्ट 


|| 
|| 
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भ्रष्ट कर डाला यह देखकर सभी नरनारियों घवरा उठे । 
। १ इक्कोसवाँ अध्याय % ) 
( देव दण्ड वर्णन ) } 
वायुदेव बोले--पुनियों ! तव इस प्रकार के उबद्रव से सभी देवता | 
डरकर वहाँ से भागने लगे । वीरभंद्र का संकेत पाकर गणोंने उन सत्रको ) 
धेर लिया । वीरभट्रने सभी देवताओं पर अपने त्रिशुल का प्रहार करके | 
| उनके अङ्ग-उपाङ्ग खण्ड २ कर दिये। सरखती को नासिका का अग्रभाग, ॥ 
| अदितिके हाथका अगला भाग, अग्नि की वाहु एवं दो अगुल जितनी ७ . 
जीभ खाहाकी नासिकाका पुट एवं स्तनका अग्रभाग आदि काट दिये । 
| भगदेवकी आंखे निकाल लीं पूषा के दाँत तोड़ दिये । चन्द्रमा को पेर 
(क ग्रंगूठे के नीचे डालकर कुचल दिया दक्षका मावा फोड़कर भद्रकाली | 
के अपित किया । भटर कालो भी माथा लेकर आनन्द पूर्वक गे द की 
भांति उल्लालने लगी । दक्ष पली वीरणी इस प्रकार कांड देखकर अपने 
हाथ पेर पटकती हुई हाय-हाय मचानेलगी तब विष्णु भगवान क्रोध में 
आकर सभी देवताओंक़ो साथ लेकर वीरभद्र केसाथ युद्ध करने को उद्यत ) 
होर लड़ने लगे । ( 
युद्ध करनेके लिये विष्णु ्रादिदेवताओोंकोग्रांया देखकर वीर भद्रजो } 
हंस पड़े तब दिव्य रथ आकाश से उतरा और वीरभब्रके सामने अकर ९ | 
| 
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१ उपस्थित होगया शिब प्रेरणा से ही यह रथ ब्रम्हाजी द्वारा लाया गया 
था । तब हाथ जोड़कर वीरभद्रसे प्रार्थना करते हुये बोले-बीरभट्रजी ! 
महेश्वरजी को आज्ञा से यह आपके लिये लाया गयाहै । आप इस पर 
६ सवार होकर युद्ध करें उधर भगवान शङ्कर उमाजी के साथ रम्प आश्रम 
१ के पास विराजमान होकर तुम्हारे इस पराक्रमको देख रहेहें । वीरभद्रजी 
९ इस प्रकार ्रम्हाजीका कथन सुनकर आनन्द में आगया उस रथपर सवार 
क 5 | सगात शा शयनि से चन्द्रमा की भाँति शोभितहुआशंख बजाने लगा । शङ्ख ध्वनि से 
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सभी देवता डर गये । युद्ध देखने की इच्छा से सिद्ध आदि सवके सब 
विमानों में चढ़कर आकाश में आगये । उसके बाद भगवान विष्णुजी ने 
अपने शाङ्ग धुप पर वाण चाकर वीरभद्र पर प्रहार किया । यहदेखकर 
वीरभद्रजी ने अपने धनुष पर टक्कोर किया । फिर धनुष पर वाण चढ़ाकर 
विष्णुजीके मस्तक का लक्ष्य करके छोड़ दिये । विष्णुजी ने भी वीरभद्र 
की भुजा का लक्ष्य करके वाण छोड़े इस प्रकार दोनों का भयानक युद्ध | 
डिड़ गया । इस पर वीरभद्रजी ने एक केठोर बाण धनुष पर चढ़ाकर | 
विष्णुजी की छाती पर मारा तब तो विष्णुजी व्याकुल होकर पृथ्वीपर 
गिर पड़े और मूजित होगये । कुछ चषणों के बाद चेतना में आकर विष्णु गा | 
अपने अस्त्र शस्त्र चलाने लगे । तो वीरभद्रजी ने उन सभी असः 
ने अपने वाणों द्वारा शान्त कर दिया फिर एक बाण द्वारा विष्णुजी के | 
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सप्रय विष्णुजी अपना सुदर्शन चक्र उसपर चलाने लगे तब तो वीरभद्र 
जी ने कुछ.भी उपाय नहीं किया खडे देखते रहे । किन्छु शिव प्रभाव से ) 
| चक्र विष्णुजी से हिलातक नहीं ! उसके बाद वीरभद्रजीने सभी | 
। देवताओं को अपने पैने वाणों का लक्ष्य बना दिया जिससे सभी देवता | 
घायल होकर इधर-उधर भाग निकले । 
। % तेईसवाँ अध्याय # 
। ( देवताओं पर शिंब कृपा ) ¢ न्यु > 
। उसके बाद बीरभद्रजीहे संकेत से गणों ने सभी देवता बोध लिए । | 
है उन देवताओं को दुःख में पडा देखकर ब्रह्माजी ने वीरभद्रजी से प्राथना 

| की । हे वीरभद्र ? आप इन देवताओं का अपराध च्मा कर देवतालोग 
4 

| 


५ 


अपने कमो का फल भली-माँति पा चुके हैं । ब्रह्माजी के कथन को सुन 
कर वीरभद्रजी शान्त हो गये उनका क्रोध जाता रहा देवताओंके बन्धन 
खुल गये । सबने भिलकर बीरभद्रजीको प्रणाम किया भोर स्तुति की । 
इसके बाद वीरभद्रजी विष्णु आदि सभी देवताओंको साथ लेकर pe 

रके पास पहुँचें। उन्हें आया देख सदोशिव मन्दःमन्द हंस पडे और |, 
शहर पास प नभय स प अल जेल जल 
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बोले-हे देवता ? अब तुम भयमत करो । तुम लोग तो मेरीही संतान | | 
हो में ता तुम्हारे हितके लिए तुम्हें दर्ड देता हूं, कोथ से नहीं । वायु | 
। ब्ोले-हे ऋषियों ? इस प्रकार शिवजीके प्रेम पूर्ण वचन सुनकर सभी देवता | 
प्रसन्न हो गये हाथ जोड़कर सदाशिव की स्तुतियां करने लगे । विष्णु | 
१ वोले-हे शक्कर! आप ही तो रजोगुण सलगुण एवं तमांगुण द्वारां उत्पत्ति | 
4 पालन संहारादि क्रिया करते हें ब्रह्मा विष्णु रुदतो आपकेही सरूप हैं। | 
4 आप सबके भीतर बाहर रहने वाले चराचर के खामी विद्याओं के भंडार | 
अभिमानियों के मद को चूर्ण करने वाले सत्र कृपा करने वाले हो। हम ह 
लोग सभी आपकी शरण में आये हें हमारे अपराध क्षमा करें । ब्रह्माजी | 
ने कहा-हे देवाधिदेव ? आप तो दुःखियों के दुःख करने बाले हो, इन | 
दुःखी देवताओं को सुखी करो । बहुत से देवताओंके शरीर युडमें छिन्न) | 
भिन्न हो चुके हैं और बहुत से मरभी चुके हें। आप कृपा करें सभी | 
सस्थ हो जॉय और जीबित हो जॉय, तव ब्रह्माजो की प्रार्थना सुनकर |. 
श्री पावंतीजी की ओर देखते हुए भगवान शङ्करजी ने सभी देवताओं | 
का कल्याण कर दिया । उसके वाद भगवान शङ्करजीकी इच्छा से | 
ने दक्षके पापों के अनुसार उसके शरीर पर एक बृद्ध बकरे का सिररख | 
4 दिया । वह जीवित हो गया । उसने स्वय शिवजी कोबारवारप्रणामकिया |. 
हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा । हे जगत्‌ के स्वामी ! भगवान शङ्करजी |. 
आप मुझ पर कृपा करें मेरे अपराध क्षमा करें, मेंने अब समभालिया है | 
कि जगतके कता धर्ता पालन संहर्ता सभी कुळ आपही हैं इतना कह | 
कर दक्षजी अश्रुए' बहाने लगे । दक्षकी प्रार्थना सुनकर सदाशिव संतुष्ट |. 
हो गये ओर उसे अक्षय गणपति बनाकर बोले-हे दक्षजी ! अब तुम | ` 
4 भय मत करो मेंने तो तुम्हें अपने गणों का स्वामी बना दिया हे। जो 
कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है सभी तुम्हारे कमोंका फल था । सारासंसार 
। ही अपने २क्मोंसे बंधा हुआ है। जब तक कर्मों का फल नहीं पा लेता 
तब तक मुक्ति नहीं होती है। अब तुम कर्मों का फल भोग चुके हो में | 
| तुम पर प्रसन्न हूं तुम ग अपने २ स्थान पर जाओ इतना, कहकर | 
ego cr ore SAMS 
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अशाशः बर 
| भगवान शङ्कर श्री पार्वती जी के साथ अन्तर्या हो गये । ब्रह्मा विष्णु 


र | 
| आदि समी देवता वोरमट्रजी के पराक्रम का वर्णन करते हुए अपने २ | 
( लोक में चले गये । 


A? 


१ चौवोसवाँ अध्याय % | 
(मन्दराचल पर निवास ) 
ऋषि बोले-हे वायुदेवजी ? भगवान शङ्कर वहाँ से अन्तर्थ्यानहोकर | 
फिर कहां पधारे और कहां निवास क्या? अब आप झपा करके यह 
सुनाइ । वायु बोले-हे मुनिजनों ! सुनिये, मन्दराचल पर्वत ने अपने | 
ऊपर शिव पावंतीजी के निवास करने की इच्छा धारकर कठोर तपकिया 
था । भगवान शङ्कर अब उसकी कामना पूर्ण करने के लिये अपने गा | 
के साथ मन्दराचल पर्वत पर पधारे । मन्दरांचल पवत अनेकों Rl 
चमकता हुआ अनेकों शुफाओंसे शोभायमान आत रमणीक र ह हा | 
` & तव श्री पार्वतीके साथ भगवान शिव वहॉनिवास करके अनेको लील । 
। करने लगे । इस प्रकार इन्हें बहुतसा समय गुजर गया । उ हय ४० 
१ बहत बढ़ गई थी, उनमें शुम्भ निशु भ नामके दो दानव पदो - चु |, 
| थे । अपने स्वार्थ के लिए इनदोनोंने कठोर तपस्या द्वारा त्रह्माजाक प्रसन्न ॥ 
। कर लिया था । ब्रह्माजी ने प्रत्यक्ष होकर उन्हे वर देने के लिए कहा तब | 
१ 


| 


दोनों ने अपने आपको अवध्य रहने का वर माँग लिया। ब्ह्माजीने व 
तुम दोनों बलवान होग्रोगे, कोई तुम्हें नहीं मार सकेगा। किन्तु य 
$ निज जन्म रहित जगदम्बाके अ'शसेउत्पन्न जिसको किसी भी पुरुष का ) 
स्पर्श न होगा, इस प्रकार की कन्या की ग्रमिलांषा करोगे तभी तुम्हारी 
शट मृत्यु होगी । इसलिये तुम इस परकार की अभिलापा न करना क 
र उन दोनों को कहकर त्रह्माजी अंतध्यांन हो गये । उसवरदान को प 
दोनोंने मदोन्मत्त होकर देवताओंकोभी न लिया आर के या 
घेठकर त्रिलो लगे। फिर धम म॑ 
पर बैठकर त्रिलोकी का राज्य भागने रु है र 
| करने पर तुल गये | इस प्रकार का अत्याचार देल त | 
ग "१ आर बोले-हेमहेथरजी ! अब > ९ 
की प्राथना तथा स्तुति की आर यर के क आप कुप 
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६४४ /श्रीशिप-मेटरपुररिं व धधीय" संहिता # | 
करके श्रीउमाजी को कुढ़ करने की चेष्टा करिये जिससे शुम्भ निशुम्भ | 
4 दोनो देतय का नाश ही यह सारा संसार उनके अत्यावारोंसे दुखित हो || 
4 रहा है उनके नाश से संसार को सुख मिले तब ब्रह्माजीकी प्रार्थना करने | 
4 पर भगवान शङ्कर हंसे । फिर ख्लियों की बुराई करने लगे तब तो श्रीउमा | 
4 देवी क्रोध से भड़क उठी क्योंकि आप नारी ही थीं ओर उसके द्वारा | 
4 नारीकुल उत्पन्न हुआ था । | 
भगवान्‌ शङ्कर से बोलीं-हे देवाधिदेव ! मेरे से उत्पन्न हुए खीकुल | 
से मालुम होता है कि आप अप्रसन्न हैं। यदि ऐसा है तो आप इतना ) 
समय मेरे साथ किसप्रकार निकालसके हो? पहले मुझे क्यों नहीं जताया 

| 

| 

। 

| 

| 


>> 


> 


| गया ! यदि मेरे साथ प्रेम नहीं था । तो फिर विलास क्यों करते रहे फिर 

भी झाप नारी निन्दक हैं तो में इस शरीर को त्यागदेती हुं । किसी 
दूसरे कुल में पेदा हो जाउंगी । वायु बोले-हे सुनियो ! इतना कहकरजगत्‌ 
जननी उठी और तपकरने का निश्चय करलिया । फिर भगवानशङ्करजी 
को सन्देह होगया कि हमारा प्रेम भी क्या नष्ट होने वाला हे तबशङ्करजी 
नग्रताके साथ बोले-हे देवीजी ? तुम किस प्रकार की वातेंकर रही हो। | > 
। मेरे आशय को सममे बूमे बिना आप किधर जा रही हो । सारे संसार | 


। का में दे तुम माता हो मेरे तुम्हारे संयोग से तो यह संसार | 
पदा हुआ हे, काम द्वारा नहीं । इस कामने मुझे साधारण देवता समझ 
कर कुछ बाधा पहुंचाई थी । मेने तो उसे केबल अपनी दृष्टि द्वारा ही | 
भस्म कर दिया था । अब हम किसी अन्य कार्य को करना चाहते हें । } 
बृह काय केवल आपके क्रोध द्वारा ही पूणं हो सकता है। में तो आपके g 
प्रेम के बशीभूत हूं । आप सन्देह न करे। श्री उमाजी बोली-हे |... 
स्वामिन ! में आपकी सभी बातें जानती हूँ । पहिले भी आप मुझे त्याग | 
चुके ह, अब भी उसी कारण से त्यागरहे हें; संसार में तो वही ल्ली ( 
प्रशंसाक योग्य होती हें जो पति को प्यारीन लगने पर अपने प्राणही त्योग | 

दे । मालूम होता है किवह मेरा काला वणं आपको पसन्द नहीं और 
मेरा वचपन का काली नाम भीं आपको पसन्द नहीं । उसी कारण अब 
“र्ट र ` 
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MEM iY 
। में इस शरीर ह तप द्वारा त्याग कर दृ गी। तब शझर-बोले यदि आप 
4 यही चाहती हैं तो मेरी अथवा अपनी इच्छा से कोई और रूप धारण 
। करो । उमाजी वोली,में झाप द्वाराऔर रूप नहीं चाहती । में तो तपस्या 
4 से ब्रह्माजी को प्रसन्न करके गौरी बनना चाहतीहूँ। भगवान शङ्कर बोले- 
| हे देवि ! ब्रह्माजी ने ब्रह्मपद मेरी ही कृपा द्वारा प्राप्त किया है। उनके h 
। प्रसन्न करने के लिये तप को क्या आवश्यकतां है। वैसे ही उनकोबुला | 

| सकती हो। श्रीउमा बोली-इसमें कोई सन्देह नहीं । सभी देवताओं ने 
। आपकी कृपा द्वारा उत्तम पद प्राप्त किये हैं । किन्तु फिरभी आपके वियोग 
" 4 से तप करके ही मेंने आपकी प्रात्तिके लिए ही दक्ष के यहाँ जन्म लिया / 
था । इसी कारण आप मुके रति रूपमे प्रा हुए और आज भी बल्याजी | 
को प्रसन्न करके गौरी होना चाहती हू । 
> पच्चीसवां अध्याय % 
( कालिका की उत्पत्ति ) टं 
इस भगवान शङ्करकी इस प्रकार प्रार्थना करके तथा परिक्रमा कर } 
और आज्ञा लेकर भगवता उमाजी बहाँसे चल पड़ी । सीधी हिमालयपर | 
पहुंचकर अपने पिता-माता से मिलकर फिर पहिले वाले स्थान पर तप | 
। करने के लिये पहुँच गई । अपने शुद्ध हृदय में भगवान शङ्कर के चरणों 1 
का ध्यान करके सभी वाह्य क्रियाय त्यागकर कठार तपस्या करने लगगई । | 
प्रतिदिन प्रातः मध्यान्ह सायंकाल तीनों समय स्तानादिक करके वन के १ 
पुष्पादिक लेकर पूजन करती थी बनके '्यानमें यही भाब थे कि 
स्वयं सदाशिव ही ब्रह्माजी को मात में विराजमान होकर पधार ओर | 
मुझे इस तपस्या का फल प्रदान कर । इस मकार के पूजन, ध्यान, तप | 
करते करते आपको बहुत-सा समय व्यतीत होगया। उस समय वहाँ 
एक उग्रसिंह झा पहुंचा । भगवती के निकट पहुंच कर बह अगवतीमाता | 
को भक्षण करने के लिये तत्पर हुआ किन्तु भगवती के उग्रतेज प्रकाश | 
के आगे उसकी एक भी न चली । वह मार्त जेमा वहाँ खड़ा का खड़ा 


उसे अन्यत्र कही मांस मिल नहीं रहा | 
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| था भगवती के शरीर का लोभी होकर रात दिन भगवती को देखते 
देखते वहां खड़ा रहा । भगवती उमा जव उमे देखती तो अपने मन में 
यही धारणा करलेतां कि यह सिंह मेरा भक्त है। अन्य हिंसक जीवों से | 
मेरी रक्षा करनेके लिये यहां खड़ा रहता है। उस प्रकार की धारणा द्वारा | 
उस सिह के सभी पाप भगवती ने नाश कर दिये ओर उसे दया की 
दृष्टि दी जिससे वह पाप मुक्त होकर भगवती के प्रभाव से भूख प्याससे 
छुटकारा पा गया उसका जीवन सफल होगथा । फिर तो भगवती उमा | 
जीकी सेवामेंतत्पर होगया हिंसक जीवों से भगवती की रक्षांकरता हु म्रा ) 
स्वतंत्रता पूर्वक वनमें विचरण करने लगा । इधर देत्य गण अत्यन्त उप- ) 
१ द्रव कर रहें थे देवता लोग उनके उपद्रवो से बहुत व्याकुल होगये । ) 
| सीधे ब्रह्माजी के पास पहुँचे उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया । तब ब्रह्माजी ) 
देवताओंको दुःखोंसे विमुक्त करनेके लिये भगवती उमाजीके पासग्राये । 
उन्हें तपमें लीन देखकर मन ही मनमें प्रणाम किया । भगवतीजी ने भी | 
देख लिया उठकर उनका आदर सत्कार किया । आदर पाकर जत्र ब्रह्माजी ) 
4 वेठगये तब उन्होंने पूळा-हे मातेश्वरीजी | आप तो तपस्पाओं का फल | * . 
देने वाली हैं। फिर आप इस प्रकार की कठोर तपस्या किस कारण कर | 
रही हैं भगवतांजी बोलीहे बह्माजी ! सृष्टि के आरम्भ होते ही आप | 
भगवान शंकरजीसे उत्पन्न हुए हो इस कारण तुम मेरेज्येष्ठ पुत्र हो । फिर / 
प्रजावृद्धि के लिए भगवान रुद्र आपके मस्तक से प्रकट हुए है इस कारण 
(झाप मेरे खशुर भी हा । इसके बाद मेरे पिता हिमाचल राजा आपके 
१ पुत्र हें - इस नाते से आप मेरे मितामह ( दादा) हुए । इन कारणों से 
में मनोरथ आपके सामने किस प्रकार प्रकट करू किन्तु कहना ही पड़ता 
है। अब प्रार्थना यह है कि में अपना यह काले वर्ण का शरीर त्याग \ 
१ कर गोरी बनना चाहती हूँ। यह सुनक ब्रम्नाजी बोले-हे देवीजी ! इस 
छोटे से कार्यके लिये इतकी बड़ी तपस्या ! मुझे आश्चर्य है कि आंप सर्व 
4 शक्ति मयी होते हुए स्वयं ही क्‍यों न इस प्रकारका रूप धारण कर लेती | 


हो। अस्तु मेंने जान लिया कि इसमें एक रहस्य है यह आपकी लीला ( 
>: 3. > 3 4» सटर 
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। जगतके सुखके लिये हे । इस प्रकार से ही मेरी कामना पर्ण होगीइसी से र मेरी कामना पूर्ण होगीहसी | 
रूपसे शुभ निशुभ नामक महा उपद्रवी देत्योंका आप विनाश करोगी । 

ये दोनों मुझसे वर पाकर महा पराक्रमी हो रहे हैं सारी प्रजा कोदुखित 
| कर रहें हैं अतः आप गोरी स्वरूप धारकरइनका नाश करके जगतको ) 


>>> क्क 


सुखी करो । ये दोनों बिना आपके और किसीसे नहीं मर सकेंगे तब 

बह्याजीं का कथन सुनकर भगवती ने उस शरीर का त्याग कर दूसरा 

| शरीर गोरी रूप वाला धारण कर लिया । भगवतीके उसदेह द्वारा मेधों 

के समान श्याम वर्ण कौशिकी नामक कन्या उत्पन्न हुई । भगवती स्वयं 
माया सरूपिणी थी । उसने आदि योगिनी-अष्ट भुजावाली जिनमें शङ्क 
चक्र त्रिशूल आदि आयुध धारित थे इसप्रकार शक्ति सम्पन्नादेवी प्रकट h 

/ 

१ 

| 
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करके स्वयं सुन्दरी होकर दर्शन देने लगी । दब ब्रह्माजी ने शंभु निशु- 
ग्भ देंत्यो के बध के हेतु उसे शक्ति प्रदान की और सवारीके लिये तिह 
दिया- विन्ध्याचल पर निवास देकर मद्यमाँस पूआ आदि वलियोंसेउसका 
पूजन किया । फिर तो वह शक्ति उमा देवी का को प्रणाम करके 
विन्ध्याचल पर पहुंची । वहां आकर शुम्भनिशुम्भ दोनों देंत्यों का विनाश 
करके सभी देवताओं को सुखी कर दिया। 
ऋ छब्बीसवां अध्याय % 
( सिंह पर दया ) 
वायु बोले-हे मुनियों ! अपनी प्राचीन खचा हारा गोरी ने 
कौशिकी कालिका को उत्पन्न करके उसे ब्रह्माजी के काम को पूर्णकरनेके 
लिये लगा दिया । उसके बाद अपने सेवक उससिह पर दया करके उसके 
हित के लिये ब्रह्माजी से कहा-हे ब्रह्माजी ! यह सिंह मेरा परम भक्त 
है।यह तो तपस्या करते समय अन्य हिंसक जीवों से मेरी रक्षा | 
किया करता था । इस कारण यह सदा के लिये मेरे ही पास रहे इसका 
4 निवास मेरे ही राजभवन में होगा । अब में इसको भी साथलेकर अपने 
घर जाना चाहतीहूं । मुझे आज्ञा प्रदान करे । इतना सुनकर अम्हाजी हे 
। बोले-हे जगदम्बे ! यह तो आप सांप को अमृत पिला रही हो । मुभेतो ह 
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| यह कोई कपटी देतय मालूम होता है । इस प्रकार तो यह ऋषि सुनियों | 
4 को एवं असंख्य जीवों की कई रूप बना कर हिंसा किया करेगा । इस- | 
4 लिये इसे अपने कर्मों पर ही छोड़ दें तव गौरीजी बोली-हे ब्रह्माजी | ५ 
4 आपका कहना तो सत्य है किन्तु यह मेरी शरण में आ चुक्रा है और | 
{ निरन्तर सेवा किया करता है फिर किस प्रकार छोड़ा जाय । ब्रह्माजी | 

बोले-हे परम कल्याणी ! में तो इसे कमा का फल भोगने वाला समझ | 

रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि यह आपकी भक्ति में रङ्ग चुका है 
| और आपका परम भक्त है। यदि ऐसा हे तो फिर यह निष्पाप है। 
आपका परम सेवा पात्र है । वायुदेव बोले--त्रह्मा ऐसा कहकर वहां 
अन्तंध्यान हो गये उसके बाद श्रीगोरी देवीजी अपने माता-पिता के यहाँ 

से होकर सिंहको साथ लिये मन्दराचल पर्वत पर भगवान शङ्करके पास 
पहुंच गई । 


१, 


र्ड 


१ सत्ताईसवां अध्याय % 
( श्री गौरी मिलाप ) 
{ वायुदेव बोले हे ऋषियो ! श्री गोरीजीने अपने राज महलमेंपहुंच 
कर भगवान शंकर को चरण वन्दना की तब शंकरजी ने श्री गौरी जी 
। को अपने चरणोंसे उठाकर छाती से लंगा लिया । श्री गोरी जी हंसते- 
| हसते शय्या पर बिरोजी भगवान शङ्कर भी प्रसन्न होतेहुए वहां पहुँबकर 
{ 
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उन्हें गोदमें लेकर मुख कमल का असाद पाकर वोले-हे प्राणेश्वरीजी ! 
आपको कोध करने का कारण तो भूल गया होगा । अपने स्वभाव से 
ही काली तथा गोरी रूप द्वारा मेरे मनो लुभा दिया हे । हम दोनोंका 


सक स्स प्सुः 


। प्रैप तो साधारण जीवों को भाँति नही इस कारण हमारा परस्पर किसी 
प्रकार विठ्ठ ष नहीं होना चाहिये । हम तो संसार के कारण एवं आधार 
हैं। इसी कारण हम दोनों मिल कर रहें हमारा वियोग न होने पावे । 
इस मकार भगवान शंकर के वचन सुनकर गोरीजी कुछ शरमा गई' फिर 

। कहने लगो हे देवाधिदेव ! आपकी कृपा से मेनेकौशिकी नाप की एक 
कन्या उत्पन्न की है। वहअत्यन्त रूप बल पराक्रम से युक्त हे और उसी } 
पि का ल्हचछटस्माचकल्कापात्ठतरखट क 
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ने जाकर विन्ध्याचलकी गुफा में युद्ध करके शुम्भ-निशुम्भ दो देत्यकासंहार 
केया है और यह वह शक्ति है जिसकी आराधना से मानवगण प्रत्यक्ष 
हा फल पाए गे। ब्रह्मादिक देवता भी उसकी आराधना किया करेंगे । 
इसी के द्वांरा लोकों की रक्षा होगी श्रीगोरीजी ने इतना कहकर फिर 
अपनी सखियों द्वारा सिहको बुलवाकर सदाशिवसे फिर कहा-हे स्वामिन ! 
उस अपने अनुचर सिहको में अपने साथ लेती ग्राईहूं । तपस्या करते 
समय मेरी सेवा तथा रक्षा किया करता था । अब इस पर भी आप 
अनुग्रह करें यह मेरे द्वार पर द्वारपाल होकर बेठा रहे। वायु बोले-हे 
ऋषियों ! इस प्रकार श्रीगौरीजीका नम्रता पूवक वचन सुनकर शङ्करजी 
ने सुस्कराकर सिहको द्वारपालों के बिन्हों से सुशोभित कर दिया । फिर 
सोमनन्दा नामक द्वारपाल को राजमहल का मुख्य द्वारपाल बनादिय ९ 

इसके बाद अनेकों आभूषण तथा वखोंद्रारा श्रीगोरीजी का अपने हाथों 
से ही श्रृद़्ार किया । | 
% अटठाईसवां अध्याय % 

( सोम अपरत, अग्नि का ज्ञान ) 
वायु बोले-हे ऋषीश्वरो ! भगवान शङ्करजी का रूप तेजयुक्त है। | 
सी कारण कठोर अग्नि रूप है और श्री गोरीजीका कलेवर परशाँत 
अमृत मय चन्द्र रूप हे इस प्रकार शान्तमय है । इस तेज में अमृत 
ही अमृत हे । यह विद्या एवं कला रस रूप सभी प्राणियों में सूदम रूप 
से विद्यमान है । सूर्य रूप तथा अग्निरूप के कारण तेज दो प्रकार का 
हे । इस प्रकार जल रूप एवं सोमरूप के कारण रसवृत्ति भी दो प्रकार | 
की हे। विद्यत आदि रूप वाला तेज है मधुरता आदि रस है। इस | 
प्रकारसे तेज तथा रस सभी चराचर प्राणियों विद्यमान है। देखो असत ॥ 
१ अग्नि से पेदा होता है और अमृत से बृद्धि पाती है। इसी कारण | 
| तो संसार सुखके लिए अग्नि में अमृत की आहुतियाँ दी जाती हैं। | 
4 इवि के लिये अन्न पेदा होता है अन्न वृद्धिके लिये वर्षा होतीहै। इसी ) 
| कारण हवि वृत्ति देने वाली है । अतएव अग्नि तथा अमृत दोनों ही 
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६४० % श्राशिब महापुराण-वायबाय सहिता ॐ 

4 संसार को धारण कर रहे हैं। अग्नि जल कर ऊपर को वहां तक पहुँच 
जाती है जहाँ पर सोम रूप अमृत टपकता रहता है इसी कारण काला 
ग्नि नीचे जलायी जांती है और ऊपरसे शक्ति ही सोमयय ग्रमरृतटपका 
देती है । ऊपर तक पहुंचने वाले इस कालांग्निको भी शक्ति धारे रहती 
है इस प्रकार नीचे टपकने वाला अमृतमय सोम शिव शक्ति में स्थित 

| है। यह समझो कि संसार के नीचे शक्ति हैऔर ऊपर को सदाशिव है 

इन दोनों से संसार व्याप्त हो रहा हे। एक बार इस अग्नि ने संसार 

() 


जला कर भस्म कर दिया तभी से यह भस्म अग्नि का वीर्यं कहलाई उप 
भस्म का पूरी तोर ज्ञान पाकर “अग्निरित्यादि”मन्त्र बोल कर भस्म से 
स्नान करने वाला मनुष्य साँसारिक बन्धनों से शीघ्र मुक्‍त हो जाताहे। 
। १ उनत्तीसवां अध्याय % 
। ( छः मार्गों का वर्णन ) | 
वायु देव वोले-हे ऋषीश्वरो | जितने भी शब्द हैं वे सव अर्थयुक्त | 
हैं प्रकृतिका परिणाम रूप शिव तथा पार्वतीजीका शब्द तथा प्राकृतिक 
एवं मूर्ति रूप होने से दो प्रकार का है शब्द रूप बाली विभूति तो स्थूल शै 
सूरम तथा परा इस प्रकार से तीन प्रकार की हे । स्थूल चिन्ता रहित है 
सूकम चिन्ता सहित है इनसे परे शिवतत्व का आधार रूप पराशकतिहे । | 
ज्ञान तथा शक्ति इन दोनों के योग द्वारा इच्छा के साथ सारी शक्तियों 
| की समष्टि रूप एक ही शक्ति तत्व प्रसिद्ध है। सभी कार्योको कर देने कीजो | 


छ ््छ Se >>> 
र्ट 


शक्तिहे वही प्रकृतित को प्राप्त होती हे वही शुद्ध मार्गरूप हे उसे पर ) 
मादेवी कुडलिनी माया कहा जाता है। उसी के विभाग करने से छः | |. 
$ मागो वाली हो जाती हे । तीन शब्द मार्ग एवं तीन उनके अर्थ मार्ग | | 
। हैं अपनी २ शुद्धि के अनुकूल ही सभी तत्व विभागों से लय भोग तथा | 
अधिकार है कलाओं द्वारा वही तत्व अनुकूल स्थानों पर व्याप रहते |; 
| हैं। इस प्रकार परिणाम रूप से परा प्रकृति के भी पांच भेद हें वे सभी ॥ | 
कला तथा निवृत्त आदि द्वारा ब्याप्त मन्त्र मार्ग पदमार्ग एवं वर्ण मागं 
ये तीन भेद तो शब्द के एवं भुवनमागं तत्व मागं तथा कला माग ये 
ञ्स्ट्ङ कटकट सिका सस क्यरर 


। क त के हर ये सब परस्पर sl भाव से रहते हैं वांक्यों 
दा से बा त ह भे वर्णी के समूह को पद कहा जाता 
| हे । वर्ण भुवनोंमें व्याप्त हैं भुवनों में बणों का ही तो आधार है ये सब 


| कला हैं वे सभी उत्तरोत्तर के क्रम से व्याप्त हो रहे हैं। छः भागों में 
॥ विभक्त परा शक्ति तो इनसे बाहर है वह परा शक्तिके भाव सत्व से | 
ओर शिव तल से परा शक्ति विद्यमान है हे ऋषियों ? शक्ति से आरम्भ 
( करके पृथ्वी तक शिव तत्व से ही पदा होते हैं सब उसी शिबतत ९ 
| से ही पूर्ण हें जेसे घड़ में मिट्टी परिपूर्ण रुपेण है ड प्रकार बहों । 
| भागों हारा व्यापिका तथा अध्यापिका शक्तिके पांचों त्यों की शुद्धिकर { 
~ लेने के कारण ही प्राण शिवतत्व के परम उत्तम स्थान को पा लेता है ९ 
| 

१ 

| 


निवृत्त कलासे आरम्भ करके रु्र पर्यन्त अण्डस्थितको शुद्ध किया जाता ॥ 
हे। फिर प्रतिष्ठा कलाके आगे है अव्यक्त वह अगोचर है उसकी शुद्धि प 
होती हे इसी प्रकार विद्याकलासे आगेविश्वेश्वर पर्यन्त की शुद्धि होती है | 
। फिर इससे आगे उं मार्ग पर्यन्त शान्तिकला द्वारा शुद्धि होती है 
शाँतिके बाहर जब पराप्रकृतिका मेल होता है उप्तसे आकाश है इसी प्रकार 
के पाँच तत्व गिने गये हैं । इन्हीं से सारा संसार भरा हुआ। है सारे संसार 
प आधार रूप होकर जो शक्ति, आज्ञा, परा,शेवी,चित्ररूपा, परमेश्वरी 


किन्तु यह वह शक्ति है जिससे आत्मा विकार बन्धन मुक्त आदिसे युक्ति ) 
नहीं होत 1 त्युत यह तो बन्धन तथा मुक्ति दाता है। इसमें परमात्मा ) 
शिवका कोई व्यभिचार नहीं । भगवान्‌ शङ्कर ग्रही हैं अर्थात पुरुष हैं। | 
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| ये दोनों एक ही । इस प्रकार कारण कार्य के भेद से स्पयं दोनो एक ही । इस प्रकार कारण कार्य के मेद से खयं शिव हो दो | 
{ प्रकार के हुए । कई लोग कहा करते कि शिव तथा शक्ति परस्पर पति- | 
पत्नी जेसा व्यवहार करते हैं एवं कई लोग शिव तथा शक्ति को एक | 

रूप मानते हैं । हां कार्य कारण रूप से एथक-प्रथक भासते हैं। यह 
/ पराशक्तिशिव आज्ञा द्वारा तीन गुणों वाला होता है ये कार्य क्रमके भेद 
[हारा तीन प्रकार की होती हुई छः माग पेदा करती है। ये कहो शब्द 
। तथा अर्थरूप हैं। हो के बहों सारे संसार में ब्यापक हैं । इनका विस्तृत 
वणन शाश्नों में वणित है। 

> तोसवाँ अध्याय % 

( महेश्वर के सगुण निगु ण के भेद ) 

ऋषि बोले-हे वायुदेव । भगवान शङ्गरकीलीलायें तो अत्यन्तअ्जङ्गत 
ओर कठिन-सी हैं ये तो पूरी तोरसे नहीं जानी जा सकती, शिव शक्ति 
के विषयमें किसी प्रकार का साँसारिक दोष नहीं। इन दोनोंकी क्रीड़ातो 


उऊ प्र स्ख च्छट पच्च स्य >>> 


स्वभाव सिद्ध रूपवान हे । यदि बिना कारण मूर्ति भी कार्य रूप सिद्ध 
मानी जाय तो सवंत्र परम भाव होगा। तव अन्य परम भाव रहित क्‍यों 
हो। ये तो परमेश्वर हें । यदि ये कला रहित निगु ए स्वभाववान हें तो 
कला सहित सगुण विपरीति खभाववान्‌ क्यों हो । क्या सगुण निगुण ये 
गथक-परथक हे ? परमात्मा शिव द्वारा सबमें मोजूद रहनेवाला एक सूक्ष्म 
| तल है । यदि मूर्ति सरूप ही शिबमृतिं मानली जाय तो क्या उसप्रतिमा ९ | 
$ मे प्रतिमा वोला पराधीन हो सकेगा ? यदि यह नहीं होनेका तो अपेक्षा | 
रहित मूर्तिमें क्यों स्वीकार की जाती हे । मूर्ति में साध्य फलकी चाहनासे ९ 
अपनी इच्छा हारा देह स्वाधीनताके लिये होता ही नहीं । यह इच्छाभी 


र 


oa ole 


नी-अपनी इच्छा ! 
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ns # श्रीशिव-महापुराण भाषा # ६५३ 
| से जन्म विनाश होना मानते हैं । भगवान शङ्कर सब पर कृपा करने 
१ वाले कहे गये हें सवको दुष्कर्मों का दण्ड भी देने वाले हैं। शिव 
| निनदा करते हुए बहा के पांचवे सिर को तभी तो काट दिया था । सिंह 
| रूपधारी विष्णुको अपने पेरोंके नीचेदबाकर अपने पेने नसों द्वारा उनकी 
५ जाता विदीण करदी दक्षयक्ञमें अपराध कर्ता सुर तथा सुरनारी सभी 
को वीरभद्र द्वारा दणड दिया गया आपने अपने नेत्रोंसेही प्रचण्डञजग्नि 


$ प्रकट करदी । जिसके द्वारा दानवके प्रजा कुटुम्बियों के साथ ही त्रिपुर 
है| भस्म कर डाले । सांसारिक रति वर्धक रति पति, कामदेव भी आपकी | 
है क्रोधारिनमें भस्म होगया। श्रीदेवी जी को सममाते हुए बल पराक्रमद्वारा | 
4 हविरूप स्वाहाकोअग्निमें उत्तेजित कर दिया फिर अग्निके अंश गङ्गा में क 
4 समर्पित हुए । साहा देवी खरी सरूपा मानीगई सुमेरु पर्गतपर जाकर 
। निवासकरके उसे सोने जेसी कान्ति बाले शरीरसेसुशो भितकर दिया यही 
समभलो कि उसे खण का ही वना दिया वही निवासकरके देवी जी के 


~ तथा सोन्दर्यवान बालक था सुरासुर समी उस बालकको देखकर मोहित } 
होगये थे । शिव पार्वेतीजीने उसे गोदमें ले लियो उसका सुख स्वादन 
| | लेने लगे। उस अवसर पर तपस्या करने वाले नर-नारियोंके मनमुग्ध 
| होगये सभी तपस्या छोड़कर उस प्रसन्नता में नाचने लगे उस बालक के 
खेल अडत थे। माता-पिता का प्रेम भी दिव्य था शङ्करजी पावती जी 
को हँसते २ बोले-लो इसबालकको स्तन्य पान कराग्रो तव देवीजी ने 
भी वालक को चूमकर अमृत समान स्तन्य पान करायां शिव । पार्वती 
~= पुत्र प्रेमसे परम प्रसन्न हुए ऐसा होने पर भी जगतकी रक्षाके लिये इन्द्र 
की प्रार्थना करने पर अपने वालकको तारकासुर के साथ युद्ध करने की 
आज्ञा देदी । युद्ध में विजय पाने के लिये पुत्रको कालाग्नि के समान ) 
क्रोंची भेमिनी अमोघ शक्ति दे दी । शिव कृपासे उस बालकनेतारकासुर | 
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बड़ा दिया ओर उपे चिरंजीव कर दिया । वह भी अकाल छु छटकर | 
| प्रणाम करने लगा । सदाशिवने तो वड्वाग्निको अपनी सवारी के लिए | 
१ जा पकड़ा वृषवाहन होते हुए भी उसका गला प्रलय के समान पकड़ कर | 


६ उस पर चढ़ बैठे इसलिये परमात्मा शिव सगुण तथा निय॒ णदोनों ही 


| हे और कोई मां देवता नहीं कर सकता है। 
१ १ इकत्तीसवाँ अध्याय ॐ ) 
१ ( ज्ञानोपदेश ) 
६ वायु बोले-हे ऋषियों ! अब में आपको संशय नाशक नास्तिकता ! 
१ छुड़ाने वाला रहस्यमय ज्ञान समझाता हूं। सज्जन पुरुषों को यदि मोह | 
होताहे तो शिवशङ्करमें ही अन्यत्र कहीं भी नहीं । जिस विषयका ज्ञान | 
| न हो उसे समभने के लिए संशय करके प्रश्‍न किया जाय तो यह कोई 
| नास्तिकता नहीं। शव ववषय में प्रश्न करना तो आस्तिकता के लक्षण 
हैं। सदाशिव त घट-घ के ज्ञाता अन्तर्यामा हैं । उनके द्रोही को तो 
संसारमें कहीं भी सुख नहीं न कोई उसका सहायक होता है। हम लोग 
4 परमात्मा को साकार मूर्ति द्वारा निरांकार परमात्मा के पूर्ति सरूप का 
१ यान कर सकते है किन्तु पहले पहल निराकार ध्यान में नहींग्रा सकता । 
4 इसी कारण शिव प्रतिमा साकार शिवरूप है । उसे नित्य सत्य मानकर | 
. (उनका पूजन अर्चन ही फलदायक है। इसी साधना हारा ही भक्त अपने | 
| | लक्ष्य पर पहुंच जाता है ध्यान द्वारा ईश्वरका साक्षात्कार होता है ध्यान | 
तो मूर्तिका हां सहज हे । उस मूर्ति से चेतनस्वरूप परमात्मा व्यापक है । ) 
वही परमात्मा ध्यान से दर्शन देते हैं । शुद्ध भावना मूर्ति में होना ¢” | 
आवश्यक है इसलिये शिवमूति बनाकर उसकी आराधना विशेष भक्ति र 
| से करना चाहिये वही आराधना ही परमात्मा का होना बोध करातीहै। 
| पजक को सांस रेक निन्‍द नहीं प्राप्त होती । आत्मा की मुक्ति-ुक्ति { | 
( के लिये शिवतल का ज्ञान आवश्यक है । सॉसारिक भोग तो क्मोहारा ह | 
) होते हैं। सुख दु:ख सभी कमोंका फल हे । इस प्रकार के सुख दुःखदायक | 
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कर्म सदाशिव में नहीं फिर उनका उपभोग किस प्रकार उन्हें प्राप्त हो ! 
| सदाशिव तो श्रीकण्ठ नाम से विख्यात हैं। वे तो विश्वकी लीला में ही 


६ विराजमान हें । इन्द्रियों निग्रह करना क्नानसे होता है उसी ज्ञानसे शरीर 
स्थर होता है। भक्ति दवारो तिडियो प्राप्त होता हें । आराधना द्वारा 
देहिक साहस बृद्धि पाता है। अपराधा को दरड दान परम तीति है 
इश्वर रूपमे संलग्न होकर नृत्यादिक सशे च्च सिद्धि है । ईश्वर इच्छा 
ही देव अथवा विधाता कही जातीहे वेदोंकी आज्ञा पर चलना अनुशासन | 

| हे उसीके अनुसार कार्य करना ही श्रेष्ठ पुरुषों का लक्षण हे । उससे 

विपरीत कर्म वाला असाधु है। भला बुरा प्राप्त हाता तो देववश | 


| हं सवसे हिल-मिलकर सबका कल्याण चिन्तन यह ईश्वर विधान है 


( किसी भी काम को धय द्वारां न करना ही लोकनिन्दा है। जिस प्रकार 

( विना सिले कपड़ोंसे शरीर हॉपने वाला लोकों से निन्दक होता है सिले 

( कपड़ोंसे नहीं । पक्षपात करना अन्याय है। श्रेष्ठ कार्य करना कर्तव्य है 

अपना आराध्यदेव एक ही होना अनन्यताहै किंतु किसी निमित्तसे दूसरे ९ 

“रश देवोंका पूजन करना बुरा नहीं हित के लिए पुत्रोंकी ताड़ना हिंसा नहीं । ) 

इसीके द्वारा वह मनुष्य बनता है। रोगीसे निर्दयताके साथ व्ययहारकरना ९ 

वेद्योके लिए बुरा नहीं वह तो रोगी को अच्छा कर रहा है हिंसा करने ) 

वाले बुरे जीवों पर दया करना श्रेष्ठ नहीं उनको मार देना श्रेष्ठ है तभी ) 

तो बहुतसे जीवोंका कल्याण होता है। सॉपको पालना श्रेष्ठ नहीं वह तो ९ 

बढ़कर वहुतसे प्राणियोंको काट खायेगा ! उसी प्रकार खल पुरुष बहुतों 

का घातक हो जाता है ऐसे दुष्टको समाप्त कर देना ही उत्तम हे अथवा / 
उससे पृथक रहना ही उत्तम है । अग्निमें मलिन ताम्बा डालनेसे आंग्न 
दूषित नहीं होता है। तांवा ही शुद्ध हो जाता है। शिवजी के संयोग 
द्वारा आत्मा शुद्ध होजाती है । अग्निके संयोगसे काला लोहा भी अग्नि 
जेसा चमक उठता हे उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष शिव भक्ति द्वारा अपनी 
आत्मा का अन्धकार निवृत्त करता हे और जिस प्रकार लकड्यों को 

; भस्म करता हु ई आग लोहे को भस्म न करके उसे . अपना रूप देती हे ( 
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| उसी प्रकार शिव प्रेमकी लो भी ऊ'ची उठकर भक्त मनुष्यको शिवरूप चेतन 
\ बना देतो है ज्ञमा,चतुरता मित्रता आदि ये गुण तो गोण है, भिन्न- 
वृत्ति हैं। इन्हीं गुणों के संयोग द्वारा मानसिक वृत्ति गुण तथा दोष का 
{ कारण हो जाती है किंतु जो गोण मुख्य सभी शुणोंकी वृत्तियां हैं वे तो 
| शिव अजुग्रह से दोष अथवां गुण कारण बनती ही नहीं | अनुग्रह शब्द 
१ का अर्थ ही यह है कि संसार से मुक्त कराने वाले सदाशिव की हितकारी 
१ आज्ञा पर चलनेमें हृ रहना श्रेष्ठहे तभी शिव अपना लेते हैं । इस प्रकार 
4 की उनकी आत्ता गोण नहीं उसी आज्ञा पर चलना हित है और यहहित 
| ही अनुग्रह का वास्ताविक अर्थ है अर्धात्‌ कृपा पा लेना अनुग्रह का पर्ता- 
यवाची उपकार शब्द भी है इसी लिये सदाशिव अपने भक्तों पर सदा 
१ उपकार ही करते हें । भक्तजन भी भक्ति में तत्र सभी कुछ कर 
१ लेनेमें सामर्थ्य पाते हैं। भगबान शकर तो चेतन स्ररूप हैं वे जान लेते 
॥ हे कि यह मनुष्य जगत्‌ का कल्याण चाहता है सब कामनायें उसकी 
पूर्ण कर देते हैं | जीव देहिक सम्भन्धसे परतन्त्रसे होकर अ्रनेकोंकष्टपाता 
। है। जब वह शिव कृपा से खतन्त्र हो जाता है तब उसे कोई कष्ट नहीं 
| छू सकता । जीवात्मा तो अमर है न तो उसे कोई शस्त्र काट सकता है 
६ न अग्नि जला सकता है, वायु भी उसको सुखा नहीं सकती फिर उसे 
। दुःख काहे का । यह तो देह सम्बन्धसेही भोग भोगता रहताहे । सुकर्म 


| 


| 
एवं कुकर्म के भेद से दो प्रकारके कमं हे) पूजन पाठ भजन अपने जीवन |? | 
सुधारने के उत्तम उपाय ये सत्र सुकर्म हे । लोक निन्दनीय सभी कर्म | 
| कुमर्म हैं। इस प्रकार के कमों का माया द्वारा वन्धन केवल जीवात्मा का | ' 
१ होता हे । वह प्रकृति के अनुसार ही उपाधिरूप होकर व्यापनहों जाता 
| हे । प्रकृति को स्वभाव कहते हैं खभाव सबके अइत होते हें । कार्यों के | | 
१ भेदसे इनकी कल्पना नहीं की जा सकती। जो कर्म तथा माया को झनु- | ' 
बन्ध कहा गया है वह अत्यन्त विचित्र हे । कोई प्राणी तो मायाचक्र में ) , 
4 ब्‌ है ओर कोई सुक्त हे । किती का लयहे । इस प्रकार से माया के | | 
| फेरमें पढ़कर प्राणी अनेकों झ भटोंमें पड़ा हुआ हिरणकी तरह इधर-उधर } 
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भटकता रहता है। जैसा भोगों का उसे अधिकार मिलता है उसी तरह 
उसकी ऊंच नीच गति होती हे उनमें कोई तो भूर्त्यामामें मडुलरूपहोकर | 
पड़ध्वज में निवास किया करते हें कितने तो मध्यस्थ जो महेश्वर हैं अथवा ॥ 
ट्र हैं उनका सरूप होकर अन्तिम पदमे पहुँच जाते हें । इस प्रकार से) 
ये तीन स्थान माने गये हें । सबसे उपर परमात्मा मध्य में अन्तरात्मा | 
अथो माग में आत्मा होता है। उसी प्रकार से सदाशिव सबसे उपर मध्य | 
में पितामह-अद्मा,नीचे विष्णुदेव हें । कोईरशिवजी को अन्तरात्मा मानते | 
“| हैं । स्त्र विद्यमान प्रतिष्ठित ग्रात्माही शिव हें । स्वरूपवान विष्णुहें ओर | 
( परमातमा बरह्मा हैं ऐसा मानते हें । देवयो निया आढ है श्रेष्ठ हैं। मनुष्य 
योनि मध्यम है, पशु, पत्ती कीट पतझादि की ये चोदह योनियॉ अथवा | 
पाँच योनियां नीचेहें। उच्चात्मा होते हुए नीचयोनियां पाना येतोमनुष्यों | 
के आधीन है यदि वे अच्छे कर्म करेंगे तो उच्चयोनियों में यदि नीच कम |; 
करेंगे तो नीच योनियों में जाँयगे । इस प्रकार कर्मों 6 रा उच्चनीच पद |; 
भी मिलता हे । सस्ररज तम, ये तीन गुणों से जिगुणात्मक योनियाँ ) 
प्राप्त होती हैं पशुसंज्षक जीव प्राकृतिक सालिक, राजस, तामस इन 
गुणोंकी यथाक्रम प्रधानता होने से गाय सिंह, उँट आदि योनियाँ प्राप्त 
होती हैं। इसी प्रकार पती, सर्प, कृमि,कोट, पतङ्ग आदिकी योनियाँ 

| 
१ 
{ 


OT 


ACSA ASA SA SS 


कल 


भी समभना चाहिये । समस्त गुणोंके सामी, सगुण निगम णमूति सच्चि 
दानन्द रूप केवल एक ही शिव है। यह सारा ब्रह्माण्ड, महाभाम रूप 
इद्र भगवान में व्याप्त है। पुरुष जीवतो अ गुष्ठ मात्र होते हुए मायाद्वारा } 
घिरा हुआ है। मायाका चक्र तो रथके चक्र की तरह घूमा करता है । 
कभी उपर चलाजाता है तो कभी नीचे । इसी प्रकार जीव अनेकोंकोट ) 
म्बिङ् सम्बन्ध से यातनाए भोगता है । बिना शिवक्रयाके कभी भी उसका ९ 
| उस चक से मोच नहीं होता । इसका लक गो पिता कि वह | 
गमन के चक्रमें उलक कर रोगों का घर हो जाता 
| जोब ल वागन कण तय कर सोगा य ज 


द्य तो शियशक्कर हें । उनकी प्रार्थना अचना करने पर ह! भवका निवा 
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( रक औषधि मिलजाती है अन्यथा नहीँ । उनको तो केवल नामोच्चारण | 
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ही परम औषधि सब दुःखों को मिटा देती हे । शारीरिक रोगों की निवा- 
रक जैसे बेद्योंकी औषधि होती है उसी प्रकार संसार भवके अनन्त द्खों ) 
के नाशक भब बन्धनों से मुक्त कराने वाले परम वेद्य तो सदाशिव हैं। 
यह परमवेद्य सर्व प्रथम जीबि के मूल का नाश करते हें फिर जीवकेनि्मल ) 
हो जाने पर उसे वह शक्ति देते हैं जिसके द्वारा वह मोया से तर जाताहे ) 
फिर शिब सानिध्य पा लेता है। जिसप्रकार लोहकर्षक चुग्बुक लोह को 

दूर से आकर्षित कर लेता है वेसे ही भक्तों की पुकार भी चुम्बक होकर 
परमात्मा को अपनी ओर आकपित कर लेती है भगवान शङ्करजी की 
एक आत्मिक शक्ति है बह सदेव शिवमाया तत्पर रहती है, वही शिव 
शक्ति सदाशिव के विचार के अनुसार जीवों को सत्कायो में लगा देती 
है। अज्ञानके मदमें अन्धा हुआ जीव सदाशिव को ईश्वर नहीं मानता। 
इस प्रकार वह अपना सारा जीवन खो बेठता है। सदाशिव तो जहांबुद्धि 
की सभ्यता नहीं, सूर्य चन्द्रकी गति जहाँ पहुंच नहीं पाती वह ज्योतिरूप 


भगवान सदाशिव वहाँ इश्वर भक्ति द्वारा भक्तों के पास आकर्षित हो | 


कर आाते हैं। 
ऋ बत्तीसवां अध्याय % 
( अनुष्ठान का विधान ) 
मुनि बोले-हे वायु महामन ! उस ज्ञान का अनुष्ठान किस प्रकार 
किया जा सकता हे जिसके द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होकर मुक्ति प्राप्त हो जाय 
अब कृपा करके हम लोगों को यही समभाइये। वायु बोले-हे मुनियों ! ) 
इस प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रापि के लिये तो शिब अर्चन ही एक उत्तम अनुष्टान- 


है। शिव आराधन द्वारा ही मोक्ष पद प्राप्त होता हे । उस आराधन का | 


अनुष्ठान पाँच प्रकार का हे । क्रिया, जप, ध्यान, ज्ञान, इन साधनों ) 
हारा किया जा सकता है। यह साधन हैं तो कठिन लेकिन जब शिव | 
कृपा होती है तब यह सहज होने लगते हें इनके द्वारा सिद्धि पा लेना ही रै 


उत्तम धर्म हे । जो मुक्ति देने वाला परोक्ष अपरोक्ष नाम से होता है। यह 
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) _________ * श्रीशिव महापुराण भाप ६३६ | 
धम भी वेदों में वणित हे । और दो प्रकार का है। एक उत्तम धर्म है | 
| दूसरा अधम । इन दोनों को बताने वाले वेद तथा उपनिषदोंके योग से | 


आरम्भ करके जो धर्म किया जाय वह परम धर्महेओर इससे अधोभाग 
में जो किया जाय वह अधम धर्म कहाता है। परम धर्म के तो निर्मल | 
आत्मा वाले जन ही अधिकारी हैं और अधम धर्म के अधिकारी सभी | 
साँसारिक जन हैं। धर्म शाख आदि द्वारा साँग उपाङ्ग से वृद्धि पाकर | 
ये परम धर्म अपर अमर का साधन है। इस शिव के परम धर्म तथाइसके | 
सस्कार अधिकार आदिका वर्णन शिव शाश्र इतिहास एवं पुराणों में | 
भली भाँति मिलता है। शिव शास्त्र, श्रुति, स्म्रृति नामसे दो प्रकारकेहे | 
| वेदों के तलरूप श्रोत शास्र हैं ओर दूसरे स्वाधीन स्मार्त शाखे ये) 
प स्वाधीन स्मार्त शास्त्र प्रथम दश प्रकार के थे । उसके बाद कामिनीआदि | 
| नामक सिद्धान्त प्रति हुए वेद तत्वरूप जो श्रोतशास्त्र हे उनमें पाशु | 
पति जत तथां परम ज्ञॉन का वर्णन है इस प्रकार से उसका विस्तार एक | 
अरब के लगभग हो जाता है हर एक युग में खयं भगवान शङ्कर ही | 
4 योगाचार्य रूप से अवतार लेते हैं और इनका प्रचार करते हैं। उसे सूच्म | 
रूपसे वनाने बाले रुद्र, दधीचि अगस्त्य, एवं उपमन्यु नामक महापे हें 
ये चारों महर्षि पाशु पतित की संहिता के प्रचारक हैं। इनके शतश: | 
सहखशः शिष्य हो जाते हैं। जो इस शिवधम का प्रचार करते हैं । उन्हीं ॥ 
| शिष्यों ने वर्या आदि रूप के परमधर्म को चार प्रकार का कहा है । उनमें ॥ 
| पाशुपति योग के अनुष्ठान द्वारा ही शिवका साचातकार हो जाता है | 
क्योंकि यह योग अनुष्ठान सर्वोत्तम है ग सांधन पितामह ब्रह्म जीनेकहे 
> हे। में उन्हीं के साधनों को आपलोगों को सुनाता हूं । उनमें स्वयं शङ्करजी 
4 ने आठ प्रकार के योग कहे हैं उनहीं दवारा शीघ्र ही शिवमति हो जाती 
है उत मति द्वारां धीरे-धीरे परम ज्ञान स्थिर हो जाता है । इसी प्रकार 
| के ज्ञान से ही शिव प्रसन्न होतेहें । तब उनकी कृपा होजानेसे परमयोग ) 
4 मिलता हे । फिर उसीसे शिव प्रत्यक्षता हो जाती है उसी के द्वारा मुक्ति } 


परात होती है । शिव महेश्बर, रुद्र पितामह, विष्णु संसार वेद्य, सर्वज्ञ 
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६६० % श्री शिव-महापुराण- बायबींय संहिता # A 
एवं परमात्मा ये आठो परम कल्याण कारक हैं । इनमें शिवसे आरम्भ | 
करके पितामह तक ये पाँच शान्त्यतीत आदि क्रमशः ज्ञातव्य हैं। ये 
१ पांचों उपाधि से मुक्ति हो जाने पर फिर आत्मासे पथक होते नही । एक 
स्वरूप हो जाते हैं । शिव आदि पाँच आत्मान्तर हैं इनसे अतिरिक्त 
ससार वेद्यादि येतीन नाम उपादानके मिलनेके कारण त्रिप्रकारक उपाधि 
वचनों के द्वारा शिवजी के अनुकूल होकर वर्तते हें । अनादि गुणों का 
संयोग तो स्वभावतः प्रथम से ही होता हे फिर जब यह आत्मा विशुद्ध 
निर्मल हो जाती है वह शिवरूप है । शिवतलवेत्ता ज्ञानी पुरुष यह भी ॥ 
करते हैं कि जो सम्पूणं मङ्गल मय गुणों के आधार है एवं सबके स्वामी 
हैं । बही सदाशिव कहे जाते हैं प्रकृति तो तेईस तलों से प्रथक है। 
प्रकृति से बाहर पुरुष है उससे बाहर भगवाच महेश्वर हैं प्रकृति तथा 
4 पुरुष इन्हीं के आधीन रहते हैं । प्रकृति माया हे, माया रचयिता महेश्वर | 
4 परमात्मा ही मायावी हैं इन्हीं के सम्बन्ध से कालात्मा आदि स्थूल तथा 
4 सूच्म रूप से हैं। रुद्र शब्द का अर्थ हे जो दुःख तथा दुःखों के कारणों | 


> 
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आदिकों से भूत रूप हुए प्रथ्वी पर देह आदि रूप धारकर यही शिव | 
निवास करते हैं । संसार के साक्षात्‌ जनक हें इसी कारण पितामह हैं । ) 
4 भव रोग दूर कर देने के कारण लय भोग अधिकार के अनुरूप उपायरूप ) 
१ ओषधि देकर कल्याण करने वाले ये संसार वेद्य हें । संसारकी सभी अव- 
4 स्थोओं के ज्ञाता होने के कारण सर्वज्ञ हें । परम गुणों से इनका नित्य | 
१ सम्बन्ध हे अपने से अन्य आत्मा के विरह के हेतु स्वयं शिव परमात्मा ) 
१ ६ । इस प्रकारके परमात्मा के आठ नामहैं इन्हें भली-भांति आचार्य |. 

हारा समझकर क्रमशःशिव आदि पांच नामों का उच्चारण करे। फिर | 
१ निवृत्ति आदि कलात्मक ग्रन्थि विभेदन करके गुणों के अनुसार आवृत्ति | 
१ करे । उदान वायु द्वारा अपान वायुको दवावे फिर मूलाधार से वायु उठा | 
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को दूर करने वाला हो । श्रेष्ठ पुरुष इनको भी शिव जानते हैं। तत्व )*_ - 
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$ श्रीशिव-महापुराण-भाषा % ६६१ | 
ग्राठ रूपों की पुरी को छेदकर सुपुम्ना नाड़ी द्वारा आत्माको बारहदलों 
के मध्य में रहने वाले चन्द्र में लेजाकर इसके ऊपर शिवका प्रहार है 
र उसमें अपनी आत्मा को लय करके अपने बमन का संहार करदे । फिर 
शक्तिरूप अमृतसे सिचित शरीर में जन्म पाकर अमृत रूप ग्रपनेप्राणों 
| को हृदयमें बाह्य दल के मध्य में रहने वाले चन्द्रके आगे श्वेत कमलमें 
4 विराजने वाले भक्तों पर क्पालु भगवान शङ्कर का ध्यान करे। शिव 
( आदि आठ नाम उच्चारण करे। भावमय पुष्पों द्वारा पूजन करना ) 
"१ चाहिए। उसके प्राण वहीं स्थापित करके स्थित वित्त होकर शिवजीके 
आठ नामों का जपन करे । नामि के मध्यमें शिवजीकेआठ नाम धारण | 
| करके इस प्रकार आठ आहुतियाँ देकर फिर पूर्णाहुति देकर प्रणाम करके 
आठ फूल चढ़ावे फिर बाली का पूजन करे । उसके बाद छुआ जल 
| मार्ग द्वारा अपनी आत्मा शिवजीको समर्पण करे । इस प्रकारकी क्रिया | 
द्वारा अल्प काल में परम ज्ञान प्राप्त होजाता है। | | 
१ १ तेतीसवाँ अध्याय # अ 
जे ( ( पाशुपत ब्रत का रहस्य ) ४ 
| बाग बोले-हे ऋषिगण ! अबमें.आपको अथं, शिरस, उपनिषद 
में आये पाशुपत बतके रहस्य को समाता हूँ। इस बत को किसी वन 
अथवा उपवन में जाकर चेत्रकों पूणिमा तिथि के दिन करना चाहिए । | 


[es 


उससे पहले त्रयोदशीको अपना नित्यकृत्य करके गुरु पूजन करे फिर 
उनसे आज्ञा पाकर श्वेत वस्त्र, ps चन्दन,माला आदि धारण 
करके कुशासन पर बेठ जाय हाथमे मुठ्ठी भर कुशा लेले । फिर उत्तरा- 
भिघुख होकर तीन प्राणायाम करे (.श्रीपावंती के साथ शिव भ्यान में 
संलग्न होकर जितने दिन के बत की इच्छा हो उतने दिनों पर्यन्त जत 
करनेका संकल्प लेले। जैसा कि मरणविधि एक दो, तीन वर्ष, एक दो ९ 
नः महीने,एक दो तीन दिन, इत्यादि उतने काल का पि संकल्प करे । 
| विधि पूर्वक विराज हवन के लिये अग्नि स्थापनाकरे । उसमें समिधा एवं 
चरुकी आहुतियाँ करे इसके द्वारा पाप नष्ट हो जाते हैं इस हवनके मूल 
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भोजन हविष्य अन्नका करना चाहिए । दूसरे दिन चतुदेशीको भी जियो- | | 
दशी के पूजनकी भाँति हवनूजन करे। किन्तु भोजन न करे फिर पूर्णिमा | 
के दिन वेसे ही पूजन हवन करके रुद्राग्नि बुझादे फिर उसकी भस्म ग्रहण | 


उसके बाद मंत्र द्वारा गोबरका एक गोला बनाकर अग्निमें स्थापित करे । | 


करे। तव जटा धारकर शिकारियों जेसे वेष में स्वान करे | पदि लोक | 
(लज्जा न हो तो दिगम्बर होकर नहावे। नहीं तो कोई टाट का टुकड़ा) | 
या चमड़ा लपेट ले अथवा वृक्ष के वल्कल की लंगोटी लगावेफिरमेखला 
दण्ड धारण करे। पैर धोकर दो आचमन करे अथर्ब वेद के “अश्निरी- ॥ 
त्यादि” छः मन्त्रबोले । क्रमश: छः अङ्गोमें'ओंशिव ओंशिव, ऐसा कह ॥ 
कर शरीर भस्म लगावे । “व्यायुष्य जमर्दाग्न,” इस मंत्र से मस्तक पर |; 
भस्म का त्रिपु'ड लगावे । इस प्रकार शिव रूप होकर शिव योगमेंप्रबृत् ) 
होजाय । इस प्रकार प्रातः मध्यान्ह, सायं तीन कालों में पाशुपत ब्रत |) 
का आचरण करे। इस विधानसे मनुष्य पशुत्वसे मुक्त होजाताहे । इसके 
बाद स्वणंका अष्ट वल कमल बनावे उप्तकी नो रत्नों से रचित शर युक्त | | 
कली हो इस प्रकार के कमल का आसन बनावे । यदि पाप्तमें धन न हो | 
तो श्वेत कमल पर अथवा अपने भानामय कमलासन पर भगवान शङ्क 
की कल्पना करे कि वे विराजमान हें । उस कमल की कलियों में स्फटिक 
के पच मुख वाले शिव लिगकी स्थापना करके विधानसे पूजन करे । आह: ९ 
4 बान, आसन,पाय,अपध्यंआचमन आदि कराकर फिर दूध, दही, शर्करा | 
4 मधु आदि पंचासृतसे भिन्न २ करके स्नान करावे फिर सहस्रशः घटजलों 
६ से स्नान करावे उसके बाद रोली चन्दन,सुगन्थित पुष्पों को लेकर दूध 
4 चावल धूप दीपक नेवेद्य आदि चढावे । उसके. बाद एक हजार झाठ 
4 अथवा एक सो आठ कमल एवं बेल पत्रों से शिव पूजन करे । क्रमशः 
4 शिवजी के चार सुखों की धूप दीप आदि से पूजन करके अर्घ्य ग्रा- 
4 चमन प्रदान करे । फिर प्रथम आवरण में गणपति सामि कातिक का 
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{ पूजन करे। तीसरे में भव आदि शिवजी की आठ मू्तियोंकी पूजा करे। 
७ कमल से बार पंचम आवरण में अस एवं अनुचरों के साथ दश दिक 
, पाल तथा ब्रह्माजीके सारे मारिच आदि मानस पुत्र, ग्रह, नचत्र, सभी 
मुनि, योगी यज्ञ मातृका गणोंके साथ क्षेत्र पाल सभी चराचर आदि की 
पूजा करे । शिव अक्त सदा शुरुजनों का यथोचित पूजन करे । अनेकों 
वस्तुए' देकर उन्हें सन्तुष्ट करे । त्रतमें तो दुग्ध फल फूल आदि ग्रहण 
करे | रातके समय कुछ न कुछ आहार करले । भूमि पर शयनकरे। घास 
4 तृणांविका शय्या बिस्तर बनाले मृग चर्म अथवासिह चम होने परब्रतधारी 
उस पर सो जाय । रविवार आद्रा नचत्र, पूणंमासी, अमावस्या चतुदशी 
अष्टमी इन तिथियों में उपवास करे । अपवित्र अभ्य वस्तुओं से भिन्न |, 
4 रहे। अहिंसा जत दान खभावमें संलग्न होकर शांति एवं तपका अभ्यास | 
4 करता रहे। इसमें तीनों काल स्नान भस्म धारण यह नेत्यिक काय समभे। 
| इस प्रकार यह रत का विधान अत्यन्त सूद्म रूप से बता दिया | 
१ अब हर एक महीनेकी अधिक विधि कहो जाता है। वेशाख में हीरे का ९ 
लिंग हो जेठ में मरकतका, आँपाढ़ में मोतियों का, श्रावण में नीलमका ( | 
| भादों में पद्मराग मणि का, आसोज में गोमेदमणि का, कातिक में 
मर'गेका मगशिरमें भेवड्यं मणिका, पोषमें पुखराजका, माधम सूय कात ) 
गणिका, फाल्गुन में चंद्रकान्त मणि का, चेत्र में रत्नों का तथा अधिक | 
मांस में स्वर्ण का लिंग बनवावे । सोने की अथवा चाँदी की मतिमेंऊपर 
र कही धातुओं को जटित करावे इस प्रकार लिंग बनावे । यदि शिव भक्त 
को धन की सामर्थ न हो तो किसी प्रकार का लिंग बनाकर उपरोक्त 
वस्तुओं का केबल ध्यान ही करले । शिव लिंग पाषण अथवा मृतिका 
का भी बनाया जा सकताहै। शिव लिंगों की घुगन्धित द्रव्यों से पूजा 
करे । फिर चीर, मेखला जटा, दरड आदि करके विधि पूवक पंचाक्षर 
मन्त्रों द्वारा विसर्जन करे सत्यु होने तक सावधानी पूवक शिव ब्रती 
इस प्रकार दीक्षा ग्रहण करे । इस प्रकार का नेष्टिक ब्रतधारी कहाता है। | 
१ मुक्ष जन पाशुपत ब्रती तप के प्रभाव से परम पद पाते हैं । जो बारह ) 
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दिनों तक निराहार रहते हे वे तो तीब्रज्रतीनेष्टिक ब्रती तुल्य सममे जाते हैं 
| १ चौंतीसवां अध्याय ऋ 
( उपमन्यु की भक्ति ) | 

ऋषि बोले-हे वायुदेव ! अब आप कृपा करके शिव के परमभक्त 
धोम्य के बड़े भाई उपमन्यु जो बचपन से ही शिव भक्त हुए हैं उनकी ) 
कथा विस्तार से सुनावें । वायु बोले-हे मुनियो उपमन्यु बालकपन से ) 
| 


पाद मुनि के पुत्रथे । इन पर शिवजी की अपूर्वक्रपा हुई जिससेये तप- ) 
। स्यों में अग्रणीय सिद्ध हुए । भगवान्‌ शंकरजीने अपने पुत्र गणेश एव | 
। शंकरकी कृपा द्वारा ही सभी शास्र इनको अधिगत हुए, ज्ञान प्रापि हुई । 
धारण शक्ति तो इन्हें बालकपन से सिद्ध थी। एक दिन बालकपन में । 
उपमन्युजी ने दूध के लिये हठ किया किन्तु आश्रममें धन न होने के 


उच्छ 


afte Safes 


| से बोलीे पुत्र | दूध कहाँ है? उपमन्युने कहा-अभी २ मेरे भ्राता 
ने भी तो दूध पी लिया है उसे कहां से मिल गया हे इसलिये मुझे भी 
गाय का स्वादिष्ट दूध दो। तब तो माता व्याकुल होकर अपने पुत्र को 
गोदी में कर लेबोली-पुत्र ! घबरा नहीं दूध भी मिल जायगा । इतना 
सुनकर बालक ने ओर विशेष हठ किया रोने लगगया मुझेभी दूध दो । } 


>>” 


| हुईं घरमें पहुंची भुने हुए गेहूँ को पीसकर उस चूनको पानी में घोल कर 

। लेआई और बोली-लो यह दूध है बालकने उप्के दो घ्‌'ट पिये फिर | 

१ अत्यन्त दुःखित हुईं पुत्र कासिर सूघ कर रोते २ उससे बोली-पुत्र!संतार | 

में दूधकी कमी नही । रत्न धन सोना भी है किन्तु भाग्यहीन पुरुषों को |. 

नहीं मिलता । शिब भक्तिके बिना किसी भी वस्तुकी प्राप्ति नहीं होती । | 
एए रङ्कः ९ 
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बोला-माताजी यह तो दूध अच्छा नहीं में नहीं पीता । यह देखकर माता | | 


कातिक स्वामीजी के साथ २ इनको भी शरीर को समुद्रप्रदान कर दिया p 


| 
| 
1 
| 
| 
| 

| 


कारण दूध कहाँ । तब उपमन्युके हठ करने पर मातां रो उठी ! और पुत्र #1 


किन्तु माता समभायेतो उसकोकिस प्रकार समभाये । वह ब्रिचारी रल्पती ह | 


| 
| 


| Ly) oom moses क PT h 
\ ME भाषा ४ (६६४ 


| इस प्रकार माताके दुःखंभरे बसेन सुनकर बालक ने! पेय भाराए करके ( 


( कहा-हे माताजी: ? हुम दुखी न हो और में अब शिक्षकों बपतन्नकरके ही f 
| दूध प्राप्त करू गा। किंतु इतना कहदो चहः शिव कहाँ।मिलते हैं उनके $ 


Po “१ || 


| पास बहुतसी गोयःहोंगी । में उनसे एक गाय तो अवश्य/मींग लाऊंगा। |. .. 
हुई।एसतसे बोली ॥ /, 


उस प्रकार बालक के प्रिय बचनःसुनकर माता सभ ालीहु र 
| पुत्र शिवतों सभी जगहे जहाँ परभी उन्हें पुकारा मसस्बहाँ” मिलजाते 
| हे । सारे संसारके रचने वाले तो सदाशिवरं सकी दूध था पिलीनिवालेभी | 

सदाशिव है उनको “नम शिवाय (मन्त्र द्वारांप्रवेन्‍त करनी चाहिये इसी ( 
| मन्त्र हारा समी सिद्धि प्रांत होती है। जब इस प्रकार मांतानि, बालक, अमः | 
| मन्यु को समझाया तव वहःचुपचाप होकर!सो शाक (पर माही 
पास सो गई । उसके म्राद आधी रांत, के, समयईएकदम वा की आँख | 


खुल गई उसने द्वार के पास ही साज्ञातःशिवके दर्शन किये es दुध 
का पात्र भर कर अपने हाथ में उठायो हुआ था और उसै बुला रहे थे । 


) 


9 
। ऐसा देखकर उपमन्यु उठा और दरवाजे तक जाही । र 
१ कठ वहाँ से अन्तर्भ्यान हो गये बाँल कमे विचार किया! Whe त / 

बाहर न चले गये हों।| फिर: वह भी घरं से बाहर निकले ' लि ( 
| भी शिव दिखाई ने दिये । बालक “क नमे शिवय भतोल चन | 
की ओर चल पड़ा'कुळ दूर पहुंचने पर उंसेसुनाइंपडी, बालकं £ तुम्हारा | 


< 


| कल्याण हो बालक इधर-उधर देखने लगगयां । अपने मनि भें” विचारने | 
लगा क्रि अब तो अवश्य ही दूध! मिलेगा इस प्रकार की पुछरतोसदा- | 
शिब की हीःहै ॥ कुळे आगे चलकर उसे एक शिवालय दिखाई" दिया | 
१ बालकने उसमें प्रवेश करके शिव लिग के दशने किये फ़िर विचार किया | 
कि अवश्य ही शिव लिंग के पीछे छुपेश्हें तव तो रोकर उस ढिपी मृति ' 
| से दध मॉगनेलगा । उस समये माताकी सभी बातें उसे स्मरण सारणे हो आई । | 
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६६६ %श्रौशिव-महापुराणवायबीय संहिता # | 
उन्हे स्मरण कर के “ॐ“नमःशिवायः मन्त्र जपने लंग गया । शिव सूति | 
से लिपट भी गया फिर तो अपने शरीर का भी ध्यान न रहा तीन || | 
| दिन गुजर गये । उसी मूर्ति से लिपटा रहा इधर मातं सोकर उठी | 
अपने बालक को देखकर रोती चिल्लाती बन में जाकर टर टने लगी ।' 
उस समय बालक भूख प्यास से व्याकुल होते हुए भी मन्त्र उच्चारण में | 
4 लगा हुआ था । वहां एक पिशाच भी आ पहुँचा।उस वेहोश बालक को 
देखकर वह बिकराल: पिशाच'उसे उठा ले गया । पिशांच- एक पर्वतकी ) | 
कन्दरा के पास बेठकर भूख के कारण जब उसे मारने .के' लिए तेयार ९ 


| 
AAS Sa, 


हुआ तो शिव कृपा से वहाँ एक भयानक सपने पहुंच कर पिशाच ९ 
( को इस लिया । वह बालक उससे छटकर नीचे गिर गया, किन्तु उसे कोई 
4 भी चोट'न आई फिर उसकी आख खुलने पर शिवमूर्ति देखकर बहुत 
4 ही व्याकुल हुआ। फिर उसी बन में शिवको हू ढ़ने लगा । उस बालक | 


a 


ने केवल. पांच: दिन में हो निराहार रहकर प्रसन्न कर लिया । 


०.७. १ 
है 
सः x ‘ 
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` -` `` .#पेतीसवाँ अध्याय % ` 


| 


BF: MTs Ft ( उपमन्यु की कथा ) | | 
. | ` वायु वोले-हे ऋषियों उस समय बालक का गला 'सूख गया था । | 
` निर्बल होजाने के कारण मृत्यु उसके पास. ही थौ,इधर भक्तवत्सल शिव 
- ' ने भी कन सार्या पिया नही । वहाँ से चलते हुए सदाशिवसे श्रीपार्वतीजी | 
`) चे एकला हे खामित्त ! आप बिना खाये पिये किधर चल पड़े कोई ऐसा 

प्रिय भक्त तो नहीं पुकार रहा । यह सुनकर महादेवजी बोले-यह ) | 
( रसु सूखे गले से पुकार रहा है. । ओर उसकी माता भी | | 
| रोती बिलखती उसे इधर-उधर हृ ढ़ रही हे। हे प्रिये में तो उसी के पात” 
! 


रट ६.५० रर 
a 


जा रहा इं) सदाशिव इस प्रकार अभी कह ही रहें थे कि उसी समय | 
बमा विष्णु आदि सभी देवता शिवजी के.पास पहुंच कर बोले-हे नाथ ! ) 
॥ संसारमें यह अमङ्गलः कारक दुर्भिक्ष क्यों पड़ रहा दै । जिससे सर्वत्र | 
. '१ हाहा कार मच रहा हे सम लोग भी व्याकुल हो रहे हैं। तब विष्णुजी 
= सभी कुछ जानते हुए बोले-हे देव ! यह पूछने के लिए इन देवताओं | 
6७०७७ क क 
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६६७ 
। को साथ लेकर हम आपके पास आये हैं। अब श्राप ही कृपा करके 
इ्स व र निवारण करें । इतना सुनकर सदाशिव बोले-हे देवता 

तमा (वष्णुजी | उपमन्यु नामक बालक का तप पूर्ण हो चुका है। अब 
| में उसी का दुःख दूर करने जा रहा हूं | उसका दुःख दूर होते ही आपसबर 
{ का कष्ट निवृत्ति हो जायगा । अब इस समय आप लोग निश्चिन्ता 
१ पूवंक अपने २ धाम को जाओ इतना सुनकर सभी देवता अपने 
( अपने थामों में चले आये । फिर भगवान शङ्कर देवेन्द्र का रूप धारकर 
| | अपनी माया से बनाये गये ऐरावत हाथी पर सवार होकर श्रीपार्वतीजी 
| के साथ हो उस बालक के समीप पहुंचे उन्हें देखकर बालक उपमन्युने 
६ नमस्कार करके कहा-हे देवेन्द्र ! आपने यहाँ पधार कर इस आश्रम को 
4 पवित्र किया, आपका सागत हो । तब देवेन्द्र रूप में शहर बोले-हे 

बालक ! तुम्हारे तप से हम प्रसन्न हो गये जो चाहो बर मॉगलो तव 
| बालक ने कहा-हे देवराज आप तो कृपाकर के यही वर दे जिससे मैरी 
भगवान शङ्करमें भक्ति बनी रहे । तब देवेन्द्ररूप कंलाशापति बोले-तुम 
| शिव-भक्ति क्यों चाहते हो, उससे तुम्हें क्या लाभ ? मेंतो सभी देवताओं 
५ का राजा हूँ सादात इन्द्र तुम्हारे पास आया हूँ तुम ओर कोई इच्छा- } 
५ नुसार वर क्यों नहीं पा लेते । उपमन्यु बोला-हे देवेन्द्र ! आप शङ्करजी 
& की व्यर्थ में निन्दा कर रहे हो । में इसे सुनमा नहीं चाहता । फिर भी 
0 आप शिव निन्दक होकर कुछ कहने लगोगे तो स्मरण रहे, मुझे अपना | 
शत्रु मान लेना । वायु बोले-हे ऋषियों ! इस प्रकार कहकर उस वाल 
ने भस्म उठाई और उसे अघोर मन्त्र द्वारा अभिमन्त्रकर इन्द्र रूपधारी 


Se 
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>>> 


| सदाशिव पर छोड़ दी । तव शिव आज्ञा से उस मस्मात्र को नन्दीश्वरने 
९ धारण कर लिया उसके वाद परम प्रसन्न होकर सदाशिव अपने रूप में 
१ आकर उसे दर्शन देने लग गये । दर्शन करते ही उपमन्यु निहाल हो 
4 गया फिर वोर-बार नग्नतापूर्वक प्रणाम करने लगा । भगवान शङ्करजी 
१ बोले--हे वत्स उपमन्यु ! में तुम पर तुम्हारी भक्ति तपसे अतीव प्रसन्न 
हूँ । यह श्रीपार्वतीजी तुम्हारी माता हैं और में तुम्हारा पिता हूं । अब | 
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। ३३5. 9. अँंभशिवमहापुष्रणुबायवीय पहता # ६ पिन न सि संहिता # 

| तुम मेरी कृपा हारा सभी विपत्तियों से छूट गये गये । तुम्हारा, परिवार 
सम्पन्न हो जायगा । तुम्हें नाना प्रकार के सादिष्ट पदाथ रत, दुग्ध मधु 

। आंति प्राप्त होंगे। में प्रसन्न होकर तुमको क्षीर का समुद्र देता हूं । वायु 

। बोले-हे महर्षियों ! इतना कहकर सदाशिव ने उस बालक उपमन्यु .को 

अपनी गोंद में ले. लिया और श्री पावतीजी, से. . बोले-देवीजी !. यह 
तो आपका ही पुत्र है इसे प्यार करो । यह कहकर इसे श्री... पावती 

| जी की गोद में. दे दिया । श्रीगिरजा देवीजी ने बालक को-प्यार करके | 

| अक्षय वायु होने का बरदान, दिया^. तत्र खीर-सागर ने वहाँ पहुंचकर... 

कमी ननाश होने वाला. परम स्वादिष्ट दूध का. एक गोला.बताकर उप | 

मन्यु को समपित किया शोर कभी भी न॑ नष्ट होने वाली ब्रह्म विद्या ऋद्धि 

| सिद्धि-आदि,प्रदान की । फिर उसे. परम/तपस्वी मानकर पाशुपत बत के 

५ योग का तले उपदेश का प्रचारक तथा कुमार अवस्था:में रहने का वर ये 

सभी उसे प्रदान. की ।:फिर उसे परम तपस्वी.म[नकर पाशुपतः ब्रत के 

योगा महत उपदेश का प्रचारक तथा कुमार्‌ अवस्था में, रहने का वर ये ) 

सभी उसे प्रदान किने । तब उपमन्यु बोला-नाथ मुझे तो आप अपनी १ = 

भक्ति कां वर दें जो कधी नष्ट न हो और अपने -भाई वन्थुझों को भी | 

| आपका भक्त-बनाऊं झीर-मेरी आपके भक्तोंके साथ श्रीतिहों सदाशिव 
बोले-हे.उपमन्यु.!, तुम मेरे त्यारे भवेत हो । मेरी कृपां झरा. क्रोई:भी कष्ट } 

| न प्राझोगे.। तुम्हारी सभी कामा. पूर्ण होंगी वाथुदेव....बोले.इस प्रकार 

| उपमन्यु को वरू देकर श्री. पावतीजी के साथ शङ्कर वहा. से: अन्त्यान 


( हो गये) उपरमन्यु भी इस प्रकार बर पाकर प्रसन्नता पूवेकः, अपने-धर | भी 
4 लोट कूर आ- गया | 
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# श्री।शव.महापुराण भाषा & 
१४ अथ वायवीय-संहितां + है 
४ [उत्तरार्ध ]... 
१ पहला अध्याय # 
। ( श्रीकृष्णुजी को पुत्र प्राप्ति ) | 
; श्रीपार्वतीजी के सांथ क्रीडा विहार कर्ता संसार चक्र के चालक 
भगवान शङ्करजी;को नमस्कार हो । इस प्रकार मङ्लाचरण तथा प्रणाम ॥ 
करके सूतजी बोले-ऋषिगणों ? मेंने आपको उपमन्युकी कथा सुनाई 
` | है जिन्होंने दृधपानकेलिये तपस्याकर के महेश्वर जी को प्रसन्नकर लिया 
था अव आगे क्या सुनना चाहते हें ! इतन! सुनकर ऋषिगण बोले- 
धन्य हो सूतज़ी ! अब कपा करके यह सुनाझये भगवान श्रीकृष्णचन्द्रजी 
ने उपमन्यु का दर्शन पाकर उनपे पाशुपत ब्रत करने की आज्ञा प्राप्तकी 
4 थी परन्तु उस परम बरत का ज्ञान उन्हें किस प्रकार हुआ ! बायु बोले- 
१ है ऋषियों ! वासुदेव श्रीकृष्णने अपनी इच्छसे ही अवतार ग्रहण किया 
था.) फिर्‌ मानव शरीरकी निन्दा करते हुए देहिक शुद्धि तथा पुत्रमाप 
के विचारसे मुनियों के आश्रम पर तप करने १पहुँचे। उस आश्रम पर 
4 जटा-जटधारीः भस्म रमाये हुए त्रिपुण्ड तिलक लगाये उपमन्यु तपस्वीके 
उनको दर्शन हुए। श्रीकृष्णचन्द्रजी ने उन्हें प्रणामकिया । तीन परि- 
करमा करके हाथ जोड़े नम्रता से स्तुति प्रार्थना की । तपस्वी उपमन्यु जी 
| ने “त्रयायुय्यं जमदग्नेः” इस मन्त्र द्वारा उनङ्गां भस्मका विलेपन किया । 
तक उनसे पाशुपत ब्रत धारण कराया ओर उत्तम 
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ज्ञान दिया । उप्त दिनसे भगवान श्रीकृष्ण जी उनके आश्रम पर निवास 
करने लगे । भगवान श्रीकृष्ण ने साम्ब पुत्र प्राप्ति के निमित्त गुरुके उप- | 

देश द्वारा तपस्या की । एक वर्षे अनन्तर उनके तप द्वारा प्रसन्न होकर 
१ श्रीपार्वतीजी के साथ शिवजी ने दर्शन दीये । तब भगवान श्रीकृष्ण जी 
4 ने उन्हें प्रणाम किया और स्तुति की । तब प्रसन्न होकर शङ्कर बोले 

में आपकी कामना जान गया हूं आपको पुत्र प्राप्त होजायगा,इस प्रकार 
बर देकर शङ्कर अन्तर्ध्यान होगये । उसी वरके प्रभावसे श्रीकृष्णजी को h 

उनकी धर्मपली जाम्बवती द्वारा साम्ब नामक पुत्र की प्राति हुई । 
# दूसरा अध्याय % 
( शिव गुणों वर्णन ) 

ऋषि बोले-हे वायो ! ज्ञान किस प्रकार काहे ! भगवान शङ्करका 
पाशुपति नाम केसे हुआ ! भगवान श्रीकृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकार 
के प्रश्‍न किये ! यह अब हमें सुनायें । यह सुनकर वायु बोले सुनो, एक 
दिन श्रीकृष्ण जीने उपमन्युसे कहा किं हे महर्षि | श्री पार्वतीजी को जो 
शंकरजी ने पाशुपति ज्ञान दिया था उसे तथा उसकी विभूति का वर्णन 
आप करें । पशु कोन है ! किस प्रकार की रस्सी से बंधे हुए हैं ! और 
किस प्रकार छते हें ! श्रीशङ्कर पशुपति किस प्रकारसेहुए!यह सब वर्णन 
करें। हस प्रकार के प्रश्‍न सुनकर उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्ण ! ब्रह्मासेलेकर | 
सभी स्थावर पर्यन्त प्राणी श्रीशङ्कर भगवान के ही पशुहें । शङ्करजी उन | 
(सबके सामी हैं, इसलिये आप पशुपति कहलाते हें । फिर मल माया | 
4 आदि दृढ़ रस्सियोंसे वॉधे हुए हे । जब उनकी भक्ति उपासना दृढ़ देखते | >... 
हैं तब उस मायारूप रस्सियों से झट उन्हें छुड़ा देते हैं । चोवीस त्र) | 
4 मायाके गुण कमहे और यही विषय भी हें,उम्हीसे ही जीव बंधा रहता | 
( ह। विषयोंद्वारा बांधने वाले को स्वयं शङ्कर हे तभी तो अपना कायं | 
| ह्म से लेकर स्तम्ब पर्यन्त पशुओं से करा लेते हैं। इन्ही महेश्वर के 
| अनुशासनसे ये आकाश सर्वव्यापक हे। वायु प्राणादिक नामों से आकर | 
| सारे जगत का बाहरसे. सारे जगत का बाहरसे पाल ऋता, हे) छत्यकय भी ग्रहण कर 


~. 
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रता है। जलरूप जगतमें जीवन भर देताहे फिरपृथ्वी जगत्‌ को धारण 
१ करती है । साराँश देवादिकों का पालन तथा दतयों का संहार करने वाले 
| शङ्करं हैं ! उनके ही अनुशासन से इन्द्र तीनों लोकों की रक्षा करता है 
( वरुणादेव को जल का आधिपंत्य दिया है। संसार में सभी कुछ कार्य 
4 शङ्करजौ के अनुशासन से चल रहा है। इसलिये भगवान शङ्करकापूजन 
( आराधन ही सदूगति देता है। ` 
# तीसरा' अध्याय % 

५... * (अष्ट मूर्ति बर्णन ) 
उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्ण | भगवान शङ्कर ही अपनी मूर्तियोंद्वारा 
| ह्मण में व्यापक में होरे हें । बहम, विष्णु, रद, महेशान, सदाशिव ये 
सभी उनकी प्रतिमायें हें जिनसे सारा.जगत व्याप्त होरहाहे । इस प्रकार 
| और भी पॉच मूर्तियां ईशान, पुरुष अधोर, वामदेव, सद्योजात आदि 
परसिद्ध हँ। ईशान तो सबमें मुख्य है । यही मूर्ति क्षेत्र्न है। मूर्तिमान 
। स्थाएु मूर्ति पुरुष हे । बुद्धि तब का आश्रय लिए अघोर मूर्ति है। श्री 
> 'महादेवजी के अहङ्कार की अधिष्टात्री वामदेव नामक मूर्ति हे । शङ्करजी 

के हदयमें निवास करने वाली सद्योजात मूर्ति है । इशानी मत श्रोत्र, 
'बाणी, शब्द आकाश की अधिष्टात्री है। ईश्वराय मूर्ति तालिक, हस्त, | 
| स्पर्श, वायु की अधिष्टात्री है। अघोर मूर्ति नेत्र, . चरणरूप अग्नि की ) 


अधिष्ठात्री हे। वामदेव मूर्ति रसना, वायु, रस, एवं जल की अधियात्री | 
है। सद्योजात प्रतिमा प्राण, उपस्थ, गन्ध, एथ्वी की अधिष्ठात्रीहे । इस | 
१ परकार शङ्खरजी की आठ प्रतिमाहे । सूरे जेसे मणियाँ ग्रथित रहती है, ) 
~ उसी अकार इन मूर्तियों में संसार ग्रथित है। वे आठ मूतियां-शर्व, भव, 
रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान,महादेव इत्याद पृथ्वी, जल, तेज, पवन, 
१ आकाश, चेत्रनन, सयं, चन्द्र आदि को धारे हुए हैं। विश्वधारिका शिव 
। की शावौ, जल जीवनी वायिका भावी मूर्ति है। जगत के अन्दर वाहर 
बिचरने वाली तेजोमयी रोद्री मूर्ति है। जगतकी संचालिका पवन मूर्ति | 


हे । ग्राकाशत्मिका भीमा मुतिः सारे विश्व में व्याप्त हे। पाशुपति मूर्ति 
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| | माशा वेदन करने वाली, सव चेत्र मे. निवास करने वाली सभी | 

६ आत्माओं की अधिष्ठात्री है। ईशानी मूति सूर्य रूप होकर जगत si | 

'१ प्रकाश देने गाली हि । महादेव मूर्ति, चन्द्रमा रूप द्वारा किरणों से 

जमत को तृप्त करती हे।.्ाठवी मूर्ति तो व्यापक है इती कारण सारा | 

जगत्‌ शिव रूप है । अतएव शिव जी का आराधन ही अभय अनुग्रह | 

१ होकर दायक उपकार करने वाला है। भगवान शङ्कर ही इस विस्तारं से 

जटाधारी होकर प्रसन्न होते हें । 

ऋ चौथा अध्योय % . 

(गोरी शंकर कोविभूति) ” । 

' श्रीकृष्ण बोले-हे महर्षि | यह सारा विश्व इस प्रकार शिवजी की 

आठ मूतियों से व्याप्त होरहा है यह तो आपने सुना दिया । अब कृपा £ 
करके यह कहें कि खी पुरुष द्वारा यह विश्व किस प्रकार अधिष्ठित है! | 
यह सुनकर उपमन्यु बोले.हे श्रीकृष्ण ! अब में इस विभूति का वर्णन | 
करता हूँ, स्री पुरुष श्री महादेवजी की हीं विभूति कही जाती है । श्रीमहा ) 
देवजी शक्तिमान हैं और महादेवी उनकी शक्ति हें और यह चराचर ७४ 
विश्‍व उनका विभूति की लेशमात्र ही है। जी कुछ भी चेतन जड़ हैशुद्र ) | 
अथवा अशुद्ध हे,पर तथा अपर है और जो भी अचित चक्र हे उसके ) | 
साथ २ चेतन चक्र चलताहे वह अपर अशुद्ध पर शुद्ध हेयह दोनों ही | 

चितचित स्वरूप शिव भवानीके खाविक एक ही रूप हें । शिव भवानी ) 

के वशें त्तो यह संसार हे,खयं इसके वशमें नहीं। तभी तो वह विश्वेश्वर } 

हैं। शिव शक्ति के द्वारा ही शङ्कर सभी प्राणियों को भुक्ति-पुक्तिदेते है। 

किन्तु वह शक्ति उनके ही आश्रय में रहती है। शिव-स्मॉंन ही धर्म-, ऐ 

वाली वह शक्तिहे । यही एक चिद्रूपा शक्ति बिश्वको विभक्ति करती, 

हे | सारा विश्व ही उसे पार्वती शक्तिसे विस्तार को : प्राप्हे। उसी शक्ति. 


| 


पै, 


स स्य 
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'पेदा होजातोहे । यह ईश्वर की वाणी शक्ति ही 
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| है, फिर वण तथा रूप द्वारा मात्र का कहाती है। जङ्गम स्थावर संसार 
( को रचने वाली शक्ति ही है यही निश्वयात्मक ज्ञान है। ज्ञान तथा क्रिया 
( की अभिलाषा वोली तीन शक्तियों द्वारा ही ईश्वर शक्तिमान है । जगत्‌ 
मरें खर पुरुषोंकी विभूति शिव भवानी से आश्रितहे शित तो महेश्वर | 
| हैं एवं भवानी मायारूपा है। सभी रस रूपा भवानी हे और उसके रस 
| के आास्त्ादक शिव हैं। भवानी शिवा क्षेत्ररुपा है चेत्रज्ञरूप शिव हें । | 


| 


श्री पार्वती जी प्रथ्वी रूप हैं, सदाशिव आकाररूप हैं। समुद्र रूप शिव 
१ Se 


हैं, तरङ्रूपा भवानी है । लता रूपा भवानी है,बृत्त रूप शिव हें । बिशेष 
क्या कहें पुरिंलिगवाचक महेश्वर हैं। ्रीलिंगवाचक पार्वती की विभूति ) 
। हें । उपमन्यु बोले--हे श्रीकृष्ण ! मैंने यह अपनी मति के अनुसार १ 
| परमेश्वरकी विभूति आपको सुना दी। इसे ' वणन करना सबके लिये 
कठिन हे। हे कल्याणरूप कृष्ण ! इसका वर्णन आप भी अधिकारी,सम- 
| ककर उसके आगे करना सबके आगे नहीं । इन बिभूतियोंको सुननेवाले 
अधिकारीको सुनानेत्राला शिव सायुज्य पासकतो है। इसको कीतन 
-% करना भी पापनाशकं है। | 
{ :% पाँचवां अध्याय % 
( ( पशुपतित्व ज्ञान योग ) ` Fl र ९ 
| उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्ण ! सभी चराचर जीव माया पाश बधे 
हुए हें इसीकारण जान नहीं सकते कि यह सारा ब्याह श्रीशङ्करजी र | 
का स्वरूप है ऋषि मुनि शङ्करजी के ` अविकल्प प्रभाव न पाकर 
4 उन्हें अनेकों भावों से वर्णन करते हे । उन्ह अपररह रूप बरह्मात्मक 
= कहते हैं । इसी प्रकार अनादि अनन्तररूप भी महादेवजी कहाकरते | 
द । भूत इन्द्रिय, अन्तकरण, प्रधान; विषयात्मक, अपरत एव चेतना- 
त्मक परब्रह्म कहा गया है । यह बहुत ही बड़ा हे और विश्वका विस्तार 
करने वाला हे इसी कारण ब्र कहाता है। विद्या अविद्या दोनों ही 
ब्रद्मके रूप हें । चेतना अचेतना दोनों विद्या अविद्या के रूप हें और 
विश्व शिवरूप है और सब जीव शिव के आधीन हैं। विद्या, आन्ति ® 
०७७०७७७००० >. ५... 0000000000. 
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६७२ $ श्रीशिव-महि धुरी शे वीर्य थिं संहिता! ४ | 
एवं परा ये शिवरूप हें । भ्रांति तो पदार्थों में मिथ्यापन है। यथार्थ 
ज्ञानकी बुद्धि विद्या है ! विकलारहित तत्व सत है विपरीत असत्‌ है। | 


१ 
| 


अळा 


शिव तो दोनों के स्वामी हें । अन्य जन उन दोनोंको चर अक्षर कहते 
हैं | सभी प्राणी चर हें एवं अव्यय अक्षर हे । ये दोनों परमात्मा के 
रूप हैं। कोई-कोई तो इन्हें समीष्ठ ब्यष्टरूप से भी कहते हैं और | 

कोई-कोई जात रूप तथा प्रकृति पुरुष रूप द्वारा भी कहते हें कई एक | 
$ विद्वान,जन तेईस तत्व कहा करते हें । कार्य रूप जगत के परिणाम का ) 
काल तो एक है। इस तरह एक ही प्रवर्तक एवं एकही निवर्तक ईश धाता | 
है ओर बही संसार के आविर्भाव तिरोमाव का कारण है तभी तो महेश्वर 


~ 


ही कारण हैं नेता हैं स्वामी हें धाता हें। कोई-कोई तो ब्रह्मा को 
लीक कारण कहकर उसे ही इश्वर कहते हें कबिजन शिवको अंतर्यामी 
१ रूपेण गाते हैं ओर कोई-कोई प्रमाता प्रमाण प्रमेय आदि यथाबुद्धि 
4 कहा करते हें इस प्रकार अनेकों ज्ञानी महात्मा अपनी बुद्धि के अनुसार 
१ बिरोधामासों द्वारा ब्रह्म का अनेकों प्रकार से प्रतिपादन करते हैं किन्तु 
१ अनेकों में विश्वास,हो जाने के कारण वहां भी निश्चय नहीं कर सकते । दै... 
जो पुरुष सर्वात्मि:भाव परमात्मा शिवकी शरण में आ चुके हैं उनको 
सहज ही शिवत॒त्र का ज्ञान हो जाता है । 
ओ छटवाँ अध्याय % 


) 
| 
( शिव तत्व वर्णन ) ( 
| 


श्व क््ष्््त्क््ा्व्त््ष्य्स्टा 


उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्ण | भगवान शङ्कर तो बन्धन रहित हें 
उनको प्रकृति माया बुद्धि अहङ्का आदि कोई भी किंचिन्मात्र नहीं | | 
बाँध सकता । उस परमात्मा में तो वासना मोह अथवा भोगों के संस्कार rg 
नहीं । उनमें कारण कतृ त्व आदि अन्त अन्तर कर्म कारण झकार्थ 
नार्य आदि किंचिन्मात्र भी नहो । वन्धु अबन्धु नियन्ता प्रेरक पति) 
गुरुत्राता, अधिक, समान, कांचित, अकांक्षित, जन्ममरण, विधि, | 
निषेध,ुक्तिवन्धन आदि कुछ भी उनमें नहीं । कल्याए-कर्ता सभी) | 
रूप भगवान शङ्कर के हे ।इस प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ में व्यापक रूप सदा| | 
eS छस 2 
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। रावको जिसने जान लिया है वह कभी मोह को प्राप्त नक्त होता । पर 
मारमा शिवको बारम्बार नमस्कार हो । वह हिरण्यबाहु भी शिब रूप से 
काल के अग्रभाग जितना है । हृदय के मध्य में उनका ध्यान करें। सभी 
चराचर विश्‍व को उसी पुरुष ने पा लिया हे जो शंकर का ध्यानी है। 


| 
| 
*% सातवा अध्याय % 


( शिव शक्ती वर्णन ) 

उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्ण ! परअह्मपरमात्मा विश्‍वमें विलक्षण स्वभाव 
का शक्ति वाले एक ही रूप हैं। सूर्य किरणों के समान उनकी तेजोमयी 
किरणं सर्वत्र फेली हुई हैं इच्छा, ज्ञान, क्रिया आदि रूपों से उनकी 
अनेकों शक्तियाँ हैं । उसीसे ही विश्वेश्वर सदाशिव आदि पुरुष हुए है । 
ज्ञान कारिका आनन्द दायिका पार्वती सूच शक्ति कहाती हैं एवं चन्द्र 
शेखर देव शक्तिमान हैं। प्रज्ञा श्रुति स्मृतिरूपी शिवाविद्या हैं। श्री 
| शङ्कर भगवान वेद्य हैं । यह शक्ति तो विश्वभर की विमोहिका है। विश्व | 
को मुक्त कर देती हे । यह सत्ताईस प्रकार वाली माया है । 

| जो कोई भी शक्ति के साथ शिव खरूप को अपने हृदय में ध्यान 
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द्वारा देख लेता हे, उसको परम शान्ति की प्राप्ति होती हे) शक्ति | 
शक्तिमानसे कभी पथक नहीं होती तभी तो दोनों तादात्य सम्बन्ध 
हे । मुक्ति पाने में ज्ञान तथा कर्म अवश्यकनहीं । भवानी शिवाके प्रसन्न 
होते' ही मुक्ति सुलभ हो जाती है । भक्ति द्वारा उनकी प्रसन्नता प्राप्त | 
होती है प्रसन्नता द्वारा भुक्ति-मुक्ति से आनन्द मिलता हे । जो पुरुष 
शिव में थोड़ी सी भावना रखता है,उसे तीन जन्मों के बाद मुक्तिमिलती 
हे सेवा भक्ति दो प्रकार की हे एक सॉग, दूसरी अनङ्ग, ऐसा होने ९ 
पर फिर वह मन, वाणी तथा साधना द्वारा तीन प्रकार की हो जाती है। ९ 
मनमें तो शिव विचार हो, मनोमयी वाणी द्वारा शिव जपन हो, वाचक ९ 
कर्म एवं पूजन कार्य ही सेवा हो, इस प्रकार से यह सेवा तीन प्रकार की ) 
शिव धर्म रूप कही है तप,कर्म, जप, ज्ञान, ध्यान, चान्द्रायण आदि ब्रत 

तप हैं, शिवलिंग पूजन कर्म । शिव नाम अभ्यास जपन है, शिव 
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५ चिन्तन स्यान है। शिव शा्लोसे इत प्रकार को शिक्षा स्तन सान इ । शिव शीते इत प्रकार की शिक्षा ज्ञानहै। ये समा 
शिवशाश्रों में वणित हैं । | 
| १ आठवां अध्याय % | 
( व्यासात्रतार चरित्र ) नं ) 
श्री कृष्णजी बोले-हे महर्षि ! अब आप वेदों का सार रूप ज्ञान 
| १ सुनाइये । वह परम ज्ञान महादेवजीने किस प्रकार से कहा जो कि छः 
4 अहो के साथ वेद सॉस्य आदि शाखोंसे निकाला हे । ओर पूजन करने } 
` में किसका अधिकारहो ? इन सभी बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें ' ) 
क उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्णजी | सुनो, जब स्थाणु रूप शिवने सृष्टि रचना | 
१ की इच्छाकी उस समय आप स्वयंप्रकट होगये,फिर देवों के देवता ब्रह्माजी | 
६ को पेदा किया । फिर रुद्र भगवान की आज्ञा ब्रह्माजी को सृष्टि रचने के 
९ लिये हुई । जद्माजी ने सृष्टि रचना की फिर वर्ण आश्रम आदि की 
९ व्यवस्था भी कर दी । फिर यत्ञार्थ सोम रचनाकी । सोम द्वारा खर्गे बन 
4 गया । फिर एथी, अनल, सूर्य,यज्ञ,विष्णु इन्द्र आदि सभी देवताओं े । 
६ उनकी स्तुति की । तब परमात्मा ने सबका ज्ञान हरण कर दिया । इस | ग, 
१ प्रकार वह पूछने लगे कि आप कोन हें? तब रुद्र देव बोले--मैंपुराण 
4 पुरुष त्रिकाल बाधित,भूत, भविष्य, वर्तमान में रहने वाला हूं। मुभसे | 
१ अतिरिक्त एवं परे और कोई भी नहीं में हो सबका नियंता हूं । इतना | 
4 कहकर रद्र देव अन्तर्ष्यान हो गये । तब देवता उन्हे न देखकर व्याकुल | 
होगये । फिर सोम मन्त्रं द्वारा स्तुति करने लगे पोशब्रत करके शरीर | 
4 भस्म रमाई । तब देवों पर कृपा करने के हेतु पार्वती के साथ शइरजी, _ 
| प्रकट होगये । दर्शन करके देवताओं ने स्तुतियाँकी ? शङ्करजी बोले-हे | 
4 देवताओ ! तुम क्या चाहते हो । देवता बोले-हे स्वामिन ! आप कृपा- | 
| करके अपने पूजनका विधान हमें सुनाइये। वह किस प्रकार होताहे ? | 
ओर उस पूजन में किसर का अधिकार है? यह सुनकर देवाधिदेव शङ्कर | 
भगवान ने परम तेजस्वी अष्ट भुजाओं वाला अपना चतुमु ख रूपकादर्शन | 
| कराया उनके तेजसे. नित, होकर देवताओं राइरजी को सूर्य तथा | 
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पावतीको चंद्रमा मान लिया। फिर उन्हें अर्ध्य प्रदान करके प्रणाम करने 


लगे और वोले-हे तिदूरकी तरह आभा बाले सुन्दर मण्डल वाले सुवर्ण 
| भूषण भूषित कमल सम तेजस्वी देव ! आप हमारा अर्ध्य स्वीकार करें । | 
उस समय भगवान शङ्कर सूर्य मण्डलमें विराजमान थे । तव देवताओंको ) 
| शाखो,का उत्तम ज्ञान देकर अन्तर्भ्यान होगये । उसके वाद देवताओं को | 
१ ज्ञान हुआ कि शिव पूजनमें तीनों वर्णों को अधिकार है। ऐसा जानकर 
| स्वगमें चलें गये । इसके बाद वे शास्त पिरोहित होगये श्रीपार्वती जी 
* 4 चे शङ्करजीसे पूछा ! तब शङ्करजी ने अपने दोनों हाथ उठाकर लोकमें | 
4 शास्र प्रकट कर दिये । अगस्य बृहस्पति दधीचि इन तीनों महियों ने 
4 उसका विस्तार किया । भगवान शङ्कर भी स्वयं अवतार ले लेकर इसका 
| बिस्तार किया करते हैं। 
3% नवां अध्याय % 
(शिव के शिष्यों का वर्णन ) 
श्रीकृष्ण जी बोले-भगवान शङ्करने हर एक युगमें अवतार लेकरकौन 
से शिष्य प्रशिष्य बनाये । अब॑ कृपा करके यही सुनाइये । उपमन्यु 
बोले-हे श्रीकृष्णजी ! सुनिये में सदाशिव के शिष्योंका नाम कहता हूँ 
श्वेत, मदन, सुनेत्र, सुहोत्रकङ्का, लोगाचि, जेगीषव्यद, धिवाह, ऋषभ, 
उग्र, अत्रि, सुपालक, गोतम, वेदशिरा, गो कण, गुहावॉसी, शिखण्डी | 


न्य 


जटामाली, दारुक, लॉगुली, महकाल, शूली, दण्डी, मुरडोश, सहिष्णु 
सौमशमा नकुलीश्वर ये अट्राईंस योगाचाय हुए जो कि बाराह कल्प में 
सातवें वैवस्वत मन्वन्तर में पदा हुए थे । उन सबके चार२ शिष्य हुए । | 
) उनके नाम श्वेत, श्वेतकेत, प्रवेत शिक्षा श्वेताश्व, श्वेत लोहित, दुन्दुभि } 
शतरूप, ऋषीक, केतुमान, विकोश, विकेल, वियाश, पाप नाशन, सुमुख 
दुख, दुर्गम, दुरतिक्रम, सनत्कुमार, सनक, सनन्दन, सनातन, सथामा, | 
आदि २ थे, संख्या में एक सौ बारह होते हें। सभी शिव भक्त भस्म- 


। धारी, वेदशाख्ज्ञाताजितेद्रिय शिवध्यानकर्ता हुए हैं । इन्हें अपनाआचार्य 
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ममभने वालां शिवलोक गांमी होता है ५ 
पी अमल ककल्ला स्क 
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| ऋ दसवां अध्याय % | 
( शिबोपासना निरूपण ) (९ 


" 
| 
"> 


श्री कृष्णजी बोले-हे महर्षि ! भगवान शंकरजी से श्री पार्वती जी 

ने कोनसा प्रश्‍न किया ! यह पुनकर उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्ण जी ! | 

एक समय की बात है । भगयानशङ्कर से पार्वतीजीने पूछा-हे नाथ ! | 

झाप कृपा करके यह कहें कि आप थोड़ा भक्ति शक्ति एवं बलवानों ९ 

| पर प्रसन्‍न केसे होजाते हे । शङ्कर जी बोले-हे देवी ! में कर्म जप यज्ञ € 
समाधि आदि से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि श्रद्धा भक्ति से | 

प्रसन्न हो जाता हूं । अतएव मुझे वशमें करने का उपाय ही यही है कि ॥ 

मेरी भक्ति एवं श्रद्धा हो।जोभी अपने आश्रम के आचरण करने 

वाला होता ह र मुभमें श्रद्धा रखता है। ब्रह्माजी ने मेरी ही झाशी ) 
| हारा बणं आश्रम के धम वर्णन किये हें । किन्तु वे धर्म तो बहुत से ९ 
| धन तथा परिश्रम से सिद्ध हो सकते हैं उसी धर्म से ज्ञानी पुरुष दुलभ 


7६ > 


श्रद्धा पाता हे फिर एकाग्र चित्त से मेरे पूजन भक्ति द्वारा मुकेप्राप्त हो 
। जाता है क अपने भक्तों i लिए वर्णाश्रम का भी अन्तर वना दिया 
है । इसमें तो केवल मोरे भक्तों का अधिकार हे वर्ण आश्रम पर चलने 


वाले जन मल माया आदि पापों से छूट कर मेरे लोक को पाकर मेरी । 
समानता पा लेते हैं। फिर जो कोई केवल श्रद्धा द्वारा ही वर्णाश्रम धर्मा 
प होकर या न होकर मेरा भक्त होजाता हे, वह अपनी आता का शीघ्र 
ही उद्धार कर लेता है। हे कल्याणी ! सनातन धर्म के चार पद हैं। 
ज्ञान, क्रिया, चर्या, एवं योग । छः मार्गोंसे शुद्धि विधान को क्रियाऊहते 
| हैं। वर्णाश्रम चार युक्त मरी कथित विधि द्वारा अर्चन. विधि को चर्या 

कहा जाता हे । मुझसे वर्णित मार्ग द्वारा केवल मुझमें ही चित्त लगा | 

| देना अन्य वृत्तियो का निरोध करना यह योग है। हे सुरेश्वरी ! चित्त * 

१ को निर्मल करके ध्यान करना सौ अश्वमेधके यज्ञका जितनाफल मिलता 

` 4 है। इतना विषय वासना वाले प्राणियों के लिये महा कठिन है। संसार | 
॥ १ से विरक्त हुए पुरुषों के लिये योग कहा हे। जो पुरुष यम नियमं द्वारा 
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है) जिला रात र्क प 5 5+ ४ ५ नवी 
| ह आधीन कर लेते हैं वे ही विरक्त हैं। वैराग्य के साथ २ ज्ञान 
| हो जाने से योग होता है चाहे वह कितना भी पतित क्यों न किन्तु 
|| योग ज्ञान से मुक्ति पा लेता है। 
हैं प्रय ! मन वाणी शरीर के भेदसे मेरा भजन तीन प्रकार का है। 
| कोई २ तो र स भेदों से उसे पांच प्रकार का | 
(मी कहते हें । दूसरे लोगों से निर्मित पूजन बाह्य है और स्वय' ज्ञान से || 
प्रजन आभ्यतर हे । मुझमें मन लगाना मन का भजन है।मोरे नामों के ) 
गायनमें वाणी लगाना यह वाणी भजन मेरे कहे त्रिपुएडादि तिलक | 
५ करना एवं अन्य चिन्ह धारण करना यह कायिक भजन हे। केवलमेराही | 
पूजन कर्म है मेरे लिए शरीर शोषण तप है । पंचाक्षर क्रियाओं का 
| चिन्तन उच्चारण जप हे। रुद्रीका स्वाध्याय अभ्यास है ! गेरा रूप चिंतन 
भ्यान है। शासों के सच्चे अर्थ का ज्ञान ही ज्ञान है । आाभ्यन्तर शुद्धि 
वाह्य शुद्धि है। जिसकी आल्मशद्धि नहीँ वह तो सदा अपवित्र है। | 
{ अतएव भावना के साथ भजन करना श्रेष्ठ है। जो पुरुष निष्काम भाव 
॥ से मेरा भजन भ्यान करते हैं । यदि उसके पीछे उनको फलकी भी इच्छा | 
होजाय तो भी वे मुझे प्रिय है। 
% ग्यारहवाँ अध्याय % 
( ब्राह्मण कर्म निरूपण ) 
शङ्करजीबोले-दे?कस्याणी ! अव में उन विद्वान्‌ ब्राह्मणों का वणं 
कर्म कहता हुं जो अधिकार युक्त हैं । तीन वार नहाना,अग्नि कर्म करना 
लिङ्गपूजा,दान, ईश्वर भाव युक्त स्थान, समां कालों में दया भाव, सत्य, 
~ संतोष, आस्तिकता, अहिंसो, लज्जा, श्रद्धा, पढ़ना, पढ़ाना, उपदेश, ब्रह्म 
चयः, श्रवण, तप, क्षमा शौच इत्यादि २ वणं धर्म हें । ये सव सामान्य 
कहे हें । ब्राह्मणों के लिए तो विशेष हैं। चमा शान्ति सन्तोष सत्य 
स्तय ब्रह्मचयः गेरे तत्व का ज्ञान वेराग्य भस्म सेवन स्व सङ्गमें निवृत्ति } 
ये दश बाहणों के लक्षण हैं। अब योगियोंके सुनो-दिन में भिक्षा एवं 
| भोजन ये तो वानप्रस्थी के समान हे । अद्यचारियो को रात्रि भोजन || 
काट 2222660006... 6... 


७ ०-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. 


ES ME 2 le 


a ASANO 


| हें । चत्रियों के लक्षण ये हैं। सभी वर्णोंकी रक्षा, संग्राममें शत्रुओं पर 


६८० शिव महापुरापथॉरयवीय'ततता. 6 
निषिद्ध है। पढ़ाना यज्ञ कराना, दान लेना ये क्षत्रियोंके लिये निषिद्ध | | 
| विजय दृष्टजनों को मारना, अन्य सभी ,जनोपर विश्वास न करना किन्त 
| मेरे भक्तोंपर पूर्ण विश्वास का होना, ऋतुकालमें सी गमन, सेना रक्षण 
इत्यादि क्षत्रिय धर्म हें । गोरक्षा, व्यापार, खेती आदि करना ये वेश्य 

| हैं । तीनों वरणो की सेवा करना ही शूटर धर्म कहा गया है। गहस्थियों 
| का धर्म तो अपनी धम पली का सेवन मुख्य है ।बह्मवारी यतियों का | | 
धर्म बह्मचय पालन है । नारियोंका धर्म पति सेवा है। हे देवीजी ! मेरा | ् 
(रजन भी पति की आज्ञा होने पर ही है।जो खरी पति आज्ञा के जिना |. 
र 
। 
र 


क्क क्य >> 


मेरा पूजन करती है वह नरकगामिनो होती हे । विधवा खियों का धर्म 
ब्रत, दान, तप, शौच, भूमि शयन, रात्रि भोजन, जह्मचय भस्म एवंजल 
से स्नान, शान्ति, मोन चमा दुष्टों से दूर रहना अष्टमी चतुर्दशी पूण- 


>या 


मासों एवं एकादशी तिथियोंमें निराहार जत मेरा पूजन इत्यादि २ हे । 
| हे पार्वतीजी ! सारे धर्म को सारतो सदा मेराध्यान तया मेरे पडक्षरमन्त्र 
| झा. जपन ही है) तभी तो “ओं नमः शिवाय” इस मन्त्र द्वारा सभी 
सिद्धियाँ सहज हें यही मन्त्र यत्नपूर्बक जपता रहे । 
+ बारहवा अध्याय % 
( पंचाक्षर मन्त्र की महिमा ) 
श्रीकृष्णजी बोडे-हे महर्ष | अब कृपा करके पद्माक्षर मन्त्रकीमहिमा 
सुनाइये। उपमन्यु बोले-हेश्री कृष्णजी ! वेदोंमेंतथा दिव्य शास्त्रोंमें कार ) 
के साथ ह मन्त्रको महिमा आई है। यही मन्त्र भक्तोंकी समी | 
कामनायें पूण करता हे । इसके अक्षर तो थोड़े से हें वेदों का सार रूप 
| होने के कारण इसमें अर्थ सिद्ध बहुत है। मुक्तिदाता है।सभी सिद्धियाँ 
इसीमें विद्या मान हैं। मन रंजक तथा परेसे परे हे । यह मन्त्र धीरे २ 
“आं नमः शिवाय” ऐसा उच्चारण करता रहे । सभी विद्याओंका बीज 
तथा सबसे मुख्य यही एक मन्त्र है बहुत सूच्म तथा बड़ी महिमा वाला 
है। तीनों शुणों से परे सर्वज्ञ समर्थ बझ इसी एकाक्षर ॐ?” में स्थित | 
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है। इशान आदि सूचम जद्मारड “नम; शिवाय” इसी मन्त्र में अव्यक्त 
रूप से करते हें । सदाशिव तो वाच्य वाचक भाव से सदेव मन्त्र में 
रहा करते हें । उसमें शिव तो वाच्य हे और वाचक मन्त्र है। तभी तो 
सदाशव इस मन्त्र हारा संसार से मुक्त कराने बोले हैं। ॐ “नमः 
शिवाय” इस मन्त्र पर विश्वास होना आवश्यक है।जो भी इस पर 


~ 


विश्वास नहीं करता वह नरकका अधिकारी है। इसमें सात करोड़ मन्त्र 
ह, एवं असंख्यों उपमन्त्र हें यहतो एक सूत्रमें अनेको मणियों के समान 
हे । सम्पूर्ण शिवका ज्ञान तथा सभी विद्याओंके तल्ल तो इसी पडचर 
मन्त्र के भोष्य बन रहे हैं। अन्य बहुंतसे शासों की उस पुरुष को कोई 
भी आवश्यकता नहीं, जिसके हृदय में “ॐ नमः शिवाय” महा मन्त्र 
व्याप्त हो चुका है। 
# तेरहवां अध्याय $ 
( कलि-नाशक मन्त्र ) 

श्री पावतीजी बोलीं-हे प्राणनाथ ! कलि युग तो निरन्तर संसारमें 
डालने वाला है उसमें पाप रूप अन्धकार फेल जाता हे । धर्मसे विमु- 
खता होजाती है वर्णाश्रम धर्म आचार विचार सभी नष्ट हो जाते हैं। 
| किसीका भी अधिकार निश्चत नहीं होता । गुरुएवं शिष्योंकी मर्यादा 
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होगी । बे किस उपाय से मुक्त हो सकेंगे । अब कृपा करके आप यही 
| कहिये । भगवान शङ्कर बोले-हे देवि ! सुनो कलियुग में तो केवल मेरा 
पञ्माक्षर मन्त्र ही पर्याहहे उसीके द्वारा भक्ति करने वालेको मुक्ति मिल 
\ जाती हे । शरीर मन वाणी द्वारा नित्य ही पाप करनेवाले पापी कृतव्नी 
/ निर्दयी कुटिलात्मा पुरुषभी केवल मेरे पंचाक्षर मन्त्र से शीघ्रही भव- 
सागरसे तर जाते है। हे कल्याणी । अनेकोंवार में इसबात को प्रतिज्ञकरके 
कह चुका हूँ. पर्तित सेपतीत भी मेरा भक्त इसी प्चाचरी विद्या द्वारा 
मुक्ति पा सकता है। श्रीपावंतीजी बोली-हे देव ! पतित पुरुष तो अधम 
| कं करता है तो बह नरक का यारी हैर बह किस अमर! कर्म करता है उनके तो वह नरक का अधिकारी है फिर वह किस प्रकार है 
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हि अतिहास क क. म्य श्रीशिव-महापुराण-बायवाय सै हतै ॐ 


आ काय 
इस विद्या द्वारा मुक्त हो सकता है । महेअर बोले-ह कल्याणी ! पातित 
4 पुरुष यदि पंचाक्षर मन्त्र को छोड़कर अन्य मन्त्रांसे भी यदि मेरा पूजन 
4 करता हे तो उसे नरकगामी होनां पड़ता है। केवल जल पवन के आहार | 
4 से अनेकों ब्रत तप करने वाले मानव मेरा लोक नहीँ पा सकते । एकही ) 
4 बार पंचाक्षर मन्त्र जपने वाले शीघ्र ही मेरा लोक पा लेते ६ । पंवाक्षर ) 
4 मन्त्रके करोडवे अंश के तुल्य भी तप यज्ञ बत नियत आद सावन भी | 
4 नहीं हो सकते । तभी तो यह सर्वोत्तम मन्त्र ह । महा लोग इसी के | | 
4 प्रभाव से खधर्मावरण करते हें । जिस समय प्रलय हुई । सभी स्थावर | 
4 जंगम जीव नष्ट हुए । उस समय केवल में ही एक रह जाता ६ । ) 
तब वेद शाख्रादि सभी पञ्चचषर मन्त्र में लीन हो जाते हैं तभी स्थावर र 
तो वे सभी नष्ट नहीं होने पाते । उसके पास प्रकृति पुरुषके भेद द्वारा ) 
मुझसे फिर सृष्टि चल पड़ी उस समय माया के साथ भगवान नारायणक्षार | 
॥ समुद्र में शयन करने लगे । तव उनकीनामि कमलसे पळ्वमुखी ्रह्माकी | 
उत्पत्ति हो गई । ब्रह्माजी का विचार सृष्टि की उत्पत्ति के लिये असहाय 
होने के कारण उन्हें रचना करने की शक्ति नहीं हुई । फर भी मेरी कृपा | 
| | से मम द्वारा दस ऋषि उत्पन्न करके प्रार्थना करने लगे । तब मेंने |; 
। पाँच मुख धारण कर ब्रह्माजी के सामने प्रकट होकर उसे यही पाँच अचर ) | 
सुनाये। ब्रह्माजी ने भी अपने पाँच मुखों द्वारा उन्हें ग्रहण कर लिया! | | 
वाच्य वाचक रूप में मेरा स्वरूप जानकर पुत्रों को भेद दिया । स्वयं उस 
मन्त्र रत्न को पाकर मेरे आराधन के लिये मेरु शिखर पर पहुंचे । वहाँ 
। मुच नामक पर्वत पर जगत निर्माण के लिये दिव्य हजार वर्ष पर्यन्त ॥ 
। वायु आहार करके तप करने लगे । तब मेंने ब्रह्माजी की तपस्यासे प्रसन्न | | 
/ होकर दर्शन दिये । जगतरचना के लिये फिर मैंने मन्त्रका उपदेश किया। ९ 
। उसी मंत्र के प्रभाव से ऋषियों ने देव मानव सबकी सृष्टि रचली । यह 
इस प्रकार का पंचाक्षर मंत्र हे। अब इसका रूप श्रवण करो पहिले 
नम; अन्त में “शिवायः इस प्रकार उच्चारण करे नमः शिवाय, यह पंचा ( 
चुर मंत्र महा महिमावान हे । वेदों से भी उत्तम सारे जगत का बीज 
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, चार भुजा हैं, तथा तीन नेत्र हैं, इम स्वरूप से यह कोई साधारण 
शाक्त नहीं। बीजों में इस मन्त्र का दूसरा बीज है । वोमदेव तो इसका 
ऋषि है और पंक्ति बन्द हे हे प्रिये !में भी शिव इसका देवता हूं । 
हे कल्याणी ! मुझमें चित्त लग कर क्रम अथवा अक्रमसे भी इसका जपन 
करनेवाला युझे परम प्रिय है। कलियुग में यही मन्त्र तारने वाला हे । | 
और जो भी भक्त इस मन्त्र को क्रम नियम में जपना चाहता है। उसके ) 
लिये समी नियम शानं में वर्णित हें । अब में मन्त्र ग्रहण करनेका प्रकार | 
| तुमको सुनात ॥हू जिसके न होने पर सब जपना व्यर्थ चलां जाता है । 
१ चोदहवाँ अध्याय % 

( त्रत ग्रहणकरने का विधान ) है 
शङ्करजी बोले-हे प्रिये जो मी जपन आज्ञा से हीन हो क्रिया से ॥ 


_ 


हीन हो,दक्षिण पूर्व श्रद्धा से रहित हो वह निष्फल होता है। तभी तो 


~ 


| सि पुरुषः सात क्र बढ़ाते हैं फिर तल्ज्ञाता स्वयं जपन कतां ॥ 


| 


ह्‌ 
४ उपकी ग्राकृति इस प्रकार है ।सोने जैसा तो वर्ण है अनन्त कच) 
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याचाय गुरुदेव के पास जाकर उन्हें करते हें । शरीर, मन, वाणी 
द्वारा उनका पूजन भी करते हैं। यदि धनवान हुआ तो हाथी घोड़े 
आदि उत्तम वस्तुओंकी भेंट भी करते हें यह सब अवश्य करना चाहिये, 
अपनी योग्यता के अनुमार फिर उनसे मन्त्र ग्रहण करें प्रपन्नहोकर गुरु 
देव भी एक वर्ष तक उसरी परी बा. करते रहें । जब देखे कि यह निर 
हङ्कार हो चुझ्ाहै ततर शिष्य की पवित्रता के लिये उसे घरत से स्नान करावे 


ल्‍ 


/ 


करावें । वस आभूषणों से भूषित करके पुण्याह वाचन कराकर ब्राह्मणों का 

पूजन करे । उप्तके वाद गोशाला अथवा मन्दिर आदि पुण्य स्थान में ९ 

जाकर कृपा करके शिष्यक्रो विधि पूर्वक, मेरे ज्ञान का उपदेश करे । 
तत्र शिष्यं उस मन्त्रको एक हजार आठ बार नित्यही अपने जीवन | 
4 पर्यन्त जपता रहे । तब उसे परमगति प्राप्त तो जाती है। मन्त्रके जितने १ 
लड 2210000000. 
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-- तब मन्त्र से परमपवित्रता औषधि आदि द्रव्य मिलाकर जल से स्नान 


६३ आहह स 
| हैं उससे चोणुना (लक्ष हो) केवल रात्रिको भोजन करे, सयमरखे। 
जिस पुरुष पुरश्चारण करके नित्यके जपनका नियम कर लिया हो उसके | 
र समान तो पुण्यात्मा भी नहीं । बाचिक जप द्वारा एक शुना फल है / 
(उपाश जप का सो गुना, धानस का हजार गुना फल होता है। सगमं | 
करने के द्वारा लक्ष गुना फल है। सगरे को मन्त्र के आदि में तथा अन्त 
में ओंकार होना चाहिये । ध्यान के साथ जप करना तो सगर्भ जप से 
हजार गुणा विशेष है। हे देवीजी ! इस प्रकार मेंने पाँच विधियाँ सुना | 
दीं । उनमें से किसी को भी ग्रहण कर ले सूर्य, अग्नि, गुरु, चन्द्रमा, |. 
दीपक, जल, ब्राह्मण, गो इनके पास ही स्थिर होकर जप करे। वशी- | 
करण में पूर्वामुख, घात करने में दक्षिण मुख धन प्रात्तिंके लिये पश्चिम ) 
मुख तथा शान्ति पाने के लिए उत्तर मुख होकर जाप करे । उस समय ) 
श्वान चारडाल को देखे नहीं, यदि अचानक दिखाई पड़ जाय तो आच- | 
मन करले । सदाचार रखना परम धर्म है। परम, तप, उत्तम धन श्रेष्ठ | 
विद्या परम गति ये सब आचार हैं। आचार हीन पुरुष लोक-निन्दक ; 
हैं। उसे परलोक का भी सुख प्राप्त नहीं होता । पुरुष सदाचारी होकर ९७ 
१ रहे, हे देवीजी | इस रहस्यको अधिकारी के बिना किसी के आगे नहीं 
करना चाहिए। सदाचार हीन, पतित, चाण्डाल आदि जातियों को भी 
सुधारने वाला यह मन्त्र किसी नास्तिक, द्वेषी, असूयक को मन्त्र परम 
फलदायक है। सिद्ध गुरुसे प्राप्त हुआ यह मन्त्र सिद्ध दायक है किन्तु 
असिद्ध से लिया हुआ भी निष्फल नहीं । इसी एकके सिद्ध हो जाने पर 
4 भी सभी मन्त्र सिद्ध हो जाते हैं। 


h 


 पन्द्रहवाँ अध्याय ॐ 
( दीक्षा विधि ) 


हर # श्रीशिव महापुराण भाषा % व ६८५ 
है, जिससे ज्ञान प्राप्ति एव सोंश वधन विनाश हो बह सार दाचा ) 
कहाती हेयह दीक्षा तीन प्रकार की है,शाम्मवी 'शाक्ती एवं मांत्री । | 
शाम्मवा दक्षा गुरु दर्शन स्पर्श सम्भाषण ग्रादिसे नाश बिनाशिनी होती ) 
१ हेयह शाम्भवी तावा तीतरत्तरा भेद दवारा दो प्रकार की हे। जिसके द्वारा 
६ पाय समूह नष्ट हो जॉय वह तीज तथा जिसके द्वारा शीध्रति शौप्रग्रानंद 
६ प्राप्त होजाय वह तीव्रा शाम्भवी दौक्षाहें। गुरुजी योगके मार्ग द्वारा ) 
१ शिष्प के शरीर में प्रवेश करके जो ज्ञानमयी दीक्षा देते हैं उसे शाक्ती | 

॥ 


उपस्क प्क 


4 दीक्षा कहा जाता है । कुण्ड कुण्डल के साथ २ जो क्रिया वाली दीक्षा 
{ दी जाय वह मांत्री दीक्षा है । गुरुदेव भी शिष्य परीक्षा करके ही दीक्षा 
| प्रदान करें । ज्ञान तथा क्रिया द्वारा शिष्य का शोधन करलें। शिष्य भी 
4 गुरुदेव को अपना साथ दे पूजन करे गुरु संगतिमें रहे । इस प्रकार 
4 अपने गुरु के गौरव को बढ़ाने का प्रयत्न करे । शिव ही गुरु हैं थोर | 
गुरुदेव ही शिव हैं कभी इसमें भिन्नता न जाने । गुरुदेवको आज्ञा द्वारा 
ही सभी काम करे गुरुके सामने आसन पर बेठे। आंसन से गुरु के 
सन्मुख विरुद्ध बोलना भी पाप है रीर नरक होताहे । गुरू यदि गुण- 
वान त्त ज्ञाता है एवं शिव भक्त है तो वह परम मुक्ति दायक है । गुरू- 
देव अपने घर में आये हुए ब्राह्मण वर्ण शिष्य को एक वर्ष तक तथा 
क्षत्रिय वर्ण को दो वर्षों तक एवं वेश्य को तीन वर्षों तक परीक्षण करे । 
| जिन शिष्यो को फटकारा जाय अथवा ताड़ा जाय फिर भी वे मोन धार 
कर दुःख का अनुभव न करे । वेही शिष्य तात्र एवं शिव संस्कारयोग्य 
हैं। स्त्रियों का शिव संस्कार ग्रहण करने में अधिकार नहीं । गे तो पति ९ 
"क्ष की आज्ञा पाकर शिव पूजन करे । पतिहीन नारी पुत्र अथवा अन्य 

किसी से ङ्गा लेले। कन्या हो तो पिताको आज्ञा ग्रहण करे । 

# सोलहवाँ अध्याय % | 

(शिव भक्ति वर्णन ) | sh 
उपमन्यु बोलेर श्रीकृष्णजी ! जब कोई साधन कराने लगेतब वह 

विन्न स्थान में व्हय नाम का संकार करे । उस 
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दिन पुण्य समय प्रथम देख लेवे । वहाँ की सुगन्थ, बण, रस आद हारा | 
रीक्षण करले फिर उसी भूमि पर शिल्प शास्र कथित विधि ढारा मनो ) 
इर मण्डल रचना करे मध्यम में बेदी हो। ईषान कोण से लेकर राठों 
दिशाओंमें कुन्डल बनावे । पश्चिम दिशामें प्रधान कुण्डल होना चाहिए 
अथवा आठ कुण्ड ही न बना कर एक ही कुण्ड बहुत सुन्दरबनवाल। 
चन्दोवा, ध्वजा पताका, पुष्प मालाओं से उसे शोभित करे । उस वेदी 
के मध्यमें सुन्दर मण्डल होना चाहिए । फिर चाँदी सोने हारा ईश्वरका 
आव्हान करे । यदि शक्ति न हो तो चावल सिन्दूर पुष्पों हारा आग्हान } 
करे । एक या दो हाथ खेत या लाल कमल बनावे । कमल को आठ 
कणिका हों, आधे में तो केश तथा आधेमें पल निर्माण करे, यदि दो 
हाथ विस्तृत कमल हो तो सोलह अंगुल कणिका हो । वेदी पर थान 


य्य च्छ 


चावल, सरसों, तिल, पुष्प कुशा आदि बिावे फिर कलश स्थापनाकरे । | 
कलश चाहे धातु का हो या मृतिक का उसे शुद्ध जल से भरले उस पर 
सुगन्धित पुष्प, अक्षत कुशा, दूर्वा, नया लाल बस्न तथा श्रीफल हरा 
धारण करे । कमल के उत्तर दलमें उसके आसन की कल्पना करके स्यं $ 
आसन परःबेठ जाय । चन्दन मिश्रित जल हारा आचमन करके पोड़शो 
पचार द्वारा वि पूर्वक कलश पूजन स्थापना आदि करे । उसके वाद 
गुरुदेव भी अपना नित्य कृत्य करके प्रसन्नतासे पूजा भवन में जाई । 
मण्डलके मध्य महेश्‍वरका पूजन करें फिर शिव कलशमें शिवका आव्हान 
वरके विधान के साथ उस कलश का पूजन करें । फिर पश्चिमाभिमुख र 
होकर यज्ञ रक्षक भगवान शिव का ध्यान करते हुए दक्षिण में शिवजी ॥ 
के अस्त्रो को पूजे,मुद्रा आदि दिखा कर मन्त्रोच्चार पूर्वक यज्ञ आरम्भ है| 
करें शिब अग्नि में प्रधान आवार्य होम करे । आचार्य प्राथना भी करे 
हेसदाशिव ! आप मेरे शरीरें प्रविष्ठ होकर इस भक्तको सासारिक दुःखों ४ 
से छुड़ाओ। उसके बोद उपवास कर्ता अथवा हविष्य अंन भोक्ता ओंकार 
के जपन करने वाले शिष्य को मण्डप के दक्षिण या पश्चिम द्वार पर | 
| उत्तराभिमुख करके कुशासन पर बिठा देवें ! ओर आप पूर्वाभिमुख होकर 


स 
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| उसे जल द्वारा प्रोक्षण करे, फिर फूलों द्वारा उसका ताडून करे मन्त्र द्वारा 
| शोधित नवन वस्त्र से उसको आंख बॉधकर उस शिष्य को मंडप में ले | 
| जाय, गुरुदेव की आज्ञा पाकर शिष्य शिवको तत परिक्रमा करे, उसके 
बाद पूव या उत्तर की ओर मुख करके खण के साथ पुष्पाज्जलि अपण 
| करे दण्डवत्‌ प्रणाम करे-उसके वाद फिर शिष्यका प्रोक्षण करके आचार्य 
उसकी आँखें खोल देवे । शिष्य आँखों द्वारा मण्डल का दर्शन काके | 
प्रणाम करे उस शिष्यको आचार्य मन्डल के दक्षिणी और कुशासन पर 
१ विठावे खयं शिव आराधन करके उसे हाथसे स्पर्श करे ओर शिव मन्त्र 
` का उचारण करे शिव शात्रानुसार प्राणों का विनिर्गम करके शिष्यके | 
शरीर में प्रविष्ठ होकर मन्त्रों द्वारा तर्पण करे मूल मन्त्र के तर्पण में दस 
| आहुतिया अंग देवतांश्रोंके लिए तीन आहुतियाँ प्रदान करे उसके बाद 
( दस आहुतियां आचार्य को देवे । उसके वाद महेश्वर का पूजन करके । 
| आचमन करे क्षत्रियहो अथवा वैश्य इनका उद्धार करके उनमें ब्राह्मणत्व | 
को उत्पन्न करे फिर उसे रद कहकर सम्बोधित करे । गुरुदेव वायुको नाड़ी |) 
5 | द्वारा निकाल कर सुषुम्ना नाड़ी द्वारा धारण करे। फिर मन्त्रों से हृदय | 
` मे प्रवेश करे । शिष्यको आसन पर बिठा दे घटजलसे मन्तरं द्वारा उसका 
| प्रोक्षण करे । उसके बाद शिष्य फिर जाकर स्नान करे और शुद्ध वख | 
4 धारण करके मन्डपमें आजाय। पहिले की तरह गुरु उसे कुशाके आसन | 
१ पर बिठा कर देवपूजन करके कर न्यास आदि करे फिर आचाय भस्म | 
लेकर शिष्य का स्पर्श करते हुए शिवस्मरण करे। हाथ जोड़कर प्राथना 
करेकि हे देवाधिदेव? आप यहाँ अचल होकर विराजे प फिर शिवजीके | 
1 ६ तेज का स्मरण करे । इसके बाह गुरुदेव शिष्य के कानमें धीरे-धीरे शिव | 
` 4 न्त्र का उपदेश करे और शिष्य भी हाथ जोड़कर सुनता जाय । फिर ) 
आचार्य की आज्ञा पाकर शिष्य शिव मन्त्रका उच्चारणकरे गुरुदेव उससे || 
| | शक्ति मन्त्र बुलवा कर मङ्गलचरण करे योगासन की शिक्षा दे । उसके | 
| | बाद गुरुदेव की आज्ञासे शिष्य शिव, अग्नि तथा आचायक पास भक्ति | 
| वाथो लावषाा का दीक्षा वचना का उच्चारण करे। भगवान शिवका जब तक पूजन 
| 
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) न करले कभी भी प्रथम भोजन न करे। इस प्रकारसे विधि पूर्वक पूजन १ 


६८८ शिव महापुराणे अमीर संहिता २ 
। करने वाला शिष्य समयनामी गुरुदेवकी आज्ञा पालने का अधिकार पा 
लेता है। इसके वाद करन्यास आदि करके हाथ से भस्म लेकर शिष्य 


र 


को देवे अभिमन्त्रित रहात भी दे शित शंकरजीकां मूर्तिमीदे । पूजन 

हवन, जपन, ध्यान आदि सोधन समभा द, शिष्य इन सत्र वस्तुओं को 
आदर के साथ ग्रहण करे । 

१४ सलहवाँ अध्याय # 
(शिव दीक्षा विधि ) 
उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्ण जी | इसकेत्राद अपने शिष्यकी योग्यता 

जानकर बन्धनों से मुक्ति पाने के लिए षड शोधक करे। कला तल 
भवन वणं, पद्‌ मन्त्र इस प्रकार यह छः अध्याय हैं। निबृत्ति, प्रतिष्ठा 
बिद्या शान्तिअतीत यह पाँच कलाध्वा कहीजाती हैं । इन्हीं पॉचोंभागों 
हारा पॉच मागं आवृत रहते हें । शिव तत्व से लेकर प्रथी तलाध्वा 
कहो जाता हे । यह शुद्ध अशुद्ध के दो भेदोंसे छब्बीस संख्या वाला 
होता है आधार से प्रारम्भ करके उन्मना तक भुवनाथा कहा हे यह 
साठ प्रकार का होता है । रुद्ररूप वर्ण पचास प्रकार के होनेसे वर्णाभा 
कहे जाते हैं। पदाभ्या तो अगणित भेदों वाला है। सारे उपमन्त्र 

मन्त्रा्ा कहे जाते हें। समाशिव तो तत्व नायक हें उनके तल्वों की | 
गणना अशक्य हैं इसी प्रकार उ के मन्त्रोकी गणनां भी अशक्य है । | 
सबसे प्रथम मार्गस्वरूपका ज्ञान होनाचाहिए। फिर अ'वविशोधन करे । 
प्रथम वर्णन किये गये कुण्ड के मणडल तक कृत्य करके पूर्व दिशा में दो 
हाथ जितना कलश मण्डल बहावे । तब आचार्य स्नान कर नित्य कमं 

करे फिर शिष्यके साथ मण्डलमें जाकर शिव पूजन करे। चार सेर 
। चावलोंकी खीर बनाकर आधो शिवजीको समर्पण करे आधा हवन के | 

लिये रख छोड़े । अपने सामने वणंसञ्जित मंडलकी रचना करे | उप्तकी || 

सभी दिशाओं में पाँच कलश स्थापित करे । नकार मकार तक पांच ह 
$ वर्ण पाँच कलशों पुर धारण क्रे । मध्य में ईशान, पूर्व में अ शान, पूर्व में पुरुष, | 
ट्य 
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| दक्षिण में ग्रधोर, पश्चिम मे सद्मोजात उत्तर में वामदेव स्थापित करे । | 
फिर रक्षा बिधान करके कलशों को प्रोक्षित करके हवन आरम्भ कर | 
१ देवे, उसी आधी खीर से होम करे, और उस होम द्वारा वची सामिग्री | 
| को शिव प्रसाद समभे, प्रथम की तरह तर्पण ऋत्यतकर्म करके पूणाहुति | 
६ होने तक हवन कार्य करे, ओंकार के साथ हुँकारके साथ ( ओं हुँ नम 
4 शिवाय स्वाहा ) इस प्रकार क्रमश अड़ों में प्रदीपन करके तीन आहु 
५ तियां देवे । उसके बाद कन्या द्वारा कराते गये सूत को अभिमन्त्रित 
4 करके फिर उसे त्रिगुण करके गुरुदेव बालक शिष्य की शिखामें बाँध दे 
इसी क्रम से पूजन होना चाहिए बिना भोजन के शिवका ध्यान क्रते २ 
, शिष्य शयन करे, प्रातःकाल उठकर जो रात्रि को स्वप्न हुआ हो वह 

गुरुदेव. से निवेदन करे । 
अठारहवाँ अध्याय # 
(एड ध्यज शुद्धि निरूपण ) 

उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्ण ! इसके बाद आचार्यं की ग्राज्ञासे स्नान | 
आदि सभी नित्य कर्म पूरे करके ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर वहां से 
प्र स्थन करे उसकेबाद फिर उसके नेत्र बॉथकर गुरुदेव शिवद्वारा पुष्प 
फेलावे जहाँ २ पुष्प गिरतेजाँय वहाँ उस नामका उच्चारण करता जाय | 
फिर मण्डल में आकर निर्माल्य स्वीकार करे ईशान देवका पूजन करे। | 
रिन होत्र करे। यदि शिष्य को रात्रिकालमें दुःखप्न हुआ हो तो उसे } 
। शान्त करने के लिए मूल विद्या द्वारा सौ अथवा पचास ग्राहुतियाँ डाले | 
4 फिर वागीश्वरी पूजन करे, उस वक्त वागीश को प्रणामे करके मण्डल में | 
देवपूजन करे । तीन आहुतियां देवे । उसके बाद वागीश्वरी में अपने | 
| आपको निविष्ठ कर देवे। शिष्यको गुरुदेव मन्त्रों हारा शुद्ध करके चेतन | 
करे फिर पूर्णाहुति डाले उसके बाद ब्राह्मण पूजन हर फिर तीन आहुः} 
तिया डालकर५शिव स्मरण कर । उसके बाद नीलरुद्र वागीश्वरी, तेज } 
सिनी शिवशक्ति का चिन्तन करे । उसके बाद गुरुदेव शिष्यको अपने |; 
सामने विठादे वी को जल क बिटादे केंची को जल प्रोक्षण हारा शुद्ध करले उसीके साथ शिष्य 
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६६० # श्रीशिव-महापुराण- बायबीय संहिता # 
को सूत्र सहित शिखा छेदन कर डाले । उसे गोवर में स्थापित कर अग्नि 
में हवन करदे । फिर मण्डल में विराजमान शिव पार्वती का ध्यान करे | 
और प्रार्थना करे कि हे देवांधिदेव ! आपकी कृपा द्वारा ही सड़धा का 
शोधन हुआ है। उसी कारण इसे अव्यय धाम की प्रांति हो । तब नाड़ी 
सन्धानके साथ पञ्चभूतोंकी शुद्धि करे। तीन आहुतियाँ डालकर अणिमा 
आदि गुणों का निरूपण करे । आबरण के साथ गोरीशङ्करको पूजकर | 
आसन दे फिर प्रार्थना करे कि मेरा किया हुआ पुण्यकार्य सफल हो। ) 
१ उन्नीसवां अध्याय ॐ | 
( साधन भेद निरूपण ) 
4 उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्णजी । अब तो हम मन्त्र साधने का प्रकार 
निरूपण करते हें । मण्डप के मध्य में शिव पूजन करके कलश स्थापन ) 
| करे हवन करे । फिर सिर खोले हुए शिष्य को मंडप में बिठा देवे । उसके 
| बाद एक सो आहुतियों का हवन करे, पुष्प मिले जल से अभिषेक करे । ) 
{ 
| 
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फिर शिव सम्बन्धिनी विद्या प्रदान करे, तदनन्तर शिष्य को साधन की 
रीति बतावे । इस प्रकार शिष्य साधन उपदेशको ग्रहण करके गुरुदेंव के 
सामने ही मन्त्र साधे । यह साधन मूल मन्त्रका पुरश्चरणहोता है।जब इस 
प्रकार साधन आराधन पूणं हो जाय तव सुन्दर स्वादिष्ट खीर निवेदन 
करे, प्रणाम करे फिर एक करोड़ अथवा आधा करोइ जपन करे, इतना 

। भी न हो सके तो बीस अथवा दस लाख जप अवश्य करे । इसके बाद 
नमक के बिना भोजन अथवा खीर का भोजन करे । हे श्री कृष्णजी ! | 


इस प्रकार मन्त्र [ल वाले पुरुष को इस लोक तथा परलोक में कुछ 
भी असाध्य नहीं है। 


१६ बीसवां अध्याय % h 
{ अभिषेक प्रकार ) | 


चुके तो फिर पाशुपति बरत धारण करे । फिर उसे गुरुदेव योग्य समझे 
ओर उसका अभिषेक करे । पहले कहे विधानसे शिवपूजन करे । शिष्य \ 
I >> ॥ 
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आहेर भी ३ ६६१ | 
को अभिषेक करने के लिये आसन पर बिठादे । पंचकलाओं से परिपूर्ण 
कलश शिवजी के लिये स्थापित करे उसका पूजन करे तब मध्य के 
१ कलश का जल लेकर शिष्यका अभिषेक करे फिर भगवान शङ्करजी को 
4 वस्नालङ्कारोंसे सुशोभित करके शिवमण्डल में आराधन करे फिर एकस 
आहुतियों से हन करके पूर्णाहुति देवे। शिष्य को भी साथ २ समभाता 
जाय फिर मण्डलसे शिवजी को उठाले, शिव घट तथा अग्नि सभी 
( का पूजन करे। शिवजी के सदस्य भी पूजे अध्वशोधन की भाँति सभी 
क्रियायें करे । इस प्रकार शिव शार झाता विद्वान ज्ञानी ही शिवमन्त्रको 
| दुर्लभ समझकर शक्ति संस्कार का निरूपण करते हैं । 
| ऋ इक्कोसवां अध्याय ॐ । 
( ( नित्य नैमित्तिक क्म निरूपण ) ) र | 
/ श्री कृष्णजी बोले-हे महर्षि ! अब में शिव शाक्त के अलुतारकम | 
कर्ता पुरुषों के नित्य नेंमित्तिक कर्म सुनना चाहता हूं । अब कृपा करके र 
यही निरूपण करें । उपमन्यु बोले-सुनिये ! जब प्रातकाल ब्रह्म सुहुत 
- | लगे तभी उठकर चाहिये । उस समय शिव पार्वती का ध्यान करे और 
अपने देनिक कार्य को विचार करले । फिर अरुणोदय होते-होते घर से | 
। बाहर निकल जाय जहाँ कोई विध्न-बाधा न हो, एसे स्थान पर जाकर 
विधिके साथ शौच आदि करके दांठुन करे फिर आचमन आदि करके | 
५ नदी तालाब आदि अथवा घर पर आकर स्नान करे। |) नये शुद्ध वस | 
। धारण करे । विधवा, ब्रह्म वारी, तपस्री इन जनों को दाँतुन तथा सुग- | 
स्थित वस्तुओं से नहाना उचित नहीं, फिर जल के मध्य में तीन मंडलोंकी 
र | कपना करके यथा शक्ति शिव मन्त्र जपे। फिर घुटनों से एथ्वीपर बेठकर | 
। प्रणोम करके अध्यंपात्र माथे पर चढ़ा कर शहरजा को अध्य देवे अथवा | 
मूल विद्या द्वारा कुश मिले जलसे अध्यं दे । उसके बाद पहली विधि से 
भस्म धारे । मस्तक दोनों भुजा ओर बाती os त्रिपु लगावे । a इस | 
4 प्रकार रुद्राच भी मस्तक, कठ, कान एवं हाथों में धरले फिर गा क | 
ल पत स द 
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९ करके पूजन स्थान पर जाकर पूवं अथवा उत्तर मुख बेठकर शङ्करजी का 
4 ध्यान करे । श्वेत आदिसे आरम्भ करके नकुल शतक तक फिर शिष्य 
गुरुको प्रणाम करे, शङ्करजी को प्रणाम करके नामाष्टक पढ 


ओ बाईसवाँ अध्याय % 
( पूजन का न्यास निरूपण ) 
उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्णजी ! न्यास उत्पत्ति स्थित लय के क्रमा 
नुसार तीन प्रकार का होता है। स्थित न्यात ग्रहस्थियों के लिये हैं। 
उत्पत्ति न्यास त्रह्मचारियों के लिये है। लय न्यास सन्यासिया के लिए है। 
१ बनवासी तथा विधवाओं के लिये भी न्यास विधि है। अ शुष्टसे लेकर 
कनिष्टका तक स्थित न्यास होता है । लय न्यास तो वाम अंगुष्टसे दक्षिण 
उत्पत्ति न्यास है। लय न्यास है । लय न्यास तो वाम अंग॒ष्ट से दक्षिण 
4 अंगुष्ट तक है, इस प्रकार बिन्दु के साथ २ नकारादि वणां का क्रमश 
न्यास करना उचितहै । तल एवं अनामिको में शिव का न्यास करे। दशों 
दिशाओं में अस मन्त्रों हारा अस्र न्यास होना चाहिये। पांच भूतों 
(के स्वामिया के साथ २ निवृत्ति आदि पाँच कलाओंकों हृदय 
कण्ठ तालु भूकुटियों क मध्य ब्रह्म रन्ध्र में धारे। ग्रन्थि शोधक के लिये 
पञ्चाक्षरी विद्याका जपन करे। प्राणवायु का अवरोध करके गण संख्याके 
4 अनुसार अस्त मुद्राओंसे भूतग्रन्थि का छेदन करे । सुषुम्ना नाड़ी से प्राण 
वायु प्रेरित करे फिर जो ब्रह्म रन्भ्रसे निकलरहा हो उसे अस्त्र तेज द्वारा 
जपन करे । उसके बाद वायु हारा शरीर पोषण करके कालाग्नि द्वारा 
/ जलादे फिर कलाओं का संहार करे | दग्ध शरीरमें कलाओं का स्पशंकरे 
उसे अमृत हारा सिक्त करके शरीर कोउचित स्थान पर स्थित करदे 
| फिर भौतिक शरीर को भस्मी द्वारा अमृत स्नान करावे। उसी शरीरद्वारा 
ब्रह्म रन्ध्र से निःसृत तेज को शिव तेज मान ले। उसी का हृदय पद्म में 
व्यान करे अमृत वर्षांते विधामक देह को सौंचे हाथ धोले करन्यास | 
| करे फिर महती मुद्रा द्वारा देह करे । शिव कथित मार्ग द्वारा ) 
अङ्गादि न्यास करके कटि एवं चरण आदि में वर्ण न्यास होना चाहिये । | 
DN ६ I A क्छ स्कट 
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- 4 ध्यानी ज्ञानी पुरुष संसार सागर से तरताहे । ध्यान यज्ञ द्वारा आनन्द 
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र गीत ह ल्क ल्डा डला डा नदा का कत कस सायी 

| फर जाति के साथ पड'ग न्यास करके कोए से देकर क्रमानुसार अग्नि कोणों से लेकर क्रमानुसार अग्नि | 

(को दिशा बन्धन करे । उसके बाद शरीर शुद्ध करके शिव तल को प्राप 

| होकर हो इश्वरको पूजे । पहले मातृका न्यास,बद्मन्यास प्रणव न्यास, हंस 

९ न्यास आदि करके इनका क्रमशः पूजन करे । प्रकार तो सिर में आकार 

१ मस्तक पर इ ई नेतरो में उ उ कणों में ऋ ऋ' गालोंपरलु ल 

दोनों ना सिकाओं में ऐ' ऐ' दोनों अधर ओठों में ओं ओं दन्तावलि में 
ग्र को जिव्हा तथा तालु से इस प्रकार न्यास करना उचित है कि बर्ग 

दक्षिण हाथ की पांचों सन्धियाँ में,चं वर्ग वाम हरत की पांचों सन्धियों ) 

में, ट वर्ग त वर्ग दोनों पेरों को सन्धियों में, एवं फ दोनों पसलियोंमें 

५ 'न' 'भा नाभिमें, हृदय में मकार न्यास करना चाहिये १ त्वचा से लेकर 
सातों धातुओं में मकोर से सकार तक वर्ण न्यास करे । हंकार हृदयमें 

| सकार भृकुटि मध्य में इस तरह पचास वर्ण रुद्र मागं द्वारा न्यास करे । 
फिर क्रमशः अघोर, वामदेव, प्रणाम हंस न्यास पंचाचरा आदिका न्यास 

) करे । यदि शिव भक्त.नं हो तो शिव अभ्यास पूजन ध्यानादि न करे। 


मोक्ष मिलता है । १ 
# तेईसवां अध्याय % ५ | 
( मानसिक पूजन ) Hp ) 
उपमन्यु बोले--हे श्रीकृष्ण ! पार्वतीजीके लिये जेसाकि शंकरजी 
ने शिव शाखं में वर्णन किया है उसीके अनुसार म पूजा विधिका निरू- 
पण करताहूँ । अगन्यास आदि कृत्य तक पूर्ण करे। उसके बाद अपने 
मन द्वारा पूजन सामिग्री की कल्पना करे उससे विधिपूवक गणेश पूजन 
करके दक्षिणा तथा उत्तर में नन्दीश तथा सुभद्रा को गजे । फिर निर्मल 
कमलासन की भावनो करे उस पर शिव पार्वतीजीकी स्थापना करे व्यान 
करे । भावनामय सामिग्री साधन से भक्तिके साथ पूजन करे । भावनामय } 
पुष्प चढावे फिर प्रथम कथित विधान से मृति मे न्यासा कर । बाहय | 
क्रम से प्यान करके पूजे उसके वाद भावनामय समिधा इत आदि द्वारा | 
या ट्क PR ती 
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परमेश्वर को नाभि में होम कर। फिर भृकुटि मध्य में परम सज जा जे होम कर फिर कुटि मध्य में परम पवित्र दीप 
ज्योतिके आकार वाले शङ्कर का ध्यानकरे । इसप्रकार अपने सभी अङ्गो 
में झगिनि कर्मपर्यन्त विधि करता जाय। यही मानसिक भावनामय आरा- 
| धना है इसे पूर्ण करके फिर देव का अग्नि या स्थ डिल अथवा लिंग में 
| पूजन करे । 
> चोबीसवाँ अध्याय % 
( पूजन निरूपण ) 

उपमन्यु बोले श्रीकृष्णजी ! पूजास्थानका पवित्रताका अर्थ गन्ध |. 
चन्दन तथा पुष्प जल से मूल मंत्र से प्रोक्षण करे। अस्त्रां द्वारा विध्नों 
। का निवारण करके कवचे द्वारा अवशु ठन करके सारी दिशाओं का अ्न 
। न्यास करके पूजास्थलकी कल्पना करे । प्रथम कुशो बिळादे उसे जल से | 
| मजित करे प्रोक्षणी पात्र, अर्थ्यपात्र, पाथ आचमन आदि सभी चार | 


पात्रों को शुद्ध करके उनमें जल पूणं करे पाद्य जलमें खम तथा चन्दन | 
डाले । एवं आचमन के जलने ककोल, कपूर, कोमता तमाल, चन्दन | 
| आदि चूर्ण मिलावे । अध्यंपात्र में चावल, कुशा, दूर्वा जो, अचर तिल | 
घृत सरसों पुष्प तथा भस्म मिलावे । सबमें मंत्रन्यासादि करके कवच | 
से वेष्टित करके अस्त्र द्वारा रचित करके धेनु मुद्रा दिखावे । उसके बाद | 
विनायक देवके आगे भचर भोज्म आदि पदार्थ निवेदन करके पूजन करे । |; 
फिर नन्दीश्वर तथा उसकी धर्मपत्नी को पूजे फिर परमेष्ठी के अवन ) 
प्रविष्ट होकर अनेकों पदायरोंडारा शिवलिंग पूजन करे । बहांसे निर्माल्य ॥ 
हटाकर फूलों को धोकर शिव मस्तक पर पथारे । उध्वं भाग में मनोहर | 
१ कमलासन की भावना करे। उसके आठों दल आठ प्रकार की सिडिदाता ) 
हे । वामादिक शक्तियाँ बीज हैं इन सबका न्यास करे इसकेबाद अनादि | 
अन्तरूप शङ्करजी का पूजन करे । पंचगव्य द्वारा स्नान करावेफिरपवित्र 
जलमें पिसे आंवले एवं हल्दी मिलाकर इसका लेपकरे । प्रथम देवस्नान 
होना चाहिए फिर देवी स्नान । स्नानादिक होजानेके बाद मनोहर बस्न | 
४ तथा यज्ञोपवीत चढावे । प दीप, नेवेद्य, गन्ध 
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31, भूषण, जल, मुखवास पुनः आचमन आदि निवेदन करके रल ! 

जटित मुकुट और भी आभूषण, अनेकों प्रकारके पुष्प, छतर, चंवर, ताल | 

व्यजन दपण आदि सभी वस्तुए' समर्पण करे । मङ्गलगायनकरकेआरती 

उतारे। गायन वाद्य जय जयकार 'बनिसे देव मन्दिर को गूजित कदे | 

| फिर वह आरती पात्र शिवलिंगपर तीनबार फिरावे । माथे पर सुगन्धित 
भस्म रमावे फिर नेवैद्य तथा पुष्पाम्जलिअपंण करे । जलद्वारा आचमन 

| करावे । शङ्करजी को प्रणाम करके अपराधियोंके लिए क्षमामांगे । इत्या- | 

दिक पूजन यदि मानसिक भावना द्वारा किये जांय तो परम फल की 

| प्राप्ति होती है। शिव पूजन के पहिले और भी भोजन न करे चाहेप्राण 

॥ भी निकल जाय । 


oat 


( नित्य कृत्य बिधि निरूपण ) 
| उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्णजी ! दीप दान करलेने के अन्तर सवि | 
| समर्पण से प्रथम आरति होते समय आवरण पूजन भी होना चाहिये । १. 
र | उस समय ईशान देवसे लेकर सद्योजात तक शिव अथवा शिव का जपन | 
4 पहिले आवरण में हो । हृदय से लेकर अख्नन्यास तक पूजन करे र । पूर्व में ॥ 
4 इन्द्र, दक्षिणमें यम, पश्चिममें वरुण, उत्तरमें कुवेर, अग्निकोण में अग्नि | 
4 नेक्षत में निऋति, वायुको एमं वायुकी,इस प्रकार क्रमशः सबको पूजा ) 
करे । कमलसे बाहिर बज्रादिक आयुध पूजे ! सभी स्थानोंमें आठ लोक- | 
। पाल पूजे फिर देवी का दर्शन करके आवरण देव को पूजा करे। | 
-- | योग ध्यान जप होम इत्यादि ऋत्योंमेंतों छःतरह का नेवेद्य होना चाहिये 
{ 
{ 
{ 
{ 
§ 
| 
क्‍ // 


# पच्चीसवां अध्याय % | 
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उसके बाद कपूर, कंकोल, जावित्री, करतूरी,केसर भृगमद,सुगन्धित पुष्प | 
आदि २ अर्पण कर छत का दीपक जलावे । फिर हस्तीदन्त निर्मित / 
आसन तथा दिव्य बत्र,चंबर,भेरी, मृदङ्ग आदि २ निवेदित करे । अपनी 
शक्तिसे किया हुआ शिव पूजन धनवान तथा निधन दोनों को समान 
फल देता है। हे श्रीकृष्णजी ! सबसे गुप्त तथा त र यह है 
होती है ! 
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| ६६६ % श्रीशिव-महापुराण वायवी यसँहिता ऋ 
विक पलक क 
} > छब्बीसवां अध्याय ॐ 
( सांगोपांग पूजन विधि ) 
उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्णजी ! शिव पूजन तो परम फलदायक 
| बड़े २ पापी, ब्रह्महत्यारे, मद्यप, चोर, युरुप्ली को कुदृष्टि से देखने वा्‌ 
९ व्यभिचारी पुरुष भी यदि मन्त्रोके बिना भी पूजन करे तो उनके सभी 
। पाप तुरन्त क्षीण हो जाते हैं। इक्ती कोरण पतित पुरुषों को अवश्य ही 
4 शिव पूजन करना चाहिए । बन्धन में पड़े मनुष्य के वन्धन पुक्तहोजाते | 
हैं। शिव पंचोक्षर मन्त्र ही उनका निस्तारक है जोभी तीन दो अथवा 
एक ही बार भी पंचाक्षर मन्त्र से निर्वाचन करता है। वह तो साक्षात 
| महादेव होजाता है । यह मानव जन्म अत्यन्त कठिन मिलता । इसको 
| पाकर जो शिवार्चन नहीं करता वह अपना जन्म खो रहा है। पूजन 
4 अर्चन करने वालों का ही जन्म सफल है। अतएव शिव पूजन भक्ति 
(प्रतयेक मनुष्यके लिये आवश्यकहै । इसके समान तो कोई धर्म भी नहीं । 
पूजन करने के अनन्तर पारवारिक पुरुषों को तथा अन्य जीवों को भी 


Ee 23 आकलकनबब 


स्च 


है 
ले 


>>> च्छ 


अष्टु 


््त्क््स्स्त्ल्स् स्स स्स्स क्स य्य 


\ 


Sa 


> 


म्नः 


प>््ट्श्््ट्््श्स््ः 
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प्रसाद वाटना चाहिए । | | जु | 
4 ऋ सत्ताईसवाँ अध्याय % | | 
( अग्नि कृत्य बिधान ) | 

। उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्णजी | अबमें आपको अग्नि कार्य सुनाता | | 
| 


हूँ । अग्नि कृत्य तो कुण्ड, स्थंडिल, वेदी लोहे के पात्र अबा मिट्टी के 
| पतर में कर्तव्य है उसमें विधि पूर्वक आन स्थापन करे फिर शिव पजन | 
{ करके हवन करना आरम्भ करे । क का बनाना तो पहिले कही विधि Da | 
के अनुसार हो । उसकुण्डके चारोंतरफ तीन मेखला होनी चाहिए। पीपल | 
। के पत्ते के समान या हाथी के होठ की भाँति कुरडमें योनि रचनाकरे । | 
| फिर कुण्डको मृत्तिका गोबर से लौये। पात्र मॉजकर अन्निसे तपा ले । | 
[जिस वेदोक्त सूघके अनुसार हवन करना हो उसे ङण्डमें लिख दे। फिर | 
| कुशा पुष्पोंसे प्रोचित कर । अग्निदेव के आसनकी भावना करे । पूजार्थ ) 
| तथा हवनकेलिये सभी साधन सामिग्री सिड कर रखे। मणि द्वाराउतन्न |. 
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ई गई अग्नि आधार के साथ ग्रहण करे । फिर कुण्ड की तीन बार 
परिक्रमा करके अग्निका बीज मन्त्र बोलता हुआ योनिमार्ग हारा कुड 
में अग्नि स्थापना करे । मन्त्र ज्ञाता आचाय॑ अग्न्याधान पूर्वक आज्य 
सस्कार तक मूल मन्त्र हारा कार्य करे फिर दक्षिणकी ओर शिवपूजन | 
करके मन्त्रन्यासादि करके छतमें धेनु मुद्रा दिखावे । सुक्रश्रुवा आदि 
या तो तेजस पदार्थों के अथवा काष्ट के होनेचाहिये । इन्हें अग्निम तपा- 
कर प्रोक्षण करे । संस्कार की सिद्धि के निमित्त सात बीज मन्त्रों द्वारा 
होम करे । इस प्रकार की क्रिया से शिवाग्नि सम्पन्न हो जाती है। फिर | 
शिव आसन स्मरण करे, उसीमें अर्घ नारीश्वर शिवका आव्हान करके 
पूजन करे । फिर दीपक तक सिंचन करे समिधाओं को होम करे । समि 
धायें तो बारह अंगुल उतनी ढाक की होनी चाहिये । दूर्वा दलों की | 
भाँति छत की आहुतियाँ दे । धान की खीलें,जो,सरसों, तिल इन्हें घतमें | 
* मिलाकर होम करे। घतकी आहुतियों को श्रृवा द्वारा, सामग्री को हाथ | 
द्वारा आहतियां दे । यदि सव चीजे न मिल सके तो एक ही के द्वारा 
हवन करे फिर तीन प्रायश्चित आहुतियाँ दे । फिर बाकी बचे तो घतको 
श्रुवा में भर ले, उस पर एक पुष्य रखे, धमं के साथ मूल से ढॉपकर वेषट ) 
तक मन्त्र वोरा जो जितनी थारा होरा हवन करे। फिर विसर्जन करके | 
अग्नि की रक्षा करे) फिर  अग्निमें आसन कल्पित करके प्रथमवत | 
आव्हान करे, देव देवी का पूजन करके कार्य समाप्त करे । वह भस्म अप- 
बित्र स्थान पर न डाले। उसे लेकर मन्त्र द्वारा धारण करे। देव विसर्जन | 
कर लेने के वाद भस्म ग्रहण करे । यही भस्म चन्ड भस्म कहाती है। ) 
| अग्नि कृत्य समाप्त हो जाने पर शिव शास्त्रानुसार बलि कर्म करे । विद्या 
सन कन्यासन करके मण्डल को लीप ले विद्या को स्थापित करके उसे | 
पुष्पादिकों से क्रमशः पूजे । फिर विद्या के सामने गुरु मण्डल रचना करे ) 
उस पर सुन्दर सा आसन बिछावे फूल आदिसे गुरु पूजन करे । उसके 


) बाद पूजनीयों का पूजन भी होना चाहिये । फिर निर्धनों को भोजन 
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६६८ % शरी शिवम परश ववी पितः 
खिलावे। उसके बाद स्वयं भोजन करे । हविष्यान्न का भोजन हो वहभी | 
देव निवेदित प्रसाद हो । फिर आचमन करे। शिव ध्यान करके अन्तः ) 
करण में मूल मन्त्र का जपन करे । ॥ 
% अटठाईसवां अध्याय % है 
( नेमिताक पूजन विधि । ) गं 
श्री कृष्णजी बोले-हे श्रीकृष्णजी | सभी महीनोंके दोन पक्तकीअष्ट- } 
मी चतुर्दशी के दिन उत्तरायणे संक्रान्ति आने पर ग्रहणकालगेयर विशेष |) | 
पूजन करे । माघके महीसेमें पंचगव्य को शोध करके उसके द्वारा शिव : (| 
स्नान करावे फिर खयं उसे पीवे । उसके पाने से ब्रह्मादिक पाप भीनष्ट ) 
हो जाते हैं । पौष के महीने में पुष्य नक्षत्र हो तो शिव की आरती 
करे । माध महीने के मधा नचत्र में कम्बल घृत का दान करे। फागुन 
के उत्तरा फाल्युनी नचत्र के दिन बड़ा उत्सव करे। चेत्र के चित्रा नक्षत्र 
। में शिवजीको ढोला उत्सव करे | वेशाखके विशाखानक्तत्रमेंफूलमरडली ) 
का उत्सब करे । जेठ के मूल नक्षत्र में शीतल जल का कुम्भदान करे । ' bs 
। आपाट्के उत्तरांपादमें पविश्रत्रत धारणकरे । श्रावणके. श्रवणनक्षत्रमें प्राकृत | 
प्रकारके सभी मण्डल बनाकर पूजन करे, श्रवण नक्षत्र हो उत्तराभाद्रपद | | 


नक्षत्र हो उसमें प्रोक्षण करे । पूर्वापाठ नचत्र में जलक्रीडा होनीचाहिये । 
ग्रसौज में खीर भोजन हो, शतभिषा नक्षत्रमें अग्निकर्म करे । कार्तिक 
के कृतिका नक्षत्र सहस्त दीपक जलाकरदान करे । मृगशिर महीने के | 
आद्र नक्षत्र में बृत स्नान करावे यदि दोनों काम न हो सके, शक्तिसे 

| बाहर हों तो उत्सव अवश्य करे । पूजन भी विशेष करे। यदि शुभ) 
कार्य किया जा रहो हो तो उसमें वित्त खेद को पावे, दुराचार में ( 
लगने लगे कोई कुखप्न देखा जावे । दुष्ट पुरुष दिखाई दे जाय। 

0 कोई उपद्रव हो । समय शुभ न हो रोगी हो जाय तो इन बातों में जपन 

५ स्नान, पूजन,ध्यान हवन,दानआदि कर्म पुरश्चरण प्रायश्चित में कर 
लेने चाहिये । उसके बाद शिराग्नि के समीप जाकर कार्य करे। जिस 
पुरुषका नित्यका धमंहो इस प्रकारसे वह एकही जन्ममें मोक्ष पा लेताहे। 


क हित. 
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१ उन्तीसवां अध्याय % 
) 


( काम्य कर्म निरूपण ) 

| श्रीकृष्णजी बोले-हे महपें | अब कृपा करके शिबधर्मके अधिकारी | 

पुरुषोंका कर्तव्य कर्म निरूपण करे उपमन्यु बोले-हे श्री कृष्णजी ! 
( ऐहिक एवं आयुष्मिक भेदसे कर्म दो प्रकार के होते हें । फिर आयुष्मिककर्म | 
॥ पांच प्रकारके है । क्रियामय,तपोमय,जपमय, ध्यानमय, सर्वमय क्रियामय |, 
| कर्म जिसमें हवन,दानपूजन आदि किये जॉय । यहकर्म शक्तिमान पुरुषासे ) 
“१ सफल होते हैँ । यह शक्ति भगवान शङ्करकी आज्ञाही मुख्य हे । इसी ) 
| कारण शिव आज्ञा पालक पुरुष का कर्तव्य है। वही पुरुष काम्य कर्म 
॥ करे । यह काम्य कर्म तो इस लोक तथा परलोक में फलदायक है। शिव 
| एव महेश्वर एक ही है। ज्ञान यज्ञ कर्ता शिव भक्त हे । कर्म यक्ष कर्ता ) 
भक्त महेश्वर हे । तमी आभ्यन्तर कर्म शेव तथा वाहा कर्म महेश्वर ) 
| हे । गन्थ रस वर्ण आदि द्वारा भूमि परीक्षा कर के मन चाहे विधान | 

। पूर्ति के लिये प्रथ्वी के पृष्ट पर प्रथम पूर्व दिशाकी उत्पत्ति करे। वहाँ 
४ पर एक हाथ अथवा दो हाथ मणडल रचे। फिर पहिले की विधि से 
महेश्वर को पूजे । उमकेबाद तीन तत्व से युक्त साक्षात विद्या मूर्ति ) 
| सदाशिव की परम शक्तिद्वारा आह्वान करके पाँच उपकरणों के साथ २ | 
4 पूजन करे । उसके बाद पाँच आवरणों का पूजन आरम्भ करे । ) 
१ १६ तीसवां अध्याय % | 
१ ( आवरण पूजन का विधान ) 
| 


4 _ उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्णजी ! सर्व प्रथम सदाशिव के दक्षण की 
| ओर गणनायक,बाई ओर कॉतिकेयस्वामी एवंचांरो ओर ईंशानसे लेकर 
। सद्योजात तक क्रमशः इनको पूजे। फिर द्वितीय आवरण में पूर्व दिशाके / 
[पन में अनन्त वाई ओर और उसकी शक्ति दाई ओर, शक्ति के साथ तं 
। सूद्मतल, पश्चिम की ओर शक्ति सहित शिव उत्तर दिशा में एक नेत्र 
त ईशान कोण के एक दल में शक्ति सहित रुद्र इत्यादि कमशःपूजे । तृतीय h | 
त आवरणमें क्रमशः आठों मूर्तियों को पूजे फिर क्रमानुसार महादेव आदि 
SO चक, 


रस्सा ट्ट रक 
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बाबीत न्य 
आरम्भ करके आ प्रतिमाओं को पूजे । फि कक आजे प्रतिमाओं को परज । फिर देवदेव ईशान भवोइभ ईशान भवोदूभव 
| को, ग्रग्निकोण तथा पूर्व में दोनोंके मध्यमें पूजे। उसी आवरणम वृषेन्द्र 
को पूजे । नदी को दक्षिण में, महाकाल को उत्तरों, शाखी को अग्तिकोण 
में मातृकां को दक्षिणदिशाके दल में पूजे । गएपतिजीको नेऋत्य 
4 कोणें पूजे। कार्तिक सवामी को पश्चिम दिशामें, ज्येष्ठा को वायव्य में, 
गोरीजी को उत्तरमें,चण्डको ईशान कोण में पूजे । फिर चौथ आवरण 
में प्रथम ध्यान करे। फिर भानुको पूर्व दलमें, तह्माको दक्षिण में रदजी | 
को पश्चिम में, विष्णुजी को उत्तर में इस प्रकार इन चारों देवताओं को | 
पूजे । द्वितीय आवरण में भी चार मूर्तियों का पूजन आवश्यक है। ह 
इसके बाद आदित्य, भास्कर भानु, रवि इनको भो पूर्व अदि के क्रम | 
। 


>>>” 


) से चारों तरफ पूजे । चन्द्रभौम, बुद्ध गुरु शुक्र शनि राहु केतु उन आठों 
ग्रहों को तृतीय आवरण में पूजे । 
फिर चोथे आवरणमें ब्रह्माको पूजकर दक्षिण तथा पश्चिममें आ- 

वरणके साथ रुद्रको पूजे फिर क्रमसे हर एक देव आचाय गुरु आदिको 

पूजे । गा आवरण में सब तरफ से देव योनियाँ पूजे । इस प्रकार देव |=: 

देवियों को आवरण पूर्वक पूजकर विक्षेप शान्त्यर्थे फिर देवेश को पूजे । 
पञ्चाच्षर मन्त्र भी बोलता रहें। उसके वाद शङ्कर पार्वती के अर्थ असूत | 

| क तुल्य अनेक शाक व्यंजन आदि के साथ २ शुद्ध चरु अर्पित करे । | 

| इस प्रकार पूजन पूर्ण करके स्तुति गायन करे फिर एक सौ आठ पञ्चा- | 
चरी विद्या जपे । क्रमानुसार गुरुदेव का पूजन करके श्रद्धासे सदस्यों को 
पूजे । फिर सभी आवरणों के साथ देव विसंजन करे । यज्गात्मक सभी। 
सामग्री सामान के साथ २ मण्डल गुरुदेव आचार्य को अर्पित करे । इसे | | 
योगेश्वर योग कहा जाता हे इसके तुल्य तो कोई योग भी नहीं । यह | 

१ तो चिन्ता मणिके तुल्य है मन मागी बस्तु देने वाला है। 
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१ ओ इकत्तोसवाँ अध्याय % 
९ ( शिवस्तोत्र निरूपण ) 


_उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्णजी ? अब हम आपको वह पवित्र स्तोत्र | 
धुनाये जिसमें पंचवरण वर्णन है । सुनो--हे जगत के नाथ ? प्रकृतिसे ) 
सुन्दर नित्य चेतन स्वरूप सदा जय-जयकार हो । हे सरल खभाव पवित्र | 
देहांवान ! अति पवित्र चरित्रवान सर्व शक्ति सम्पन्न ! पुरुषोत्तम ! जय ) 
जय हो । हे मङ्गल मूर्ति देवाधिदेब ! आपको प्रणाम हो । हे प्रभो ! यह ) 
सम्पूर्ण विश्व आपके वशमें है। आप कृपा करके अपने भक्तोंक्री काम- 
नायें पूर्ण करें। हे जगत मातेश्वरी ! आप हमारे मनोरथ पूर्ण करे । 
| 


SSAA SAAS 


हे गणनायकजी ! तथा स्कन्द भगवान ! तुम दोनों शिव आज्ञा पालक 
हो, शिवज्ञानरूप अमृते पीने वाले हो आप भक्तजनों की रक्षा करो । 
हे पाँचों कलाओं से परिपूणं शिव ! मेरी अभिलाषायें पूण करो। हे 
ब्रह्मन्‌ ! सदाशिव के चरणारविन्दों में भक्ति करने वाले ! सदाशिव के 
पश्चिम मुखरूप भगवान ! मेरी कामना पूणं करे । हे आठ प्रकार की 
शक्तियों ! आप लोग भी शिव आज्ञा से हमारी कामनायें पूण करे । 
> लोकोंकी माताओं ! परमेश्वर आज्ञा द्वारा ही आप प्रार्थना श्रवण 
करें । हे शङ्करपुत्र ! देवोंके विध्नविनाशक ! विनायक ! आप सभी विध्न | 
निवृत्त करे । हे भगवान शङ्कर! पञ्चावरण द्वारा संसार को आवृत्त करने 
वाले महादेव ! नमस्कार हो । हे श्रीक्रष्णजी ! यह आवरण स्तोत्र है। 
इसे नित्य कीर्तन तथा श्रवण करने वाला सब पापों से छटकर शिव 
सायुञ्य पाता है। | 
ऋ वत्तीसवां अध्याय % 
(इस लोक की सिद्धियों के कर्मो का निरूपण ) ) 
उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्णजी ! अव भैं शिवभक्तों के लिये उन महान | 
कर्मों का निरूपण करताहंजिन में पूजन हवन, जपन, दान, तप ध्या- | 
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नादिकों के फल शीघ्र प्राप्त होजाते हैं। सर्व प्रथम यन्त्रों मन्त्रों के 
करते हैं । जब प्राण वायु जीत ली जाय तो अन्य सभी वायुओं पर 
मच्छ स्कट चक उपयक च्छट च्छ च्छट चक 2501 ८:20 ८ 20 ८ चक >या चक, कै 
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| 


विजय होजाती है । क्रमानुसार अभ्यन्त किया गया यह प्राणायाम सभी 
दोषों को हटा देता है। शरीर की भी रक्षा करता है। जब प्राण वायु | 


>> 


पर जय होजातीहै तो यह सभी लक्षण दिखाई दे जाते हैं। विष्टा, मूत्र | 
| कफ आदि सभी मन्द पड़ जाते हैं । खासवायु लम्बी तथा ब्रिलम्ब से | 
आती जातीहे । हल्कापन द्रूत गमन, उत्साह बोलने में चातुर , सभी । 
रोगोंका विनाश आदि सबके सब प्राणायाम की सिद्धिसे पूर्ण होजातेहै। | 
सब इन्द्रियां विसयोंमें संलग्न हुआ करती हैं । विषयों से उन्हें खोंच 
कर वश में कर लेने का नाम प्रत्याहार है। मन आदि सभी इन्दा । 
ग्रहण की जाय अथवा छोड़दी जाय तो बह स्वर्ग अथवा नरक के लिये / 
होती हें । परम सुख तो और है उपको चाहने वाला विद्वान ज्ञान तथा | 
वेराग्य को अपनाता हे इसी कारण इन्द्रिय रूप घोड़े को वशमें करके | 
आात्ाका उद्गार करना सर्वोत्तम है। चित्त एकाग्र कर लेना धारणा कहांती १ 
। हे । एक स्थान तो शिव हें । उसमें चित्त को एकाग्र कर लेना उचितहै। 
अन्य सभी स्थान दोष वान हैं,इसलिये समय की अवघि विचार करपरम | 


>>” 


(पु 


स्थांन सदाशिव में मन को स्थिर कर देना उचित है। 0 
% ततीसवाँ अध्याय % 
( योग गति में विध्न ) } 
र उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्णजी ! अब में योग में पड़ने वाले विघ्न) 
१ कहता हूं, आलस्य, व्याधि, प्रमदो, स्थान, संशय, चित्त, का एक जगह ) 


{न टिकता, अश्रद्धा, भोति दर्शन, दुःख, दोपनस्य,विषयके लिये चचलता } 


इत्यादि दस प्रकार के विष्न होते हैं । इन विध्नों को सदेव शान्त करते) 


| रहना चाहिये । इनके शान्त हो जाने पर सिद्ध सूचक छः उपसर्गउत्पन्न | 
होजाते हें । प्रतिभा,भ्रवण बार्ता दर्शन आस्वादन वेदना यही योगके विषय | 
हैं। जब सूर्म बीत जाते हैं विप्र कृष्ट नहीं होता ओर यथार्थ ज्ञान हो | 

| जाता हेयह प्रतिभा हे। यत्न के बिना सभी शब्द सुनाई दे यह | 
'श्रवण'हे । सभी मनुष्यों की बात समक लेने को 'ार्ताः कहते हैं । 
गयल के बिना सभी पदार्थ दिखाई देने लग जॉय उसे 'दर्शन' कहते है। | 
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| | प्रथम गुरुजनों की बन्दना करे । फिर सरल स्वभाव सीधी ग्रीवा सीधां 


| । हो उसे वहीं रमाकर धीर बुद्धि दारां देव देवीका चिन्तन करे। यदि योग 
4 
ह न 1201 6 


| 
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Memmi. 2 CCITT 
न MEMS NE NS % श्रीशिव महापुराण भाषा % ७०३ ४, 
0 दिव्य पदार्थो के खाद का नाम 'आश्‍वादन' है । सभी प्रकार के स्पशो ) 
॥ का ज्ञान 'वेदना' ठ । इस प्रकार से योगी छः उपसर्ग पाकर सिद्ध 
होता हे । अब में योग का प्रयोग कहता हुं। इस योग के प्रयोग का ) 
१ अभ्यास अग्नि तथा जल के पास सूखे पत्तों पर जहाँ डांस मङिखयाँहो 
उस स्थान पर हिंसक पशु सिन्ध आदि जहां हों, नदी नद हों समुद्र तट 
गली गोशाला विष्ठा मूत्र स्थान आदि जगहों पर न करे । यह तो शिव | 
| परथ्वी हो पुष्पादिकों से विभूषित हो वितान आदि लगे हुए हों । कुश | 
भे मन्दिर हो निर्जन वन हो शुभ देश हो सुन्दर लिपी पुती सुगन्धमयी | 
| जल फल फूल युक्त स्थान हो वहाँ पर* शुष समय देखकर करे । चिन्ता ) 


( नहा होनी चाहिये भूख प्यास से व्याकुलता न हो । थोड़ा भोजन,थोड़ा ७' 
वोलना, कर्मों में थोड़ा पड़ना थोड़ा सोना शीघ्र जगजानाँ सभी परि 


> छम्‌ 


श्रमों से रहित रहना इत्यादिक बातें सोचकर योग करे मन हो। सर्वे ) 
मस्तक एवं वक्षस्थल सीधा करके मस्तक कुछ ऊंचा करके वेठजाय । उस ) 
रि दत से दांत न टकरांयें । जिव्हा अचल हो ऐड़ी से लेकरवृषणो / 
पयन्त ऐवं इन्द्रियाँ ढकी रहें । अपने दोनों हाथ बि ज॑धाओं 

| । अपने दोनो हाथ बिना यत्न जंघाओं पर |. 
| 


हो । दाये हाथ के प्ट भाग वॉये तलपर रखकर धीरे पीठ ऊंची उठाकर | 
छाती सामने तानकर अपनी नासिका का अग्रभाग देखते हुए प्राण वायु ) 
का निरोध करे । फिर पत्थर के समान निश्वल होजाय । अपनी देहके 
भीतर हृदय कमल है शिव पार्वतीजी का विचार तथा ध्यान यत्नके साथ ) 
(करके उनका पूजन करे। मूल नामिका अग्र माभि कणठ तालु छिद्र 
| ललाट मस्तक भूमध्य हारदेश आदि अङ्गोमें रिव स्मरण करे । सोलह 
| दलों का कमल हृदय मध्यमें कल्पित करे । उसमें पूर्व से लेकर कङ्गार से | 
टकार पयन्त वण विन्यास करे । मूलाधार कमल में तो वकार से सकार 
पयंत बण विन्यास करे । इन कमलों में जिस प्रकार मन का रमण 
हारा ध्यानी पृथ्वी आदि तलो पर विजय चाहे तो पहिले कहे अः 
कक 0. असह 
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आठों स्थूल मूर्तियां शिव शात्रों में लिखी हुई हैं। उन्ही आठों मतयो 
को मुनि जनों ने घोरा मिश्र एवं प्रशान्त भेद से तीन प्रकार की कामना 
है। जो निपुण पुरुष फलामिलापी नहीं वे इन मूर्तियोंका [च न्तन कर । 
यदि घोरा मूर्तियों का ध्यान होतो पाप रोग नष्ट होते हैं। मिश्रित मूर्तियों | 
का ध्यान अधिक कालमें फलदायकहै। प्रशांत सतया शाप्र फलदायक | 
सौम्यमूति तो विशेष कर मोक्ष देती है। शांत मूते बुद्धि को पवित्र 


७०४ ५ श्रीशिव महापुराण-बायवी य॑ संहिता ऋ 
| स्थूल शिवमृति को विचारे । ब्रह्मा से लेकर शिव पयंन्त शिवजा को 


¢ 
करतो हे। | 
१७ चोतोसवाँ अध्याय ऋ 
{ ह ( योग वणन ) 


{ उपमन्यु बोले-हे श्रीकृष्णजी ! महादेवजी का योगी जनसदंव ध्यान | 
| किया करते हैं। इन्हीं के ध्यान तथा स्मरण से सभी सिद्धियां प्राप्त होती 
( हे । शिव ध्यान से सिद्धि होती है। जहाँ मन एकाग्र हो रहा हो वहाँ | 
बार २ ध्यान करे । वह पहला ध्यान सविनय होताहे । उसके बाद यही | 
/ निविषय होजाता है। सज्जन जनोंका सिद्धान्त है कि निर्विषय मन कभी, .. 
| ध्यान नहीं कर सकता। निर्विषय ध्याती लोग तो कठिनता से बुद्धि के | 
| विस्तार का ध्यान करते हैं । निर्विषय ब्रह्ममें निर्विषय बुद्धका प्रवेश होता | 
। है। इसी कारण सविषय ध्यान सूर्य किरणों के आश्रय वाला समझे । | 
शान्ति, प्रशान्ति.दीसि, प्रसाद ये दिव्य सिद्धियाँ देवी ध्यान में प्राणायाम | 
। हारा सिद्ध होती हैं । सभी आपत्तियों का नाश शांतिहे । वाद्य आभ्य | 
न्तर अन्धकार कां बिनाश प्रशान्ति है। वाह्य अभ्यन्तर प्रकाश को 
| दीप्ति कहते हैं । बुडि का स्वस्थ होजाना प्रसाद है। जत्र बुद्धि का 
प्रसाद होजाता है। तव बोहर भीतर के सभी कार्य पूर्ण होजाते हैं 
| सवके सब कारण शाधघर प्रपन्न होजातेहे। श्रा पूर्वक एक क्षण भी य 
१ परमेश्वरका ध्यान लग जाय तो सभी पाप तत्काल नष्ट होजाते हैं । बुद्धि 
१ का प्रवाह जो ध्यान होताहे । उसका आश्रय . ध्येय कहताहे । मुक्ति में | 
१ विश्वास संपूर्ण ऐश्वर्य अणिमा आदि सिडियाँ ये सव शिव ध्यान से | 
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प्राप होती हैं। शिवधान से स व्र लेउ लिस जजन 
| प्राप्त होती हैं । शिवथान से तो घुख मोक्ष दोनो मिलते है। ज्ञानी एव 


ध्यानी पुरुष हो संसार सागर से पार हो सकता हे । ध्यान तुल्य कोई 

| तीर्थ नहीं । अतएव ध्योन आवश्यक है । ज्ञान योग जानने की बच्चा 
भी अनेक यज्ञा से बदकर फल देती हे योगीजन योग सिद्ध होकर 

| लोक हितकेलिये भोग प्राप्त करके अपनी इच्छा में ही लोक भ्रमण करते 

१ है। और विषय सुख को तुच्छ मानते हुए वैराग्य करके सभी कर्मों को 

( त्याग देते हैं। अनशन करके अथवा शिव अग्नि में अपने शरीर को 
४९ होम करते हुए शिव तीर्थों का स्वान एवं शिव शास्र विधिके अनुसार 
॥ देह त्याग आदि करते हैं। इससे उनकी मुक्ति हो जाती है। जो पुरुष 
| वेत्रसी से भी शिव चेत्र में शरीर त्याग करते हैं । वेभी मुक्ति पा लेते 
| हें गोर जो शिवनिन्दको को मार देते हैं अथवा उन्हींसे मारे जातेहें, वे | 
4 भी जन्म मरण के चक्रसे छट जाते हैं । 

| १ पेतीसवाँ अध्याय % 


| 
2 


, ( मुनि लोगों का नीभिषारणय से गवन ) 
र श्रीसूतजी बोले-हे सुनियो ! इस प्रकार महर्षि उपमन्युजीने भगवान 
श्री इष्ण जी को ज्ञान योग समझाया और उसी ज्ञान योग को श्रीवायु- 
' ॥ देवजी ने ऋषियों के प्रति सुनाया। ऋषि गण जिसे सुनकर अत्यन्त 
| हर्षित हुए उन्होंने वायुदेव को बॉरवार प्रणाम किया। उसके वाद 
| जब प्रातःकाल हुआ मेमि तीर्थ में रहने वाले सभी मुनि जन यज्ञान्त | 
स्नान करने फे लिए परम पवित्र नदी को ह ढुने चले। उस समय श्री 
| ब्रद्माजीकी आज्ञा द्वारा वहाँ परम पवित्रा सरस्वती नदी बहने लग गईं | 
उस पर सभी इकटठे होकर यज्चान्त स्नान करने लगे। फिर सन्ध्यां पितृ 


प्यक स्य 


| तर्षण आदि नित्य कस करके ब्रद्माजी के वक्त कथन को स्मरण | 

। करके वहीं से ही काशी धामके लिये चल दिये वहाँ पहुंचकर भागीरथी 
गङ्गाजी का पवित्र दर्शन तथा जल स्नान एवं परमात्मा विश्वनाथजी का 

र दर्शन पूजन आदि विधि पूर्वककिया, परम आनन्द को प्राप्त हुए। फिर ( 

॥ वहाँ से चल पड़े तब उन्हें एक परम दिव्य एवं अडत सा प्रकाश दिखाई ' 
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| देने लगा। वह इस प्रकार का तेज था जिसमें हजारों पाशब्रत की सिद्धियां 
प्राप्त भस्मधारी सुमिजन विलीन हो रहे थे। उसके बाद वह तेज भी बिलीन | 
। हो गया । इतना देखतेही नेमिपारण्य के सभी सनि अचिन्त हुए तब | 
शीघ्र ही बरहमाजीके दर्शनार्थ चल पड़े । ब्रह्म लोक में सभा मुनि ्रह्माजी | 
की सभा में प्रविष्ट हुए और उन्हें प्रणाम आदि करके वेठ गये । त्ब 
ब्रह्माजी ने कहा-हे मुनियो ! सुनाओ आनन्द मङ्गल में तो हो ना? मेने 
{ तो आप लोगों का वृतान्त वाथुदेव द्वारा सुन लिया है। यह सुनकर मुनि | 
( वोले-हे पितामहजी ! जब वायुदेव वहां से पथार आये तब हम सव ने | 
यज्ञ समाप्त करके यज्ञान्त्‌ स्नान किया फिर श्रीगड़ाजी होते हुए काशी । 
में पहुँचे वहां गङ्ग स्नान विश्वनाथ दर्शन एवं पूजन कर जब वहाँ से | 
| हम चलने लगे तो हमें एक दिव्य तेज के दर्शन हुए उस तेज में सेकडों | 


| 
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हमें इसका महान आश्चयं हुआ इसी कारण हम लोग आपके चरणां में | 
उपस्थित हुये हैं यह सुनकर जह्याजी बोले हे ऋषिगण ! इस प्रकाश ) 

के दर्शन से तुमको शीघ्रातिशीघ्र दिव्य लोक की प्राप्ति होने वाली | 
हे । क्योंकि बहुत काल तक यज्ञों हारा भगवान शङ्करजी को आप | | 
लोगों ने संतुष्ट किया है उस तेज में प्रवेश करने वाले पाशुपत नतधारी मु- | | 
नि लोग थे। उसी तेज ने इस संकेत द्वारा आपको ज्ञान दिया कि तुम | 
भी अब पाशुपत ब्रत धारण करो मोक्ष प्राप्ति होगी। अब तुम लोग | | 
| शीघ्रतिशीघ्र सुमेरु पर्वत पर चले जाओ वहाँ मेरे श्रेष्ठ पुत्र सनत्कुमार | | 
| जी के आने की राह देख रहे हैं क्‍योंकि यहाँ सनत्कुमार सर्व प्रथम || क्र 
१ अपने आपको योगीराज मानने लग गये थे। यह उनका अज्ञान था। तभी | 
तो नम्रता रहित थे । वहां भगवान शङ्करजी आये तो अपने अभिमान ॥ 
| के हेतु उनका कुछ भी स्वागत आदर नहीं किया । यह देखकर शिवजी 


| 


| के पार्षद नन्दजीने कोधमें आकर श्राप दे दिया कि हे सनत्कुमार! तुम | 


न ७७9७9 


>>” 


६ ने भगवान शङ्करजी का आदर सत्कार नहीं किया इसी कोरण तुम इस ) | 


अभिमान को फल पाओ। ऊँट की योनि में तुम्हारा जन्म होगा) ९ 
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| सनत्कुमारजी की ऊंट योनि से मुक्ति । तब प्रसन्न हो नन्दीजी के | 
| अव उनको मेरे परम ज्ञान का उपदेश भी दो जिससे वह मेरे स्वरूपको 


¢ 
\ 


| समझ सके ओर ब्रह्माजी के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण मेरे परम तत्व का 
। उनकी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए वे अब मेरी आज्ञा द्वारा तुमको अप 
। ना गुरु मानेंगे ओर धमराज के पद पर तुमको अभिषिक्त करेंगे । 
हे ऋषिजन ? भगवान शंकरजी की आज्ञा सुनकर नन्दीश्वरजी ने यह | 
| 


k 


बात सरोकार कर ली । अव वही सनतुमारजी मन्द श्वरजी की सन्तुष्टि 

) के लिये सुमेरु पर्वत पर अचल भावसे तपमें संलग्न हें । वहाँ तुम ) 

१ लोगों को नन्दीश्वरजी के अवश्य दर्शन मिल जांयगे । 

| १ छत्तीसबां अध्याय %६ 

( मुनियों को मोक्ष ) 

सूतजी बोले-हे मुनिजन ! ब्रह्माजी के वचन सुनते ही वे उन को १ 

प्रणाम करके श्रीसनत्कुमारजी के निकट पहुँचने के लिये सुमेरु पर्वतपर ) 

पहुंच गए । उसके शिखर पर एक सुन्दर तालाबके समीप ही बहुत से 

१ मुनि तपस्या कर रहे थे। उस तालाब के उत्तर में सनत्कुमारजी ९ 

| तपस्या में संलग्न थे । इस प्रकार उनका दर्शन करके मुनिजन प्रसन्न हुए 

६ और प्रणाम करके पाम में वेठ गये । 

4 फिर अपने नेत्र खोलकर श्रीसनत्कुमारजीने ऋषियोंको देखा और 

५ कहा कि हे ऋषिजन ? आप लोग कहाँसे आ रहे हो ? इतना सुनकर 

मुनिजनों नेअपना सम्पूणं वृत्तान्त कहा । उस समय गणोंके साथ 

4 श्री नन्दीश्वर जी भी विमाना रूढे होकर वहाँ आ गये। उनका दर्शन 

4 करके सारे ऋषियोंके साथ सनत्कुमारजीने अपने आसनसे उठकर साष्टांग h 

| दण्डवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्राथना करने लगे कि हे 

4 नन्दीश्वरजी ? इन नेमिपारण्य निवासी मुनिजनों ने दस हजार वर्ष का 

2 3 
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घड परिसर यह किया है। उसकी समाति होजाने पर फिर पितामह 
बद्याजी आङ्गानुमार आपकी शरण पानेके हेतु यह लाग यहाँ आए 
है अब आप इनका परम कल्याण करें सूतजी बोले--इस प्रकार 
सनत्कुमारजी के वचन सुनकर नन्दीश्वरजी ने उन मुनियों की ओर 
कृपा दृष्टि द्वारा देखा । शिर शिवजी के दिव्य ज्ञानका उपदेश दिया 
हे ऋषियों ? यह परमज्ञान वेद व्यासजी को आकर सनत्छुतार ज ने 
| सुनाया फिर मेरे गुरुदेव श्री वेद व्यासजीने यही परम ज्ञान सुके दिया 
झव आकर मैने आप लोगोंको सुनाया है। यह निःसंशय धम, अथ 
काम, मोक्ष इन चारों पदार्थों को देने वाला है। इस पुराण को सुनाने 
4 से आप लोगों के साथ मैंने अपना भी कल्यांश क्रिया है । हे 
ऋषिगण ? अब मुझे जानेकी आज्ञादें। भगवानशंकर आपका कल्याण 
करे । इस प्रकार कहकर सूतजी चले गये । इसके वाद सभी ऋषि गणा 
ने प्रयाग तीर्थ पर जाकर अपना महान योग पूण किया । कालथुग 
झा रहा है यह देखकर वे वाराणसी काशीधाममें चल दिये । यहाँ 
पशुपाश से मुक्ति की कामना हारा पाशुपत बत धारण किया । उनका 
हिड़ि का फल प्राप हो गया । उससे सम्पूर्ण ज्ञान पाकर अचल होकर 
शिव ध्यानमें मग्न हो गये । 
शिव महापुराणकथा एक बार सुनने से सभी पाप मुक्त हो जाते 
हैं। दो बार सुननेसे शिवभक्त तीन बारसे शिलोकसे शिव सायुम्यपा) 
लेता है। इसो कारण कलिकाल में मोज्ञाभिलाशी जन निरन्तर ही उस | 
शिवणुराण की कथाए' सुनते रहे और इसका पूजन करते रहे क्योंकि इस । | 
पुराणको कथाओं द्वारा ब्राह्मण, चत्रिय, वेश्य, शूठ आदि झुक एव | 
क्ति पाते है। ॥ इति श्रीशिय सहापुर (शु सम्पूण ॥ 
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